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आत्प-निवेदन 


वहत समय. से संस्कृत-व्याकरण कौ एेसी पुस्तक कौ आवश्यकता अनुभव कौ भे 
रही थी, जो भारत के सभी विश्वविद्यालयों कौ बी० ए० ओर एम० ए (संस्कृत) कक्षाओं 
के छात्रों की व्याकरण-सम्वन्धी आवश्यकता को शत- प्रतिशत पूणं कर सकरे। साथदही उसके 
लेखन-शेली एेसी हो जो संस्कृत व्याकरण को “व्याकरणं व्याधिकरणम्‌' दुःखदाय 
बनाकर अत्यन्त सरल ओर सुबोध ढंग से प्रस्तुत करे। यह ग्रन्थ उसी आवल्यकता को पृ 
के लिए लिखा गया हे। प्रयत्न किया गया हे कि पुस्तक मे कीं पर भी कोई दुरूहतो 
न आने पावे। छात्रं की प्रत्येक कठिनाई का उसमे यथास्थान निराकरण हाता जाए। इस्‌ 
ग्रन्थ में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया गया दे- 

(९) भृमिका- भूमिका में व्याकरणशास्त्र के उद्भव ओर विकास का इतिहा, 
विस्तार से दिया गया हे। पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यो, आचार्य पाणिनि तथा उत्तर - पाणिभि 
वैयाकरणो का जीवन- चरित, समय तथा रचनाओं आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। 
संक्षेप के साथ यह सर्वत्र ध्यान रखा गया टे कि कोई आवश्यक वितरण च्रूटने न पा | 

(२) लघुसिद्धान्तकोमुदी --सम्पूर्ण लघुकौमुदी पूर्ण विवरण ओर व्याख्या के साभ 
दी गई है। अव तक उपलब्य सभी टीकाओं, भाष्य ओर व्याख्याओं का इसमें उपयोग क्रियो 
गया हे। छात्रों की सुवधि के लिए अष्टाध्यायी के सूत्र १६ प्वाईंट काले में दिए गए दहै। 
लघुकौमुदी के सूत्रों कौ संस्कृत में दी गर्ह वृत्ति का प्रायः विशेष उपयोग नहीं होता है 
तथापि उसे दिया गया है! सूत्रा का अर्थं सरल हिन्दी में दिया गया दै। शब्दरूपं, धातुरूपं 
आदि को समञ्चाने के लिए नवीन पद्धति अपनाई गई हे। प्रत्येक प्रकरण के प्रारम्भमे कुष्ठे 
आवश्यक निर्देश दिए गए हें, उन्हे सावधानी से समञ्च लेना चाहिए्‌। आवश्यक निर्दशो 
मं उस प्रकरण से संबद्ध सभी आवश्यक बातें सक्षेप में, किन्तु बहुत स्पष्ट रूप से, समज्ञा 
दी गई हं। यदि इन आवश्यक निर्देशों को सावधानी से समञ्च लिया जाएगा तो इस प्रकरण 
को समञ्चन में कोर कठिनाई न हौगी। आवश्यक निर्देशों मे उस प्रकरण से संबद्ध पारिभाषिक 
शब्द आदि भी वहां पर सावधानी से समज्ञा दिए गए है। शब्दरूपं ओर धातुरूपों मे ' सूचना, 
के द्वारा यह स्पष्ट रूप से समञ्ञाया गया टै कि अन्य शब्दों या धातुओं से उस शब्द या 

धातु मे मुख्य रूप से क्या अन्त होते हेँ। भ्वादिगण के प्रारम्भ में धातुरूप सिद्ध करने के 
लिए ३० पृष्ठो मे सभी आवश्यक बते दे दी गई हे। | 

(३) सिद्धान्तकोमुदी-कारक प्रकरण- लघुकौमुदी में कारक प्रकरण बहते 

अधिक संक्षिप्त है, अतः उपयोगिता की दृष्टि से कारक प्रकरण सिद्धान्तकौमुदी से दिया 
गया है। कारक प्रकरण कौ सर्वागीण ओर सुबोध व्याख्या प्रस्तुत की गई रै। प्रायः सभो 
विश्वविद्यालयों में कारक प्रकरण सिद्धान्तकौमुदी से ही निर्धारित किया गया दहै। 


( ७ ) 

(४) संक्चिप्त वेदिक-व्याकरण-यह अंश कठिन परिश्रम से सरल ओर 
सुबोधरूपसे प्रस्त किया गया हे। सिद्धान्कोमुदी कौ वेदिक-प्रक्रिया ओर स्वर-प्रक्रिया तथा 
मकडानल के वेदिक व्याकरण के प्रायः सभी उपयोगी ओर आवश्यक अंशो को तुलनात्मक 
अध्ययन करते हुए समन्वित रूप में प्रस्तुत किया गया हे। संस्कृत- व्याकरण ओर वेदिक 
व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन भी दिया गया हे। संहितापाठ से पदपाठ बनाना, पदपाठ 
से संहितापाठ बनाना. स्वर- संचार, स्वर-चिह्न लगाना. अवग्रह-चिह ओर इति शब्द लगाना ` 
तथा वैदिक छन्दं का विस्तृत परिचय इस प्रकरण में विशेष विस्तार के साथ दिया गया हे। 
वेदिक पाठ्य-ग्रन्थों को ठीक ठंग से समञ्चने के लिए इस प्रकरण का ज्ञान अनिवार्यं है। 

(५) संक्षिप्त प्राकृत-व्याकरण-प्राकृत-व्याकरण प्रायः सभी उपयोगी ओर 
आवश्यक विवरण इस प्रकरण मे सरल ओर संक्षिप्त रूपमे दिया गया है। संस्कृत के नारको 
में आने वाले प्राकृत के अंश को ठीक समञ्चने के लिए इस अंश का ज्ञान अनिवार्य है। 

(६) पारिभाषिक शब्दकोश-संस्कृत-व्याकरण के ज्ञान के लिए जिनं 
पारिभाषिक शब्दों का जानना अनिवार्य है, वे सभी पारिभाषिक शब्द इस कोश मे विस्तृत 
व्याख्या के साथ दिए गए है। 

(७) परिषशिष्ट-४ परिशिष्टो मे क्रमशः सूत्रों कौ अकारादिक्रम-सूची, 
वातिंक-सूची, पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी मे नाम तथा अन्त मे विषयानुक्रमणिका दी 
गई हे। 

(८ ) छपाई एवं संकेताक्षर- छपाई में टाइप कौ कठिनाई के कारण हस्व ऋ को 
ऋ दिया गया है ओर दीर्घं को ऋ । इसका ध्यान रखें। प्रथम पुरुष आदि के लिए प्रायः 
रथम वर्ण प्र०, म०, उ० दिए गए हैँ। संक्षेप के लिए एकवचन, द्विवचन ओर बहुवचनं 
के लिए क्रमशः १, २, ३ संख्या दी है। | 

( ९ ) कृतस्ताप्रकाशन- पुस्तक के विविध प्रकरणों को लिखने में जिन ग्रन्थों से 
विशेष सहायता ली है , उनका यथास्थान निर्देश कर दिया है। सभी सहायक-ग्रन्थों के लेखको 

प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। सामग्री -संकलन, प्रूफसंशोधन ओर प्रकाशन में इनसे विशेष 
सहायता ग्राप्त हुई है, तदर्थ इन्दे धन्यवाद दै- श्रीमती ओमृशान्ति द्विवेदी, चि° भारतेन्दु, 
चिर विश्वेन्दु, चि० आर्यनदु, श्री पुरुषोत्तमदास मोदी एवं श्री ओमूप्रकाश कपूर (पैनेजर, 
सानमण्डल प्रेस, वाराणसी) 

विद्रल्नन से निवेदन हे कि वे पुस्तक के विषय में जो भी संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन 
आदि का विचार भेजेगे, वह बहुत कृतज्ञता-पूर्वक स्वीकार किया जाएगा. 


सानपुर, वाराणसी 
ता० १,५.१९६७ कपिलदेव द्विवेदी आचार्यं 





( ८ ) 


ततीय संस्करण को भूमिका 


संस्कृत व्याकरण का संशोधित एवं परिवर्धित तृतीय संस्करण पाठकों क हाथों 
मे देते हए हार्दिक प्रसन्नता हो रही हे । सम्पूर्णं भारत में ' संस्कृत व्याकरण ' का प्रचारे 
इसकी उपादेयता का परिचायक हे । प्रस्तुत संस्करण में कुछ आवश्यक परिवर्तन ओरे 
परिवर्धन किए गए है । इस संस्करण के प्रथम भाग में सम्पूर्ण लघुसिद्धान्कोमुदी दी 
गई दै। तत्पश्चात्‌ द्वितीय भाग में सिद्धान्तकौमुदी से कारक-प्रकरण, संक्षिप्त वेदिके 
व्याकरण, संक्षिप्त प्राकृत व्याकरण तथा पारिभाषिक शब्दकोश दिए ग्‌ ह। 

ग्रन्थ को अधिक उपयोगी वनाने के लिए इस संस्करण मे सभी सूत्रों का वृकि 
ओर लघुसिद्धान्तकोमुदी के अनुसार पुरा पाठ भी जोड दिया गया हे। इससे सम्मूर्ण 
लघुसिद्धान्तकोमुदी, विस्तृत व्याख्या ओर रिपणी-सहित विद्यार्थियों को उपलब्ध हो 
सकेगी। 

मुद्रण-सम्बन्धी कतिपय कठिनाइयों के कारण पुस्तक का यह तृतीय संस्करण 
कुछ विलम्ब से निकल रहा हे। आशा हे पूर्ववत्‌ यह संस्करण संस्कृत-प्रेमियों ओर्‌ 
विद्यार्थियों में आदर प्राप्त करेगा। 


ज्ञानपुर, वाराणसी 
१५ अगस्त १९९६ -कपिलदेव द्विवेदी 











भूमि क 


संसृत व्यांकरणरास्त का उद्‌ भर्व ओर विकास 


भाषा का महत्त्व 

आषा मानवमात्र के भावों ओर द्चारों के पारस्परिक आदानःप्रदान का 
सर्वोत्तम साधन है । भाषाक माघ्यमसे ही वह अपने विचारोंको दूसरों तक पहुंवाता 
हं ओर दूमरोंके विचारोंको ग्रहण करतादहै। मनुष्यमें भाषणज्ञक्तं ईश्वरीय देन 
है । इसके द्वारा दही वह संसारके संभी जीवों में सर्वोत्तमे) यदिसंप्ारमे भाषा 
जसो वस्तुन होतीतो संसार का कामही नहीं चर सकताथा । मतएव दण्डी का 
कथन सत्यै कि वाणी के बिनासंसार का काम नहीं चल सकताहं । यदि शब्द 
नानक ज्योति संसार को प्रकाशितन करतीतो यह सारा संसार अविद्या के अन्धकार 
से व्याप्त हो जाता । 

भाषा शन्द भाष्‌ ( भाष व्यक्तायां वाचि, स्पष्ट बोलना }) धातुसेबनादहु। भाषा 
का अर्थं ह व्यक्तं वाणी, अर्यात्‌ जिसमें वर्णो का स्पष्ट उच्चारण होता हे । 

व्याकरण का अथे, उहेश्य ओर महत्व 

व्याकरण शब्द विओ उप्सर्गपूर्वकक धातुसे त्युट्‌ ( अन) प्रत्ययसे बनता 
ह । व्याक्रियन्ते विविच्परन्ते प्रकृतिप्रत्ययादयो यत्र तद्‌ ग्याकरणम्‌, जिसमे शब्दों के 
प्रकृति ( मूक शब्द या घातु) भौर प्रत्ययो आदि का विवेचन क्या जाता है, उसे 
व्याकरण कहते हुं । 

व्याकरण का उदेश्य है-पाधुया रिष्ट-प्रयोगोचित शब्दों का ज्ञान. कराना, 
असाधु शब्दों का निराकरण, भाषा के स्वरूप पर नियन्त्रण रखना ओर प्रकृति-प्रत्यय 
के बोधके द्वारा शब्दों के वास्तविक रूपका स्पष्टीकरण । पतंजकिने व्याकरण के 
मुख्य. रूप से पाच उदेश्य बताए हुं । 

रक्षोहागम ठघ्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ । ( महाभाष्य नवा० १) 


सुचना--उस भूमिका के लिखने मे निम्नलिखित ग्रन्थों से विष सहायता 
प्राप्त हुई ह -(क ) संस्कृत व्याकरणरास्त्र का इतिहास~युधिष्ठिर मीमांसक, 
( ख ) ऽङ€)ऽ जा वाशा (उककफा27--9. (इ, एदार्डाडाः, ( ग ) पाणिनि 
-- 1 , (०1तऽपला(€. 
१. इशमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनघ्रयम्‌ । 

यवि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते । काव्यादशं १।३-७ 
२. साधुल्वज्ञानविषया सषा व्याकरणस्सृतिः । वाक्यपदीय १-१४३ 

== ९ ~ 





१० खंस्कुत-उ्याकरण 


(१) रक्षा-वेदोंकीरन्ाके लिए, (२) ऊह ( तकं }-यथास्थान विभक्ति 
परिवतंन, वाच्य-परिवर्तन आदिके लिए, (३) जागभ--च्रहाण को निष्काम भाव 
से षडग वेद पटना चाहिए" इस अदेश कौ पूतिके लिए, (४) छघु-संक्षित 
ट्ग घे शन्दज्ञान के लिए, ( ५ ) अस्षन्वेहु-शब्द भौर अर्थं के असन्दिग्ध रूण को जानने 
के लिए तथा सन्देह के निवारणाथं । पतंजलि ने प्राचीन परम्परा का उत्टेख ल्ियाहै 
कि प्रत्येक ब्राह्मण को निष्काम भावसे ६ अंगोंसदरित वेद पदठ़ना चार्हिए ओर जानना 
चादि ६अंगोँमें भी व्याकरण मुख्य ह, अदः व्याकरण क! अध्यन अनिवार्य) 

ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः षडङ्को वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 
प्रधानं च षडक्केबु व्याकरणम्‌ । (महा माष्य नवा० १) 

व्याकरण का महत्व--मानव-जीवन में व्याक्ररण का बहुत मद्वहै। व्याकरण 
ही शब्दों का शुद्ध उच्चारण सिखाता है, प्रकृति ओौर प्रत्यय का बोध कराता रै, विभिन्न 
भ्रत्य्यो के दरा शव्द-रचनाक्ा मार्गं बताता, शब्दों के साधुत्व ओर असाधुत्व 
का ठीकन्ठीक वोधष करातादह। इतना ही नहीं, व्याकरण शब्द-संस्कारके द्वारा 
मन को संस्कृत गौर परिजुदध करता है तथा शब्द-ब्रह्म ( परमात्मा ) का ज्ञान कराता 
है । अतएव प्राचीन समयसे व्याकरण के अव्ययन पर्‌ इतना बल दिया गयाथा। 
इसीलिए कहा है कि- 

यद्यपि बहु नाधीषे, क्षथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌ । 
स्वजनः श्वजनो मा भूत्‌, सकलं शकक सकृत्‌ शकृत्‌ ॥ 

यदि अधिक नहीं पदृते होतो भी थोड़ा व्याकरण अवद्य पढ़ लेना चाहिए 
जिससे स्‌ भौरश््‌ का अन्तर ज्ञात रहै। सूकोश्‌ दोर देने से स्वजन (अपने परिवार 
के व्यक्ति) का श्वजन ( कुत्ता) हो जाता, सकल { सब) का शकेल ( आधा) 
ओर सञ़ृत्‌ ( एकवार ) का शकृत्‌ ( शौच, विष्ठा ) हो जाता है । 

उथाकरण्‌ का उदव ओर विक्तास 

वंदिक-युग--वेदों के आविर्माविके साथही हमें व्याकरणक मुलल्पका दर्शन 
होता है । चछग्वेद, यजुर्वेद भौर सामवेदे कितने दही मन्त्र एसे भिलते है, जिनमें 
शब्दों की व्पुत्पत्ति स्पष्टल्पसे दी गईहै। अमुक शन्दका किस अर्थसम प्रयोग 
होताहै, उसमे क्या धातु मौर उस शब्दके नामकरण का क्या भाणर रहै, 
सपर स्पष्ट प्रकाश पड़ता ह । पाद-टिप्रणी मे निदिष्ट मन्त्रौ में यज्ञ, सहस्‌, वुत्रहन्‌, 
केतपू, नदी, शापः, वार्‌ (जल), उदक ओौर्‌तीर्थं शब्दोंकी व्युत्पत्ति पर पूर्ण 
प्रकाश्च शका गया हउ | 


३. (क) यज्ञेन यन तयनन्त देवाः ( चग ° १-१६४-५०, य्जु० ॥ १-१६ ) ( यष 
<< यज्‌ वाहु )। 


क 1 
जो ~> 





ञ्याकरण-्स्त का इतिडास ॐ ‹ 


वेदों के आविर्मवके बादही इष बातत की अत्यन्त आवश्धकता अनुभव की गड 
क्रि वेदों कीवूर्णरूपसे सुरक्ता काप्रनन्धहो 1 वेदो की सुरक्षा, मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण 
उनके अर्थं का ठीक-टीक निर्धारण अ#ैर १रिज्ञान तथा उनके विनियोग आदि के लिए ९ 
अंगों की उत्पत्ति हई । उनके नाम ह--शिन्ता, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, इन्द ओर 
ज्योतिष । इने भी व्याकरण को वेदरूपी पुरुष का मुख माना गया ह! शुखं छ्याकरणं 
स्मृतम्‌" । जिस प्रकार मुखं व्यक्तिके भावों ओर विचारोंकाप्रकारान करतार उसी 
प्रकार व्याकरण वेद-~मन्त्रों के भप्वोंको स्पष्ट करता । 
त्ररखरेद के निम्नछिखित मन्त्रों का पतंजलि ने ( महा० आऽ १) व्याक्ररण- 
व्रिषयक् अथं क्रिया) 
चत्वारि श्युद्धम रयो अस्य पादा, दवे शीषं सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, महो वो मर्त्या आ विवेश ।। (च ० ४-५८-३) 
शब्द ( व्याकरण )-रूपी वृषभ के चार सीगटहैः-नाष, आस्यात्‌ ( क्रिषा ), 
उपसर्ग भौर निपात । इषके तीन पैर दै-भूत, वर्तमान ओौर्‌ भविष्य । इसके 
दो सिररहँ-सुप्‌ ओर तिडः इसके सात हाथ हँ-- प्रथमा आदि सात विभक्त्या, 
यह तीन स्थानों पर कंघा हुआ ह--उर ( छती ), कण्ठ ओर सिर्‌। यह्‌ शब्द महादेव 
हं ओर मनुष्यो मे व्याप्त हं) 
उत त्वः पश्यन्न ददशं वाचश्रुत त्वः श्डुण्वन्‌ च श्डुणोत्येनास्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं दिसलरे जायेव एत्य उशती सुदासः \ (ऋग्‌ ° १०-७१-४) 
जो व्याकरण को नहीं जानता ओर अनभिज्ञ हु, वहु वाकतच्वको देखते हए भी 
नहीं देखता ह ओर उसे सुनते हुए भी नहीं सुनता हं । परन्तु जो दाक्तेस्व को जानता 
हं अैर शब्दवित्‌ ह, उसके लिए वाणी अपने स्वरूप को इसो प्रकार प्रकट करती ह, 
जसे स्त्री अपने स्वरूप को अपने पति के लिए । 


(ख) ये सहांसि सहसा सहन्ते ( ग्‌० ६-६६-९ ) ( सह <- सह्‌. ) 

(ग) वत्र. हनति वुश्रहा ( यजु ३३-९६ ) ( वृत्रहन्‌ < वुच्र + हन्‌ ) 

(घ) केतपूः केतं नः युनातु ( यज्ु° ११-७ ) ( केतप्‌ <- केत + षु ) 

(ड) यदवः संप्रफतीरहूावनदता हते । तस्पादा नखो नाम स्थ ({ अयवे० 
३-१३-१ } ( नदी < नद घातु ) 

(च) तवाप्नोदिन्दो वौ यतीस्तस्नादामो धनु घ्ठन। (अर ३-१३-२) 
( आदः <~ माव्‌ ) 

(छ) असीवरत रो हि कम्‌ "^ तस्सा धार्याक्न० ( भ० २-१३-३ ) 
५ वार्‌ < बु धातु) 

(ज) उवाभिषुबंहीरिति वल्वादुरकधुष्यते (भ ० ३- १३") (उदक < उद्‌ + उन्‌) 

(ल) तीर्थेत्तरन्ति प्रवतो नहीरिति ( अ० १८-४-७ } ( तीं <-त्‌ ) | 








२२ संच्कत-व्याकूरण 


इमये शब्दशास््रके गहन अघ्ययन का महत्त्व स्पष्ट हेता । पतञ्जलि नें 
महाभाष्य ( आवक १) मे निम्नलिवित मन्त्रं कामौ व्याकरण-परक अथं किया 
है चत्वारि वाक्‌० (ऋ० १-१६४-४५), सवतुमिव ° (ऋ० १०-७१- २). सुदेवोऽ स ° 
(ऋ० ८-६९-१२) । चत्वार वाक्‌० का यास्कने भौ व्याकरण-परक अर्थं कियाहं 

मन्त्रों के स्वर अर्‌ वर्णो कै ठोक-ठंःकं उच्चारण पर्‌ बहुत अविक वर ।दथा गया 
था । योड़ी-सी भूल या अशुद्धिहो जनमे अथका अनथंदो जाताथा । अतः कठा 
है कि मन्त्रके उच्चवारणमे यदरिस्वरयावणं कीथोड़ी भीत्रुटि होगी तो बह अपने अर्थ 
को प्रक्ट नहीं करेगा ओर उष्टे अनर्थका कारणो जाएगा । “इन्द्रश्ररवधस्व' मे 
केवल स्वर की अशुद्धिके कारण वृत्र मारागया।* वृत्रने इन्द्रके वधके च्ए यज्ञ 
कियाथा। उर्मे पुरोरितों ने ईन्द्रशद्रुः में स्वर क्रा ठीक उच्चारण नहीं करिया, अतः 
इन्द्रके नाद कै स्थान पर यजमान वृत्र काही नाश्च हो गया । 

दों की उच्चारण-सम्बन्धी आवश्यकता की पूति के टिप शिश्ना ग्रन्थों का भरारम्भ 
हुआ । लिक्ना-ग्रन्य स्वरो जौर वर्णां आदि के उच्चारण की शिन्ता देते हूं, अतः उनका 
नाम चिन्नाप्ड़ा। वेदों की अर्थ-सम्बन्धी आवश्यकता को निरुक्त ने पूरा क्रिया । निरुक्त 
मे शब्दों की निरुक्ति, निर्वचन या व्युत्पत्ति बताई गर्ईह । कौन-सा शब्द किस अर्थं में 
प्रथृक्तं होता दै मौर वह क्रिस धातुमेबनाहं। इस प्रकार निरुक्तं वेदों के अर्थज्ञान में 
सहायक होता ह । व्यारङरण, शिक्षा ओर निरुक्त, ये तीनों परस्पर सन्ब्रद्धहं। शिक्षा 
गौर निरुक्त व्याकरण के पूरक अद्ध । व्याकरण प्रकरृति-प्रत्यय के विभाजन के द्वारा 
शब्द के शद्ध स्वरूप को बताता है, शिक्तग्रन्य शब्दों के उच्चारण को बति हैँ भीर 
तिरक्त उनके अर्थ को स्पष्टकरतादह। इस प्रकार वैदिके कालके प्रारम्भसे हा भाषा- 
दाभ््र या भाषा-विज्ञान के सूक्ष्म अधघ्यण्न कां भी सूत्रपात्‌ दृष्टिगोचर होताह्‌। 

स्वेप्रथमव्या+करका व्याकरण, विवेचनया विश्डेषग अर्थमें प्रभोग यजुर्वेद मे 
श्रप्तटोताहे। 

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
अश्नद्धामनृतेऽदधाच्छद्ा . सत्ये व्रजापतिः ।। (यजु° १९.७७) 

प्रथम वयाकरण प्रजापति हं! उतने सर्वप्रथम सन्य भौर अनृत का व्धराक्रर्ण 
( विवेचन, विश्लेषण ) क्रिया । तात्त्विक दृष्टि के द्वारा उसने सत्य में श्रद्धा ( ग्राह्यता) 
ओर असत्य या अनृत में अश्वद्धा (त्याज्यता या हेयता) रखी । यही सव्य ओर असत्य का 
विद्डेषण वादे प्रकृति भौर प्रत्यय का विद्डेषण होकर व्याकरण बना | यही प्रकृति 
ओर प्रत्यय का विदटेषण प्रकृति ( प्रका ।क तत्त्व, धातु का अंश या स्थूल तत्तव ) भओौर 
४. मन्त्रो हीनः स्वरतो वणतो वा, मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह | 


द वागूवच््रो यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
( पाणिनीय शिक्षा-५२, महाभाष्य आधिक १ ) 


भ ज क [व 


् 4 ष >= न 


उयाकरण-क्ञास्त्र क इतिहास १३ 


प्रत्यय (ज्ञान. सूक्ष्म तत्त्व) का दार्शनिक विष्लेषण हीकर व्याकरण-दरंन को जन्म देता 
है । इसमे शब्दब्रहा, वाक्य ओर पद का तात्त्विक विवेचन प्रस्तुत किथा जाता हं 1“ 
| ब्राह्मण-युग--व्याकरण का जो सूत्रपातत वेदरिक्युग मे हा था, उसका पयसि 
विकास ब्राह्मण-युग मँ हुजआ। इत युग मे बहुत से पारिभाषिक जब्द विकसित हुए 
जिनका पा.गनि-व्याकरण में प्रयोग प्राप्त होता हं । ग पथव्राह्मण मे निम्नक्खित पारि- 
भाषिक शब्दो का प्रयोग मिता दै-- धातु, प्रातिपदिक, आद्पात, छग, वचन, विभक्ति, 
प्रत्यय, स्वर, उपसर्ग, निपात, व्याकरण, विकार, मात्रा, वणं, अच्तर, पद, संयोग, 
स्थान, नाद आदि । 1९ 

मैत्रायणी संहिता में विभक्ति संज्ञा का उल्लेख मिलता हं ओर उनकी संख्या ई 
बताई गई है ।७ एेतरेय ब्राह्मण मे वाणो का७ भागों ( विनक्तियो) मे विभाजन का वर्णन 
(मिलता ह ।< ब्रह्मण ग्रन्थों में शब्दों के निवंचन के संकड़ों उदाहरण मिते हं तथा 
इन्द्र, भित्र, वर्ण, अश्विनौ आदि के अनेक पारिभाषिक, आव्यात्मिक, अ{धिदंविक 
सौर आधिभौतिक अर्थं मिल्तेहं। इस आधार पर हुम ब्राह्मण-ग्रन्यों को निरक्त का 
आघार-ग्रन्य कह सकते हँ । निर्वचन, व्युत्पत्ति ओर अर्थ-मोमांसा का इस युग में बहू 
विकात हुआ । अतः व्याकरण कास्वलू्प भौ बहुत प्रिकसित हुआ । 

इसके पस्चात्‌ वेदों को प्रत्येक शाखा के लिए भ्रातिशाख्य' नामक व्याकरण के 
ग्रन्थ लिखे गये । प्रति ( प्रव्येक ) शाखा से श्रतिशास्यः शब्द बना । प्रातिश्ाख्योभ्मे 
प्रत्येक वेद की विभिन्न शाखाके लिए व्टाकरण के नियम दिए गए हँ । इनमे वर्णो 
चउ्चारण-शिक्षा, संहिता-पारु को पदपारुमे बदलना ओर पदपाठ को संहिता-पाठमें 
बदलना, संधि-दिघान, उदात्त आदि स्वरोका विधान, समस्त पदों का विभाजन, 
स्वर-संचार तथा शाघा-विशेष से संबद्ध सभी विषयोंका सुक्ष्म विवेचन किरा गया 
हं । इसी समय शाकल्य मुनि ने संहिताम्नन्यों के पद-पाठ का क्रम प्रस्तूत क्रिया । 

प्र(तिशख्यों को व्याकरण का प्रारम्भिक रूप समज्ञना चाहिए । ्रातिक्ञास्यों में 
व्याकरणके जो पारिभाषिकं श्न्द भिर्ते हुं, उनमे से अधिकांश पारिभाविक शाञ्दों 


५. व्याकरण के वाशेनिक पक्षे के विवेचन के छ्ए देखो-( क) भत्ंहुरि-रचित 
वाक्यपदीय, (ख) ङेखक-रचित "अथंविन्ञान ओर ष्याकरणदशंनः । 

६. ओंकारं पृच्छामः, को घातुः, {कि प्रातिपदिकं, [कि नामाद्यातम्‌, कि लिङ्क, {कत 
वचनं, का विभक्तिः, कः प्रत्ययः, कः स्वर उपसर्गो निपातः, कि षं व्याकरणं, 
को विकारः, को विकारो, कति भातरः, कतिवगंः, कत्यक्षरः, कतिपदः, कः संयोगः, 
{क स्थाननादानुभ्रदानानुकरणम्‌० । (गोपय० पू० १-२४) 

७. तस्मात्‌ षड्‌ विभक्तयः । (मंत्रापणी संहिता १-७-३) 

<. सप्तधा वं वापवदत्‌ (ठै° ब्रा० ७-७) सप्त विभक्तय इति भटूमारकरः । 





२४ बंच्छत-उयाफरद 


को परकालीन वंयाकरणौने उपी रूपमे अपने ्रन्थों में स्वीकार कर लिया ह । पाणिनि 
ने अष्टाध्यायी में दुक्लयजुःप्रातिशाख्य के उपधा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ओौर 
माग्रोडित आदि शब्दों को जते का तंसास्वीकारकरचल्याहै गौर्‌ उसङे कुछ सूत्रों 
क्रो भी थोड़ परिवर्तन के सायस्वीकार करिणा! इस प्रातिशाख्यको पाणिनिसे 
धूर्ववर्ती माना जाता ह । प्रातिक्ञाख्यो में ऋकप्रातिशाच्य को सन्ते प्राचीन माना 
जाता दहै मौर यह पणिनितेपर्ववर्ती हं! करु प्रातिशाख्य यास्कषसेमी प्राचीन हैं| 

इमके पञ्चात्‌ विदोष उत्टेवनीय ग्रन्थ यास्क का निरुक्त ह । यह्‌ निघण्टु" नामक 
सैदिक शब्दों के संग्रह पर एक दिवेचनात्मक ग्रन्यर ! इसमें निर्वचन कै निषमों 
का वि्षेष विस्तार के साय प्रतिपादन किया गयादहै। निघण्टु के प्रत्येक शब्द की 
व्याख्या के लिए वे वंदिक मन्त्र प्रस्तुत करते हँ भौर निर्वंचन-मृकक उनका अर्थं 
करते ह । साथ दही विशिष्ट शब्दों का निर्वचन प्रस्तुत करते ह । इसमें संकडों शब्दों के 
निर्वचन दिए गण्‌ ह। कही-कहीरं पर एक शब्द के अनेक निर्वेचन भी दिए हं 
यास्ककामतदहै क्रि सभी संनना-शव्द धातुजं अर्थात्‌ वे किसी न किसी घातुसे 
कु विशेष प्रत्यय करके बने हँ । याप्क ने अपने पूर्ववर्ती करई धाचायो लाकटायन, 
शाक्त्य, शाकप्रूणि, गौदुम्बरायण भादि का उल्ल भी क्ियाहै। माषा की प्राचीनता 
कै आध।रपर यास्क का समय पाणिनिसे पूर्वं मानाजातादहै। यास्क का समय 
ईसा-पूरवं अष्टम शताब्दी के बाद नहीं रला जा सक्ता ह । 


वाप्मिनि से पूर्वं अनेक वयाकरण आचार्य हौ चुके थे} इनके ग्रन्थों का श्रय 
खेकर्‌ पाणिनि ने अष्टाध्यायी कौ रचनाक हं! अतः सुविधा के लिए निम्नलिखित 


ल्पसे तीन भागों तें इनका विमाजन किया जा सकता है :- 

( क ) पूर्व-पाणिनि वयाकरण । 

{ ख ) आचार्यं पाणिनि । 

< ग } उत्तर-पाणिनि वयाकरण ¦ 

( क ) पर्ं-पाणिनि वयाकरण 
८५ पुवं पाणिनि वैथाकरण 

पाणिनि से प्राचीन ८५ वयाकरणों के नास हमे प्रा होते है । नमं से १० वैथा- 
करणो के नाम पािनिने जपनी अष्टाव्यायी में दिष्‌ है । पाणिनि से प्राचीन १५ आाचार्यो 
का उल्ल अन्य प्राचीन ग्रन्थो मं मिलता ह । १० प्रातिशाख्य भौर ७ सन्य वदिक 
व्याकरण प्राप्तया ज्ञात हं । प्रातिशष्यों आदिमं ५९ प्राचोम आचा्थो का उल्ल 
मिलता है । पुनस्त नाभो को छोड़ देने पर ८५ वैयाकरणो का हे ज्ञान होता है । 

(क) पाणिनीय भष्टाध्यायी म उह्क्खित १० भादार्थं :~ १, आपिक्षलि, 
२. काय, ३. भार्य, ४, गाव, ५, चाक्रवर्मण, ६, भारद्वाज, ७, हाकटाथन, 
८. लाक्य, ९. सेनक, १०. स्फोटायद्‌ । 


= 


=न्द 








उयाकरण-शातस्र का इतिहास १५ 


(ख) प्राचीन प्रम्यो से उहिल्चित १५ आलयं :-९. शिव ( महेश्वर ), 
२. बुदस्पति, ३. इन्द्र, ४. वायु ५. भरद्वाज, £. भागुरि, ७. पौष्करसादि, ८. काश- 
छत्स्न, ९. रौढि, १०. चारायण, ११. माच्यन्दिनि, १२. वंयाघ्रपय, १३. शौनक, 
१४. गौतम, १५. व्याडि । 

(ग) १० प्रातिश्षाख्य :- १. ऋक्प्रातिशाख्य (शौनकङृत), २. वाजसनेयप्राति° 
{ कात्यायनकृत ), ३. सामध्रातिज्ाख्य ( पुष्पसूत्र }, ४. अय्व॑प्राति०, ५. तंत्तिरीय- 
प्राति०, ६. म॑त्रायणीय्‌०, ७. आश्चलायन०, ८. बाष्कल०, ९. शांखयिन०, १. 
चारायण० । 

(च) ७ अन्य वैदिक व्याकरण :--१. षफतन्त्र ( शाकटायन या ओौदत्रजिकृत ), 
२. लघु ऋकूतन्त्र, ३. अयर्वंचतुरघ्ायौ ( शौनक या कौत्स-कृत ), ४ प्रतिज्ञासूष 
( कात्यायनकृत ), ५. भाषिकसूत्र ( कात्यायनकृत ), 8. सामतन्त्र ( ओदन्रलि या 
गाग्यं कृत )} ७. अक्षरतन्त्र { आपिश्लिकत }) 1 

(ङ्‌) ्तिशाख्य भादि में उद्धत ५९ जाखार्थ^ :--इनमे विश्लेष उल्लेखनीय 
जाचार्य ये ह :--१. अग्निवेश्य, २. आगस्त्य, २. आत्रेय, ४. इन्द्र, ५ ओौदव्रजि, 
६. कात्वायन, ७. काण्व, €. काश्यप, ९. कौण्डिन्य, १०. गायं, ११. गौतम, १२. 
जातूकर्ण्य, १३. तंत्तिरीयक, १४. पचार, १५. पाणिनि, १६. पौष्करसादि, १७. बाभ्नग्य, 
१८. बृह॒ध्पति, १९. ब्रह्मा, २०. भरद्वाज, २१. भारद्वाज, २२. माण्ड्केय, २३. माध्य- 
न्दिनि, २४. मीमां सक, २५. यास्क, २६. वाल्मीकि, २७. वेदभिच्र, २८ व्याडि, २९. 
शाकटायन, २३०. क्ाकल, ३१. शकिल्य, ३२. ङांखायन, ३३. रौनक, ३४. हारीत । 

इनमें से कुछ नाम पुनरुक्त हुं, उनकी गणना नहीं की गईहै। इनमें से भधि- 
का का केवल नामोल्लेखं मिक्ता ह । विदेष कुछ भौ विवरण प्राप्त नहीं होता तै ! 


८ प्रकार फे श्याकरण 


प्राचीन समय में ८ प्रकार के व्याकरण प्रचलति ये, ठेसा अनेक स्थानों पर 
उल्लेल मिलता है--व्याकरणमष्टप्रमेदम्‌ ( दुगं, निरुक्तवृत्ति पु० ७४) । परन्तु पे 
< प्रकार के व्याकरण कौन सेथे, दस विषय में एेकमत्य नहींह; एक स्थान पर 
निम्नलिखित € व्याकरणों का उत्केख निरता है--ग्राह्म, एेशान, देन्द्र, प्राजापत्य, 
बाहंस्पत्य, त्वाष्ट्र, आपिशल भौर पाणिनीय " ° । बोपदेव ने कविकल्पद्रम के प्रारम्भ यें 


९. विक्िष विवरण के क्लिएु देलो- संस्कृत व्याकरणल्ास्तर का इतिहास, भाग १, पृष्ठ 
६९ से ७२ 
९०. ब्राह्यश्षाननं नरं ड प्राजापत्यं बह॒त्वतिन्‌ । 
व्वा्दृमापिशरू चेति वाणिनीपमथाष्टमन्‌ ॥ 


( टैनब्टव्बुस्यवर्घूणि, पृष्ठ ३ ) 





१६ संस्करुत-व्याफूरण 


निम्न आठ वैयाकरणो का उल्कख कियाद :-- इन्द्र, चन्द्र, काशकृत्स्न, आपिशलि, 
शाकटायन, पाणिनि, अमर ओर जंनेन्द्र ( पूज्यपाद, देवनन्दी ) । `" 
९ प्रकार के व्याकरण 

वाल्मीकिरामायण में ९ प्रकार के व्याकरणां का उल्केख रह 1) सरमे इन व्याक्रणों 
का नाम नहीं दिपा गयाहै । एक वष्णव ग्रन्थ श्रौतत्त्वविवि मे निम्न ९ व्याकरणों का 
उत्केख है :- रन्द्र, चान्द्र, काशकृत्स्न, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, आविश्य, 
हाकल्य ओर पाणिनीयक् । ` ‡ 

उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होताहे कि कभी ने एन्द्र व्याकरण को प्रमुलता दीह 
अर्‌ इन्द्र को व्याकरण का गर्वप्रमुख आचार्यं मानाहै। इन्द्रसे प्राचीन दो ञआाचार्यो 
का उल्ठेख करना आवद्यक टै । वेदँ ब्रह्मा ओर वुस्पति। 

१. ब्रह्मा- भारतीय परम्परा में ब्रह्माको सभी दिदाञोंका आदि प्रवक्ता कहां 
गया ह । ऋकतन्तर में शक्टायन काकथनटै करि ब्रहा ने बृहस्पति को व्याकरण का 
ज्ञान दिया, वुहुस्पति ने इन्द्र को, इन्द्रने भरद्वाजको, भरद्राज ने ऋषियों कगे ओौरे 
ऋ 0ियों ने ब्राह्मणों को।*४ इसप्रकार ब्रह्मयाक द्वारा प्रदत्त ज्ञान परम्परया ब्राह्मणों 
तक पहुंचा । ब्रह्मा के प्रवचन को “शस्व याश्ागन' नाम दिया गया । इसके 
परवर्ती व्याख्यानो को "अनुशासन कटा गया । 

२. बृहस्पति-द्धितीष वयाकरण वृहस्पति दैँ। ये अंगिरष्‌ के पुत्र होने से 
मांगिरत्त भी कहे जाते है । ब्राह्मण-गरन्यों आदिमे इन्दं देवोंका गुरु ओर देवांका 
पुरोहित कहा गया हं 1१ वुदरस्पति को अर्थशास्त्र का रचयिता भी माना जाता है । 
महाभारत कं अनुसार इसमे तीन सद्र अध्याय धे ।१६९ वुहुस्पति ने इन्द्रको व्याकरण 
कीशिक्षादी ओर एकं हजार दिव्यर-वषं तक प्रत्येक पद का पुथक्‌ विवेचन बताते 

रहे । फिर भी व्याकरण समाप्त नहीं हुमा 1७ इन्होने जो व्याकरण बनाया या, 


१९. इःद्रह्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली ज्ञाकटायनः । 
वाणिन्यमरजेनेन्द्राः जयन्त्थष्टादिज्ञान्विकाः ॥ 

१२ सोऽथं नबब्धाकरणाथंवेत्ता ( वा० रा० उत्तरकाण्ड ३६-४७ ) 

१३. रन्द्र चान्व्रं काशष्कर्स्नं कौमारं शाकटायनम्‌ । 
सारस्वतं चपिशलं शाकल्यं पाणिनीयकम्‌ ॥ 

१४. ब्रह्म ए बृहस्पतये भ्रोवाच, बृहस्पत्िरिन्द्राय, इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाज ऋषिभ्यः, 
ष्टषयो ब्राह्मणेभ्यः । ( छक्तन्त्र १-४ } 

१५. बृहस्पतिर्व देवानां पुरोहितः ( े° ब्रा° ८-२६ ) 

१६. अध्य्यानां सहलैस्तु जिभिरेव बहस्पतिः ( ५९-८४ ) 

१७. ब्हस्तिरिन्द्राय दिञ्यं वषसह प्रतिरदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच । 


( महाभाष्यं १-१-१९} 


व == 


ए ठथाकरण-शास्त्र का इतिहास १७ 


उका नाम श्लन्दपारायण' था 1*< इसमें प्रत्येक शब्द कौ अलग-अलग व्पास्या को 
जाती थी, अतः व्याकरण के अघ्ययन में बहुत अविक समय ल्गताया] 

३. इन्द्र--इन्द्र प्रथम वैयाकरण ह, जिन्होंने राब्दों के प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन 
करके व्याकरण को सरल भौर सुगम बनाया 1१९ उनसे पहले केवल प्रतिपदपरषठ का 
प्रचलन था। प्रकृति-प्रत्ययके विभाजनके द्वारा व्याकरण थोडे नियमोंमें पुराहो 
गया ओर थोडे समयमे सौखा जाने ल्गा। इसकासारा श्रेय इन्द्रको हं । ्ऋक्तन्त्र 
( १-४ ) के अनुसार इन्द्रने भरद्वाज को शब्दशास्त्र कौ शिक्तादी। यहं व्याकरण 
ही आगे एन्द्र व्याकरण के नाम से प्रचलित हुआ । 

एन्द्र व्याकरण 

रन्द्र ठ्राकरण आजकल प्राप्त नहीं होता है, किन्तु अनेक ग्रन्थों मे इसका उल्क 
मिक्ता है! जनलाकटायन व्याकरण ({ १-२-३७ ), रङ्कावतारसूत्र, सोमेश्वर 
सूटि-रचित यशस्तिलकचम्प ( आश्वास १; पृष्ठ ९० ), अल्बेरूनी कौ भारतयात्राका 
वर्णन२० आदिमं एेन्द्रव्याक्ररणका निदेश भिता है 1 कथासरित्सागर के अनुसार 
ठेन्द्र व्याकरण प्राचीन समयमे हीनष्टहो गयाथा1*^ देच््रव्यारूरणके वु सूत्रों 
आदि का उल्लेख प्राचीन ्रन्यों में मिलता ह १२२ एन्द्र व्याकरण म्रन्थ अत्यन्त विस्तृत 
था । तिन्वतीय म्रन्थों के अनुसार एन्द्र व्याकरण का परिमाण २५ हजार इलोक था । 
पाणिनीय व्याकरण का परिमाण लगभग १ हजार इलोक हं। इस प्रकार पाणिनीय 
व्याकरण से यह व्याकरण लगभग २५ गुना बड़ा होगा 1 इसकी परिभाषःएं पाणिनि 
से अधिक सरल थीं। जैपे--अर्थः पदम्‌--सार्थक वर्णसमुदाय को पद कहते हं । इस 
व्याकरण का दक्षिण में अधिक प्रचार था तमिरु भाषा के व्याकरण (तोककाप्पियं' पर 
ठेन्द्र व्याकरण का बहुत प्रभाव ह । इसमें पाणिनीय हन्ना के इखोकों का पद्यानुवाद ह । 

पुवंपाणिनि १५ आचायं 

प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित १५ आचार्या के विषयमे जो कुछ थोडा-बहुत ज्ञात 
ह, संक्षेप में उसका विवरण द्याजारहादह:- 





१८. शब्दपारायणशब्दो योगरूढः ज्ास्त्र विशेषस्य ( कंयट, प्रदोष नवा०, पृष्ठ ५१ ) 

१९. वाग्वं पराच्यग्याज्ृतावबत्‌ ) ते देवा द्न्ढ्रमन्रुवन्‌, इमां नो वाचं व्याकुविति" 
तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रप्य व्याकरोत्‌ । ( तंत्तिरीयसहिता, ६&-४-9 ) 

२०. लत्वेषूनी का भारत, भाग २, पृष्ठ ४० । 

२१. प्रारभ्म से तरंग ४, श्लोक २४, २५ । 

२२. (क) अय वणेसमुहः, इति देन्द्रब्या करणस्य (भटूारक हरिइचन्द्रक्ृत चरकव्याख्या) । 
(ख) अथं: पदम्‌, इत्येन्त्राणाम्‌ (दुर्गाचायं, निशक्तवृत्ति का प्रारम्भ) । (ग) संप्रयोग- 
प्रयोजनम्‌ रेन््रऽभिहितम्‌ (नाट्य रास्व १४-३२े कौ दीकामें अभिनवगुप्त ) । 
(घ) तया वोक्तपिद्रेम्‌ : (नन्दिक्ेऽवर कौ काशिका पर सहस्वविमशिनी टीका) 





९१८ सस्कृत-व्याकरण 


१. शिव ( महैक्षवर }- महाभारत में शिवको वेदांगोंका प्रवर्तक कहा गधा 
ह 1२3 महाभारतम ही डिव को सांख्य-योग का प्रवर्तक, गीत ओर वाद्य का तत्वे 
शित्पियों में श्र मौर सारे शित्पों का प्रवर्तक कटा गया ।२४* शिवको १४ मारैश्वर्‌ 
सूत्रों ( अइ उण. आदि) काप्रणेता माना जाताह 1 <+ शिव के व्प्राक्ररण को एेशानं 
( ईशान~शिव )} व्प्राकरण कटा जाता था। 

२. ब्रहस्पति, ३. इन्व्र- इनका वर्णन क्ियाजाचुकरार। 

४. वायु--तंत्तिरीय संहिता में उल्टेव है कि इन्द्रने व्य्रकरण कौ रचनामें वायु 
का सहयोग लिया था 1२९ 

५. नरट्राज--भरदाज वृहस्पति के पुत्र हं। ऋतनव ( १-४) के अनुसार 
भरद्वाज ने इन्द्र से व्याकरण कौ शिक्षा प्राप्तकी थी । 

६. भागररि--वृदत्संहिता ( ८७-२ ) के अनुसार भागुरि वृहद्गर्गं का क्ष्य था | 
भागुरि के स्फुट वचन प्राप्त हीते दहं । इनसे ज्ञात होतारहै कि भागुरि बहुत सूलक्ञा 
हुमा वैयाकरण था । भागुरि के वचन दलोकवद्ध मिलते ह, इसते अनुमान ह चि 


सम्भवतः भागुरि का व्याकरण श्लोक्वद्ध रहा हो । भागुरि का प्रसिद्ध हलोक हं :-~ 
वष्टि भागुरिरत्लोपसवाप्योहपसर्गयोः । 


आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ 

७. पौष्करसादि- महाभाष्य ( ८-४-४८ } के एक वार्तिक में पौष्करसादि का 
उल्टेख मिलता ह ।* तंत्तिरीय बौर मंव्रायणीय प्रातिश्षास्य में पौष्करसादि के अनेकं 
मत उद्धृत हं ।\< 

८. काश्कृत्स्न- महाभाष्य ( प्रथम आर्कं ) मे आपिक्ञल ओर्‌ पाणिनीय शब्दानु 
शासन के साथ काशकृत्स्न के शब्दानुशासन का उल्टेख है ।*९ बोपदेव ने प्रसिद्ध आर 
वेयाक्रणो में काशकृत्स्न का नाम लिखा ह° तथा श्रीततत्वविधिमें ९ वैयाकरणो 
उसका नामोल्लेख हं । कंयट ने महामाष्यकौ टीका प्रदीप मे ( २-१-५० ) तथा 


२३. वेदात्‌ षडड्गान्युद्धृत्य ( महाभारत ज्ञान्ति° २८४-९२ )} 

२४. सा्ययोगश्रवतिने ( ११४ )› यीतवादित्र तत्वज्ञो० ८ १४२ ), शित्पिकेः 
शिल्पिनां शेष्ठः, संवेक्िल्पत्रवर्तकः ( १४८ ) ( महा० शान्ति अ० २८४ ) 

२५. येनाक्षरसमाम्नायमविगम्य महेश्वरात्‌० ( पाणिनीयक्षिक्षा ) 

२६. वाश्वं पराच्यब्याकृतावदत्‌ ! ते देवा इनद्रमनुवल्निमां नो वाचं व्या्ुधिति 
सोऽत्रवीद्‌ वरं वृणे, मह्यं चव वाथवे च सह गृह्याता इति । ( तेत्ति° ६-४-७ ) 

२७. चयो द्ितीयाः शरि पौहकरसादेः ( महा° ८-४-४८ ) 

२८. तै ° प्रा० ५-३७ ३८ । भे ° प्रा ० ५-३९, छ०। 

२९. पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌, जावपिशलम्‌, काशङ्तस्नम । 

६०. देखो पादटिष्पणी-तंखया ११, १३ । ` 


गो 


। ) 
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वुषभदेव ने वाक्यग्दीय की टीका ( पृष्ठ ४१) में इसके सूत्रोंका उल्ञे क्रिपा हं । 
इसका ही नाम काडकृप्स्निभी दहं । 

९. रौदहि ~ आचार्य रीका नाम कालिका (६-२-३६) में उदाह्रणके खू्पमें 
भिखता है-- पाणिनीय-रौढीयाः, रोद यक्ताशकृस्स्नाः । रोडि भो पाणिनि ओर काशकृः्स्न 
के सदृश वयाकरण थे । महाभाष्य (१-१-७३) में पतंजलि से घृतरौढीयाः उदाहरण 
दियादह। काडिका ( १-१-५३ ) में इसकी व्याख्या दो है करि अवचार्यं रौढि बड़े 
सम्पन्न व्यक्ति थे! वे अपने छात्रों के ल्षएिघी को व्यवस्था रखतेयथे। कुछ छात्र 
घौ खाने के लिए ही उनके य्ह विद्यार्थी बनते थे! 

१०. चारायग- महाभाष्य ( १-१-७३ ) में आचायं चाराण का उत्छेव 
कम्बज्चारायणीयाः उदाहरणे मिल्ताहं। ये छात्रों को कम्बल देते थे, अतः कछ छात्र 
कम्बलके लोभ से ही इनके छात्रं बनतेथे। चारायण कृष्णयजुकेंद की चारायणीय 
शाखा के प्रवक्ता हुं । 'चारायणीय संहिताः इनका भ्रन्थथा। यह्‌ अप्राप्यं । डा 
कीठटा्नं ने काइ्मीर से प्राप्त चारायणी शिक्षा" का उल्टेख क्ियाहं। 

११. माध्यन्दिनि-कारिका (७-१-९४) में एक कारिका मेँ इनका उल्लेख ह 13» 
इनके पिता मव्यन्दिनि थे। इन्हौने शुक्छयजुरवेद का पदपाठ किधा था, जिस्षके कारणं 
शुक्लयजुर्वेद को माध्यन्दिन संहिता कहते हँ । माध्यन्दिन संहिता के रुव्ख्यजुः- 
प्रातिजाख्य से पाणिति ने बहुत से पारिभाषिक शब्द आदि ्रहणकिएहं। दो 
माच्यन्दिनी शिक्षां ( एक लघु, दूसरी वृहत्‌ ) प्राप्त होती हँ । 

१२. वंयाघ्रपद्य-काशिका ( ७-१-९४ ) मे इनका उल्केख ह 13 इनके पिता 
या मूल्पुरुष व्याघ्रपाद्‌ थे। महाभारत ( अनुश्ञसन पर्वं, ५३-३० }) मे व्याघ्रपाद्‌ को 
महपि वसिष्ठ का पुत्र बतायाहै। काकलिका ( ५-१-५८ ) में व्दशकं वैयाघ्रपदीयम्‌" 
कहा ह । इससे ज्ञात होतार कि इतके व्याकरणम १० अध्प्रापये। 

१३. शौन कि-शौनकि का विेष विवरण अध्रि ह! भद्रि की जयमंगा 
टीका (३-४७) मे शौनकि का एक व वन उद्धूत ह 13: जयोतिष अ्रन्यों मे इपके मतों 
का उत्टेखं मिलता) 

१४. गौतम-- महाभाष्य ( ६-२-३६ } मे आवार्य गौतम का नाम मिक्ता ह ।33 
इसमे जापि, पाणिनि ओर व्याडि के साथ गौतम का नामोल्ेख है। तंत्तिरीय 
ओर मत्रायणीय प्रातिशष्यों मे गोतम के मत {एग हैँ ।३५ गौततमभोक्त एक 
गौतमी शिश्ना संप्रति उपल्न् ह । 


३१. भाध्यन्दिनिवेष्टि गुणं त्विगन्ते, नपुंसके व्याघ्रपडां वेरि6ठः । 
३२. धाञ्‌घातोस्तनिनल्योश्च बहुलत्वेन शौनकः । 

३३. अपिशङूपाणिनीयव्याडीयगोतपीयाः । 

३४. त ° त्रा० ५-३८ । सं० प्रा ० ५-४० । 
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१५. ध्याडि~ आचार्यं व्याडि प्राचीन म्हावेयाकरण ह1 वऋक्‌प्रातिशास्यसें 
भाचायं शौनक ने व्याड के अनेक मत उद्धृत किए हं । ^ शौनकने टी शाकल्य ओर्‌ 
गायं के साथही व्याडिका भी उत्टेख कियाहं।*‹ महाभाष्य (६-२-३६) मेँ आपि. 
शल ओौर पाण्निके शष्योंके साथव्याडके रिष्योंका भी उत्लेवरै। व्णाडिक्त 
ही अन्यदो नाम दाक्ञायण भौर दाक्षि हं 1: इनकी बहिन दाक्षी थी। पाणिनि 
दाक्षीपृत्रहोने से इनकी बहिनिके पृत्रहुं, भर्थात्‌ व्याड पाणिनिके मामाह भौर 
पाणिनि इन्के भारजा। व्याड का अत्यन्त प्रस्दधि ग्रन्थ संग्रह" था। पतंजलि आदि से 
भीदस्वी मृत्तवण्ठसे प्रदांसाकी हे 13८ यह वाक्यपदीयके टंगका प्राचीन व्याकरण. 
दर्शन का ग्रन्थथा। दसम व्याकरण का दार्शनिक विवेचन धा। पतंजलि ( महा 
१-२-६४ ) मे व्याडि को द्रग्यपदार्थवादी बताया ह। श्रव्यानिधानं व्याडिः" | 
नागेक्ष ने ओर वाक्यपदीय के टीवकिार पुण्यराज ने संग्रह्‌ ग्रन्यका परिमाण एक लाख 
दलोक माना 13 

इन १५ ञाचार्योके समयके व्पियमें केवल इतनाही कहाजा सकता कि 
ये पाणनिते पूर्ववर्ती हं । दसस आगे केवल अनुमानका विषय । इस द्षियमें 
प्रामाणिक सामग्री का अभावह। 

अष्टाध्यायी मे उल्लिखित १० आचार्यं 

१. भापिशकलि - पाणिनि ने एक सूत्रम आचार्यं आपिशलि का उल्लेख क्रियां 
है ।४० महाभाष्य (४-२-४५ ) मे आपशलि का मत प्रमाणके रूप में उद्धृत कियां 
गया । वामन, कंयट आदिने इसके अनेक सूत्र उद्धृत क्एिहं। अआप्िह्क्ि 
पाणिनिसे वुंछछव्पंही प्राचीन ज्ञात होते हं । आपिशलि बहुत प्रसिद्ध वैयाकरण थे 
जतः उस समय व्याकरण की पाव्यालाओं को आपिशलि-ल्लाला कहते थे । पदमंजरी. 
कार हरदत्त के लेखसे ज्ञात होताहं कि पाणिनिसे ठीक पहर आपिशलि का ही 
व्याकरण प्रचलित था ।४१ महाभाष्य (४-१-१४) से ज्ञात होता ह कि कात्यायन ओर 
पतंजलि के समयमे भी भआपिशल व्याकरण का पर्याप प्रचार था! कन्याएं भी आपि. 


६५. क्रा ° २-२३-२८ । ६-४३ । 
३६. व्याडिशाकल्यगा्ण्याः (ऋक्‌प्रा° १२३-३ १) 

३७, तत्रभवान्‌ दाक्षायणः, दाक्लिर्वा (काशिका ४-१-१७) 

३८. शोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहुरयः ४ तिः । (महाभाष्य २-३-६ ६) 

३९. थ्या इयुपरच्ति लक्षष्रःध्परिमःणं संम्हारिधानं निवःधमासीत्‌। (वादयपदीय 


टीका, पृ० २८६) । संग्रहो ध्याद्ष्ितो हक्षदटोकसश्यो प्रय ति ४ सिद्धिः 
नवाह्लिक, उद्ोत) । 


०. वा सुध्यापिशठेः (मष्टा° ६-१-९२) 
४१. पद्मजरी, माग ?, पृष्ठ ९ । 


कः भो" व" // ॐ "न अ 


~ ~ "~ ~ न्क 





व्याकरण-्ास्तर का इतिहास २९१ 


शाल व्याकरण पठती थीं ।*२ आपिशश्र व्राक्रण पाणिनी व्याकरणं क प्रधान उपजोग्प 
ग्रन्थ है । पाणिनि ने इसते अनेक संज्ञाएं, प्रत्यय, प्रत्याहार आरि ल्ह । इसके 
व्याकरण में भी ८ अध्याय घे! इसके कू सूत्र उदाद्रणायं ये हँ -१. विभक्तयन्तं परम्‌, 
२. सन्यकमंण्यनादरे उपमाने विभाषा प्राणिषु, ३. शन्विकूरणे गुणः, ४. करोतेश्च, 
५. भिदेक्च । आपिशल व्यारूरण के अतिरिक्त इसके अन्य ग्रन्थ ये हं :-तातुपाठ, गण- 


पाठ, उणादिसूत्र, आपिशलशित्ता, अश्षरतन्त्र । 
२. कहयप- पाणिनि ने काश्यप कादो स्थानों पर उल्केव क्ियाहं ।*3 वाज- 


सनेय प्रातिशाख्य ( ४-५ ) में भी कादपप का उल्लेख ह । इनके उपाकरण का विशेष 


विवरण प्राप्त नहीं होता हं । त 
३. गाग्यं -पाणिनिने तीनसूत्रोंमें गाग्यं का उल्जेव कपा 1*४ ऋहषाति- 


शास्य, वा नसनेय प्रातिशाख्य ओर यास्क के निरुक्त में गायं का उल्लेख मिर्ताहं। 
वयाकरण गार्ग्यं ओर नैरुक्तं गाथ्यं संभवतः एक ही व्यक्ति ह) गायं का व्याकरण प्राप्त 
नहीं है । अष्टाघ्यायी ओर प्रातिशाख्यो में प्रात गाग्यंकेमतोंसे ज्ञात होता ज्जि गार्ग्यं 
का व्याकरण सर्वाद्धपूर्ण धा) गाग्यंकामतथाकरिंउन शब्दको हौ घतुज मानना 
च हिए, जिनमें घातु ओर प्रत्यय स्पष्ट रूप से बताया जा सक्ते । समौ शन्दघातुज नदींहं। 
४. गाख्व- पाणिनि ने चार सूत्रों में गालव का उल्केव क्रिय। है ।** पुरषोत्तम- 
देव ने भाषावृत्ति में गालव के मत का उल्ल किया ह ।४९ व्याडि, काश्यप ओर गायं 
जैसे वैयाकरणो के साथ उसके मत का उल्लेख हे, इसमे ज्ञात होता कि गाव उच्व- 
कोटि के वयाकरण थे ओर उनका कोई वयाकरण था । मङड़ाभारतमें गर्खंको पाचाऊ 
बताधा गयारहै ओौर उत्का गोत्र बाप्रव्य । उपि क्रपपाठ ओर शिना-प्रन्यकाप्रणेताभौ 
हा गया ह ।४७ निरुक्त, वृहटैवता, एेतरेय अ!रण्क, बयुवुराण ओर चरकषंहितामें 
गालव के मत उद्धृत हं । 


४२. आपिक्णररधीति ब्राह्मणी आपिक्ञला ब्राह्यणो (महा ° ४-१-१४) 

४३. तुषिभ्रषिकृषः क्यस्य ( १-२-२५ ) । नोडात्तस्वरितोदयभगाग्ये हाहधप- 
गाल्वानास्‌ (८-४-६७) । 

४४. अड गाग्यंगाक्वयोः (७-३-९९) । ओतो गाश्यस्य (८-३-२०) । 
नोदात्तस्वरितोकयमगाग्यं ° (८-४-६७) 

५. को ह्स्वोऽङ्यो गालवस्य (६-३ -६ १), तृतीयादिषु "" "गालवस्य (७ -१-७ ४), 
भड भार्यं गाल्वयोः (७-३-९९), नोदा त° (८-४-६७) 

४६. इका यण्‌भिब्ये वधानं ष्याडिगालअयोरिति वक्तव्यम्‌ । दधियत्र, दध्यत्र ) सङ्जुवत्र, 
मध्वच्र । (भाषावृत्ति ६-१-७७) 

४७. वान्वालेन मः त्राप्तः -""वाखब्यगोत्रः स ब्रुव" क्षं व्रगोय शिक्षाक 
प्रणयित्वा स गालवः १। महा० शान्ति° ३४२-१०३, १०४ । 





२२ संस्छृत-व्याकरण 

८. चाप्रवर्मण-चक्रदम्ण का नाम बष्टाघ्यायीमें एकसूत्रमे आयाह।४< 
उणादिसू्रोंमे भी इनकानाम याहे 1 शब्दकौस्तुभे भटरौजिदीक्षित ने चाक्रवर्मण. 
व्याकरण का उत्टेख क्या 1४ 

६. भारट्ाज- अष्टाध्यायी में भारटाजका ताम एक सूत्रमे दह ।*° कृक्णपणाद्‌ 
भरद्वाजे (४-२- १४५) मे भी भरटाज हं, पर काशिकाकरार उते देश्राचक मानते है | 
संभवतः यह इन्द्र के दिष्य भरद्वाज के वंशज हँ । इनके व्याकरण का विवरण अप्राप्त है| 

७. कश्ाकटायन- पाणिनि ने तीनसूत्रोमे शाकटायन का उत्छेव क्रिया ।'\१ 
वाजसन्य प्राह्शारस्य भौर ऋक्‌प्रातिक्लाद्य में अनेक स्थानों पर शाकटायन कां 
उत्टेख हं ।५२ यास्कने निरुक्ते वयाकरण शाकटायन का मत उद्धृत किया क्रि 
शावटायन सभी दाब्दों को धातुज मान्ते हं ।*3 पतंज्लिने श्ाकटायनको व्यकरण्‌ 
का आचार्य माना) इनके पिता का नाम शकट धा, अतः पतंजलि ने इने 
शकट-तोक या शकट-पुत्र काह ।*४ शाकटायन महान्‌ वयाकरण ओर उच्चकोरि 
के साधक तथा योगीथे। पतंजलिने उच्टेख क्रिया किएक बार इनके सामने 
से गाडियों का समूह निक्ल गया, पर इन्हें कुछ नहीं पता लगा । ये अपने घ्यनम 
मग्न रहे ।५५ काश्वकाकार ने शाकटायन को सर्वोच्च वैयाकरण मानते हुए कटा है-- 
अनुशाकटायनं व॑याकरणाः । उपन्लाकटायनं वंयाकरणाः ( सब वयाकरण शाकटायन 
से हीन ह ) 1५^ निरुक्त ( १-१२ ) से ज्ञातहोताहै कि शाकटायन ही एते साहसौ 
वंयाकरणये, जो सारे ब्दो को घातुज मानते थे। उन्होंने सत्य आदिको सिद्धि 
कै लिए एक से अधिक घातुओं को अपनाया ह । अतः निरुक्त ( १-१३ ) में इनकी 
आलोचना मी की गर्हं । इनका व्याकरणग्रन्थ अप्राप्तह। नागेशने इनको ऋकातेन्र 
काप्रणेताभी मानाहं। 


४८. ई चाक्रवर्मणस्य (६-१- १३०) 
४९. यत्त॒ कटिचदाह्‌ चाक्रवममणव्धाकरणे° (क्न्दकौ° १-१-२७) 
५०. छतो भारदाजत्य (७-२-६३) 
५१. ल्डः शाकटायनस्यव ( ३-४-१११ ) । व्योघुप्रयट्नतरः काकं टायनस्य 
( ८-३-१८ ) । त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य ( ८-४-५० ) 
५३. वा. प्रा. ३-९, १९, ८७ । ¶ऋक्‌० १-१६, १३-३९। 
५३. तेत्र नामा्याद्यातजानीति शाकटायनो नैस्तसमयश्च । (निरुक्त १-१२) 
५४. व्याकरणे हाक्टस्य च तोकम्‌ ( महा ३-३-१ ) । वैयाकरणानां शाकटायनो ० 
(महा० २-२-११५) 
५५. वंयाकरणानां शाकटायनो रथनागे आसीनः क्कटसा्थं यन्तं नोषचेमे (महा 
३-२-११५ ) 
५६. काशिका ( १-४-८३ गौर १-४-८७ ) 


। 


ह र 
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८. क्ञाकरूल्य -अष्टाघ्यायी में चार सूत्रोमे शाकल्य का उल्ञेख हं ।^~ दौनक 
ने ऋक्‌ मातिशाख्य मे मौर कात्यायन ने वाजसनेय प्रातिशाख्य मेँ शाकल्य के मतों 
का उल्छेव क्रिया है 1५८ ऋक्प्रातिशाख्य में शाकल्य के नियमोंका शाकल के नाम 
ते उल्टेव है 1 पतंजलि ने ( ९-१-१२७ ) में शाकल के नाम से शाकर्ल्य का 
उल्येख किया है । शाकल्य के व्याकरण में लौकिक ओर वंदिक दोनों प्रकार के शब्द 
का विवेचन था। शाकल्य ने ग्द के पदपाठ कौ रचने कौ ओर वात्स्यादि 
को इमक्रे संहिता, पद, क्रमपाठ आदिको िक्षादी। 

९. सेनक--प,शिनि ने एक सूत्र में सेनक का उल्टेव क्रिया ह 1^ इसके 
अतिरिक्त इनके विषय में कुछ ज्ञात नहीं हं। 

१३. स्फोटायन--स्फोटायन का नाम भी अष्टाघ्यायी मं एक बार आया 9. 
वदमंजरीकार हरदत्त ने काशिका ( ६-१-१२३ ) की व्याख्या मेँ स्फोटायन की 
व्याद्धा की है क्रि स्फोटसिद्धान्त के प्रतिपादन करने वाछे वैयाकरणाचायं ।. + यन्त्र 
सर्वस्व के रचयिता भरद्वाज ने शचित्रिण्येवेतति स्फोटायनः' सूत्र के द्वारा स्फोटायन को 
चिमान का विोषनज्ञ वंज्ञानिक बताया ह । स्फोट-सिद्धान्त के आदि-प्रवक्ता होने का 
श्रेय स्फोटायन आचार्यकोदही हं । इनका अन्य विवरण अप्राप्त ह । 


( ख ) आचये पाणिनि 

संस्कृत व््राकरण के इतिहास मे आचार्यं पाणिनि का नाम अमरज्योति कै तुल्यं 
देदीप्यमान ह! पाणिनि का व्याकरण इतना सर्वापूर्ण है कि सङके सामने प्राचोन 
सारे व्याकरण के ग्रन्थ लृक्तप्रायहोगए्‌ हँ! सूर्धके तेन कै सामने तारों कौ ज्योति 
के तुल्य प्रावीन व्याकरणों की आभा पाणिनि के व्याकरण कै सम्मुख सर्वधाक्षीण 
हो गई । यही कारणदहै कि संप्रति सभी प्राचीन व्याक्रणों के केवर नाममात्र शेष 
रह गए हैः! पाणिनिके बाद उसके टीकाकार, भाष्यकार भौर व्प्राख्याकार ही 
व्याक्रण-जगत्‌ में ख्याति प्राप्त कर सके। वातिकक्रार कात्यायन ओर भाष्यकार 
पतंजलि ने उसके नामको अपर बनादियादहं। 

वदिक भाषा ओर पाणिनि-शलीन भाषां मे पर्यस्त अन्तर्‌ हो गया शा । पणिनि 
ने वैदिक भाषा कै लिए छन्दस्‌ चाब्दकाप्रयोगक्ियाहै भौर लोक-प्रचक्तिति भाषा 


५७. संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषं ( १-१-१६ ) । इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य० 


( &-१-१२७ ) । लोपः शाकल्यस्य ( ८-३-१९ )। सवेत्र शाकल्ल्य 
( ८-४-५१) 


५८. च्छक अ्रा० २-१३ । ४-१३। वा. त्रा. ३-१०। 

५९. गिरेश्च सेनकस्य ( ५-४- ११२) 

६०. अवङ्‌ स्फोटायनस्य ( €&-१-१२३ ) 

६१. स्फोटोऽथनं वारावणं यश्व स स्फोटायनः, स्फौटव्रतिषादन्‌षरो वेयाकरनाकायेः \ 





२४ संस्कुत-व्याकरण 


क 


के किए भाषा शब्द का ।५२ यास्कने भी लौकिक संस्कृत के लिए मापा शब्दकां 
प्रयोगज्रियाह ९3 भाषाक्लन्दसेस्पष्टहोताहं कि यास्क ओर पाणिनिके समयन 
संस्कृत का जनपसाधारण में प्रचलन था ओर यह शिष्ट-वगं के दंनिक व्यवहार की 
भाषाथी। 

पाणिनि ने मध्यदेश में शष्ट-जन-प्रयुक्त भाषाको ही आधार मानवर अष्टाघ्यायौ 
कीरचनाकीरहै। पूर्वी भौर उत्तरीक्षेत्रोंमेँं प्रयुक्त ल्णों के लिए उन्होने प्राचाम्‌, 
उदीचाम्‌ आदि शब्दों का प्रयोग करके अन्तर स्पष्टक्रियादहं।६४ 

संस्कृत के साथ ही साथ जन-साधारण ( प्रकृत-जन ) में प्राकृत भाषा का प्रयोग्‌ 
होताथा। वादमें प्राकृत" ( जनसाधारण या आम जनतामें प्रयुक्तं ) से अन्तर स्पष्ट 
करने के लिए संस्कृत" ( शिष्ट-जन-प्रयुक्त ) नाम अधिक प्रचलित हो गया । जिस प्रकार 
भाजक्रल खड़ी बोली हिन्दी ओर भोजपुरी, अवध्री, ब्रनभाषा आदि म अन्तर है, 
उसी प्रकार उस समय संस्कृत ओर प्राकृत में अन्तरथा। दोनोँंका ही समानान्तर्‌ 
प्रचलन या। 

पतंजलि ने “द्धं शब्दरर्थसम्बन्पे' तथा (लोकतोऽर्प्रयुक्ते०' वा्तिकों कौ व्पराख्या 
से स्पष्ट क्ियाहै कि पाणिनिने लोक्ग्परवहारमें प्रचलित शब्दों वो टेकर अपना 
व्याकरण बनाया ह 1 दसक्रा उदेश्य है- माषा मेँ असाधु शब्दों के प्रचलन को रोकना, 
भाषा की अनियमता गोर असंयतताको दूर करना भौर भाषा की एकलरूपताको 
बनाए रखना । यही कारण ह कि ढाई सह वपं बादभी संस्कृतका एकरूप ही सारे 
भारतवर्षं में दृष्टिगोचर होता ह । 

पाणिनि का जीवन-चरित 

पाणिनि के जीवन-चरित के विषय में प्रामाणिक सामग्रो का अत्यन्त भमावदहै | 
सोमदेव कं कथाप्तरित्सागर, राजशेखर की काव्यमीमासा, पतंजलि कं महाभाष्य ओर 
मजुश्चीमूलक्रल्प मेँ कुछ स्फुट विवरण प्रात होते है, जिनकं आधार पर पाणिनि के विषय 
मे कुछ कदा जा सकता है । संक्षेप में उसका विवरण निम्नलिखित ह :- 

इनका प्रचलित नाम पाणिनि ह । त्रिकाण्डरेष में पुरुषोत्तमदेव ते पाणिनि के पचि 
पर्यायवाचक शब्द दिए हं ^ :--१. पाणिन, २. पाणिनि, ३, दाक्षीपुत्र, ४. शालि, 


६२. छन्ब्ि पुनवस्वोरेकवचनम्‌ ( १-२-६१), छन्दसि परेऽपि ( १-४-८१), 
बहुलं छन्दसि ( २-४-३९ ), गुपेश्छन्दसि ( ३-१-५० ) । भाषायां सद्‌- 
वतलुवः ( ३-२-१०८ ) 

६३. भाषायामन्वध्यायं च ( निचक्त १-४ ) 

६४. प्राचां घ तद्धित: ( ४-१-१७ }, उदीचामातः स्थाने० (७-३-४६ ) 

६५. पाणिनिस्त्वाहिको दाक्षीपुत्रः शालद्धिषाणिनौ । 
लालाधुरीयः० ॥ 
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५. शालात्रीय, ६. आहिक । पाणिनि शब्द की व्युत्पत्ति कौयटने इसप्रकारदी दहं: 
पणिन्‌ का पुत्र पाणिन अओौर पाणिनका पुत्र पाणिनि । ९६ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
पाणिनिके पिताका नाम पाणिन है । दूसरी व्युत्पत्ति के अनुसार इनके पिताकानाम 
पणिन्‌ या पणिन है ।६७ श्री युधिष्ठिर मीमांसक दरररे मत को अविक उपयुक्त ओर 
प्रामाणिक मानते है तथा पाणिनि कै पिताकानाम पणिन्‌ मानते हैँ । पणिन्‌ को ही 


परि.न भी कहते हं । ॥ ^ 
पतंजलि के महाभाष्य ( १-१-२० ) में पाणिनि को दाक्षीपुत्र कहाहं 1 इस 


ज्ञात टोताह कि इनकी माता कानाम दाक्षीथा। दक्ष-कुलकी होनेसे माताका 
नाम दाक्नीथा। सं्रइकार व्याडिके नाम दाक्षि ओर दाक्षायण हँ । इससे ज्ञात होता 
हे कि व्याडि पाणिनिके मामाये। षड्गुरिष्यने वेदार्थदीपिका सै छन्दःशास्त्र के 
प्रणेता पिङ्गर को पाणिनि का छोटा भाई बताया है 1९९ संक्षेप में वंशक्रम यहं ह ~ 
व्यड से दाक्षि (व्याडि) ओर दाक्षी ( पति पणिन्‌ ), दाक्षी ओर्‌ पणिन्‌ दोनो के \ 


पुत्र~>पाणिनि ओर पिगर। 
कथासरित्सागर में पाणिनिके गुरुका नाम वर्ष दिया ह ।०° इसमे ही कात्यायन, 


व्याडि ओर इन्द्रदत्त को पाणिनि का सहपाठी बताया ह । कात्यायन कई शताब्दी 
परकालीन ह, अतः कथासरित्सागर का कयन प्रामाणिक नहीं मानाजा सक्ताहं। 
पाणिनि को जडबुद्धि मानना मौ विर्वसनीय नहीं ह । परम्परा महेरवर को पाणिनि का 
गुरू मानती ह । इसका अभिप्राय यहदहो सकता कि महेश्वरया शिव की भक्तिसे 
इन्हें ज्ञानालोक हुआ ही । 

पतंजलि ने पाणिनि की प्रशंतामें कहा ह रि पाणिनि ने इतते कठोर परिश्रमसे एक 
एक सूत्र बनाया हं कि उनमें एक वर्णं भी निस्थंक नहींहो सकता ह ।<^ काशिकामें 
जयादित्यनेपाण्नि की सूक्ष्मदुष्टिकी भूरि-भूरिप्रशसाकी ह 1५२ पाणिनिकी दुष्ट 

इतनी सूक्ष्म थी कि छोटी-से-छोटी बातें भी उनकी दृष्टि से ओक्षर नहींहो सकी है । 


६६. पणिनोऽपत्यसमित्यण्‌ पाणिनः । राणिनस्यापत्यं युवेति इञ्‌ पाणिनिः । कतंयट, 
प्ररोप १-१-२३ । 

६७. पणिनः मुनिः । पणिनस्य पुक्रः पाणिनिः । 

६८. स्वे स्वंपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य वाणिनेः । 

६९. भगवता पिङ्गेन पाणिन्यनुजेन ० (प° ७०) 

७०. अथ कालेन व्षेस्य शिष्यवर्गो सहानभूत्‌ । 
तत्रं कः पाणिनिर्नामि जडबुदधितरोऽभवत्‌ ॥! (१-४-२०) 

७१, व्रनाणभूत अवार्यो" `` सहता प्रयत्नेन सुत्राणि प्रणयति स्व । 
तच्राशक्षयं वर्णेनाप्यन्थंकेन भवितुम्‌ । (महा० १-१-१९) 

७२. महती सुरष्नेक्षि का वतते सुत्रकारष्य । ( का्िकता ४-२-७४) 
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काव्यमीमांसा में राजशेखर का कथनं = पाटलिपुत्र में जिन विद्ठानांकौ 
ास्त्रपरीक्षा हुई, उनमें पाणिनि मी हँ । तत्पश्चात्‌ उनङो ख्याति हई ।७3 महाभाष्य 
( ३-२-१०८ ) मेँ पाणिनि के एक शिष्य कौत्स का उल्ठेख है । "उपसेदिवान्‌ कौत्सः 
पा'णनिम्‌" । अथर्ववेद की शौनकीय चतुरघ्यायो क्रौल्धङ्ृत मानी जानी है । यहं कौत्स 
कालिदासदारा निरदिष्ट वरतन्तु ष्य कौत्स ( रधुवंश ५-१) सेमिन्नहै। 

पाणिनि का एक नाम शशालातुरोय' है। चालातुरीय का अर्थं ह - जिषके पूर्वज 
रलातुरःग्राम के निवापी थे ।७< पाणिनिके पूर्दन शखातुर्‌ के निवासी थे 1 पुरातत्त्व 
वत्ता के अनुसार पेशावर में अटक के समीप 'लाहुर' ग्राम ही प्राचीन अलातुर है । 

पा.णनि अत्यन्त सम्पन्न परिवार के थे। वे छत्रोंके भोजन आदिकीभी 
व्यवस्था करते थे । कुछ छत्र केवल भोजन के लोभसे ही उनके क्िष्य होते थे, उन्हे 
भोदनपाणिनीयाः' ( महाभाष्य १-१-७३ ) कहते थे । इसका अर्थं है--ओदन 
या भोजनकेलिषएुही पाणिनीय व्याकरण पठने दारे । यह निन्दापरक क्षब्द ह । 

पाणिनि की मृत्युके विषथमें पंचतन्व्रमें उद्धरन्‌ एक दडोक के आधार पर 
किवदन्ती ह कि वैयाकरण पाणि कोएकजशेरने माराथा।७५ इम दलोक्त मेँ जैमिनि 
की मृत्यु हाथीपे भौर विगलकी मृत्यु मगरसे वताद्‌ है । किवदन्ती है कि पाणिनि 
की मृत्यु त्रयोदशी को हुई थी, अतः वयाकरण त्रयोदशी को अनध्याय रखते हं । इम 
विषय मेँ प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। 


पाणिनि की रचनां 
१. जष्टाध्यायी--पाणिनि की सर्वोक्कृष्ट रचना अष्टाघ्यायी है। यह लौकिक 
संस्कृत का प्रथम स्वेक्कष्ट व्याकरण ह । दस साथ-दी-साथ वैदिक व्प्ाकरण भी दिया 
गया हं । यह सूत्रपढति से ठिला गया है, अतः पाणिनि को "सूत्रकार भी कदा जाता 
हं । यह सूत्र इतने सुगठित है कि इनमे एकवर्णयाएक माच्राका भी परिवर्तन नदीं 
क्ियाजा सक्ता । ढाई सद वषं बाद भी अष्टाध्यायीं कोई पाठभेद आदि 
नहीं मिलते हं । 


७२. पाटलिपुत्रे शाख परीक्षा 
सच्नोषवर्ववर्षा विह पाणिनिपिद्कलादिहु व्याडिः । 
वररचिपतंजली इह परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्बुः ।› 
कावयमी सांसा, खध्याय ९० 
७४. शक्तातुरो नाम ग्रानः, सोऽभिजनोऽयास्तीति क्ा्ातुरीयः तत्र सवान्‌ पाणिनिः 
( गणरत्नमहोदधि पृष्ठ १) 
७१. विहो ग्याकरनश्य कतुरहरत्‌ प्राणान्‌ श्रिवान्‌ पाणिनेः । (पंवतन्त्र, सित्रसं रान्ति, 
होक ३६ ) । | 
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अदटाघ्यायी मे आठ अध्याय ह भौर प्रत्येक मध्याय में चार पादैः । प्रत्येक 
पादके सूत्रों की संख्यां पर्यास भेद हँ । इसको अष्टाघ्यायी, अष्टक गौर प।णिनीय 
भी वहते ह, किन्तु प्रचलित नाम अष्टाध्यायी दी ह । १४ प्रत्याहारसूत्रों को लेकर 
इसकी सूत्रसंख्या ३९९५ मानी जाती है ओौर सभी रेख ने इतनी ही संख्या लिली 
हं । वारतविक गणनासे ज्ञात होता है कि १४ प्रत्याहारसूत्रो ( अडउण्‌ आदि ) को 
लेकर कुरु सूत्रसंख्या ३९९७ है, न कि ३९९५ । अध्यायों के रमसे सुतर संख्या 
हस प्रकार है :--(१) ३५१, (२) २६९८, (३) ६३१० (४) ६२३५; (५) ५५५. 
(६) ७३६, (७) ४३८, (८) ३६९३९८२ + १४ प्रत्याहार सूत्र=२९९७ सूत्र 
संख्या । सूत्रसंख्या की दृष्टि से अष्टाघ्यायौ के अष्यायों का क्रम होगाः- ९. (६) 
७३६, २. (४) ६३५, ३. (३) ६३१, ४, (५) ५५५; ५. (७) ४३८, £, (८) 
३६९, ७. (१) ३५१, ८, (२) २६८ । (क) सत्रसे अधिक एक पादमं सूत्र~ 
अध्याय ६ पाद १ मे २२३ सूव्रहुं, (ख) सत्रसे क्म एकपादमें सूत्र-अघ्याय 
२ पादरमे ३८ सूत्र । प्रत्येक अध्यायमें संक्षेप मे निम्नलिखित विषय दिर गए 
दै-- (१) परिभाषा, परस्मैपद ओौर आत्मनेपद प्रक्रियाए, कारक-चतुर्थी, पंचमी । 
(२) समास, कारक-- तृतीया, पंचमी, षष्ठो, सप्तमी । (३) कृत्य ओर कृत्‌ प्रत्यप । (४) 
ओौर (५) तद्धित प्रत्यय, (६) तिडन्त, सन्धि, स्वर, अंगाधिकार प्रारम्भ । (७) अंगाधि- 
कार ( सुबन्त, तिङन्त ) । (८) द्विरुक्त, स्वर-परक्रिया, संघि-प्रकरण, षत्व, णत्व 1 

अष्टाध्यायी को विशेषतां 

( १ ) परत्याहार--अष्टाघ्यायी प्रत्याहार या माहेश्वर-स॒त्ों को आधार मानकर 
चरी हं । पाणिनिने प्रथम मौर अन्तिमि अक्षरों को लेकर अनेक प्रत्यहार बनाए हँ । 
ये प्रत्याहार मध्यगत सभी प्रत्ययो आदि के ग्राहकहोतेदहँ। जैे-सुप्‌ (प्र० से 
स० ३ तक सभी प्रत्यय), तिङ्‌ ( सभी पर० ओर आ० तिङः प्रत्यय)! (२) 
अधिकारसूत्र --अष्टाव्यायी मेँ बीच-बीच में अधिकारसूत्र दिए गए दह । निर्दिष्ट 
स्थान तक अधिकारसूत्र का अधिक्रार चलता ह । उतने बीचमें सर्वत्र उनसुत्रोकीो 
सतुवृत्ति होगी । ज॑से ~ कृत्याः ( ३-१-९५ ) का भचिकार ण्वुल्तुचौ ( ३-१-१३ ) 
तक ह 1 धातोः ( ३-१-९१ ) का अधिकार तीषरे अध्याय कै अन्त तक) 
तद्धिताः ( ४-१-७७ } का अधिकार पांचवें अध्याय की समात्तितकहै। (३) 
गणपाठ-संक्षेप के लिए पाणिनि ने गणपाठोंका उपयोग क्ियाहै। यदि एकी 
कार्यं अनेक शन्दोसे होताह तो सभीशब्दोंको न देकर "आदिः शब्द लसाकर 
गण बना दिया ह । उसका अर्थंहोताहै कि इस शब्द से तथा इसप्रकार के अन्य 
शब्दो से यह प्रत्यय या यह कायं होता ह । जँसे--दण्डादिभ्भो यत्‌ ( ५-१-६६ ) 
दण्ड आदि से यत्‌ (य) प्रत्यय होताहै। दण्ड आदि गण नँ १५ शब्द हैं । 
शष्टाघ्यायो मेँ २५८ गणपाठ वाले सूत्र हू । (४) लौकिक भौर वैविक ष्याकरन-- 
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पाणिनि-व्याकरण मख्यतया ल्गैकक संरकृतके लिए हं, परन्तु साथदही साथ वेदिकं 
व्याकरण भी पूरा दिया गया हैँ । जहां पर लौकिक संस्छृत से अन्तर होता हं, वहां पर्‌ 
उसके वाद तुरन्त वे वंदिक व्याकरण का सूत्र देते है । जैसे ~ प्रेष्यन्रुवो° ( २-३- 
६१) के घाद चतुरथ्यथे बहुलं छन्दसि (२-३-६२) वेद मे चतुर्थी के स्थान पर षष्टी भी 
होती है । लौकिक संस्कृत के लिए (माषाधाम्‌' ओर वंदिक के लिए न्दस्षि' पद दिया 
है 1 ( ५) शब्दों के तीन मेव~ सुबन्त, तिडन्त गौर अव्यय । “अपदं न प्रयुञ्जतः 
सुबन्त या तिडन्त पद का ही प्रयोग हो सकताटै, केवल शन्दया घातु कानदी। 
सार्थक शब्द को प्रातिपदिक नाम दिया है। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ 
( १-२-४५ ) सूत्र से पाणिनि ने सिद्ध क्याहै किवाक्यही सार्थक तत्त्व हं । वाक्य 
के विद्टेषणसे ही नाम, आख्यात, उपगं भौर निपात होतेदह। (६) ध्वनियांका 
वर्गौकरण--ष्वनियों का वर्गीक्ररण पाणिनि की भापाशास््र को महत्त्वपूर्णं देन है । 
सिद्धान्तकौम्‌दी संज्ञाप्रकरण मे इसका विवरण दिया गया है । 

२. धातुपाठ पाणिनि की अन्य रचनागों में धातुपाठ, गणपाठ, उणादिसूच्र ओर 
लिद्धानुशासन की मी गणना दह । अष्टाध्यायी की पूर्णताके लिए इन चारों का स्वना 
भी अनिवार्य थी । धातुपाठे धातुके साथ जो अनुध्रन्ध लगे, तदनुशारही 
पाणिनि ने सूत्र भी बनाए हं । घातुपाठमें घतुएंदी गर्हं अौर साथ मेँ उनका अथं 
दिया है । आवदयकतानुसार घातुओं के वादि यां अन्त में अनुवन्ध लगाए गए ह । 
वे अनुबन्ध सार्थक हं । जंसे~भू सत्तायाम्‌, इकन्‌ करणे, दान्‌ दने, टु ओर्वि 
गतिवृद्धचोः । डु इत्‌ होने से ड्वितः वित्र: ( ३-३-८८ ) से त्रि प्रत्यय होता हं, ज॑से- 
छर = कृत्रिम ।न्‌ हटने से धातु उभयपदी होतीहै। डः हटने से आत्मनेपदी होती हं । 
टु हटने से दिवतोऽ्युच्‌ ( ३-३-८९ ) से अथु प्रत्यय होता है, ज॑से- दिव > इ्वयथुः 
( सूजन ) । ओ हटने से ओदितइच (८-२-५५) से क्तकेतकोन। दिवि +# क्त गूनः। 
धातुपाट १० गणो मे विभक्त है गौर कुल १९४४ घातु घातुपाठमें हैं । 

३. भगणाठ~-गणपाठ भी पाणिनि की ऊति है । जिन चन्दो मे एक कार्य (त्यय 
आदि) होता है, उन्हुं एक गणमें रेखागयाहै। इसप्रकार समी शब्दों की गणना 
की आवदयकता नहीं होती है । एक शब्द के बाद "आदि" शब्दल्गा देने से काम 
चरू जाता हं 1 अष्टाघ्यायी मेँ २५८ गणो का उत्लेख है । चादयोऽपत्वे ( १-४-५० ) 
च आदि की निपाति संज्ञाहोती ह, अतःये अव्यय) च आदिगण सं पाणिनिने 
१४० शब्द गिनाए हँ । इसी प्रकार अनेक गणो गे १०० से अचिक दन्द हँ । इस 
प्रक्रिया से पाणिनि को अपने सूत्र संक्षिप्त करने में बहुत अधिक सहायता मिरी ह । 

४. उणादिसुघ्र-यह कृतुःप्रकरण का एक अंशह। इसमें घातु से कुछ ्रत्ययं 
लगाकर संज्ञा, विदोषण आदि शब्द बनाए जाते हँ । दसका पहला सूत्र नकरवापाजिनि- 
स्वदिसाध्यदूम्य छण्‌ (उ) प्रत्यय करतार, अतः इसे उणादि-सत्र कहा जाता हे । 
समे ५ अध्याय ह भौर ७५९ सूत्र हं । पाणिनि ने (उणादयो वद्ूलय्‌, ( ३-२३-१) 
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सूत्र से उणादिसूत्रोंको स्वीकार जरिया ह) उणादिसूतोसे बने शञ्द दन्त होते हं । 
शब्दों को घातुज माननं वालों के लिए उणादि प्रत्यय अमोघ अस्त्र सिद्ध होतेह । इ्भमं 
शाव्द-निम्गण के लिए यं तकद्ट दौ गईह किं अर्थया सादृड्प के आवार पर को 
घातु दढ ले ओर आवशयकतानुशार उसते प्रत्ययक्गादे। यदि गुणः वृद्धि आदि या 
लोप करनाहोतो वैसा ही अनुव्रन्धलगादें ओौररूप बना ले । इसका नियम हं :-- 

संज्ञाय धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कार्थाद्‌ विद्यादन्‌ बन्धमेतच्छास्तसुणादिषु \\ 

उणादि का आश्रय लेकर वयाकरण भिर्या, मौकानाजेसे शब्दको भो घातुज 
मानकर (मीन्‌ हिसायाम्‌" से डिर्यां, डौकाना प्रत्यय करके इत्‌ होनेसे मी केका 
लोप करके सिद्ध करने का साहस करते हैँ । वैयाकरण उणादि के सहारे हौ सभी शब्दों 
को धातुज कहने का सास करते हं। 

५. लिद्धगनुशासन --इसमें शब्दों के {ठग के विषय में विस्तृत शिक्षा दौ है । इसमे 
१८८ सूत्रं! इनको ६ भागोंमें बरार -१. स््ीक्गि शब्द २. पुख्गि+ ३. 
नपुंसक ग, ४. स्त्रीख्गि-पुकिण, ५. पुल्गि- नपुंसक, ,६. विविव । उदाहरण थ-~ 
( कितन्नन्तः ) क्तिन्‌ ( ति )-प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिगि होते है-- गतिः, मतिः, रतिः, 
भूतिः । ( घजबन्तः ) घम्‌ ओर अप्‌-प्रत्यान्त पल्गि होते ह -प्रकारः, प्रहारः, 
आहारः, करः, यवः । ( भावे त्युडन्तः ) त्युट्‌ ( भन )-परत्ययान्त नपुं्तकलिग होते 
ह - करणम्‌, गमनम्‌, हनम्‌ । 

घातुपाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र जौर लिङ्गानुशासन, ये चारों अष्टाध्यायी के ४ 
परिशिष्टके रूपमे हं, अतः इनके प्रणेता पाणिनि दही हं । 

& वाणिनीयशिक्षा--इसके दो संस्करण प्राप्त होते है--रक रघु भौर द्रा 
वृहत्‌ । लघु याजुष पाठ कखाता है, इसमें ३५ इलोक हँ । बृहत्‌ आचं पाठ कदलाता 
है । इसमे ६० इरोक हँ । बृदत्‌ संस्करण अधिक प्रचलति ह । इसवें वणँ के उच्चारण 
आदि की विस्तृत शिक्षा दी गई है। 

७ हदिरूपकोष -श्र युधिष्ठिरमीमां सक्त ने उल्लेख किया ह कि लन्दन की इण्डिया 
आं किस लाइत्रेसी ने दिरूपकोश की एक हस्तलिखितत प्रति है! यह कोश ६ पतरोंमें पूर्ण 
हुआ ₹ । पुस्तक के अन्त में छिखा है-'इति पाणिनिमुनिना कृतं द्विहूपकोशं सम्पूर्णम्‌" ।७ ^ 
यह वैयाकरण पाणिनि की रचना हैया अन्य की, यह अभी अज्ञात हं, 

८. जास्बवतीविजय या पाताल्विनय-यह एक महाकाव्य है । इसमें 
श्रीकृष्ण का पताल मे जाकर जाम्भ्रवती के विजय ओौर परिणय की कथा वणित ह । 
डा० पीटर्सन ओर डा० भाण्डारकर पाणिनि को जाम्बवतीविजय का रचयिता नहीं 
मानते । इसके विपरीत डा० पिले इसको व॑ँयाकरण पाणिनि कौ ही रचना मानते ह । 


७९६. सं ° व्या० का दत्हास, पृष्ठ २२९ 
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पाणिनि महाक्रान्यकार थे, इस विषयमं कोद आश्चयं की बात नहींह। भारतीय 
विद्वानों ने इसको पाणिनि कीही रचना मानाहं मौर २६ ग्रन्थों में इस महाकाव्य कै 
उद्धरण प्राप्त होते ह । पुर्षौत्तमदेव ( १२वीं शताब्दी वि° ) ने अपनी “भाषावृत्ति' में 
अष्टाव्यायी ( २-४-७४ ) की व्याख्या म~~ तथः गरणदेव ( १२ेवीं शताब्दी वि० } नै 
अपनी दुर्घट वृत्ति मं जाम्बवतीविजय को पाणिनि क रचना बताया टह ओर उसके 
उद्धरण दिए है ।७< श्रणदेव ने शवे सर्गसे उद्धरण ल्या है, इसमे ज्ञात टहोताहं कि 
इत महाकाव्यमं कम से कम १८ सर्गये। श्रीधरदास ( श्रवीं लातानब्दी वि० } ने 
सदुक्तिकरणामृत में कालिदास, मारवि, भवभूति जादि के साथ दाक्षीपुत्र ( पाणिनि ) कौ 
कविरूप मेँ गणनां की है ।७° क्षेमेन्द्र (१र२वीं शताब्दी विक्र०° ) नं “युवृत्ततिलक' छन्दो- 
ग्रन्थ में पाणिनि के उपजाति छन्द की बहुत प्रशा की ह ओर इन्हं चमत्कारपू्णं बताया 
है ।<° राजदो्र (१ णवी शगन्दी वि०) ने ठ्प्र।करण-कत पाणिनि को ही 'जाम्बवती- 
विजय" या जाम्बवतीजय काकर्तामानादहं। 
नमः पाणिनये तत्मं यस्मादाधिरभू दिह्‌ । 
भदो व्याकरणं काव्यसनु जाम्बवतीजयम्‌ ॥। 
समुद्रगुप्त (४्थं शताब्दी वि०) ने कृष्णचरित कै प्रारम्भ मे कात्यायन की प्रसा में 
ल्वा कि उसने काव्य-रचनामं भी पाणिनि का अनुकरण क्रियाथा।<' 
पतंजलि ने भी महाभाष्य ( १-४-५१ ) में पाणिति को कवि कहा है :- 
ब्रविशातिगुणेन च यत्‌ सचते, तदकीतितमाचरितं कविना । 


इससे निश्चित होता हं कि ज।म्बवतीविजय कां कर्तां आचार्य पाणितिदही है । भामह 
के काव्यारेकार्‌ की एक टीका में समासोक्ति का पाणिनिकृत यह्‌ शलोक उदाहरण रूप में 
दिया.है- 

उपोढरागेण विलोलतारकं, तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌ । 

यथा समस्तं तिनिरांशुकं तया, पुरोऽपि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम्‌ ॥ 


७, इति पाणिनेर्नाम्बवतीविजयक्राव्यन्‌ । 

७८. त्वया सहाजितं यच्च यच्च सद्यं पुरातनम्‌ ! चिराय चेतसि पुरस्तरणीकृतमद् मे 
( इत्यष्टादश ) दुधेटवृत्ति ४-३-२३, पृष्ठं ८२ । 

७९, युबन्धौ भक्तिनः क इह रघुकारे न रमते, 
घृतिदीर्षाधुत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम्‌ । 

८०, स्पृहुणीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभिः । 
च सत्कारे कसारा्िश्चानस्येद जातिभिः ॥ 

८१. न केवलं उपाकरणं पुपोष, दाक्षीचुतस्येरितवातिकर्यः । 
काव्येऽपि भुयोऽनुचकार तं वे, कार्यायनोऽसौ कविक्मदक्षः ॥ 
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पएणिनि कए समय 

पाˆणनि ते अपने विषय में कहीं पर भौ कुच नदीं लिखा हं । अन्य क्रिस प्रामाणिक 
टेक ने भी पाणिनि के समयके विषयमे स्पष्ट उत्टेख नहीं कियाद, अतः ईस 
विषय में पर्याप्त मतभेद है । भीयुधिष्ठिर मीमांसक ने संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहासः 
सें विस्तत विवेचन के बाद पाणिनि का समय २९०० विक्रमपूर्वं ( रगभग २८५० ई० 
पू० ) निर्वारित किया है ।<२ डा० गोल्डस्टकर ने अपनी पुस्तक पाणिनि" मं पाणिनि 
का समय वीं शती ० ९० निश्चित्तं क्रियाहं 1८3 डा० वासुदेवशरण अग्रनालने 
अपने प्रसिद्ध रोध-प्रबन्ध “पाणिनिकालीन भारतवर्ष" मं अबतक उपरञ्य सभी मतों 
की विस्तुत आलोचना करते हुए पाणिनि का समय ४५० इ० पु० से ४०० ई० पूण 
के मध्य अर्धाति पवीं शती ई० पू० माना ।८४ 

डा० अग्रवाल ने पाणिनि कै समय के विषयमे जिन मतोंकी चर्चाकी है, उनका 
संक्षिप्त चरिवरण निम्नलिखित हं : -- 

१. डा, गोल्डस्ट्कर-वीं शती ई० पु! २, श्री रामङ्ष्ण गोपाल भडारकर 
तथा श्री पाठक--वीं शती ई० प्‌०। ३. श्री देवदत्त रामङ्ृष्ण भंडारकर- 
६ वीं शती ई० पु० का मघ्य । ४. श्री शारपेतिए-५\०० ई०्पु०्के ठकगभग। ५. श्री 
रायचौधरी-प्वीं क्ती ई० प० } ६. डा० ग्रियसंन-४०० ई० प° के कगभग। ७. 
डा० म॑क्डानल--५०० ई० पू० | ८. डा° वाँटल्िकि-२५० ई० पू० के लगभग । 
प्रो०° मंक्समूरर, डा० कीय ओर प्रो° वेबर्‌ भी ३५० ई० पु० के रुगभग मानते हं । 

उपयुक्त विवरण सै स्पष्ट होतार किप्रायः सभी विद्धान्‌ पाणिनि का समय ४र्थंशती 
० पु०से ७वीं जलती ई० पू०के मव्य मे मानते हैँ । डा° गोल्डस्दूकर ( ७०1१51प- 
पला) ने प्रो० मैक्समूकर ( 149 पालः ) र डा० बाँटलिक्‌ ( 8०6४0 धाण्ाः ) 
के मन्द्व्य का खंडन विस्तारपूर्वक अपने ्रन्थ पाणिनि" में किया है । कथासरित्सागर 
में वणित कथा को आधार मानकर मैक्समूलर ओर बोटलिकि ने पाणिनि तथा काल्यायन 
को समकालीन माना । गोल्डष्टूकर ने कथासरित्सागर की प्रामाणिकता को सर्वथा 
अस्वीकार क्रिया हं । गोल्डस्टूकर हारा पाणिनि को वीं शती मे मानने का मुख्य 


आधार यहु हं जि ऋर्वेद, कृष्ण यजुवद ओौर सामवेद के अत्तिरिक्तं रोष वदिकं साहित्य 
(शुवरयजुरवेद, अथर्ववेद, त्राह्यणश्रन्ध, भारण्यक, उपनिषद्‌ आदि) पाणिनि को अज्ञात थां । 


प्रो यीमेने सिद्धिक्िया ह कि पाणिनि को ऋग्‌, यजुः, साम, ऋगवेद के १दपाठ, अथर्व 
वेद, अथर्ववेद की पंप्पलाद शाखा आदि ज्ञात धे । <“ इससे आगे बढ़कर डा० अग्रवाछ ने 
सिद्ध क्रियां ङि पाणिति को समस्त वंदिके साहित्य, कल्पसूत्र, धर्मसृत्र, ९ वेदांग, महा- 





८२. संसत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १ ( दृष्ठ १८५ से १९८ ) 
८३. पाणिनि ( पृष्ठ ८७ से ९६ ) 

८४. पाणिनिकालीन भारतवषं ( पृष्ठ ४६७ से ४८० ) 

८५. धौने-कतं "पाणिनि भौर वेद' १९३५, धु्ठ ६३ । 
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आरत का मूल ओौर उपव दित रूप, नटसूत्र, शिशुक्रन्दीय यमसभीय ओर इन्द्रननीष जंषे 
लौकिक कान्यों का भीज्ञान था 1<\ अतः पाणिनि का समव्र इन प्रन्थोंको रचना के वादं 
ही रखा जा सकता ह । डा० अग्रवाल के अनुसार एेसा समय धवी शती ईश्पूण्ही हं) 

श्री पं० गिरिवर शर्मा चतुर्वेदी ने पाणिनि का समय १२वीं शती ई० पू० माना 
है ओर तकं दिया ह कि पाणिनि कात्यायन ओर पतंजजि के काचो करौ भाषा मे इतने 
अधिक परिवर्तन हुए ह कि उसके लिएुकम से कम ५०० वर्षो का अन्तर माननां 
आवदधकर ह । यद्वि पतंजलि का समय द्वितो शती ई०पू० मानं तौ कात्यायन का 
७मश्ञी ई० पू० ओर पाणनि का १२वीं श्री ई० प०।८७ पाणिनि, कात्यायन 
ओर पतंजलि में पर्याप्त समय का अन्तर होना अनिवार्य ह्‌, परन्तु वह्‌ समय ५०० वर्षु 
ही होना च।दिए, इसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहींदिया गयाहै 1 सायदही १२्वीं 
शती ई० प्‌० समप एेतिहासिक्र थ्या से मेर नरं खात ह । 

श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने पर्यास तर्कं ओर प्रमाणो के आधार पर पाणिनिके 
समय २९०० विक्रम पूर्वं (२८५० ई० पू०) निर्धारित कियाद ।<< श्रौ मीमांतकरजी 
काकथनरहै कि एेतरेय आदि प्राचीन मुनि-प्रोक्त गाखाओं के अतररिक्त सवर गाखाओं 
का प्रवचन-काल महाभारत युद्ध से कगभग एक शताब्दी पूवं से लेकर एक गताब्दौ 
बाद तक है। सभी प्राप्त शाखाए, ब्राह्मणग्रस्य, आरण्यक, उपनिषद्‌, कल्पनृत्र, 
निरुक्त, व्याकरण आदि प्रायः इमी समय कौ रचनाहं। पाणिनि का समय महाभारते 
युद्ध से लगभग २०० वषं पदचात्‌ ह ।<८< श्री मीमांसक्जी ने जो एतिहासिक भौर 
शास्त्रीय सामग्री एकत्र की हं, वह्‌ अत्यन्त प्रशंसनीय कार्यह । हमभी पाणिनि कों 
इतने प्राचीन समयमे ठे जानां चाहते हं, परन्तु एेतिहासिक तथ्य हमारा साथ नहीं 
देते हैँ । इ विषय में यह्‌ भी वक्तव्यहै कि सारे र्व॑गिकि वाङ्मय ( ब्राह्मण, आरण्यक, 
उषतिषद्‌, कल्परूत्र आदि ) तथा निरुक्त, दशंनशास्त्र, आयुर्वेद भौर व्प्राकरण आरि 

हाभारत-युद्ध से १०० वषं पूवं भौर १०० वपं बाद अर्थात्‌ महाभारत युद्ध के बादे 
५ हजार वर्षो के इिहासमें केव रेसौवर्षो मेँ ही सरे बार्षं वैदिक वाडमगरकी 
रचना मानना भौचित्यपूर्णं नहींहं। ेतिहा{िकि दृष्टि से सारे प्रमुख वाट्यकी 
रचना २०० वर्षोमेंही मानलेना उचित तहींहै। श्री मीमांसकनजी का मत स्तुषे 
होते हए भी एतिहासिक तथ्यों कौ तुला पर ठीकन उतरनेपे ्राह्यनहींह। 
डा० अग्रवाल के पाणिनि-काल-विषथक तर्को कासारंश 
डा० अग्रवाक पाणनि को नन्दवंश्चौ महानन्दिन्‌ ( लगभग ४४५ ई० प्‌ से 


४०३ ई० पु०) का समकालीन मानते हं । महानन्दिन्‌ का नाम महानन्द या नन्द्‌ 


८६. पाणिनिकाटीन भारतदषं, अध्याय ८, पृष्ठ ४६९ 
८७. भरी चतुर्वेदी-क्ृत नवाल्लिकू-भाष्य कौ भूमिका 
८८. सं ° व्याकर णगक्षास्त्र का इतिहा, भाग ९१, पृष्ठ १९८ 
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भो था । यह्‌ पाणिनि का समकालीन, मित्र एवं संल्नक मगववंशौ सम्राट्‌ या । बौद्धग्रन्व 
मंजुश्रौमक्कल्प ( ८ वी शती ई० ) में नन्दराजाका मिते पाणिनि बतापा यया ह<-९ । 
डा० अग्रवारने इस विषपमेजो युक्तिःप्रताण उपस्वितङ्िददै, वे तंते दैनिप् ह :- 

१. कौरिलोय अर्थशास्त्र में प्राप्त कितने हा शब्दों ओर सत्यां क! उल्ञ़षव 
अष्टाघ्धायी मे मिलता ह्‌। 

२. महाभ।रत, गृह्यसूत्र, श्रौतसूत्र, पालि साहित्य तया अधंमागधो आगमताहित्य 
में उल्लिखित विविव संश्याओों के नाम अष्टाध्यायी मे मिलते ह । 

३. भारतीय अनुश्रुति --गौद् ओर ब्रह्मण सादित्य में अनुनृतिह कि पाणिनि 
नन्दवशशो राजा के समङलोनयथे! सोमदेव के कथार्रित्तागर ओर क्षेकेन्् को 
तुत्कभराभजरी में उल्लेख है किं पाणिनि नन्दकी समामे पाटलिपुत्र गएये। मजुश्नरौ- 
मूच्कत्पमें भौ हइसक्रासमर्थतदहै। द्ूजन्‌ चुने ज्खिहै कि पाणिनि अवनो 
रचना लेकर तत्कालीन स्राट्‌ को समभामें गए । 

४. साहित्यिक उतल्लेों की साक्षो --उ।० थोमे ओर ड(० अग्रदालने सोदाडरण 
ईतद्ध कियाहै कि पाणिटि को समश्त वैदिक वाडःपय, वेदांग, महाभारत के मर गौर 
उप्र हितषूप, नटसूत्र तथा कतिपय कान्यग्रन्थ ज्ञात ये। 

५. पाणिनि मौर बुद-पाणिनि बुद्ध के परवर्तो हं । पाणिनि ने निर्वाण, कृ मारी- 
श्र १०, संचं।वरयते (अ्टा० ३-१-२० ) ओर निकाय नामक धामिक संव का उल्ञेख 
कियादहं। ये बौद्धधमं से संबद्ध रब्द है । 

६. श्रविष्ठा नक्षच्न --पाणिनि ने ्वपिष्ठाफल्गुनी ° { ४-२३-२४ ) सुतर मे श्रवा 
की प्रथम नक्षत्र मानाह। ४०५ ई० पू० तक श्रवा को प्रथम नक्षत्र माना जाता 
था । उपतके बादश्रवण को प्रथम नक्षत्र माना गया ह । श्रवणादीनि चहनाणि ।' 

७. राजनेतिक सामग्री पाणिनि ने स्वाघोन एकराज जनपदो का उतल्छे किया है। 
यह स्थिति महानन्दिन्‌ ( ४४५-४०३ ई० पु० ) के समयमेंही सम्भवथी। बादरं 
महापद्म ( ४<३-३७५\ ई० पू० ) सारे क्षत्रियो का नाश करके एकराट्‌ हो गयां था। 

८. यवनानौ -पाणिनि ने आयोनिया ओौर वर्हांके निवाियों के किए ईरानी 
सश्रद्‌ दारा (५२१४५८६ इ० पू०)केठेलोमें प्रयुक्तं यौन (यवन) लब्द को अपनाया 
दै । सिङ्न्दरकाछीन यवनो को नहीं । पाणिनि को यवनानो छिषि कः ज्ञात युनानिपों 
की प्राचीन परम्परा से प्रपत हुआ था । 

९. शुद्रर-मालव प्राणिनि ओर मूगानी लेलक दोनों के अनुसार संयुक्त क्षोदरक- 
माख्वौ सेना का मस्तित्व सिकन्दर से पूर्वथा, 


८९. दस्यषव्यनन्तरो राजा नन्दनामा भविष्यति । 
तस्याप्यन्धतमः सख्यः पाणिनिर्नामि माणवः ॥ 


( सञ्जुश्रीमू कल्प, परल ५३, पृष्ठ ६११-१२ } 
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१०, चंच राज्य-- अष्टाध्यायी मेँ निदिष्ट संघगाज्य चन्द्रगुप्तमौर्यसे पूर्वं को राज- 
न तिक स्थिति को बताते हूं) 

११. चाणिनि गौर कौरिल्य-- कौटिल्य की भाषा ओौर पाणिनि की शब्दावली में 
चनिष्ठ सम्बन्ध है। कभी-कभी पाणिनि कौ शब्दावली की सर्वेत्तिमि व्याख्या कौटिलीय 
अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होती है 1 जैसे-मरेय, कापिशायन, आक्रस्द, विनय, वंनयिक, 
परिषद्‌, अषडक्नीण, युष, अच्यक्ष, युक्त, ार्यकृत, देवपथ, पुरुष-प्रमाण आदि शब्द । 

१९. पाणिनीय मूद्रार्मा कीं स्क्षीौ-मूद्राओं के विषयमें अष्टाघ्यायो की सामग्री 
र्थदास्त्र से प्राचीनयुगकीहं। पाणिनि ने निष्क, सुवर्णं, शाण, शतमान नामके 
पुराने सिक्कों का उल्लेख किया ह। ये कौटिल्य को अविदितये। विक्ततिक् ओर 
वित्क नामक दो महत्त्वपूर्ण सिक्कोँका पाणिनिने उल्छेखव कियारहे, जो उस समय 
चाल. थे । इनका पता कौटिल्य को नहीं है । दिश्तिक बीस मालेया ४० रत्ती तोक कां 
भारी सित्कराथा। यह्‌ बरिम्विसार के समय ( ई्ठी दती ई० पू) में प्रचक्तिथा। 
कार्षापण १६ माहोया ३२ रत्तीतोककासिक्काथा। भारतीय मुद्राओं के इतिहास 
की दृष्टिसे केवल वीं शती ई० पूण्मेँही विंशतिक ओौर काषण्पण दोनों सिक्के 
एक साथ चा थे। नन्दोपक्रमाणि मानानि" (काशिका २-४-३१) नन्दं ने नाप-तो 
मे भी सुधारक्ियाथा। पिक्कोँकेक्षेत्र मेँ भी उन्होने महत्त्वपूर्णं परिवर्तन किएयथे। 
मुद्रा-सम्बन्धी सामग्री ५बीं शती ई० पू०का मध्यभाग समय बताती ह । 

१३. पाणिनि मौर जातक पाणिनि की माषा जातकों से प्राचीन ह । जिन्तु दोनों 


में आइचर्यजनक सादुद्य ह ! जैसे--द्ैप, वैयाघ्र ओर पाण्डुकम्बल शब्द दोनों मेँ मिलते 


दं । येशन्द प्राचीन जातकोंमे हं । दोनों की भाषा का सामीप्य पाणिनि को ५वीं छती 
ई० पू० में होना सिद्ध करता ह । 
(ग) उत्तर-वाणिनि वयाकरण 
(१) कात्यायन (थं शती ई० पू०) 
उत्तर-प।णिनि वंयाकरणों मँ प्रथम स्थान कात्यायन काह । कात्यायन ने अष्टा. 
ध्यायी के सूत्रों पर वात्तिकों की रचनाकीरह। अष्टाघ्यायौ के सूरो मं आवश्यक 
रक्षोधन, परिवर्तन भौर परिवर्धन के लिए कात्यायनने जो नियम बनाए हि, हे 
4्वातिक' कहते हँ । वातिक का क्षण है- 
उक्तानुक्तदुरक्त चिन्ता वातिकम्‌ (काव्यमीमांसा, पृष्ठ ५) 
वातिक का अथं है-जरहां पर (उक्त) वणित नियमों के अपवाद-नियमों आदि का वर्णनं 
हो । (अनुक्त) जि विषय मे कोड नियम नहीं बताया है, उसका वर्णन करना । (दुरुक्त) 
यदि एसी नियम में को भूल-चक है तो उसको सुधारना । अयवा~'वततर््यास्यानं वातिकम्‌" 
सूत्र के तात्पर्य को बताने वाली व्याख्या को वृत्ति कहते ह॑ भौर उस वृत्ति के विशद 
विवेचन को वात्तिक कहते हँ + इन ज्यों को पूति कात्यायन के वातिकों में ह । 
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महाभाष्य मेँ मन्य आचार्यो के रचित वार्विकभो ह, अतः कात्यायन-कृत वातिकं 
की ठीक संख्या बताना कठिन ह! पतंजलिने इन्हीं वातिकों की ज्याख्या महाभाष्य 
मेकीहं। 

जी धन-वत्त- कात्यायन के कात्य, कात्यायन, वररुचि भी नाम मिकते ह । पतंजकि 
ने महाभाष्य (३-२-२३) प्रोवाच भगवान्‌ कात्यः०* के द्वारा कात्यनामदियाहं) 
इनके मूर पुरुष का नाम “कत' ज्ञात होता ह । पतंजलि ने इन्दं दाच्चिणात्य कहा है ।९ 
दात्तिणात्य तद्धित-प्रयोग को पसन्द करते हुं, अतः इन्होने कोके वेदेके स्थान पर 
रौकिक-वै दिकेषु प्रयोग श्ियाहै। श्री युधिष्ठिर मीमांघतक ने इस वरचि कात्यायन को 
याज्ञवल्क्य का पौत्र गौर श्रौतसूत्र आदि तथा शुक्लयजुःप्रातिशाख्य के रचयिता कात्यायन 
का पुत्र माना ह ।** अन्य विवरण अज्ञात ह । 

समय-कथासरित्सागर्में कात्यायन को पाणिनि का समनकारोन बताया गया 
है । मक्समूकर ओौर बोट्लिकि ने इसी आघार पर इसका समय ३५० ई० प° माना 
है । एगख्ग ने शतपथब्राह्मण के अनुवाद की भूमिकामेंकल्खिादहैकि-्मश्रौब्यूरके 
इस मत से सहमत हूं कि कात्यायन का अधिकतम संभव सखमय चौयी हाती ई? १० 
ओर पतंनकलि का दूसरी शती ई० प« था। 

कात्यायन का समय चतुर्थं रती ई° पू० (३५० ई०पूऽ फे ल्गभग ) मानना 
उचित हे । पाणिनि के क्गभग १०० वर्षं बाद उसको रचनाएेहँ। श्रौ गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी ने कात्यायन का समय वीं शती ई० पू० सम्भव बत्तायाहै। श्रो युधिष्ठिर 
मीमां प्तक ने कात्यायन को पाणिनि का साक्षात्‌ शिष्य मानकर उसका समय ठक्गभग 
२९०० वि° पू० माना ह, अर्थात्‌ वह्‌ पाणिनि का समकालीन था। 

रचनाए - कात्यायन कौ मुख्य तिर्या ये हँ -१. अष्टाघ्यायी पर वातिक, 
२. स्वगारोहण काव्य, ३. भ्राज-इ्लोक, ४. कात्यायनस्मृति, ५, उभयसारिका भाण 
(उभयसारिका नामक्र नाटक) । कात्यायन ने पाणिनि के पातालविजप' कौ होड पर 
स्वगारोदण' कान्य बनापा था, अर्थात्‌ पाणिनि पाताकको ओरजातेहैँ तो 
स्वगं की ओर जाता हं । पतज्ञक्ि ने महाभाष्य (४-३-१०१) मेँ "वाररचं काव्यम्‌" 
कहकर इस काव्य की ओर निदेशकिथाह महाराज समुद्रणुप्त ने कृष्णचरित के 
मुनिकविवर्णन मेँ इसको स्वर्गारोहण काव्य का ठेखक बताया है ।९२ का्थायन ने 


९०. प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः । यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तभ्ये यया लौकिकवैदिकेषु 
व्रयुर्जते । (महा ० १-१-१९) 
९१ षण ब्या० इति, भाग १, पृष्ठ २८७। 


९२. (क) यः स्वर्गारोहण कृट्वा स्व्ेलानीतवान्‌ सुदि । 
काष्चेन रुचिरेव खवातो वररलिः कलिः ॥ 





॥ 
॥ 
| 
0 
। 


२६ संस्छुत-व्याकरण 


कुः स्पुट द्टोक दनाए ये, र्हं “्राज' कटते थे । इनमे से एक इल्भक "यस्तु प्रयुड्क्ते 
कुदःलो विदोपे०' महयममाप्य (१- १-१) मे उद्धृत हे । 
(२) पतञ्जलि ( १५० ई० पू० के टगम्ग) 

व्याकरणशास्व के इतिहास में पतंजलि का नाम रवर्णा्तिरोमं लिखने योग्य ह| 
पापणनि की अष्टाघ्यायी पर वातिकं की रचना करके कात्यायनन उसे परिष्करत तिया 
मौर पतंजलि ने वाहिकों का आश्य चेते हृए अष्टाव्यायी की सर्वाद्धीण व्याल्या महा. 
भष्य' में करके अष्टाध्यायी को व्याकरण-मन्दिर में सुप्रतिष्ठित कियाद । पतज्चिते 
व्याकरण जैसे शुष्क ओौर दुरूह विषय को सरल, सरस ओर मनोज्ञ वना दिया ट । इनके 
भाषा रे छटे-देटे अत्यन्त सरल सुव्रोध वाक्यै । भाषा की सरलता, व्रिशदता, 
सवाभाविक्ता तथा विपय-प्रतिपादन की उत्कृष्ट शटी के कारण "महाभाष्य" सार संम्कृतु- 
वाद्मय में आदर्ल ग्रथ 1 यह केवल व्याकरणका ही ग्रन्थन होकर एक विश्वकोश 
ह 1 इसमें तत्कालीन एेतिद्यसिक, सामाजिक, भौगोलिक, घःम्िक ओर सांस्कृतिक तथ्यों 
का भण्डार है । टसकी दली पसाद ओौर माधूरयगुण-युक्त, प्रौढ ओर प्रवाहशील दहै । 
यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌" से सिद्ध होता कि पाणिनि, कात्यायन भौर पतंजलिमें 
पतजल ही स्वत्तिम प्रमाण्‌ं) 

जीवनवृत्त- पतंजलि के जीवन के विषयमे कोई विवरण प्राप्त नहीं होताहे। 
पतंजलि के प्रचटित नामों से उनकै जीवन पर कुछ प्रकाश पडता हं । प्राचीनःग्रन्थो में 
पतंजलि केये नाम मिलते ट- गोणिकापुत्र, गोनर्दीय, अहिपति, फणिभृत्‌, रोषाहि 
आदि । पतंजलि ने महाभाष्य ( १-४-५१ ) में "उभयथा गोणिकापुत्र इति' वाक्यं 
ल्खिाह। नागेश ने ल्खिाहै कि गोणिकापुत्रो भाष्यक्रार इत्याहुः" अर्थात्‌ कु 
माचार्या के अनुसार गोणिकापुत्र पतंजलि हँ । यदि एसा मानाजाएतो पतंजलि की 
माताकानाम गोणकाथा। श्री युधिष्ठिर मीमांसक दोनों को पृथक्‌ व्यक्ति मानते हैः। 
महाभाष्य में जनेक स्थानों पर गोनर्दीय का उत्टेख है- गोनर्दीयस्त्वाह ( महा० 
१-१-२१, १-१-२९, ७-२-१०१ ), इष्टमेवैटद्‌ गोनर्दीयस्य (महा ० ३-१-९२) । 
वौयट, राजदोखर मोर वजयन्तीकोषकार गोनर्दीय पतंजलि का नाम मानतेदहं। एड 
प्राचां देशे ( १-१-५५ )} सूत्र मेँ गोनर्द को पूर्वदेश मानाह। आधुनिक विद्धान्‌ गोन 
वर्तमान शगोडा' को मानते हँ। इस दृष्टि से पतंजलि गोंडा क निवासी थे। डा० 
कीलहानं गोनर्दीय को पतंजलि से भिन्न मानते है श्री मीमांसक का भी यही मत हं । ३ 
पतंजलि को कादमी र-देशज मानते हँ । एङ्प्राचां ° सूत्रसे स्पष्ट होताहै कि गोनद 


गोंडा को ही मानना उचित हं । अहिपत्ति, फणभृत्‌, दोषाहि आदि क्ब्दों से स्पष्ट 


(ख) न केवरं व्याकरणं पुपोष, दाक्षीसुतस्येरित्वातिकंयंः । 
काध्येऽपि भूयोऽनुचकार तं वे, कात्यायनोऽसौ कविकर्मदक्षः ॥ 


जम ~ 


० 


क~ 





ना 


संस्कृत-व्याकरण का इतिहास २७ 
होता ह फ पतंजलि को बहुमुखो प्रतिभाके कारण उन्हें शेषनाग का अवतार माना 
जाता था । 

रचनाएं - पतंजलि की प्रमुख रचनाएये हँ :-(१) महाभाष्य ( अष्टाघ्वायो कौं 
विस्तुत व्याख्या), (२) पार्तजल-योगसूत्र (योगदर्शन), (३) सामवेदीय निद्वाननुद्र, 
(४) महानन्द-३ व्य, (“) चरश्महिता का परिष्कार । पतंनलि कृत शब्दकोष, स्‌।ख्य. 
शास्त्र (आ्यिङ्वशती या परमा्थसा{-), रसशास्त्र ओर लोट्शास्त्र का भौ उल्कैख 
मिरता दहै, परन्तु इनको प्रामा।ग्रकता के विषयमे कुछ कर्टेना संभ नदींहू । संक्घमलर 
ते परड्गुरुशिष्य ;7 एक वचन उद्धृत क्याद्‌ कि यौगदरन ओर निदानसूत्र पतंजेरि 
की हो रचनाएँ 1९3 समुद्रगुप्त ने कृप्णचरित 3 प्रस्तावनामं ल्खिाहं कि पतंजलि रे 
वाणी की श॒द्धिके छिएु मदामाष्य' लिका, लरीर-शुद्धिके लिए चरक्सरितामे कड 
घर्मादिरुद्ध नए योगों का संन्विश एवा, योगगात्त्र की व्याख्पाके रूप मं महाकाव्य 
लिखा ओर चित्तशुद्धके {ए अद्भुत “योगदर्शन' लिखा) श्री युचिष्छर्‌ मौमांसुर 
पतंजचि काही एक नाम चरक" मानते हुं 1९ ^ अन्य लेखकीोंने भी वाणो, दित्त आओ 
शरीर की शुद्धि के लिए क्रमः महाभाष्य, योगदशंन ओर चरक (या परिप्कृत चरक) 
का रचयिता पतंजलि को माना । इन लोकों में पतंजलि को अहिपति फणभृत्‌ आरि 
नामों से भौ सम्बोधित क्रिया गयाहं । ^ श्रौगुरपद हालदार ने वृद्धत्रयी' (पृष्ठ २८९-३६१) 
मे ल्खिादहै कि पतंजल ने चरक्रसटिता पर कोई वातिक ग्रन्थभी छाथ 

समय-पदेञ्जलि ने महाभध्य मं कतिपय एेतिहापिक्र तथ्योंका उल्लेख क्रियाह। 


९३. योगाचार्यः स्वयं कर्ता योगशास्त्रनिदानयोः । ^.5.1.. पृष्ठ २३९ में उद्धृत, 


९४. विद्योद्रिक्तयुणतया भूमावमरतां गतः । 
पतंजलिमृनिवरो नमस्यो विदुषां सदा ॥ 


कृतं येन व्याकरणमभाष्यं वचनश्ोधनम्‌ । 
धर्मावियुक्ताश्चरके. योगा रोगद्‌षः कृताः ॥ 
महानन्दमयं काम्यं योगदशंनमद्‌सूतम्‌ । 
योगव्याख्यानसूतं तव्‌ र चतं चित्तदोषहुम्‌ ॥ 
सं° व्या० इतिऽ, भाग० १, पृष्ठ ३१७ 
९५. सं° व्या० इति०° पृष्ठ ३३५ 


९६. (क) व।क्‌चेतोवपुषां मलाः फणभरृतां भरेव येनोद्धृताः । 
( योगसूत्रवृत्ति के प्रारम्भ में भोजराज ) सं० घ्या० इत्ति०, पृ० ३१२ 
(ख) पातङअ लमहाभाष्य-च रकप्रतिसंस्कृतैः । 
मनोवाक्‌ कायदोषाणां हन्त्रेऽहिषतये नमः ॥ 
(चरक क टीका के प्रारम्भे चक्रपाणि) । सं° व्या० इति०, पर० ३१, 


(ग) योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं रीरस्य तु वं्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॥ (भोजरालः 





३८ संस्कृत-उ्याकरण | 
उरसे पतञ्जलि का समय निदिचत करने मे सहायता मिलती ह । पतंजलि ने तीन स्थानः । 
पर मौर्या का उत्टेख किया है-- वृषल ( मौर्य ), वृषल्कुलम्‌ ओर मौर्य ९७ । मोर्यहिर्‌- ॥ 
भ्यायिनिरर्चाः प्रकल्पिताः ( महा° ५-३-९९ ) । नागेश्च - "विक्रेतुं प्रतिमाशित्पन्तः' | 
इसमे मौर्या का स्पष्ट उल्टेव हं । इस उद्धरण से यह भौ ज्ञात होतार कि मोर्यराजाओं | 
ने राजकीय आय बढ़ने के लिए सुवर्ण-संग्रहार्थं देव-्रतिणाभ्रं की रचना कराई सौ 
मृतिपूजा का प्रारम्भ विया । अतः पतंजलि का समय मौर्थोके बाद होना चाहिए 
भनघ्यतने लल्‌ ( ३-२-१११ ) सूत्रकी व्याल्यामें पतंजलिने दो उदाहरण लड क 
दिए हं-- मद्णब्‌ यवनः साकेतम्‌ । भअदणव्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌ +< । ( यवनं = 
अयोध्या मौर माध्यमिकाको घेरा) । अन्यत भूत सगोपवर्ती भूतकरालके द्धि 
आता हे, अतः यह्‌ घटना पतंजलि के समयको हौनी चाहिए । निकन्दर ओर सिल्यूकेर्‌ 
अयोध्या ओर माघ्यमिकरा तक नहीं पचे ये । तृतीय आक्रमण पुष्यमित्र के समयस्तु । 
मिनंडर ( महेन्द्र ) ने कियाथा। उसकी एक सेनाने अयोध्याको घेरा था भौर हषर 
ने माघ्यनिकाको । अतः पतंजलि शूंगवंशी पुष्यमिच्र के समकालीन सिद्धि होते है । 
पतंजलि ने पुष्यमित्र का स्पष्ट उल्लेख क्याहै भौर उसका वर्तमान काल (र्ट्‌) स्च 
प्रयोग किया है । इह पुष्यमित्रं याजयामः ( महा० ३-२-१२३ ), पृष्यमिन्रो यजतत 
याजका याजयन्ति ( २-१-२६ ), पुष्यमिश्नसभा, चन्द्रगुप्तसभा ( १-१-६८ ) । इसे 
जात होता ह कि पतंजलि पुष्यमित्र ( १५० ई० पू० ) के समयमे हए ये। कतिपय 
विद्वानों का मत दहै जि पुष्यमित्र के अदवमेध में पतंजलि ऋत्विज्‌ ये। 
अष्टाध्यायी के व्याख्याकार 

पतंजलि के परचात्‌ वयाकरण ने जो कुछ कार्य किया हे, उसे मुख्यतया तीन भाग ` 
मेर्बाटाजा सक्ताहै-(१) अष्टाव्यायी के व्याख्पाकार या टीकाकार, (२६, 
महामाष्य के व्याख्याकार तथा दारंनिक वयाकरण । इन्होंने महाभाष्य की ग्यास्प्‌] ` 
कौ तथा ग्पराकरणका दाशंनिक विवेचन क्याहै। (३) कौमुरी-परंपरा वा 
वयाकरण । इन्होने व्याकरण को सरल मौर क्रमबद्ध बनाने के लिए अष्टाघ्यायौ ५९ 
सूत्रों कोप्रकरणके हिसावसे उलट-फेर करके रखा है । इसमें एक प्रकरणसे सेबदध 
सूत्र एक स्थान पर दिए गए हैं । | 

( ४, ५) जयादित्य गौर वामन ( ६०० से ६६० ई० के लगभग ) 

का्ञिका-- जयादित्य गौर वामनने सम्मिलति रूपते अष्टाध्यायी की तृरि 

( टीका, व्याख्या ) लिखी है । यह काशिका" नाम से प्रसिद्ध है । यह्‌ अष्टाघ्यायी की 


९७. जेयो वृषलः ( महा० १-१-५० ) । काण्डीभूतं वृषलकुलम्‌ ( ६-३-६१ ) । 


९८. भाष्यमिका चितौड्गढ़ से ६ मील पूर्वोत्तर दिशा में है । सम्प्रति (नगसे' 


नो 
वे प्रसिद्ध है। भे 


= 


संस्कुत-श्याकरण का इतिहास ४९ 


=. 


सबसे प्रसि टीका है। भाषावृत्ति की व्याख्या में सृष्िविराचा्यं ने काकिका का अथं 
क्रिया है क्ाश्चयति प्रकाशयति सूत्रा्थमिति काशिका-- अर्थात्‌ जो सूत्रों का अर्थं 
प्रकारित या स्पष्ट करती ह । सम्भवतः काशी मे लिखी जानेके कारण इसका नाम 
काशिका पडाहै९९ । श्री युविष्ठिर मीमांस काकथनहं किं प्राचीन ग्रन्थकारो नं 
जयादित्य ओर वामनक नामसे काशिकाके जो उद्धरण दिए हूं, उनसे विदित होता 
है कि प्रथम ५ अध्याय जयादित्य-विरचित हँ भौर अन्तिम ३ वामन-ङृत । काशिका 
कीरे के पर्यवेच्तणसे भी यही निष्कर्षं निकलता ह । जयादित्य को अपेक्षा वामन का 
लेख अधिक प्रौढ है । ` ०2 ईत्सिग ( ७१९-७२२ वि०) ने अपनी भारतयात्राके 
विवरण सें ( पृष्ठ २७० में) इस प्रन्थकी प्रसिद्धि का उल्लेख किया । ईत्सिग के 
अनुसार जयादित्य की मृत्यु ७१८ वि० ( लगभग ६६० ई० ) के र्गमग हई थी । 
इससे ज्ञात होता ह कि काशिका ६५० ई० तक बन चुकीथी ओौर जयादित्य का 
समय लगभग ६०० से ६६० ईण० ह । वामन का भी प्रायः यही समयहे। 

काश्लका में अनेक प्राचीन वैयाकरणो के मतों के उल्लेख हं । इष दुष्टिसे काशिका 
का एतिहासिक महत्व भी ह 1 यह्‌ म्रन्य इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसपर अनेक टीका 
भी लिखी गर्ह । इनमें से आचायं जिनेन्र बुद्धि ( ७२५-७५० ई० ) कत “काशिका- 
विवरणपंनिकाः या न्यासः तथा हरदत्त मिश्र ( १११५ ० ) कृत पवमंजरीः 
टीकां विज्ञेष प्रसिद्ध ह । 

महाभाष्य के व्याख्याकार 
(६) भतहरि (ध्यं शती ई०, ३४० ई० के लगभग) 

महाभाष्य की प्रसिद्धि के साथ टी उस पर अनेक टीकां छिखी गड । भतुहरि नें 
भन्ये, अपरे, केचित्‌ आदि शब्दों के द्वारा उनके पाठ उद्धृत किए हैं) उन टीकाओों 
के टेक आदि का विवरण अज्ञात ह। इम समय उपलब्ध टीकाओं में भतुहरि-कृत 
“महाभाष्यदीपिका' ही सबसे प्राचीन टीका । भतुहरि के जीवन-चरित के बारेमे 
कुछ ज्ञात नहींदहं। पुण्यराजने भतुहरिके गुरूका नाम वसुरात च्खिाह । भारतीय 
जनश्रुति के अनुसार भतुहरि विक्रम कासगा भाई था। विक्रम कौ राजधानो उज्जैन 
मे भतृहरि की प्रसिद्ध गुफा है । चुनारग्ठुके किलेमे भी भतुहरि की गुफा है 1 वहं 
किला विक्रमादित्य ने बनवाया था, एेसी जनश्रुति ह । अतः विक्रमादित्य ओर भतुहरि 
का कुछ सम्बन्ध प्रतीत होताहै। चीनी यात्री ईत्िगने भतुहरिको बौद्ध च्लिादहै, 
पर श्री मीमांसक कामत है कि ईत्सिग ने भागवृत्तिकार विमलमति ( उपनाम भतुहरि) 
९९. काशिका देशतोऽभिधानम्‌, काशीषु सवा ( काशिका के टीकाकार हरदत्त भि 


ओर रामदेव निभ) । 
१००. सं व्या इत्ति°, पृष्ठ ४२४, ४२५ 





५४० संस्कृ त-व्याकरण 
को वाक्यपदीयक्रार भतहरि मान लिया रहै, अतः भूल हुई है) विमलमति प्रसिद्धे बौद्ध 
ग्रयकरार्‌ हुं 1९१ 

(महाभाष्यदीपिका' का परिमाण ईत्सिण ने २५ हजार इलोक लिखि हं । वतमानं 
परिमाण को देखते हृए यह केवल तीन पद काही मभाष्यदटो सक्ता । श्रौ मीमांसक 
वप मतह कि व्याक्ररण के ग्रन्योपमे जी उद्धरण प्राप्त हीते हं, उनसे ज्ञात होतार जि 
भतु हरि ने सम्पूर्णं महाभाष्य पर टीका ल्वी धी ।१९२ यह एक प्रामाणिक विशदे 
व्याख्या थौ ; 

वाष्यपदीय--भ्तृहरि कौ एक अन्ध सुध्रसिद्ध ओर प्रामाणिक कृति वाक्यपद्राय है 
यह्‌ व्याकरण-दर्शन का पवसे प्रमाणक प्रस्थ माना जाता । इसमे तान कषण्ड हु-- 
१. ब्रह्मकाण्ड या आगमकण्ड, २. वाक्यक्राण्ड, ३. पदकाण्ड या प्रकीर्णकाण्ड । इममे 
स्फोट-तिद्धान्त का विस्तृत त्विचनदरह। स्फाटदहीब्रह्यया शब्दन्रह्य हं, अतः व॑वात्रणं 
शब्दव्रह्मवादी हैँ । इसमें पद ओर दार्थ, वाक्य अर वाक्यार्थं तथा स्फोट का वरत 
व्याख्या ह । मतुहुरि वाक्य करो ब्रह्म मानते हँ गौर प्रतिभा को वाक्यार्थं । भतुहरि के 
अन्य ग्रन्थ है-- १. वाक्यपदीय काण्ड १, २ की टीका, २, वेदान्तसूत्रवत्त, ३. 
मीमांसासूव्रवृत्ति । भतुहरि की प्रतिमा ब्रहुमुखायी। वेवेद, वेदांगों भीर दशनो 
के अपावारण विद्रान्‌ थे । वाक्यपदीयमे इन्दुं महाराज, महायोगी ओर महावयाकरणः 
कह गया हू । 

काशिका (४-३-८८) मे वक्यिपदौय का उत्लेहै। काश्लिका (७-४-९३) 
मे एक प्राचीन ग्रन्थ दुगंसिटकृत वृत्त का खण्डन किया, दुगसिहं न वतन्ते 
( १-१-९ ओौर ३-२-४१ ) की वृत्ति में वाक्यपदीय की कारिका उद्घृतेकीह' 
अतः मतृहरि का समय दृगगसिहपेपूर्ववर्तीह। दोनोंमें ५०, ५० वर्षं का अन्तर 
मानने पर भतुहि का समय ५५० ई० के क्णमगहोणा। वाग के शिभ्य इन्दु ने 
उत्तरतन्त्र (अ० ५०) कौ टीक्रामे वाक्यपदीयके दो इ्टोक (संर्गो विप्रयोगङ्च9 
साम्यमौचिति०, वाक्य० २-३१७, ३१८) उद्धृत किए हैँ । वाग्भट चनद्धरग॒प्त द्वितीय 
( ४३७-४७० वि० } का समकालीन माना जाता ह । अतः भतहरि करा समय ४०७. 
वि०केगभग ज्ञात होता है 1^*3 

(७) कयट (१०३ ई० के लगभग) 

महाभाष्य के टीकाकारो में मतुहरिके बाद कैयट का स्थान है । कौयट ने महु 

भाष्य पर महाभाष्यप्रदीप" या प्रदीप नाम कौ टीका ल्ह) कौयट ने इस टीकां 
के प्रारम्भ में मतुहूरिके वाक्यपदीयका ऋणी होना स्वीकार किया है । कौयट का कथन्‌ 

१०१. सं० म्या० हति ०, पृष्ठ १५२ 
१०२. सं व्यार इति०, पृष्ठ ३५४ 
१०३. सं० व्या० इति०, धृहठ ३३ 
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संष्कृत-ग्याकरण का इतिहास ४१ 
है-'तथादि हरि-बद्धेन सारेण म्रन्यसेतुना०' भतु हरिचित सारभागरूपी ग्रन्थसेतु के सहारे 
यह व्याख्या कीह। कंयट ने एक स्थानपर भतुहरिङृत "महाभाष्यदीपिका" की ओर 
संक्रेत कियाहं । कौथटने वाक्यपदीयके तीनों वाण्डों से सैक्डों कारिकां उद्धृत 
कीटं । प्रदीप से कयट वा प्रढ पःण्डित्य प्रकट ह। प्रकाशस्तम्भस्वरूप इस प्रदीपरूपी 
प्रदीप के आश्र से महाभाष्यरूपौ अगाध-चिन्धु की सुखद्‌ यात्रा की जा सवतो हं 
पाणिनीय सम्प्रदाय मेँ ्रदीप'का वहुत आदर हु} प्रदीपः के महत्व के कारण इस्तपर ६५ 
ल्खकों ने टीकाएँ लिखी रहं । इनमे नागेश-भेदु-कः प्रदीपोद्योत या उदयोत टीडा सबते 
अधिक प्रह्द्धि रहं । 

कयट त अपने विताका नाम 'जैयट' उपाध्याय लिलिाद्वै ,५०य श्री बेल्वल्करने कयट 
के गुरु का नाम "महेशवर' लिला ‡। कैयट के शिष्यो में प्रमुख क्षिप्य उद्योतकरः हं । यर 
न्यापरवातिक के रचाथता नैयायिक उद्योतकरर्‌ से भिन्न व्यक्ति है । मम्मट, रुद्र आदि 
नामो के सादृश्य से ज्ञात होता ह कि कैयट कारमौरी पण्डितये। श्रौ युविष्ठिर्‌ ममि 
ने कौयट को हरदत्त ( १११५ वि०) से प्राचीन मानते हुए कंयट का रुम १०९२ वि° 
अयत्‌ ११ वीं दती वि० का उत्तरार्थं माना हं 1+ °^ 

कोौसुदी-परम्परा के वैयाकरण 
( ८ ) भटोलि दीक्षित ( १४५० ई० के ऊ्गभग ) 

अष्टघ्प्रायी को सरल ओर सुबोध बनानेके लिए इमे प्रकरणों में बाटा गया। 
भद्धोजिसे पूर्वं घर्भकीरति ( लगभग ११४० वि) ने रूपावतार, विमल्सरस्वतीं 
( १४०० वि० से पूर्व) ने रूपमाला ओर रामचन्द्र (१४८० वि०) ने ्रक्रियाक्ौमुदी' 
ग्रन्य इदस पद्धति से लिखे । इनकी मुख्य तुटि यहु थी इनपे अष्टाध्यायी के सारे सूत्र 
नहीं ये ! अतः भोजि ने सिद्धान्तकौमुदी की रचना की। इसमे अष्टाध्यायी के सारे 
सूत्र १४ प्रकरणों मेँ विभक्त करके दिए 1 १४ प्रक्रणये दह-(१) संज्ञाप्रकरणः 
(२) परिभाषा प्र, (३) संधि, (४) सुबन्त, (५) अव्यय, (६) स्त्रीप्रत्यथ, (७) कारक, 
(८) समा, (९) तद्धित, (१०) तिडन्त, (११) प्रक्रिया, (१२) कृदन्त, (१३) वं दिक» 
(१४) स्वर प्रकरण । अन्त मं ४ परिशिष्ट दिए हँ--(१) पाणिनीयशिक्षा, (२) गण- 
पाठ, (३) धातुपाठ, (४) लिङ्गानुशासन । प्रक्रिया-पद्धति वले ग्रन्थों मे सिद्धान्त 
कौमुदौ का स्थान सर्वप्रथम ह} विषय-विवेचन की सरलता, सुगमता,+ सुग्रोधता, 
विश्दता, प्राज्जलता ओौर परिष्कृत रली के कारण इसका इतना अधिक प्रचार ह कि 


आज सारे भारतवर्षं मे वह ग्रन्थ ही सर्वत्र पठन-पाठन कां विषयह } इसके कारण 
अष्टाष्यायी-परम्परा को बहुत क्षति पहुंची ह | 


रचनाएं - भदोजि दीक्षित के ३ ग्रन्थरत्न प्रसिद्ध है--शब्दश्ैस्तुभ ( अष्टा- 
` ध्यायी के सूत्र पर टीका ), ( २) सिद्धान्तकौमुदी, (३) प्रौढमनोरमा ( तिद्धान्तकौमुदी 


१०४. इत्युवाष्यायजेपटयुश्र कंयटङ्ृते महाभाष्यत्रदीपे “` । 
१०५. सं ° व्या० हति०, पृष्ठ ३६८ । | 





| 
॥ 
| 
। 
| 
। 
| 


४२ | संस्कृत-उ्याकरण 
की व्याख्या ) । लिगानुशासन पर॒ “खिगानुशासनवृत्ति' टीका भौर दार्शनिक सिद्धान्तो 
के प्रतिपादनार्थं "वंयाकरण मतोन्मज्जन' नामक काव्यप्रन्थ भीदइनकी ही ति माने जातत 
है । भटरोजि की सरवंप्रथम रचनालब्दकौस्तुम है । यह पूरी अष्टाध्यायी पर था । सिद्धान्त 
कौमुदी उत्तरकृदन्त के अन्त मं इन्टोने लिखा है- "विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दशितः शम्ब्‌- 
कौस्तुभे ।* इस समय इसके प्रारम्भ के ठाई अध्याय अौर चतुर्थं अध्याय प्राप्त होते हैं । 

जी वन.चरित- मदटरोजिदीक्षित महाराष्ट्ीय ब्राह्मण ये। इनके पिता का नाम 
लक्ष्मीधर था भौर छोटे मादईका नाम रंगोजिमभट्टथा। इन्टोने प्रसिद्ध वैयाकरण 
दोषकृष्ण ने कई वषं तक व्याकरण पठा धा गौर अप्पयदीक्षित से वेदान्त शास्त्र । रोष. 
कृष्ण ने प्रक्रियाकौमुदी ग्रन्य बनाया धा । इसकी व्याख्या की एक पांडुलिपि १५१४ 
वि° की भण्डारकर इन्स्टीव्य्‌ ट पूनामे है। विट्ठल-रचित प्रक्रियाप्रसाद नामक टीका को 
१५२६ वि० की एक प्रति लन्दनमे है । विट्‌ठ्लने शोषङ्ृष्ण के पुत्र रामेश्वर से 
व्याकरण षपठाथा। दोषङृष्ण का स्वर्गंवास लगभग १५२५ वि० में हुआाथा। अतः 
भटदोजिका जन्म १६ वींशतीवि० की प्रथम दशति में मानना चाहिए । १०६ 

तिद्धान्तकोमुदी को प्रसिद्धि के कारण इस पर अनेक टीकाएँ लिली गई । स्वयं 
मटोनि ने प्रोढमनोरमा टीका लिखो । इनके पौत्र हरिदीक्षित ने बृहच्छब्दरत्न भौर 
कधुशब्दरत्न दो टौकाएं लिली । जञाने सरस्वती ( १५५०-१५६० वि० ) ने कोमुदो 
की त्वबोधिनी टीका लिखी । यह्‌ प्रायः प्रौढमनोरमा कासंक्ेपह। ये भदट्ोजिके 
समकालीन हं । ज्ञनेन्द्र सरस्वती के रिष्य॒ नीलकण्ठ वाजयेयौ (१६००-१६९५० के 
मघ्य ) ने कौुदी पर सुबोधिनी टीका ल्िबी । रामानन्द (१६८०-१७२० वि ) 
ने कौमुदी पर तत्वदौ पिका टीका लिखी । 

(९) नागेश भटर ( १६७० ई०-१७५० ई० के मध्य ) 

नागेश व्याकरण -जगत्‌ के उज्जवल मणि हैँ । इनकी प्रतिभा बहुमृखीथी। ये 
अपने समय के अद्वितीय प्रकांड विद्वान्‌ थे। ये भटूटोजि दीक्षित के पौत्र हरिदीच्जिते 
के शिष्ययथे। ये महाराष्टीय ब्राह्मण ये। इनका दुरा नाम नागोजी भट्ट भी है । 
इनके पिता कानाम ललिव भट्ट गौर माता का नाम सततीदेवी था१०७ | ये व्याकरण, 
साहित्य, अलंकार, दर्शन, ज्योतिष आदि अनेक विष्यो के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। 
ग्यक्ररणजगत्‌ में मतृहरि कै बाद यही प्रमाणिक व्यक्ति माने जाते ह । 

रचनाएं ~ इन्दोने केवल व्याकरण पर लगभग १ दर्जन ग्रन्थ लिखे हं । इनकी 
प्रमुख रचनाएं ये हः--१. प्रदीपोचोत या उद्योत (महाभाष्य पर्‌ प्रदीप कौ दीका ) 


२. लधुशब्दनदुशोेलर ( प्रौढमनोरमा कौ व्याख्या ), ३. वृृच्छब्ैन्दुशेलर (प्रौढ 


१०६. सं° व्या० हति० भाग १ पृ° ४४६। 


१०७. इति भीमदुषाध्यायोपनामकक्षिवभटूसु तसतीगप्रजनागेक्षभ ट विरचितलघु शब्दे्दु- 
शेखरे ००००८७० ०००० ] 
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मनोरमा की विष्तूत व्याख्या ) । ये दोनों एक्‌ ही म्रन्थ कै ल्घु ओर वृर्त्‌ स्प हं । 
४. परिभाषेन्दुशेखर ( पाणिनीय व्याकर्प कौ परिभाषां क्तौ व्याख्या करने वाला 
प्रामाणिक म्न्य ), ५. मंजूषा, ६. लुमंजूषा, ७ परमलघुम॑जूषा ( इन तीनों में 
व्याकरण के दार्शनिक पक्ष का तिवेचन है ) 1 ८. स्फोटवाद ( इसमे स्फोटवाद का 
वित्रेचन ह ) 1 ९. महाभष्य प्रत्याख्यानसंग्रइ । 

श्री मीमांसक ने विविघ प्रमाणो के आघार पर हुनका समय १७३० से १८१० वि° 
के मव्य स्वोकार कियाद ।१०< 

नागेश भदुके बाद भी कौमुदी पर अनेक टीकाएँ लिली गहं । इनमें विशेष 
उल्टेखनीय ये है :--१. कैद्यनाय पायगुण्ड ( १७५०-१८०० वि° )-कृत उद्योत को 
छाया टीका तथा कौमुवी को टीका । र. वाघुदेव वाजपेयो ( १७४०-१८०० वि० )- 
कृत कौमुदी की 'व्ालमनोरमा' टीका । यह सरल होने से बहुत प्र वकित हई हं । कृष्ण- 
मिन्नत “रत्नाणंव' । कुछ विद्वानों ते परोढमनोरमा का खंडन भी कियाहै। श्री शेष- 
वीरेश्वर के पुत्र ने भौर पंडितराज जगन्नाथ ते प्रौढमनोरमा का खंडन क्ियाहं) 
० जगद्नाय ने ग्रन्य का नाम “करुवमववंन' रला हं । 

(१०) वरदराज ( १४७५ ई० के लगसग ) 

वरदराज श्री भोजि दीक्षित के शिष्य हैँ । मघ्यसिद्धान तकौमुदी मे इन्हौने 
भट्टोजि दीक्षित को नमस्कार भ्या हे) उन्होने सिद्धान्तकौमुदी को भी सरल 
वनाने के लिए लधुसिद्धान्तकौमुदी मौर मष्यसिद्धःम्तकोमुदो दो बारोपयोगी व्याकरण 
के ग्रन्थ लिखि ह 1 रघुकौमुदी मे १२७७ सूत्र ह तथा मघ्यसिद्धान्तकोमुदौ मे २३१ ५ 
५ है । लघुकौमुदी सिद्धान्तकौमुदी का केवल संलिप्त संस्करण ही नहीं है, अपितु 
इसमें प्रकरण-विन्थास के क्रम मे भी अन्तर ह । लघुकौमुदी का क्रम अधिक युक्ति 
संगत है । लघुकौमुदी का क्रम ह - १. संज्ाप्रकरण, २. संधि, ३" सुबन्त, ४. जब्त! 
५. तिडन्त, ६. ्रक्रियाएं, ७. कृदन्त, ८. कारक, ९. समास, १०. तद्धित, ६१ स्त्री- 
प्रत्यय । लघुकौमुदी से कारक्रकरण बहुत अधिक संचित दिया है, यहं विशेष खटकने 
वाली नात है! अतः इस व्याकरण मे कारकप्रकरण तिद्धान्त-कौमुदौ से दिया गया 
हँ । वरदराज भद्रोजिदीक्लित के शिष्य है, अतः इनका समय भौ क्गभग २५ वष-बाद 
का समञ्षना बादिए । वरदराज के पिता का नाम दुर्गातनय या 1 अन्य विवरण अज्ञात ह । 

(११) अन्य वेयाकरण 

कतिपय अन्य वयाकरण भी ह । उनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिपा जा रही है । 

१. दषभदेव--वाक्यपदीय के प्रथमकांड (्रह्मकांड ) पर टीका क्लौहं। 

२. पुण्यराज--( ११बीं शती ६० }--वाक्यपदीय के द्वितीय कांड पर टी 
चक्िखी है । 
१०८. लं ष्वा० इति ०, पृष्ठ १९१। 





॥0. संस्क्‌ त-व्याकरण 


२. हेलाराज--(११बीं शती ई०}-- वाक्यपदीय के तीनों काण्डं पर टीका टिखौ 
थी, परन्तु सप्रति केवल तृतीय कांड की टीका प्राप्तहै। 

४. मण्डनमिश्नर-(६९५ वि. से पूर्वं) -स्फोटवाद पर “स्फोटपिद्धि' नामक एकं 
प्रौढ ग्रन्थ ललाटं । अपने समय कै प्रकाण्ड विद्वान्‌ ये। इनका शंकराचार्य से 
शास्त्रार्थ भी हुजाथा । गंकरवचार्यसे हारकर अद्रैतवादी बनकर सुरेश्चराचार्यं नामं 
से प्रसिद्ध हुए । 

५. कोण्डभटर-(१५५०-१६०० वि० )-ये वेयाकरणभूषण ओर व॑याफरण- 
भूषणसार्‌ के रचयिता हूं । पृलग्रन्थ कारिकाओोंमेँथा। भदटोजिदीलितक्रत कारिकाओं 
को व्याख्याकेखू्पमेये ग्रथ । वंयाकरणभूषणसार प्रसिद्ध प्रथ है। 

६. भट्टि-भदट्ि-काव्य के रचयिता मद्रको भतुहरि भी कुछ स्थानों पर कहा 
गया हं । भट्टिकाव्य का वान्तविक नाम (रावणवध' ह| 

७. स्वामी दयानन्द सरस्वती ( १८८१-१९४० वि ० )-- अष्टाध्यायी पर "अष्टा- 
ष्यायीनाप्य' नाम कौ विस्तृत व्याख्या लिखी ह । ये ओदीच्य ब्राह्मणक्रुल में टकारा 
(काटियावाड) मेँ उत्पत्त हुए ये । पिताकानाम कर्शन जी तिवाड़ी था । ये आर्ष. 
पद्धति के प्रवल समर्थक ओर आयसमाज के संस्थापक ये। इनकी अन्य मुख्य पुस्तके 
र--कग्वेदभाष्य, यजुवेदभाष्य, ऋरवेदादिभाष्यभू भिका, सत्यार्थप्रकाश्ष, संस्कार 
विधि आदि । 


लघ॒सिद्धान्त-कौसुदो 


नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनीयप्रवेराय लघुसिद्धान्तकःमुदोम्‌ ॥ 
अन्वय अहं श॒द्धां गुण्यां सरस्वतीं दें नत्वा 
पाणिनोयप्रवेक्चःय ऊचुरि.द्धान्तमम॒दीं करोमि 
अ्थ-र ( वरदराज ) शुद्र ओर उत्तम गुणोंसे युक्त सरस्वतीदेवीको प्रणःम 
करके पाणिनि-मुनि-विरचित व्याकरणशास्त में ( विद्याधियो के ) प्रवेशके किए 'ल्वु- 
सिद्धान्तकौमुदी" ग्रन्थ को बनाता हू । 


अथ संज्ञा-प्रकरणम्‌ 


अइउण्‌ १ । ऋलुक्‌ २। एओङ्‌ ३) एेओच्‌ ४। हयःरद्‌ 
८५ ॥ रण्‌ ६ । जमडणनम्‌ ७ । क्षम्‌ ८ । घढधष्‌ ९ । जबगडदन्‌ 
१०॥ खफछरठयच्टतन्‌ ९९१। कपय्‌ १२। चषसर्‌ १२। हल्‌ १४। 
इति माहेडवराणि सूत्राण्यणादिसज्ञार्थानि । एषामन्त्या इतः 1 
हका यादष्वकार उच्चारणार्थः । लण्‌मध्ये त्िवित्सनज्ञकः ॥ 
ये १४ सूत्र माहेश्वर ( महेश्वर धर्थात्‌ शिव से प्राप्त ) सूत्र कहे जाते हं। अण्‌ 
आदि प्रत्याहारो को बनाने मे इनका उपयोग होता हं । इन १४ सूत्रों के अन्तिम वणं 
(ण्‌, क्‌, ड्‌, च्‌ आदि) इत्‌ होते हँ अर्थात्‌ उनका रोप दहो जाता हं 4 “हयवरट्‌, 
के ह आदिमे अ केवरं उच्चारण के लिएहं। "लण्‌ 'सूत्रमेअकी इत्‌ संज्ञाहोतोहंः 
अतः उसका लोप हो जाता ह्‌ । 
१. हलस्त्यम्‌ ( १-३२-३ ) 
उपदेशेऽन्व्यं हलित्स्यात्‌ । उषदेश्ञ आयोच्चारणम्‌ । 
सुत्ेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवतनोयं सर्वंत्र॥ 


पाणिनि भादि आवचार्योके द्वारा उपदिष्ट धातु, सूत्र आदिमे अन्तिम हल 
( व्यंजन ) को इत्‌ संज्ञा होतीदहै।' 





२ लघरसिद्धान्त-कौमुदो 


रिप्वणी-पाणिनि मुनि ने प्रत्येक सूव्रमे पूरेषपद नहीं द्एदहं। सू्रोंका 
अथं पूरा करने के लिए पूर्वोक्त सूरो से कुछ पदों को भगलेसूव्रोमेंठे अतेहं। इस 
कायं को अनुवृत्ति" कहते हँ । आवश्यकतानुसार पूव वित सूत्रों से कुछ पदो को अनुवृत्ति 
होती है । इस सूत्र में उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌" ( १-३-२ ) सूत्र से उपदेश आओौर इते 
इन दो पदों को अनुवृत्ति हं । अतः अथं होता हं-उपदेक्च में अन्तिम हट कौ इत्‌ संज्ञा 
टोती हं । पाणिनि, कात्यायन ओौर पतंजलि के उच्चारण को उपदेश कहते हं । घातु, 
सूत्र, गण, उणादि, लिगानुशासन, आगम, प्रत्यय गौर आदेदा, इनको उपदे कटेतै 
हँ । ( षातुसूत्रगणोणादिवाक्यलिद्घानुशासनम्‌ । आगमप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रको- 
तिताः ॥ ) । घातुपाठ आदि कौ सववप्रथम कल्पना पाणिनि मुनिने कौ थी । घातुपाङ, 
सूत्रपाठ ( अष्टाघ्यायी ), गणपाठ, उणाद्पाठ गौर लिद्धानुशासन, ये पांच मिलकर 
व्याकरण कटे जाते हं । 

२. अदर्शनं लोपः ( १-१-६० ) 
प्रसक्छस्यादश्शनं लोपसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 
किसी भी प्राप्त वणं आदि के न दिखाई पड़ने या सुने जाने को लोप कहते हुं । 
२३. तस्य लोषः (१-२३-९) 

तस्येतो लोपः स्थात्‌ । गादधोऽणाद्र्थाः ॥ ` 

जिन वर्णो को इत्‌ सन्ना होतो है, उनक्रालोष दहो जाता दह । 

टि०-अइठण्‌ आदि सूत्रोमे ण्‌ आदि इत्संज्ञक होने से लुप्त हो जातेह। 
येण्‌ मादि अण्‌ आदि प्रव्याहर बनने के साधन हँ । जिस प्रत्यय आदिमे से इत्‌ 
संज्ञा होकर जिप्तवणंका लोपहौ जातां, उसके आधारपरही उस प्रत्ययको 
णित्‌, करत्‌ आदि कहा जाता ह । जैपे-अण्‌ प्रत्ययमेसेण्‌ इत्‌ होकर ङुप्तहो जाता 
हं, अतः भण्‌ णित्‌ प्रत्यय है, क प्रत्यय काक्‌ हटता ह, मतः वह कित्‌ ह । 


४; अदिरन्त्येन सहेता (१-१-७१) 
बन्त्ेनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ । 
यथाऽणिति अहउवर्णानां संज्ञा । एवमच्‌ हृद्‌ अलित्यादयः ॥ 


अन्तिम इत्‌-संज्ञक वणं के साथ आदि-वाला वर्णं अपनी ओौर बीच के सभी 
वर्णो को प्रत्याहार -संज्ञा करत।-है । ज्-अण्‌ कहने से भः इ उ रवं्णोकी संज्ञा 
होती हं । 

टि० यत्‌ प्रत्याहार बनने वाला सूत्र है । श्रत्याहारः' का अर्थं है-संक्षेप 
मे कथन । अइउण्‌ मादि १४ सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हँ । व्याकरण में हनः 
प्रत्याहारो का बहुत अधिक उपयोग होता है। अतः प्रत्याहार बनाने का ढंग ठोक 
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समञ्न केना चाहिए । प्रत्याहार बनाने के नियमे (क ) अइउण्‌ आदि सूत्रोके 
अन्तिम अक्षर (ण्‌, क्‌ आदि) प्रत्याहार में नहीं गिने जाते हं । अन्तिम अक्षर केवल 
भ्रत्याहार बनानेके साधनदहैँ। (ख ) जो प्रत्याहार बनाना हो, उसके किए प्रथम 
अक्र सूत्रों में जर्हां हो, वहाँ दूढना चाहिए । अन्तिम अक्षर सूं के अन्तिम अक्षरोंमें 
टूद्ए । बीच के सारे अक्षर उस प्रत्याहार में माने जागे । जेसे-अण्‌-असे केकर 
अइउण्‌ के ण्‌ तकर अर्थात्‌ अ, इ उ। अल्‌-असे लेकर हल्‌ कै ल्‌ तक, अर्थात्‌ पूरी 
वर्णमाला । अच्‌-अमसेएे जौच्‌ के च्‌ तक, अर्थात्‌ सारे स्वर । हट्ू-हं से केकर हल्‌ 
के ल्‌ तक, अर्थात्‌ सारे व्यजन । इसो प्रकार अन्य प्रत्याहार बनार्वे । 


इन सूत्रों से ४२ प्रत्याहार बनते ह । उनके नाम ओर उदाहरण छत्रो की 
सुविधा के लिए अकारादि क्रमसे नोचे दिए जते है :- 


१. अण्‌-अ इ उ । 

२. अक्‌-अ इ डउक्हर्‌। 

३. अच्‌-अ इउऋर्एओएेओौ। 

४. अट्‌-अडइ्‌उकऋ्ख्षएओएेभौहयवर। 

५. मण्-अडइउकऋख्एओएेमौहयवरकल। 

६. अम्‌-अइउक्ख्एभगोएेओौहयवरकल्जमङ्णन। 

७. अश-अ इउक्छट्षएभोषएेओहयवर ल्नमडङ्णनन्ञ भवदधज 
बग ड द। 


<. अल्‌-अ इउकऋ्ट्एभोएेजहय वरल्जमङ्‌ णनंज्ञभवषढधनज 
बगडदखफछर्थयवचटतक्पशषसह्‌। 
९. इक्‌-इ उ ऋ ख । 
१०. इच-इ उऋद्एगोषएेओ। 
११. इण-इउक्ङ्एनोएेओहयवरल। 
१२. उक्‌-उ ऋऋ द्ट । 
१३. एडः-ए ओ । 
१४. एच-ए गोएेओौ। 
१५. एच्‌ एे ओ । । 
१६. हृद्ट-हयवरक्जमङ्णनजबगडद, 
१७. हल्‌-ह य व रकूजमःङ्णननजबगडदख फछठ्यचट तकपन्ञ 
पसह । 
१८. यण्‌-यवरल। 
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१९. यम्‌-यवरदटनमडङ्णन)। 

२०. यञ्‌-यवरक्वमङ्णनञ्नञ म) 

२१. यय्‌-यवरक्जमडङ्णनञ्ञमभमधषढद वधजवगडदखफछ 
कंप । 


ध च 


^ 
{\ 


< 


२२. यर्‌-यवरल्जम ङ्णनञ्ञ भनवषढवघजव गड़दखफघ्र्थचट 
तकपङपस। 

२३. वश्~-वरल्जमडङ्णनञ्लभवधषदटवजवगडद। 

२४. वल-व र ल्नमङणनञ्चमवधढट धजवगडदखफदछ ठथवचटतु 
कपडषसटह्‌। 

२५. रल्‌ू-रक्नमङ्णनञ्ञ भवषदढवजव गडदखफृषछठ्थवचटत कं 
पञठषसह्‌। 

२६. भय्‌-मङ्णनज्ञमभवधवदढयवजवगडदखफदछरठ्थचटतकष। 

२७. ङम्‌-डणन। 

२८. स्षष्‌-्भवषडठयध। 

२९. सश्‌-ञ् भवषडढघजवगडद। 

२०. शय्‌-ज्ञभवधदढवघनजवगडउदवखफचछठ्थवचटतर्प्‌। 

३९. सर्‌-ञजमभमषदढवनजवगडदखफछठ्थवचटतकपशषस। 

२९. सट्‌-्भधटधनजवगडदखफछठथचटतकपश्षमसटहः 

३२. भद्‌-भमषदटव। 

३४. जक्ष्-ज वग डद। 

३५. बश्‌-व ग ड द। 

२६. खय्‌-खफचछ्स्थयचटतकषप्‌। 

२७. खर्‌-ख फछ्ठ्थवचटतकपडश्षमस। 

२८. छव्‌~-छस्थचटत। 

३९. चय्‌-चटतकप। 

४०. चर्‌-चटतकपदाषस। 

४१. श्र्‌-श षस। 

४२. शलृ-शषमसह्‌। 


५, ऊकालोऽञ्मूर्वदीघंप्लृतः (१-२-२ ७) 


उश्च ऊश्च ऊश्च वः; वां काल इव कालो यस्य सोऽच क्रमाद 
स्वी घष्ठृतसंज्ञः स्यात 1 स भ्दकमुदात्तादिभेदेन निघा । 
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एक मात्रा (उ), दो मात्रा (ऊ) ओर तीन मात्रा वाले ( उ३) उकार क 
तुल्य जिस स्वर्‌ का उच्चारण-का होता दहै, वह क्रमशः हस्प, दीर्घं जर प्लत होता 
है । अर्थत एक मात्रा वाका स्वर वस्व, दो मत्रा वाखा दीघं ओर तीन मारा वाला 
स्वर्‌ प्टृत कहा जाता ह । प्रत्येक स्वर उदात्त, अनुदात्त ओर स्वितमैदसे तीन 
प्रकार का होता हं । 

६. उच्देरुदात्तः (१-२-२९) 

कण्ठ, तालु आदि स्थानोंकं उपरी भागे जिस्न स्वर की उत्पत्ति होती है, 
उसको उदात्त कहते हँ । कण्ठ, तालु आदिकं दो भाग हँ--एक ऊपरी भौर दूसरा 
नीचे का । ऊपरी भागसे उत्पत स्वर उदात्त होताहं ओर नोचेकेभाग से उत्पन्न 
स्वर अनुदात्त होता हं। 

७. नीचरनुदात्तः (१-२-३०) 

कण्ठ, तालु आदि स्थानों कं नीचेकेभागसे जिस स्वर की उत्पत्ति होती रह, 

उपे अनुदात्त कहते हं ) 
८. समाहारः स्वरितः (१-२-३१) 
स नवविधोऽपि प्रव्येकमनुनासिकत्वाननुनासिकस्वाभ्पां दिवा ॥ 

उदात्त ओर अनुदात्त वर्णोके धर्मोँका जिस वर्गंमें मेलदहो, वह स्वरित 
कहटलाता है, अर्थात्‌ तालं आदि स्थानों के मध्यभागे जिस स्वर की उत्पत्ति होतीः 
ङ, उते स्वरित कहते हं । 

९. मुलनासिकावचनोऽनुना सूः (१-१-८) 
मुख तहितनासिक््योच्चायंमाणो वर्णोऽनुनासिक्संज्ञः स्यात्‌ । 
तर्त्थिप्‌-अ इ उ ऋ एषां वर्णानं प्रत्येकपरएादश भेदाः । लृवर्णस्य दादश 
तस्य रोर्घासाबात्‌ 1 एचामपि इादशं तेषां हस्वाभावात्‌ 1 

मुल ओर नासिका दोनों के सृहयोगसे बोला जने वाला वणं अनुनासिक 
कहा जाता हं 1 अतःअ इ उ ऋ इनर्मेसे प्रत्येकके १८ मेदरहँ। ्' वर्णकं २२ 
सेद ह, यह दीघं नहींहोता। एओेओके नीर भेदरहं, ये हस्व नहीं होते। 
नीचे के कोष्ठ सेये भेद समक्षे जा सक्तेहं । संक्षेप के लिए य्ह पर ये संकेत अपनाए 
गए ह--हस्व ( ह° ), दीघं ( दी° ), प्डुत ( प्लु° ), उदात्त ( उ० ), अनुदात्त 
( भ० ), स्वरित ( स्व० }, अनुनासिक ( अनु ), भनतुनासिक ( अननु ° } । 


| 





ॐ „^> 
० © 
॥ 1 
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अचो के १८ भेद 
¢ नमषककयषयपिकग्रोषारशाक च द 
अडइडउकच | मडइडउऋषए्ओएेजौ |अडइउ्छट्एओोरएेभौ 
न ~ = द 
ह्लस्व वाले नेद | दीं वाले भेद प्लृत वाले भेद 
| 
१. उ० अनु° ७. उ० अनु° १३. उ० अनु° 
२. उ० अननु° <. उ० अननु १४. उ० अननु° 
३. अ० अनु° | ९. अ० अनु° ५. अ० अनु० 
४. अ० अननु° | १०. अ० अननु° १६. अ० अननु° 
५. स्व० अनु° | ११. स्व० अनु° | १७. स्व० अनु° 
६. स्व० अननु० । १२. स्व० अननु १८. स्व ० अननु 


१०. तुत्यास्यप्रयत्नं सवणम्‌ (१-१-९) 
ताल्वादिस्यानमाभ्यन्तरग्रयत्नइचेपयेतद्‌द्यं यस्य येन तुल्यं तन्मिवः सवण संज्ञ स्यात्‌ । 
(क) ( ऋलृव्णंयोमिथः साव्यं वाच्यम्‌ ) (वा०) ! १. अकुहविसजं- 
नयानां कण्ठः । २. इचयज्ञानां तालु \ ३. ऋटुरषाणां मूर्धा ! ४. लुतुरुसानां 
दन्ताः ¦ ५. उवुपध्नानोयानामोष्ठो । ६. जमङ्णनानां नासिका च ! ७. एदतोः 


कण्ठतालु । ८. ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । ९. वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । १०. निह्ला- 
मुरोयस्य निह्वाभूलम्‌ । ११. ना्तिकाऽनुस्वारस्य । 


तादु आ।द स्थान बौर आभ्यन्तर प्रयत्न ये दोनों जिस-जिस वणं के समानं 


ह, वे वर्णं परस्पर स्रवणं कटक हैँ । ऋ ओौर द्‌ इन दोनों वर्णो की परस्पर सवणं 
संज्ञा होती ह । ( वातिक ) । 


निम्नलि।खत विवरण कें अनुसार वर्णों के स्थान होते टै । 
. अ, क्वगं (कखगघङ), हं ओर विसर्ग का कण्ठ स्थान है । 
" इ, चवगं (चचछ्जन्नज), यरद का तालृस्थान है । 
छ, टवर्ग (टस्डठण), रमौरषकामूर्धास्थानह। 
. द, तवगं (तय द्घन ), र भीर सका दन्त स्थान ह । 
„ उ, पवर्ग (पफवबमम), गौर उपल्मानीय (प, फ) का गोष्ठस्यानरह । 
- ज, म,ङण, न का नासिका स्यान भी है । 
ए गौरेका कण्ठ ओर तादु स्यान ह । 
मोओरञौ का कण्ठ गौर ओष्ठस्थानह। 
व का दन्त ओर ओष्ठ स्थान ह । 
. जिह्वामूलीय ( "क ख) का जिह्वामूल स्थान है। 
अनुस्वार का नास्सिका स्थान हं । 


(^ 0 49 „6 ^€ < ९} ०७ 
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(ख) यत्नो दिधा-आम्यन्तरो बाह्यश्च । आद्यः पच्चवा--स्पु एरषत्स्पृषठ- 
षद्‌ विवुतविवृतसंवृतभेदात्‌ \! तच्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्चनिाम्‌ ! ईषत्स्पृष्टमन्तः- 
स्थानाम्‌ \ ईषद्‌विवृतमुष्मणाम्‌ ! विवृतं स्वराणाम्‌ ! ह्धस्वस्यावणंस्य प्रयोगे 
सवृतस्‌, घ्रक्रियादल्ायां तु विवृतमेव । 

यत्न दो प्रकार का होता हू-आस्यन्तर ( अन्दरका ) ओर बाह्य ( बाहर 
का ) । आभ्यन्तर प्रयत्न ५ प्रकार का है--१. स्पृष्ट, २. ईषत्स्पृष्ट, ३. ईषद्विवृत, ४. 
विवृत ओर ५. संवृत भेदसे । इनमेंसे स्पृष्ट प्रयत्न स्प वर्णो (कसेमतक) का 
हे । ईषत्स्पृष्ट जन्तसस्यों (यरल्व) काद! ईपद्‌विवृत ऊष्म वर्णो (शषसह) 
काह । विवृत स्वरों (असे ओ तकस्वर }) काह । हभस्वञअ का प्रयोग की अवस्था 
में संवृत प्रयत्न होता ओर प्रक्रिया ( रूप-निर्माण ) कौ अवस्या में विवृत प्रयत्न 
होता दहं । 

रिप्पणो--स्पुष्टका अथं ह क्रि इन वर्णो के उच्चारण में जीभ तालु आदि 
स्थानों को स्पर्शं करती दहै या ओष्ठ परस्पर स्पशं करते हूं । ईषत्स्पृष्टका अथंदहं कि 
जोभ ता आदि स्थानोंको बहुत घोरेसे छती हं । ईषद्‌विवृत का अथं हं कि इन 
वर्णो के उच्चारणमें जीभ ओर तालु आदि स्यानोंके वीच में संकरा-सा मागं सुला 
रहता है । विवृत का अर्थं कि जोभ ओर तालु आदिके बीच का मागं खुला रहता 
हे ओर वायु रुकती नहींहं। संवृत का अथ कि वायु का मागं बन्द हो 
जाता ह्‌ । 

आभ्यन्तर प्रयत्न-बोधक सारणी 














स्ट | ई० स्पृष्ट | विवृत | ई० विवृत | संवृत 
केखग घ ङः य अ ए दा स्च (अ प्रयोग 
चछजञ्ज र इ ओं ष की अवस्थामं 
ट्ठ ड डढ ण ल उ पे स 
तथ दध न व ऋ भो ह्‌ 
पफवबमभम ल 





(ग) बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादरघरा--विवारः संवारः इवासो नादो घोषोऽ 
घोषोऽल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोऽनदात्तः स्दरितश्चेति । खरो विवाराः इवासा 
अघोषाश्च । हश्च: संवारा नादा घोषश्च! वर्गणां प्रथमत॒तीयपच्चमा यण- 
स्धाल्पग्राणाः । वर्गाणां द्वितोयचतुर्थो शलश महाश्रमणाः । 

कादयो मावसानाः स्पशः । यणोऽन्तःस्थाः \ शाल ऊष्माणः । अचः 
स्वराः! क ख इति कखाम्यां प्रागधेविसगंसद्शो जिह्लामुखोयः। ` प 
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" फ इति पफाभ्यां प्रागघावसगसद्श उपध्मानीयः! अं अः इत्यचः परा. 
वनु्वारविर्गो ! 


वाह्य प्रयत्न १९१ प्रकारका ह्‌-१. विवार, २. संवार, ३. इवास, ४. नादे, 
५. घोष, ६. अघोष, ७. अल्पप्राण ८. महाप्राण, ९. उदात्त, १०. अनुदात्त, ११. 
स्वरित । खरो ( वर्गों के प्रथम ओर द्वितीय अक्षरतयाशलषस् ) का विवार, इवास 
गौर अघोप प्रयत्न हं) हशो (हयवरलर्तथा वर्गो कै तृतीय, चतुथं ओर पचम 
वणं ) कासंवार, नाद मौर घोपश्रयत्नहं। उर्गोके प्रथम, तृतीय ओर पंचम वर्णं 
तथायरल्व का अलप्राण प्रयत्नं । वर्गोँक द्वित्तोय ओर चतुधं व्ण तथाशष 
सहका महाप्राण प्रयत्न हू । 


कसेलेकरमतकके वर्णो स्प्शंकहतेदैँ। यण्‌ (यरलव) को अन्तःस्थ 
कहते हं । शल्‌ (शषसह) को ऊऽम कहते ह । अचों (अ,इ, उ, ऋ, र, ए, ओ, 
ए भौ) को स्वर कठतेरहँ। “क ओर दम प्रकारक ओौरख से पहके आघे 
विसगं के समान घ्वनि को जिह्वामूीय कहते ह । ° न आर्‌ ` „फ इस प्रकार प भौर 
फसे पटले आवे विसगं के समान घ्वनि को अपव्मानाय कटते हँ। अं में अच्‌ के वाद 
अनुस्वार हं गौरमःमें अच्‌ के वाद विपर्गहं। जं ओर अ; ये दोनों कोई स्वतन्त्र 
स्र नहींहू। 


टिष्पगो-- (१) विवार--जिन वर्णो के उच्चारण मेँ स्वरदन्वो का महं सृला 

रहता हं, उनका प्रयत्न विवाररहै। (२) संवार-जिन वर्णो के उच्चारण मे 

स््ररतन्त्री का मुंह वन्द रहता है, उनक्रा प्रत्न संवार है 1 (३) श्वास--श्वास 

वरणो कै उच्चारण में अन्दरको वायु स्वरतन्तरीमें ्ञंकारया रगड़ किए विना ही 

वाहुर आती हं । (४) नाद--नाद वर्णो के उच्चारण में अन्दरकी वायु स्वरतन्त्रीमें 

सकार करती हृद या रगड़तो हुई बाहर आती है, अतः इनके उच्चारण में शकार 

या अनुरणन रहता ह । (५) घोष--घोष वर्णो के उच्चारणे घ्वनिया गूज रहतो 

दरं । (६) जधोष--अघोष वर्णो के उच्चारणे घ्वनि या गज नहीं रहतो है । 
(७) अल्पप्रण--इन वर्णो के उच्चारण में अन्दर का थोडी वायुका उपयोग होता 
ह । (८) महाप्राण--इन वर्णो के उच्चारणमें अन्दर को अधिक वायुका उपयोग 
रोता हं । साधारणतया वर्णो के प्रथम ओर तृतीय वर्णो मे ह्‌. ध्वनि कौ भौर भिखा 
दने से उनके महाप्राण वर्णं बन जाते है । (९) निहामूलोय--यह घ्वनि जीभ की जड़ 
क पास से निकलती हं । (१०) उपध्मानोय--यह्‌ ध्वनि ओष्ठ से कुछ अधिक इवास के 


वल के साथ बोी जाती हं । बतः सामान्यतया इनके उच्चारण मे प्प, प्फ जंसी ध्वनि 
टोती हं । | 


सं्ञा-वकरण 4 


बाह्य प्रयत्न-बोधक्‌ सारण 


"रिरि 





, | उदात्त, 
"त" + म अल्पप्राण सहापघ्राण | अन्‌दात्त, 
| स्वरित 4. 

क॒ ख दा | गघडङ्य कगङ् य खघ ड | सए 

च छ ष | ज्ज व ल्व छ ज्ञ ष इ ओं 

ट ठ स । डढठ णर टड णर ठ ठ स उ ए 

त॒ थ दघ नकल तद नल थ ध हु तओ 

प॒ फ बभम पवम | फ भ ट 





११. अणुदित्सवणंदव्य चाप्रत्ययः (१-१-६९) 

प्रतोयते विघोयत इति प्रत्ययः । अविवीयमानोऽणदिच्च सवणस्य संज्ञा स्यात्‌ 1 
अत्रेवाण परेण णकारेण ! 

कुचदटुतुषुएते उदितः! तदेदम्‌-अ इत्यष्टादश्ानां संज्ञा । तथे- 
कारोकारो 1 ऋकारस्त्रिंशतः । एवं लृकारोऽपि । एचो हादशानाम्‌ \ अनुना- 
सिकाननुनासिकूमेदेन यवखा हिधा । तेनाननुनासिकास्ते हयोद्ंयोः संज्ञा 1 

प्रत्यय-भिच्न अण्‌ (अ, ईइ,उ, ऋ, ख्,एओ,एेओौ, ह, य, व, र, ख) ओर 
उदित्‌ ( जिन्मेंसे उहटांरहै,षेसेकु,चुटु आदि ) सवणंके ग्राहक होतेदैं। केव 
इस सूत्रमेदही अण्‌ प्रत्याहार बादकेण्‌ से अर्थात्‌ कण्‌ सूत्रकेण्‌ से लिया जाता है। 

कुचुटुतुगौरपुये उदित्‌ है अर्थात्‌ इनकाउ हटजाताहै। अतःकुका 
अर्थ ह कवर्ग, चु-चवगं, टु-टवर्ग, तु-तवगं ओर पु-पवगं । 

इस प्रकार अ' या अकार १८ भेदोंका बोधक ह । { इसका पिवरण सूत्र ९ 
की व्याष्यामं दिया गयाह)। इसी प्रकार इ' या इकार ओर उः याउकारभी 
१८ भेदो के बोधक हुं । ऋ ३० भेदोंका बोधक! ( १८ ऋके सेद+श१२ ङ्के 
भेद ) । इस प्रकार ष्ट" भी ३० भेदो का बोधक हं (१८ के भेद + १२ रके भेद )। 
एएेजौरञोओौ १२ मेदोंके वोधक दहं! एच्‌ (एेओओौ) हस्व नहीं है, इनके 
हस्व वाले ६ भेदनहींहोतेहं।यवकरूदो-दो प्रकार कं हँ--अनुनासिक ओौर अननु- 
नसिक । जसे-यूयं,व्‌ वं, ख्‌ छँ । अननुनासिकय्‌ व्‌ र्‌ कहने पर वे अनुनासिक 
सौर अननुनास्िक दोनो भेदो का बोध कराएेगे | 

१२. परः संनिकषेः संहिता (१-४-१०९) 
वर्णानामतिशयितः सन्निधिः संहितासज्ञः स्थात्‌ ॥ 


वर्णों या पदां को अत्यन्त समीपता को संहिता कहते हँ । अतः संहिता कह्ने 
पर सभी सन्धि-कायं आदि होते है । 
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१२३. हलोऽनन्तराः संयोगः (१-१-७) 

अञ्भिरव्यवहिता हलः संयोगसंलाः स्युः ॥ 

वौचमेंकोईस्वरनदहोतो हट्‌ ( व्यंजन } वर्णो को संयुक्त कर दिया ज ते 
ह, इसे संयोग कतं हँ । 

१४. सुश्रिडन्तं पदम्‌ ( १-४-१४ ) 

सुबन्तं तिङन्तं च पदक्षज्ं स्यात्‌ ॥ 

सुबन्त मौर॒ तिङ्न्त को पद कहते हँ । शब्दों के अन्त मेँ लगने वास्‌ ओप 
भः आदि प्रत्ययो को सुप्‌ कहते हँ, अठ: इन प्रत्ययो से वने हए रामः रामौ रामा 
आदि शब्दरूप सुवन्त कटे जातेः । इसी प्रकार घातुओं के अन्तर्मे ठगने वाच 
ति तः अन्ति आदि प्रत्यय तिङ्‌ हूँ ओर इनमे बनने वाले भवति भवतः आदि धातुरूप 
तिडन्त ह । य सुवन्त ओर तिडन्त पद कह जाते ह| 

सज्ञा-प्रकरण समाप्त । 


सन्धि-प्रकरण 
जच्‌-सन्धि ( स्वर-सन्धि ) 
१५. इको यणचि ( ६-१-७७ ) 


इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । 
ध्‌ (हउ च) के स्थानपरगण्‌ (यूनुर्‌स्‌) होते ह बाद मे को$ 
मच्‌ (स्वर) होतो, संहिता के प्रसंग मे। अर्थात्‌ इडईको य्‌,उॐऊकोव्‌, ऋ 
कोर्‌ ौरल्कोल्‌होजाताहं, वादमें कोई स्वरहोतो। वाता ( वैसा 
ही, समान ) स्वर वादमेंहोगातो दीघं संधिहो जायेगो। “ 
दिप्पणो--संहिता के विषय मे निम्नलिखित नियम स्मरण रखे :- 
संहितैकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः | | 
नित्या समसे वाक्येत्‌ सा विवक्षामपेक्षते 
इन स्थानों पर संहिता ( संधि- 


| । (काय भादि ) भवश्च होती है-१. एक पद 
मे, २. धातु मौर उपस्षग के एकत्र होने 


प | 
९. समघमे। परन्तु वाक्य में संहिताः 


भच्‌-सन्वि ९१ 


विवक्षा अर्थात्‌ वक्ताको इच्छा पर निर्भर है । अतः वाक्य में संधि-काय वक्ताकौ 
ट्च्छा के अनुसार होगा या नहीं होगा 1 
१६. तस्मिचिति निद्ष्टि पुवेस्य ( १-१-६६ ) 

सक्तमोनिर्दक्ञेन विघोयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पुवंस्य वोध्यम्‌ \1 

सप्तम्यन्त पद से निदिष्ट कार्यं अव्यवहित पूवंकोहोता हं । जंसे-इको यणचि 
सूत्र मेँ भचि में सप्तमी ह, अतः अच्‌ (स्वर ) परे होने पर अब्यवहित पूववर्तीं इक्‌ 
को यण्‌ होता हं । 

१७. स्थानेऽन्तरतनः ( १-१-५० ) ` 

प्रस द्ध सतिं सदृशतम आदेशः स्यात्‌ । 

एक वर्णक स्थान पर कट्‌ आदेश उपस्थित होने पर अत्यन्त सदुंशवणदही 
होता हं । उच्चारण-स्थान की सदृशता को सवसे अधिक प्रमुखताः दी जाती हं । अतः 
तालु स्थानवाले इ ईके स्थान परतालुवणय्‌ होता हं । 

१८. अनचि च ( ८-४-४७ 

अचः परस्य यरोद्े वास्तोन त्वचि) 

अच्‌ (स्वर) से परवर्तींयर्‌ (यवर, वर्णोके १ से ५ वणं, षस) 
को विकल्पसे द्वित्व हो जाता है, यर्‌ के बाद अच्‌ नहींहोतो। 

१९. सलं जल्‌ शि ( ८-४-५३ ) 

स्पष्टम्‌ 1 इति पूबघकारध्य दकारः । 

कस्षलों (वर्गके १,२,३, ४भौरशषसह) को जश्‌ (३ अर्थात्‌ अपने 
वर्ग के तुतीय अक्षर) हो जाते ह, बादमें क्च ( वर्गके३,४) होतो । यह्‌ नियम 
पद के बौचमें ल्गताहं )। 

२०. संयोगान्तस्य लोपः ( ८-२-२३ ) 
संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्‌ । 
संयोगान्त पद के अन्तिम अक्षर का लोप होता हं । 
२१. अलोऽन्त्यस्य ( १-१-५२ ) 

वष्टीनिदि शोऽन्ट्यस्थाल आदेशः स्यात्‌ । इति यलोपे प्रप्ते-( घणः प्रतिषेधो 
वाच्यः ) सुद्धचुपास्यः । मद्धवरिः । धात्रशः ! लाकृतिः 

षष्ठ्यन्त के निर्देश से जहां कायं कहा जाता ह, वह अन्तिमिव्णकोही होता 
है । अतः पूवं सूत्र मं संयोगान्त के अन्तिम अक्षर क्रा खोप कहा गया ह । 


। 
| 
। 
। 
॑ 
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( यणः प्रतिषेधो वाच्यः ) ( वातिक ) संयोगान्त पद के अन्तिम वणं यण्‌ 
(यवन्‌) काल्प नदीं होतादहै। 

(क) सुद्धयुपःस्थः, सुच्युषास्यः--( विद्वानों के द्वारा उपाल्तनीय, ईदवर्‌ 
सुघौ + उपास्यः=्‌घ्‌न्‌ + उपास्यः च=मुव्युपात्यः। (इको यणचि'ते ईकोय्‌ । अनचि 
चसेध्‌ कोद्ित्व होने परसुघ्‌ ध्‌ य्‌ + उपास्यः, स्लां जश्‌०्से पहठेध्‌ कोद्‌ होन 
पर सुद्‌ घ्‌ य्‌ + उपास्यः=पृदूयुपास्यः। सूत्ररेभ्से य्‌ का लोप प्राप्त था, परन्तु 
तकन खोपका निवेध कर दिएा। (ख) मदुध्वरिः मध्वरिः ( मधुनामक राक्षसं 
रातु, विष्णु }-- मधु + अरिः=मधृच्‌ + अरिन्मघ्वरिः। धूकोद्रित्व होन पर सुद्- 
स्यःकेतुल्यध्‌ को द्‌ रव कै लोप का निषेव होकर गदृष्वरिः उतेगा। (ग) 
धात्त्रहः, धात्रशः ( ब्रह्मा का अंश }--घातु + अंशःत्वाव्रंशः। कोर यण्‌ ।त्‌ को 
अनचिचसे द्वित्व होन पर वात््र॑लः। (घ) क्तिः (दके तुल्य अदछ्कति वाचे, 
कृप्ण )- ङ + आक्रति: । टको यण्‌ । 

२२. एटोऽय वयावः ( ६-१-७८ ) 
एचः कऋरमादय्‌ अव्‌ भाय्‌ आन्‌ एते स्युरचि । 
एच्‌ (एओदेजौ) करो क्रमशः अय्‌, अय्‌, याय्‌, आवर्‌ अद्रे होते हैँ, नाप 
कड अच्‌ (स्वर) होतो। अतःएकोमय्‌, ओको अव्‌, एेको आय्‌ भौरी 
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आदेश नहीं होगे ) । 
२३. यथाक्षल्यमनुदेशः समानाम्‌ ( १-३-१० ) 

समसम्बन्धो विधिर्य॑थास्रस्यं स्यात्‌ । हरये । विष्णवे 1 नायकः । पावकः ॥। 

जहां पर स्थानी ( जिसके स्थान पर आदेश होता) भौर आदेश (जो 
किसी वणं क स्थान परहोताहै) की संख्या बरावर हो, वर्ह पर आदेश क्रमसे 
होते हं । ञने-ए्कोञय्‌,ओको घव्‌,एेकोमाय्‌, ओको आव्‌ । 

(क) हरये (हरिके लिए )--दरे + एनसे, ए को अय्‌, एचोऽयवायावः 
से । (ख) विष्णवे ( विष्णु के किए }--विष्णो + एनविष्णवे, ओः कौ अ व्‌ । (ग) 
नायकः ( नेता )-ने + अकः=तायकः, एको भाय्‌ 1 (घ) पावकः ( पवित्र करने वाला, 
भग्नि)--पौ + अकः, ओौ को आच्‌ । 

२४. वान्तो यि प्रत्यये ( ६-१-७९ ) 

यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव्‌आव्‌ एतौ स्तः 
परिमाणे च ) गव्यूतिः । 

यसेभ्रारम्भ हीने वाला प्रत्ययवबाद्मेहोतोभको गव ओर भौ को आव 
होता हं । (क) गव्यम्‌ ( गायका विकार अर्थात्‌ गाय का दूध दही घौ भादि ) र 


। गव्यम्‌ । नाग्यम्‌ । ( अध्व- 
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गो + यम्‌, मो को अव्‌ 1 (ख) नाव्यम्‌ ( नौकासे पार करने योग्य जर }--नौ + 
यम्‌, ओ कोञाव। ( अघ्वपरिमाणे च ) ( वतक ) मार्गं के परिमाण (नाप ) अथं 
मेओको अव्‌ हो जाता है । गव्यूतिः (२ कोस, ४ मौल )--गो यूतिः, मोको 
इस वातिक से अव्‌ 1: | 
२५. अदेङः गुणः ( १-१-२ ) 
अत्‌ एडः च गुणसंज्ञः स्यात्‌ । 
अणएञआरओ को गुण कहते हुं। 
२६. तपरस्तत्कालस्य ( १-१-७० ) 
तः पसे: यस्मात्स च तात्परश्चोच्चार्यमाणसमक्ालस्येव संज्ञा स्यात्‌ । 
जिस स्वरके बादत्‌ र्गा रहता, वह स्वर्‌ अपने समान कालवकलेका 
ही बोध कराताह। अतएव अदेङ्गुणः में अत्‌ (अ) का अथं स्वह) 
२७. आद्गुणः ( ६-१-८७ ) 
अवर्णादचि परे पंपरयोरेको गुण आदेशः स्थात्‌ । उपेन्द्रः । गङ्खोदक्षम्‌ ॥ 
अयाओआकेवादड्याईदहोगा तो दोनों को "ए" होगा । 
मयाओआकेबादडउयाऊहोयातो दोनो को ओ होगा । 
अयाञआके वाद्या चृ होगा तो दोनों को अर्‌' होगा । 
मयाभाके बादङ्होगातो दोनों को अल्‌! होगा । 
(क) उपेन्द्रः ई इन्द्र का समीपस्थ, विष्णु })--उप + इन्द्रः, अ~इकोगण 
ए । (ख) गङ्धोदकम्‌ ( गगा का जक }--गद्‌गा + उदकम्‌, आ~+उको गुणो || 


२८. उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ( १-२३-२ ) 


उपदे्ेऽनुनासिकोऽजित्संज्ञः स्यात्‌ । भ्रतिन्ञानुनासिक्य; पाणिनीयाः । लणसुत्र- 
स्यावर्णेन सहोच्चा्यमाणो रेफो रल्योः संज्ञा ॥ 


०८ ५४ €} ^© 


उपदेश को अवस्था मेँ जो अच्‌ ( स्वर ) अनुनासिक हँ, वै इत्‌ होते है । इत्‌ 
होने से उनस्वरोकाकोपहोजाताह। कौनसे स्वर अनुनासिक ह, इसा पाणिनि 
ने यथास्थान संकेत क्रियाहे। र प्रत्याहारमेंरभौरलदो वर्णं आते हः । रप्रत्याहार 
इस प्रकार बनता हं--हयवरट्‌ सूत्रम र्‌ भौरलण्‌ सूत्रम ल्मेँञ, र्‌ + अ~र । 
अतः र कहनेसे रक दोनों का ग्रहण होता है। 


२९. उरण्‌ रपरः ( १-१-५१ ) 


ऋ इति त्रिशतः संे्ुक्तम्‌ । तत्स्थाने योऽण्‌ स . रपरः सन्नेव प्रवतंते । 
कृष्णद्धिः । तवल्क्नारः ॥ ६ 


| 
| 
| 
। 
| 
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ऋके स्थानम जोअण्‌ (अइ उ ) होता हे, उसकं वाद मे र ओर कग 
जाता है 1 अतः इन आदेशो काल्प अर्‌, इर्‌, उर्‌ हताह्‌। पटले बताया गया हं कि 
क्र २० प्रकारकाह्‌-१८ ऋक नद ओर १२ दके मभेद । ऋ ओर ख दाना एके 
दूसरे के बोधक हँ ।॥ अतः को गुणान पर्‌ ज्‌ हगा । यह पर बके साय ल्‌ 
लगेगा । ( क ) कृष्णद्धिः ( कृष्णः कौ समृद्धि }- ष्ण + ऋद्धिः । अ ओर ऋ को 
गुण होकर अर्‌ । (ख ) तवल्कारः ( तेरा च्करारयाद )-तव + च्कारः । भ 
भीर को गुण होकर अल्‌ हुञा। 


३०. लोपः ज्ाकल्यस्य ( ८-३-१९ ) 

मवर्णपुवंयोः पदान्तयोयं वयोर्लोपो वाऽज्ञि परे 11 

मकार (अओरञा) के परवर्ती पदान्तय्‌ ओौरव्‌ का विकत्पस रोप 
होता है, वाद में मश्‌ ( स्वर, अन्तःस्थ, ह्‌, वगं के ३,४, ५ } हो तो । 

२१. पूवेत्राऽसिद्धम्‌ ( ८-२-१ ) 

सपावसताध्यायं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शाप्त्रमसिदम्‌ 1 
हर इह्‌, हरयिह 1 विष्ण इह, विष्णविह ॥ 

पाणिनि की बष्टाघ्यायो में ८ अध्याय भौर प्रत्येक अध्यायमें ४ पाददहं। 
सवा सात अघ्याय की दृष्टि म अगले तीन पाद असिद्ध गौर दन तीन पादोमंभो 
पूवं सूत्र कौ दृष्टि मँ अगला सूत्र असिद्ध ह । असिद्ध का अभिप्राय यह है कि पूवं सूत्रों 
कौ दृष्टिमें वादके सूच्रके दारा किया गया कायं नहीं हुआ है एेसा माना जाता 
है 1 जैसे--रोपः शाकल्यत्य के हारा कियागयाय्‌ याव्‌ कालोप आद्गुणः कौ दृष्टि 
मे नहीं हमा है, वयोकि लोप करने वाला सूत्रत्रिपादकाह। भमतःय्‌ भौर व्‌ के 
लोप वाले स्थलों पर गण नहीं होता हं 

(क) हर इह, हरयिह-(हे हरि, यहा आवो }--हरे + इहं । ए कौ एचो 
से अय्‌, हरयिह । य्‌ कालोप होने पर गण नहीं होगा । अतः हर इह । ( ख ) विष्ण 
इह, विष्णविह-( हे विष्णु, यर्हां आवो }--विष्णो + इह । मरो को अव्‌, विकल्प ज्ञे 
व्‌ कालोप । 

३२. वृद्धिरादेच्‌ ( १-१-१ ) 
आदैच्च वृद्धिसंज्ञःर यात्‌ । 
भा,एे भौर भौ को वृद्धि कहते हैँ । 


३३. वृद्धिरेचि ( ६-१-८८ ) 


मादेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्थात्‌ । गुणापवादः । कृष्णैकत्वम्‌ । गद्धोघः । 
देवैऽ्वर्थम्‌ 1 कृषगोतकण्ठयम्‌ ॥ 


~ ~~~ 
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(१)अ याञआकेवादषए यारेहोगातो दोनों के स्थानपर टे" होगा । 
(२)याञा के बादमयामौ होगातो दोनोंके स्यान पर ओ' होगा । यहं 
गुण का अपवाद सूत्रह। (क ) कृष्णंकत्वम्‌-( कृष्ण को एकता }-- कृष्ण + एक- 
त्वम्‌ । भम भौरए को टे वद्धि एकादेश (ख ) गडःगौवः-( गंगा का प्रवाहं )-- 
गङ्गा + ओघः । आ भौर ओको ओौ वृद्धि एकादेरू । (ग ) देवैरव्यम्‌-( देवो का 
एेरवर्य )--देव + एेश्वर्यम्‌ । अ ओौर ए को ए वृद्धि एकादेश । ( घ ) इष्णौत्कण्ठ्चम्‌-- 
( कृष्ण के प्रति उत्कण्डा )-कृष्ण + ओत्कण्ठ्यम्‌ । अ ओौर भो को ओौ वृद्धि एकादेश । 

३४. एत्येधत्यटयु ( ६-१-८९ ) 

अव्णदिजाद्योरेत्येधत्योरूठि च परे वद्धिरेकादेशः स्थात्‌ । उपेति । उपेधते । 
परषठोहः 1 एजाद्योः किम्‌ ? उपेतः । मा भवान्प्रेदिघत्‌ ( अक्लाइहिन्यामुपसंख्यानम्‌ ) 1 
अक्षौहिणी सेना । ८ प्राद्होढचेषेष्येषु ) । प्रौहः । भ्रौढः 1 प्रौढिः ॥ भरषः । प्रैष्यः 1 
( ऋते च त॒तोयासमासे ) । सुखेन ऋतः सुखात; । तृतीयेति क्तम्‌ ? परमतः 
भ्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशानामणे ) । प्राणम्‌, वत्सतराणम्‌ इत्यादि 11 

अकारकेबादणएसे प्रारम्भ होने वाला इण्‌ (इ ) भौर एष्‌ घातुका कों 
रूपहोया उट्‌ (ऊट्‌ आदेश वालाऊ) होतो दोनोंके स्थान पर वृद्धि(षएेआ 
भौ ) एकादेश ( एक आदेश वाला अक्षर) होताहं। (क) उपेति ( समीप 
आता है )-उप +एति। अ ओौरणएकोरएे वृद्धि एकादेश । ( ख) उपेते ( समीप 
मेँ बढता ह )-उप +एषते\ अ भौर ए को एे वृद्धि एकादेश । ( गे) प्र्ठोहः- 
( प्रष्ठवाह. का, बडा जिपके गकम भारी लकडो वशमें करनेके किए र्बाधी 
गई है )-प्र्ठ+उहः। भ भौर ऊ को ओ वृद्धि एकादेश  प्रत्युदाहरण--( क) उपेतः 
( पास माया )-उप~+-इतः। अ ओौर इ कोणएगुण एकादेश। (ख) भा भवान्‌ 
भ्रदिघत्‌ { भप अधिक न बढ़े )-मा भवान्‌ प्र + इदिघत्‌ । अओौरइकोएगुण 
एकादेश । इन दोनों स्थानों पर प्रारम्भ मेँ ए नहीं हं, अतः वृद्धि नहीं हुई । 

( क ) ( अक्षादुहिन्यामुपसंस्यानम्‌, -वातिक }--अक्ष + ऊहिनी को वृद्धि एका- 
देश होता ह । अक्षौहिणी सेना--अक्न + ऊहिनी । अ ओरऊको गौतथानकोण। 
अक्षौहिणी सेना. का परिमाण यह था--हायी--२१८७०, रथ-२१८७०, घोड- 
६५६१०, पैदल--१०९३५० = योग॒ २१८७०० । इसमें हाथी के बराबर ही रथ 
होते थे, इसके तिगृने घोडे. भौर पाच गुने पैदल सिपाही । महाभारत में अक्षौहिणी 
सेनाका लक्षण हं--अक्षौहिण्याः प्रमाणंतु खाङ्गाष्टैकद्विकैगंजंः। रथेरेतैहयेस्तिघ्नै 
पञ्चघ्नश्च पदातिभिः ॥ 

( ख ) (ध!दूहोढोद्येषेष्येषु, वा०) --प्र के घाद ऊह्‌, उट, ऊटि, एष ओर एष्य 
होतो वृद्धि एकादेश होता ह । (क ) प्रौहः (उक्ृष्ट ताक्रिक) प्र + ऊहुः, अ भौर 
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ऊकोमौ वृद्धि एकादेल। (ख) प्रौढः ( प्रौढता को प्राप्त )--प्र + उदः) (ग) 
प्रोिः ( प्रोता )--प्र + उदिः। ( घ) प्रेषः ( भेजना }-प्र + एषः । ( ङ ) प्रेष्यः 
( नौकर )--प्र + एष्य: । समी स्थानों परमौ या वृद्धि एकादेश हआ हं । 

( ग ) (ऋते च तुतोया-स्मासे, वा० ) अकार के वाद ऋत शब्द हो ती दोनों 
करे स्थान पर आर्‌ वृद्धि एकादेश होता है, तृतीया तत्पुरुष समास होतो। (क) 
सुखातः--( सुख से प्राप्त )-सुखेन ऋतः, सुल +च्छतः। अ ओर ऋ को भार्‌ वुद्धि 
एकादेश । प्रत्युदाहरण--( ख) परमतंः--( मुक्त )- परमः चासो ऋतः, परम + 
क्रत । अ मौर को गुण,जर्‌ । कमंघारय समास होने से वृद्धि नहीं हुई । 

( घ }) ( प्रवत्सतरकम्बलवतनागंदश्चानामूणे, वा० )--प्र, वत्सतर, कम्बल, 
वसन, ऋण ओौर दश कं वाददछणदहातोपूर्ववर्ती ञ्च बौर ऋ कं स्थान पर आर्‌ वृद्धि 
एकादेश होता है । (क) प्राणम्‌ ( घविक्त ऋण }--प्र + ऋणम्‌ । ( ख ) वत्स तराणंम्‌ 
( छोटे वच्डेके लिए चला हज ऋण )--वत्सतर + ऋणम्‌ । दोनों स्थानोपर अ 
जौरच्छको आर्‌ एकादेश । इती प्रकार कम्बल + ऋणम्‌ = केम्बलार्णम्‌ । वसन + 
चऋछरणम्‌ = वसनार्णम्‌ । ऋण + चणम्‌ = ऋणार्णम्‌ । दल + ऋणम्‌ = दशाणम्‌ । 

२३५. उपसर्गाः क्रियायागे ( १-४-५२ ) 

प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः । प्र परा अपसम्‌ अनु जव निस्‌ निर्‌ 

दुस्‌ दुर वि आडः नि अधि अपि अति सु उत्‌ मभि प्रति परि उष-एते प्रादयः ।1 
ध क्रिया ( घातु, घातुखूप ओर क्रिया शब्द) से पूर्ववर्ती प्र आदि को उपसग 
कहते हुं । 

उपसगं २२ दँ । उनके नामरह-प्र परा अप सम्‌ अनु अव निस निर्‌ दुस्‌ 
दुर्‌ वि आङ्‌ ति अधि अपि अति सु उत्‌ अमि प्रति परि उप। 

२३६. भूवादयो धातवः ( १-३-१ ) 
क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञा; स्युः ॥ 
क्रियावाचक भू आदि को धातु कहते हं । 
२३७. उपसर्गादृति धातो ( ६-१-९१ ) 
मवर्णान्तादुषसर्गाद्‌ कारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । प्रच्छति ॥ 
अकारान्त उपसग के बाद ऋ से प्रारम्भ होनेवालो कोई चार होतो पूव-पेर 
पर के पर स्थान वृद्धि एकादेश होता ह । अर्थात्‌ म + ऋ = आर्‌ । प्राच्छंति ( जाता 
है । )-प्र + ऋच्छति । अ ओर क्छ को आर्‌ वृद्धि । 
३८. एडिः पररूपम्‌ ( ६-१-९४ ) 


आदृपसगदिडादौ धातौ पररूपमेकादेशः स्थात्‌ । प्रेजते । उपोषति ॥ 
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अकारान्त उपसर्गके वादष््‌ याओसे प्रारम्भ होने वारी कोई वातु होतो 
पर्व-पर के स्थान पर पररूप ( बादव।ला अक्षर ) एकादेश होता हं । अर्थात्‌ अ + ए= 
ए, अ + ओओ । ( क ) प्रेजते ( अधिक हिव्ताह )--प्र + एजते। अ ओौरषएको 
ए । ( ख ) उपोषति ( जकाता ह )--उप + ओषति । अभोौरञओआकोओ। 


२३९. अचोऽन्त्यादि रि ( १-१-६४ ) 

अचां मध्ये योऽन्स्यः स॒ आदिर्यस्य तद्टिसंज्ञं स्थात्‌ 1 ( शकन्घ्वादिषु पररूपं 

वाच्यम्‌ ) । तच्च टेः । शकन्धुः । ककंन्धुः 1 सनीषा । आकृतिगणोऽयम्‌ । सातंण्डः ॥1 
~ अन्तिम अच्‌ (स्वर ) कोटि कहते हँ ओर अन्तिम स्वर के बाद कोड व्यंजन 
हो तो वह्‌ भी व्यंजन-सहित अन्तिम स्वर टि कहा जाता हं । 

( शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌, बा० ) राकन्धु आदि शब्दोमे टि ( अन्तिम 
स्वर-सहित अगला अंश ) को परल्पदहो जाता ह । ( क ) शकन्घुः-( शक रोगों का 
कुआं )-राक ~+ अन्धुः । दोनोंअकोञअ पररूप । (ख) ककन्घुः ( बेर }-कक + 
अन्धुः । दोनों अकोञग। (ग) मनीषा ( बुद्धि )-मनस्‌ + ईषा । अस्‌ ओर ईको 
ट| (च) मार्तण्ड ( सूयं ) मारतं +अण्डः। दोनोंअ को अ । शकन्घ्वादि आकरति- 
गण है, अर्थात्‌ जहां पर इस प्रकारका कायं हुमा हो उसे शकन्घ्वादि मे मान ङेना 


चाहिए । 


४०. ओमाडोहच ( ६-१-९५ ) 
ओमि आङि चात्परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ 1 क्िवायों नसः । श्िव एहि ॥ 


अकार के बाद ओम्‌ ओर आङ्‌ (आ) होतो दोनोको पररूप८(ओया 
आ) हौ जाता हं । (क) शिवायों नमः (शिव को नमस्कार )-रिवाय+ ओं 
नमः । अ+गोको ओ। ( ख ) शिव + एहि (हे शिव, आओ )-शिव + आ + इहि, 
आ ओौरडइको गुण होकर शिव ~+ एहि) 


४१. अन्तादिवच्च ( ६-१-८५ ) 
योऽयमरेकादेशः स पुवंस्यान्तवत्परस्थादिवत्‌ । हिवेहि ॥1 


एकादेक करने से पूवःदोनों वर्णो में जो उपसगंत्व, धातुत्वं आदि रहता रहै, 
वह॒ एकादेश होने पर भी रहेगा । एकादेश में भी प्रथम अवयव को परका आदि 
गौर द्वितीय अवयव को पूवं का अन्त मानेंगे । अतः एहिमे भाङ्‌ (आ) उपसरः 
मिक जाने से ओमाङोश्च से पररूप हो जाएगा । शिवेहि-रिव ~+ एहि । अ को पररूप 
र 
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४२. अक्तः सवणे दीधः ( ६-१-१०१ ) 

अकः सवर्णेऽचि परे पुवंपरयो्दा्धं एकादेशः स्यात्‌ 1 देत्यारिः 1 धौः । विष्ण्‌- 
दयः ! होतृकारः 11 । 

अक्‌ (अडइडउऋ) के वाद.समान अक्षरहो तो दोनों को उसी वणं का 
दीघं अक्षर एकादेका हो जाता ह । अर्धरत्‌ि-(१)अयाजा+अयाञा= जा) 
(२) इयाई+दइया ईन्ई। (३) उयाऊ+उयाऊनऊ। (४) ऋ ¬ ऋ । 
(क) दैत्यारिः (दैत्यो का शत्रु, ्चिष्णु )--देत्य +अरिः। दोनों अ को दाच अन्नर 
सा) ( ख ) श्रीशः { लक्ष्मी कष ति, विष्णु ) श्रा ~+ इषाः । दोनोईको डं) ( ण ) 
विष्णृदयः ( विष्णु की उन्नति }--विष्णु + उदयः, दोनोँडकोऊ1 (घ) होतृकारः 
( होता का ऋकार )--होत्‌ +ऋकारः । दोनाच्छ्को च्छ । 


४३. एङः पदान्तादति ( ६-१-१०९ ) 
पदान्तदेङोऽति परे पुवंरूपमेक!देशः स्थात्‌ 1 हरेऽव 1 विहणोऽव ॥ 
पद ( सुबन्त या तिडन्त ) के अन्तिमिएयाभोकेवादअहो तो उत्ते पूर्वरूप 
(अर्थात्‌ एयाओ जंसाल्प) हो जाताहँ। (अहटाहै, इस्र बात के सूचनार्थं 
अवग्रह चिह्व ऽ लगा दिया जाताहे ) | ( क ) हरेऽव ( हे विष्णु, रक्षा करो ) -हरे + 
अव। अको पूर्वह्प । ( ख ) विष्णोऽव (ट विष्णु, रक्षा करो }-विष्णो + भव । 
अ को पूर्वरूप । 


४४. सवेत्र विभाषा गोः ( ६-१-१२२ ) 


लोके वेदे चंङन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते । गौअग्रम गोऽप्रम्‌ । 
एङन्तस्य किम्‌ ? चित्रग्वग्रम्‌ । पदान्ते फिम ? गोः । 


पद के अन्तिम ओकारान्त गो शब्दके बाद अ टो तो विकल्पसे प्रकरतिभाव 
हो जाता हं, लौकिक ओर वैदिक दोनों भाषाओं में। प्रकृतिभाव होने से वहां पर 
कोई सन्वि नहीं हौ सकती (क) गोभग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ ( गाय का अगला भाग )- 
गो + अग्रम्‌ । प्रकृतिभाव होने पर गो अग्रम्‌ 1 पूर्वल्प होने पर गोऽग्रम । प्रत्यदाहरण- 
( क ) चित्रग्वग्रम्‌ ( चितक्वरी गायों का अभ्रभाग )-चिच्रग + अग्रम । यण सन्वि। 
ओकारान्त न होने से प्रकृतिभाव नहीं हुमा । (ख) गो ( गाय का )-गो +भमः। 
पूवलूप होकर गोः पदान्त भो न होने से भ्रकृतिभाव नहीं हुभा । 


४५. अनेक।ल्‌ वित्‌ सर्वस्य (१ १-५५) 
इति प्राप्ते ॥ | 


अनेक अल्‌ ( वणं ) वाला भौर शित्‌ ( 


जिसमेसेश्‌ हृदा है) आदेश सारे 
स्थानी ( शब्द आदि ) कै स्थान पर होता ह। प 


--* 
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४६. ङिच्च ( १-१-५२ ) 
ङिःदनेकालप्यन्त्यस्येव स्यात्‌ ॥ 
सिति ( जिसर्मँसे ङ हटा ह ) अनेक अल्‌ ( वर्णं ) वाखा आदेश शब्द के 
अन्तिम यक्षर के स्थान पर होता ह] 
४७. अवडः सकोटायनस्य ( ६-१-१२३ ) 
पदान्ते एङन्तस्य गोर चङ वाऽचि । गवाग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ । पदान्ते किम्‌ ? गवि ॥ 
पद के अन्तिम ओर ओकारान्त गो शब्दके ओ को अवडः (अव) हो जाता 
ह, वादमें स्वर दहो तो, विकल्पसे। (क ) गवाग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ ( गाय का अगला भाग )- 
गो + अग्रम्‌ । ओ को अव होने पर दीघं सन्यिसे गवाग्रम्‌ । पुवंरूप होने पर 
गोऽग्रम्‌ । प्रत्युदाहरण-गवि ( गायमें )-गो+इ। ओको अव्‌ । पदान्तन होने 
मे अवङ्‌ नहीं हुआ । 
४८. इन्द्रे च ( ६-१-१२४ ) 
गोरबडः स्यादिन्द्रं । गवेन्द्रः ॥। 
इन्द्र शब्दवादमेंहोतोगोके गोको अवड (अव) होता ह । गवेन्द्रः 
{ साड )~गो + इन्द्रः ओको अव ओर्‌ वाद में गुण। 
४९. दूराद्धूते च ( ८-२-८४ ) 
दु रात्सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्ल्तो वा ॥ 
` दूर से नंबोधन ( पुकारने ) मे वाक्यकी टि (अन्तिम जोरसे अच सहित 
अंश ) को विक्ल्पसे प्लत होता ह । प्टृतके संकेतके लिए उस स्वर के वाद ३ की 
संख्या चख जातीह ओर उच्चारण में वह्‌ वण द्धस्व को अपेक्षा तिगने बरसे 
बोला जाता हं । 
4०. प्टृतश्रगुह्या अचि नित्यम्‌ ( ६-१-१२५ ) 
एतेऽचि प्रङ्ृत्या स्थुः । आगच्छ कृष्ण३े अत्र गौश्चरति । । 
स्वर बादम होने पर प्टृत भोर प्रगृह्य को प्रकृतिभाव हाता ह, अर्थात्‌ वह 
उसीसखू्पम रहताहं भौर कोई सन्धि नहीं होती । आगच्छ कष्णे अन्न गौश्चरति 
{हे कृष्ण | आभो, यहा गाय चर रही ह )-दुर से संबोधन हने स कृष्ण मे अ ष्ठत 
दै भौर प्लुत होने से छष्ण३ + अत्र में दीर्घं सन्धि नहीं इई । 


५१. ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ ( १-१-११ ) 
द्ुदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात्‌ । हरी एतौ । विण्ण्‌ इमौ । गङ्ख अन्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
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ईकारान्त, ऊकारान्त ओर एकारान्त द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा टातीरहै ; 
परगृह्य संज्ञा होने से प्रकृतिभाव ओर सन्धि-का अभाव 1 (क) हरौ एतौ (ये 
हरि या घोडे }-हरी ईकारान्त द्विवचन दहे, अतः प्रगृह्यसंज्ञा ओर यण्‌ सन्धि का 
अभाव । ( ख) विष्ण्‌ इमौ (येदो विष्णु ) ऊक्रारान्त द्विवचन होने से प्रगृह्यसंज्ञा 
गौर यण्‌ का अभाव । (ग) गङ्ख अम्‌ (येदो गंगां )-एकःरान्त द्विवचन होने से 
प्रगृह्य संज्ञा भौर पूर्वरूप संधि का अभाव । 


५२. अदसो मात्‌ ( १-१-१२ ) 
अस्मात्परावीदूतौ प्रगृह्य स्तः। अमी ईशाः! रासकृष्णावम्‌ आसति } 
मात्‌किम्‌ ? अभुकेऽ् । 
अदस्‌ रब्दकेम्‌ केवादई याङऊहो तो प्रगृह्यसंज्ञा होता ह । प्रकृतिभाव 
होने से संवि काञजमाव । (क ) जमो ईशाः (येस्वामी हँ )-म्‌केवादई होनेमे 
प्रगृह्यसंज्ञा मौर दीघं संचिका अभाव । (ख) रामकृष्णावम्‌ आसाते ( राम गौर्‌ 
कृष्ण, ये दो कठे हँ )-अम्‌ + आपाते, प्रगृह्यसंना होनेस यण्‌ संवि का अभावे) 
प्रतयुदाहरण-( ग ) अमुके (यर्हाये)-एुम्‌ के बाद नहीं ह, अतः प्रगृह्यसंज्ञ- 
नहीं हई भौर पूर्वरूप संधि हई । 
५२. चादयोऽसत्वे ( १-४-५७ ) 
अद्रव्यार्थाज्चादयो निपाताः स्युः ॥ 
द्रव्य से भिन्न कं वाचक च आदि को निपात कहते हैं । 


५४. प्रादयः ( १-४-५८ ) 
एतेऽपि तथा 11 
प्र आदि को भी निपात कहते हूं । 
५५. निपात एकाजनाङ्‌ ( १-१-१४ ) 

एकोऽज्‌ निपात माडः वरजः प्रगृह्यः स्थात्‌ । इ इन्रः । उ उमेशः । "वाक्यस्मरणः-. 
योरडित्‌,; आ एवं नु मन्यसे । भा एवं किल तत्‌ । जन्यत्र डित्‌; आ ईषदुष्णम्‌ 
गोष्मम्‌ 1 

एक अच्‌ वाले निपात की प्रगृह्यसंज्ञा होती है, आडः (आ) को छोडकर । 
प्रगृह्यसंज्ञा होने से भ्रकृतिभाव भौर संधि का अभाव। (क) इ इन्द्रः (यह्‌ इन्दर है ) 
इ निपात की प्रगृह्यसंज्ञा होने से दीघंसंधि का अभाव। ( ख) उ उगेशषः ( प्रतोत होता 
ह कि वह शिव. )-प्रगृह्यसंल्ञा होने से दीर्घं संधि का अभाव । 

वाक्य भौर स्मरण अथंमेभा ठित्‌ नहीं होता है, अतः श्र गृह्य संज्ञाहोनेसे 
प्रकृतिभाव भौर सन्धि का भभाव । (क) भा एवं नु भन्यसे ( क्या तुम एेसा मानत्ते 
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= 


? )-आ निपात की प्रगृह्यसंज्ञाहोने मसे आ+एवं० में वृद्धि-संधि का अभाव । 
{त ) आ एवं किल तत्‌ { हा, वह एेसा'टी था) । यहां पर मभौ आ करौ प्रगृह्य संज्ञा 
होनेसे आ~+एवं० में वृद्धि का अभाव । इन दोनों स्थानों पर आ निपात है, 
आङ नहीं 1 अन्य अर्थो में जङ्‌. डित्‌ है । ( ग ) ओष्णम्‌ (थोड़ा गमं) आ + उष्णम्‌ । 
प्रगृह्यसंजा न होने से गुण-संधि । 

आके विषयमे नियम हैः--ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाऽभिविषघो च यः। 
एतमातं छितं विद्याद वाक्यस्मरणयोरङति । इन अर्थो मेंआ इत्‌ ( आङ्‌ ) समज्ञना 
चाहिए- -अल्प अथं मे, क्रिया के साथ, मर्यादा ( किसी सीमा से पहले ) जौर अभि- 
विधि (उस सीमा के सहित) अर्थं में! वाक्य ओौर.स्मरण अथं में आ डित्‌ नहीं होता । 


५६. ओत्‌ ( १-१-१५ ) 

ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्थात्‌ । अहो ईशाः ॥ 

ओकारान्त निपात की भो प्रगृह्यसंज्ञा होती हैँ । प्रगृह्यसंज्ञा होने से प्रकृतिभाव 
ओर संधि काअभाव । अहो ईशाः ( अहो, ये स्वामी हैँ )--अहो की प्रगृह्यसंज्ञा होते 
से ओको अव्‌ ( अयादिसंधि ) नहीं हुआ । 

५७. संबुद्धो शाकल्यस्येतावनाषं ( १-१-१६ ) 

सस्बुदि्घनिमित्तक ओकारो वा प्रगृह्योऽवैदिके इतौ परे । विष्णो इति, विष्ण 
इति, विष्णविति 11 

संबोघन के ओ कौ विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है, बाद में लोकिक इति शब्द 
हो तो 1 विष्णो इत्ति, विष्ण इति, विष्णविति, (हे विष्णु)--विष्णो + इति । प्रगृह्यसज्ञा 


होने से संधि का अभाव होने पर विष्णो इति । प्रगृह्यसज्ञान होने पर ओ को अव्‌ 
होने पर विष्णविति भौर लोपः शाकल्यस्य से व्‌ का रोप होने पर विष्ण इति । 


५८. मय उजो बो वा ( ८-२-३३ ) 
मय: परस्य उजो वो वाऽचि । क्िम्बुक्छम्‌ , किमु उक्तम्‌ ।\ 
मय्‌ (ञ्‌ को छोडकर वगंकै १से५) के बाद उन्‌ के उको विकल्पसे 
व्‌ होता हि, बाद में भच्‌ (स्वर) हो तो । जहां पर व्‌ नहीं होगा, वहां निपात एकाज० 
५५) से प्रगृह्यसंज्ञा होने से संधि का अभाव । किम्वुक्तम्‌, किमु उक्तम्‌ (क्या कहा ?) 
-किम्‌ + उ + उक्तम्‌ । इस सूत्रसेउकोव्‌ होने पर किम्वुक्तम्‌ । प्रगृह्यसंज्ञा होने पर 
संचि.का अभाव, किमु उक्तम्‌ । 


५९. इकोऽसवणे ` शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ( ६-१-१२७ ) 
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पदान्ता इको वस्वा वा स्युरसवणऽचि । ह्धस्वविधिसामर्थ्यात्न स्वरसन्विः \ 
चक्रि अत्र, चक्रयत्र । पदान्ता इति किम ? गौर्यो- 

( न समासे ) 1 वाप्यश्वः ॥ 

पदकः अन्तिम इक (इडउकऋद्) को विकलत्पसं द्भस्व होता; वादमे 
असवर्णे (असमान) स्वर होतो । चक्रि अत्र, चक्रयत्र (चक्रधारी विष्णु यहाँ ह) -चक्र 
+ अव्र । इससूत्रसेईको हस्व होनेम चक्रि अत्र । इस सूत्रसे हस्व करनेकेकारण 
ही यण्‌ संधि नहीं हुई । अन्यत्र वण्‌ टकर चक्रयत्र । प्रतयुदाहरण -गौर्यौ ( दो गौरी) 
गौरी + भौ । पदान्त ईन रोने से स्व नहीं हुआ, यण्‌ सन्वि। 

( न समासे, वा० ) समास मे यह्‌ नियम नहीं लगेगा, अर्थात्‌ पदान्त इक्‌ क 
विकल्प से हस्व नहीं हागा । वाप्यश्वः ( तालाव मं घोड़ा }-वापी + अश्वः। समास्‌ 
होने ते ईको स्व नहीं हृअः ओर वण्‌ संधिमईकोन्‌। 

६०. अचो रहाभ्यां दे ( ८-४-४६ ) 

मचः पराभ्यां रेफहकारःभ्यां परस्य यरो हे वा स्तः । स्तर्यो । 

अच्‌ (स्वर) केषवादयदिर्‌ याह हो ओर उसके बाद यर्‌ (ह्‌. को छोडकर 
सभी व्यंजन) हो तो यर्‌को विकल्पसे द्वित्व होता दह । गौर्यो (दो गौरी) -गौरी + ओ, 
यण्‌ गौय्‌ +ओ,य्‌ कोर्ित्व होनि पर गौर्यं । 


६१. ऋत्यकः ( ६-१-१२८ ) 

ऋति षरे १दन्ता अकः प्राग्बद्ा । ब्रह्य ऋषिः, ब्रह्यषिः । 

पदान्ताः किम्‌ ? आच्छत्‌ ॥। 

पद के अन्तिम भक्‌ (अइ उच्छ) को विकत्पसे हस्य हाता, दमे 
हस्व ्दहोतो। ब्रह्य ऋषिः, ब्रह्मषिः ब्रह्मि) ब्रह्मा ~+ऋषिः। आ को अ ओर 
संधि का अभाव, ब्रह्य षिः । गुण करने पर ब्रह्मषिः । प्रव्युदाहुरण-आच्छंत्‌-आ + 
ऋच्छत्‌ । यहां पर आ पद का अन्तिम अक्षर नहीं ह, भतः ह्रस्व नहीं हुआ । आट 
से आ+ ऋ को वृद्धि होकर आर्‌, आच्छत्‌ । ©> 


अच्‌-सन्धि समाप्त । 
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६२. स्तोः श्चनाश्चुः ( ८-४-४० ) 

सकारतवर्गयोः गक्तारचवगभ्यिां योगे गकार दवणा स्तः 1 रापशेते । रामश्चि- 
नोति । सच्चित्‌ 1 शाद्धिज्िय ॥ 

स्‌ यातवर्गसे पहलेयावादमेश्‌ या चवगं कोईमभोहो तोस्‌कोश्‌ ओौर 
तवर्गको चवर्गहो जाताहै, अर्थातत्‌कोच्‌, दको ज्‌ ओरन्‌ कोल्‌। (क) 
रामश्शेते (राम सोता है)-रामस्‌ +दोते। स्‌ूकोश्‌ । ( ख) रामश्चिनोति (राम चुनता 
है) - रामस्‌ + चिनोति । सृकोश्‌ 1 (ग) सन्चित्‌ (~त्‌ ओर ज्ञानस्वरूप )-सत्‌ + 
चित्‌ । त्‌ कच्‌ । (घ) शार्धिज्िय ( हें विष्णु, तुम्हारी जय दहो )-गाद्कधिन्‌ + जय। 
न्‌ कोम्‌। 

६२. शात्‌ ( ८-४-४४ ) 

क्ात्परस्य तवगस्य श्चुत्वं न स्पात्‌ 1 विश्नः, प्रडनः । 

श्‌ के बाद तवग को चवर्ग नहीं होता। (क ) विहनः (गति, कथन)-विश्‌ 
+नः) न्‌कोबञ्‌ नहीं । ( ख) प्रहनः (प्ररन)-प्रश्‌ +नः । न्‌कोन्‌ नदीं । 

द. ष्टुन्प ष्टुः ( ८-४-४१ ) 

स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्थात्‌ । रामष्षष्टः । रामष्टीकते । पेष्टा 1 तदड्ीका । 
चक्रिण्डोकसे ॥ 

सूया तव्गंसे पहलेयाबादमेँष्‌ याटवगंकोरईमी होतोस्‌को ष्‌ ओर 
तवं को टवगंहो जातां, यथतत कोट्‌,द्‌ कोड्‌ ओरन्‌ कोण्‌ 1 (क) रामष्षष्ठः 
(राम छठा हं)-रामस्‌ +षष्ठः। स्‌ कोष्‌। (ख) रामष्ठौकते (राम जाता है)-रामस्‌ 
+ टीकते । सूकोष्‌। (ग) पेष्टा (पीसने वाला) पेष्‌ +ता। त्‌ को ट्‌ । (घ) तीका 
(उसकी टीका)-तत्‌ + टीका । त्‌ कोट्‌ । (ड) चक्रिष्डोकसे ( हे कृष्ण, तुम जाते हो) - 
चक्रिन्‌ + ढोक्से । न्‌ कोण्‌। | 


६५. न पदान्तादोरनाम्‌ ( ८-४-४२ ) 
बदान्ताटुवगत्पिरस्यानामः स्तोः ष्टुनं स्थात्‌। षट्‌ सन्तः । षट ते । षदान्ता- 
त्किम्‌ ? ई्रे। टोः किम्‌ ? सर्पिष्टमम्‌ । ( भनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ ) । 
षण्माम्‌ ॥ षण्णवतिः । षण्मगयः ॥ 
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पद के अन्तिम टवगंके वादस्‌ ओौरतवर्गको ष्‌ ओौर टवगं नहीं होते है, 
नाम्‌ केन्‌कोण्‌ होगा । (क ) षट्‌ सन्तः ( ६ सज्जन }-षट्‌ +सन्तः। स्‌ को ष्‌ 
नदी देगा । (ख) षट्‌ ते (वे ^ )-षट्‌.+ते। तको ट्‌ नहीं। प्र्युदाहरण (ग) 
इदु ( स्तुति करता हे }-ईड्‌~+ते। ड्‌ पदान्त नहीं हे, अतः ष्टुत्व संधिसे त्‌ को ट्‌ 
ओर -र्वसंधिते ड्‌ कोट्‌ । (घ) सिष्टमम्‌ ( उत्तम घी )-सपिष्‌ + तमम्‌ । 
पदान्तष्‌ हं, टवग नहीं, अतः ष्टुत्व होकरत्‌ कोट्‌। 

( उनाम्‌नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌, वा० ) टवगं के वाद नाम्‌, नवति, नगरी 
हो तराष्टृत्व संधिन इनके न्‌ काण हा जाएगा। {क ) षण्णाम्‌ (६ का )- 
पद्‌ +नाम्‌ । नूकाण्‌ अौरप्रव्यये° (वा०) मे ड्‌ को ण्‌। (ख) षण्णवतिः 
( ९६ }-षड्‌ + नवतिः । नको ण्‌ ओर यरोऽनु० (६८) से ड कोण । (ग) 
षण्णगर्यः ( ६ नगर }-षड्‌ + नगर्यः। नूकोण्‌ ओर यरो० (६८) सेडकोण्‌। 


६६. तोः षि ( ८-४-४२ ) 


न ष्टुत्वम्‌ । सन्वष्टः ॥। 


न्ट 
> 
४, 


ष्‌ बादर्मेहोतो तवगं को टवर्ग नहीं होगा । सन्‌ षष्टः ( सज्जन चछ्ठा है )- 
सन्‌ +षष्टः।न्‌कोण्‌ नहीं हज । 
६७. लां जगोऽन्ते ( ८-२-३९ ) 
पदान्ते लां जशः. स्युः । दागोश्चः । 


पद के अन्तिम ज्ञलों (वर्गके १, २, ३, ४ ओर ऊष्म) को जश्‌ (३, 
अपने वगं के तृतोय अक्र ) होते हँ । बागीश्चः ( वृहस्पति )-वाक्‌ + ईशः । क्‌कोम्‌। 


६८. य रोऽनुनासिकेऽनुनाप्षिको -वा ( ८-४-४५ ) 

यरः पदान्तस्यःनुनासिके परेऽनुनासिको वः स्यात्‌ । एतन्पररारिः, एतद्‌ मुरारि 
{ प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ ) तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ ॥ 

पद के अन्तिम यर्‌ ( हको छोड़कर सभी व्यंजन) को विकल्प से अनु- 
नासिक ( अपने वर्गं का पंचम अक्षर ) हो जाताहै, बादमें कोर अनुनासिक ( वर्श 
का पंचम अक्षः ) हौ तो । एतन्मुरारिः, एतदमुरारिः ( यह विष्णु )-एतद्‌ +- मुरारिः 
इस सूत्रसेद्‌ कोन्‌, एतन्मुरारिः । पक्त मं एतदमुरारिः। { प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌, 
` वा० ) अनुनासिक प्रत्यय बादमे होगा तो पदान्त यर्‌ को नित्य अनुनासिक होगा । 
( क ) तन्मात्रम्‌ ( उतना ही. )-तद्‌ + मात्रम्‌ । द्‌कोन्‌ | (ख ) चिन्मयम्‌ ( ज्ञान- 
स्वल्प }-चिद्‌ + मयम्‌ । द्‌कोन्‌। 


ष्न््् न्या 


^ 
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६९. तोक ( ८-४-६० ) 
तवगंस्य लकारे परे परसवण: 1 तल्लयः । विद्वांल्ल्िखति । नस्यानुनासिको लः ॥ 
तवर्गकेवाटकरूहोतोतवगंकोभील्‌ हो जाता है। अर्थात्‌ (१) त्‌या 
द्‌ +लनल्क। (२) न्‌ +लन्=त्क। न्‌ को अनुनासिक ट्‌ होगा । ( क }) तल्लयः 
( उसका नाश }-तद्‌ +ल्यः। द्‌ नोल । { ख) विद्वांतिलिखति ( विद्रान्‌ किखता | 
द }-विद्टान्‌ + लिखति । न्‌ कोख्‌ । 


७०. उदः स्थास्तम्भोः पुवस्य ( ८-४-६१ ) 

उदः षरयोः स्थास्तम्भोः पुवंसवणंः 1} 

उद्‌ के नादस्यायास्तम्भ्‌ घातुहोतो उसे पूवंसवणं होता ह, अर्थात्‌ स्था 
ओरस्तम्म्‌केस्‌ कोपूववर्तीद्‌ का सवणं अक्षरथ्‌ हो जाता द्ग । 

७१. तस्मादित्युत्तरस्य (८ १-१-६७ ) 

षञ्चमोनिदेशेन क्रियमाणं कायं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्थ ज्ञेयम्‌ ॥ 

पचमी का निर्देश करकेजो कार्य कहा जातां हुं, वहु अव्यवहित ( विना 
उयवघान के ) बादके वर्णको होता ह । 


७२. आदेः परस्य ( १-१-५२ ) 
परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेरबोध्यम्‌ । इति सस्यं थः \ 
परवर्ती कोजो कुछ कायं कहा जाता ह; वह्‌ उसके आदि ( प्रथम) वर्णं को 
टोता ह ! अतः स्था ओर स्तम्भ कस्‌ कोथ्‌। 


७३. अरे अरि स्वर्णं ( ८-४-६५ ) 
हलः परध्य क्षरो वा लोपः सवर्णे क्षरि ॥ 
व्यंजन कं बाद लर्‌ (व्गंकं १, २,३,४ओर शषस) का विकल्पसे 
खोप हो जाता है, बाद में सवर्णं ( समान ) नलर होतो, 


७४. खरि च ( ८-४-५५ ) 
खेरि क्षां चरः स्युः । इत्युदो दस्य तः । उत्थान । उत्तम्भनम्‌ \! 
कलो ( वश कं १, २, ३, ४,ऊष्म) को चर्‌ (१, उसी वर्श के प्रथम 
अक्षर ) होते हं, बादमे खर्‌ (वंके १,२,श षस) होंतो। अ्थात्‌ग्‌कोक्‌, 
ज्‌ कोच्‌,द्कोट्‌, द्‌कोत्‌ ओरव्‌ कोप्‌ । (क) उत्थानम्‌ ( उठना, उन्नति )- 
उद्‌ + स्थानम्‌ । उदःस्था० (७० )सेसूको थ्‌, ज्ञरो ज्ञरि० (७३) से पहलेथ्‌ 


(4, 


का'लोप भौर खरिचसे उद्केद्‌कोत्‌। थ्‌-रोपके अभावपक्षमेंथूको भीत्‌ 


| 
| 
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होकर उच्यानम्‌ । (ख ) उत्तम्भनम्‌ ( रोकना, संभालना ) उद्‌ + स्तम्भनम्‌ | 
उत्थानम्‌ के तुल्यसारे कामदगे। स्‌ कीच, भू कालोप, द्‌कोत्‌ । पक्षम 
उतृत्तम्भनम्‌ । 
७५. ज्यो होऽन्यतरस्याम्‌ ( ८-४-६२ ) 

सयः परस्य हस्य वा दूवंसवणं; । नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य हस्य 
तादुज्ञो वगं चतुर्थः । वारघरिः, उण्हरिः ॥ 

खय्‌ ( वर्गप्रो १,०,३.८}कद्राद हहोतो उन विकल्पमे पूर्व॑नवणं होता 
है, अर्थात ह को पूर्वं अक्षर कवगकां चनृथ अक्षरदटाजताहुं।क्‌याग्‌ + ह्=ग्ध, 
चयान्‌ = न्ध = 4" क 4. या ददन, ब्‌ दा च = सनम । 
वाग्घरिः, वाग्‌हरिः (वाणो का ।सह्‌, ताकचतुर)-वाग्‌ + हरिः । ह को घ, वाग्वरिः ¦, 
पक्ष मे वागृहरिः। 

~= न्नः > 
७६. रउ छाऽ1ट ( ८-४-६२ ) 

यः परस्य ठस्य छो वाऽटि । तद्‌ शिव इल्यत्र दस्य इच॒त्वेन जकारे कृते खरि 
चेति जकारस्य चकार. 1 तच्छिवः, तचज्ञिवः । ( छत्वमप्रीति वाच्यम्‌ ) तच्छ्लोकेन ॥१ 

पद के अन्तिम ञ्चय्‌ ( वगंक्रं १,२,३,४}) के बादश्‌ को विकल्पमे हो 
जाता, यदिउसश्‌ के बाद अट्‌ (स्तव्रर,हयवर) होतो । तच्छिवः, तचृश्लिवः 
( उसका शिव }-तद्‌ + दिवः । इससूव्रमनेश्‌कोष्ध्‌, द्‌ को श्चृत्व संधिसेनज्‌, खरि 
चसेज्‌कोच्‌ । जहांग्‌को द्‌ नहीं हुजा, वर्हाद्‌ को पूर्ववत्‌ ज्‌ ओर च्‌, तच्‌िवः। 

( छत्वमममोति वाच्यम्‌, वा ०) श्‌ के वाद अम्‌ (स्वर, अन्तःस्थ, हु, वर्ग का ५) 
दोतोभीच्‌ कोष विकल्प स होगा । तच्छ्लोकेन (उसके रलोक से)-तद्‌ + श्छोकेन । 
श्‌कोष्‌, द्‌ कोर्चुत्वसेनज्‌ ओर कत्वते च्‌ । 
७७. मोऽनुस्वारः ( ८-३-२३ ) 
मान्तस्य पदस्यानुस्वारो हक्ि । हरि वन्दे ॥ 

पद के अन्तिमम्‌ को अनुस्वार (~) हो जाताहै, बादमें कोई हल्‌ (ग्यंजन) 

हो तो । हारि बन्दे ( विष्णु को नमस्कार करता हँ)-हरिम्‌ +- वन्दे! म्‌ को अनुस्वार । 
७८. नश्चापदान्तस्य क्लि ( ८-३-२४ } 

नस्य मस्थे चापदान्तस्य ्त्यनुस्वारः । यज्ञांसि । आक्रस्यते । इलि किम्‌ ? 
मन्यते ॥ 
+. (नो पदकाअन्तिमिनहो) न्‌ भौरम्‌ को अनुस्वार (~) हो जाता 
है, जाद में क्षल्‌ (वगं के १, २,२, ४, ऊष्म) हो तो । (क) यक्ञांसि (बहुत यश)-यशान्‌ 


क कृ 
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+-सि। न को अनस्वार । (ख) आक्रस्यते (आक्रमण करेगा)-ञक्रम्‌ + स्यत । म्‌ को 
अनुस्वार । प्रत्युदाहरण-(ग) मन्यते (वह मानता ह)--मन्‌ + यत । बाद में क्षर्‌ न 
होने से अनुस्वार नहीं । 


७९. अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः ( ८-४-५८ ) 
स्पष्टम्‌ 1 शान्तः ॥। 
अनुस्वार (--) के बादयय्‌ (शषसहको छोडकर सभौ व्यंजन) हौ तो 
अनुस्वार को परसवणं ( अगले वणं के वका पंचम अक्षर ) हौ जाता टं। जलान्तः 
(रान्त)-शां + तः । अनुस्वार कोत्‌ के वगंका पचम अक्षरन्‌! 


८०. वा पदान्तस्य ( ८-४-५९ ) 
त्वद्कुरोषि, स्वं करोषि \ 
पद के अन्तिम अनुस्वार के बाद यय्‌ (ऊष्म को छोडकर सभी व्यंजन) हो तो 
अनस्वार को परसवर्णं विकल्प से होगा । त्वङ्‌ करोषि, त्वं करोषि (तु करता है) 
+ करोषि । अनुस्वार को विकल्पसेङ्‌। कके वगं का पंचम अक्षर ङ्‌ टं ॥ पक्ष 
मे अनुस्वार रहेगा । 


८१. मो राजि समः क्वो ( ८-३-२५ ) 
दिबबन्ते र{जतौ परे समो मस्य म एव स्यात्‌ ! सस्राट्‌ । 
विवप्‌-प्रत्ययान्त राज्‌ घातु (अर्थात्‌ राज्‌ शब्द) बादमे होतो सम्‌ केम्‌ को 
म्‌ ही रहता ह, अर्थात्‌ सम्‌ +राज्‌ या राट्मेंम्‌ को अनुस्वार नहा होता । सखच्नद्‌ 
(चक्रवर्ती राजा)-सम्‌ +- राट्‌ । -म्‌ को अनुस्वार नहीं । सभ्राज्‌ शब्द का प्रथमा एक- 
वचन का रूप सथ्राट्‌ है। इसके रूप होते हँ-सम्राट्‌ सम्राजौ सम्राजः आदि । 


८२. है भपरे वा ( ८-३-२६ ) 
मपरे हकारे परे मस्य मो वा। किम्‌ हयलयति; कि ह्यलेयति ।॥ ( यवल्पर | 
यवला वा ) । किं ह्यः, कि ह्यः । किव हर्यति, किं ह्वयति । ` किल ह्भादयति 
क हइ्भाबयति । 


ह. म्‌ बादमेंहोतोम्‌को विकल्पसे मही रहता दहै । पक्ष में अनुस्वार । 
किम्‌ ह्यलयति, कि ह्यल्यति (क्या चलाता है ?)-किम्‌ + ह.मल्यति । म्‌ कोम्‌ । पक्ष 
मेँ अनुस्वार । 

(यवरपरे यवला वा, वाऽ) बादमेद्य, ह्व, ह्वहोतोम्‌ को क्रमशःयं.. वं, 
ल. विकल्प से होगा । पक्त में अनुस्वार । (क) किये. ह्यः, कि ह्यः (कल क्या ?)-किम्‌ 
+ह्यः\ म्‌ कोयं, पक्त में अनुस्वार । (ख) किवं हलयति, कि हलयति (क्या चकाता 
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हे ? )-किम्‌ + ह्वल्यति।म्‌ काव, पक्षमे अनुस्वार । (ग) किलं हादयति, {कि 
ह्वादयति (क्या प्रसन्न करता ह ) क्रिम्‌ + ह्‌ ल्ादयत्ति। म्‌ कोद, पक्त मं अनुस्वार । 


८३. नपरे न: ( ८-२-२७ ) 
नपर हकारे मस्यनोवा। किन्‌ ह्लुते, किल्लत) 
हन वादमेहोतोम विकल्पन न्‌ होता । पक्षर्मे अनुस्वार । किन्‌ 
ह.नुते, कि हनते ( क्या छिपात. द ?)-क्मि्‌ +हनुते। म्‌कोन्‌, पक्ष में अनुस्वार । 


८४. जःचन्तौ टकितौ ( १-१-४६ ) 
टित्कितौ र्स्योक्तौ तम्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः ॥ 
टित्‌ (जसमेसे ट्‌ हे! ह) प्रत्यय जिससे कटा जाताह, उसके आदिम होता 
टं ओर क्त्‌ (जिस्मेसेक्‌ हरः है) अन्तमं होता ह। अर्थात्‌ आगम होने पर टित्‌ 
अ्रत्यय पहले रखा जाता हँ आर कित्‌ प्रत्यय वाद में। 


८५. ङ्णाः कुक्टुक्‌ शरि ( ८-३-२८ ) 
वा स्तः । ( चयो द्वितयाः डरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ ) ॥। 
भरड्ल. षष्ठः, प्राडक्षष्टः, प्राङ्‌ षष्टः । सुगणृट्‌ षष्ठः, सुगण्‌ट षष्टः, सुगम्‌ षष्टः ॥ 
द्याण्‌केवादशर्‌ (जपस)दहातो विकल्पसेवोचमेंक्‌ याट्‌ जुड़ जाते 
हं ।ङ्‌केवादक्‌ रण्‌ के दाद ट्‌ जुडते हैं । 

( चयो द्वितीयाः क्ञरि पौष्कर तादेरिति वाच्यम्‌, बा० ) पौष्करसादि आचार्यक 
मतानुतार्‌ चयों ( वर्गंके प्रथम अक्षरों) कोद्वितोय वर्गंहो जाते हँ । ( क) त्राङ्‌ख 
वष्टः, प्राङ्‌ क्ष्टः, प्राङ्‌ षष्ठः ( छठा पूर्वदेदावासी )-प्राङ्‌ + षष्ठः । वीच मे कुक्‌ (क्‌ ) 
न होन पर प्राड्‌ षष्ठ, बोचमे कुक्‌ (क्‌) होने पर क्‌ + षनक्ष, प्राङ्‌ क्षष्ठः, क्‌ को ख्‌ 
सोत्र पर प्राङ्ल्‌ पष्ठः । (ल) ,सुगणट्‌ षष्ठः, सुण्ट्‌ षष्ठः, सुगणः ( छठा सुन्दर 
गिननवःला )-- सुगण्‌ + षष्टः । बीच मे टुक्‌ (ट्‌) न होने पर सुगण्‌षष्ठः, वोच में 
टुक्‌ (ट्‌) हाने पर सुगणट्‌ षष्टः, ट्‌ कोट्‌ हनि पर सुगण्ट्‌ षष्ठः। 

८६. डः सि धुट्‌ ( ८-२-२९ ) 

डात्परस्य सस्य घूड्‌ वा । षटुत्सन्तः, षट्‌ सन्तः ॥ 

डके बादसहौो तो वीच में विकल्प घुट्‌ (ध्‌) जुड जाता है । षटत्‌ सन्तः, 
खट्‌ सन्तः (६ सज्जन)-षड्‌ + सन्तः । बीच में ्‌, खरि चसेध्‌कोत्‌ भौरड्‌ को 
ट्‌ । पक्षमे खरिचसेड्‌कोट्‌। 

८५७. नश्च ( ८-२-२० ) 
नान्ता्परस्य सस्य ध॒ ड वा। सतृत्सः, सन्सः ॥ 


~= ~----------- “~ = ^ 
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नके वादसदहोतो बीच में विकल्पसे धुट्‌ (घ्‌) जुड जाता ह) सनत्‌ सः, 
सन्‌ सः (वह्‌ सज्जन )-सन्‌ -+-सः । बीचमेंष्‌, घ्‌ का चर्त्वंसंधिसे त्‌, सनूत्सः। पक्षं 
सन्‌ सः । 

८८. लि तुक्‌ ( ८-२-३१ ) 

पदान्तस्य नस्थ ले प्रे तुग्वा । सञ्छम्भुः, सञ्च्छम्भुः, सज्च्शम्भुः, सञ्जलस्मुः ॥ 

पदान्तन्‌ कंवादशहौ तो बीचमे विकल्पसे तक्‌ (त्‌ ) जुड़ जात हं । 
सज्‌ छम्भुः, सन्‌चछम्भः, सञ्‌च्‌क्ञम्भः, सम्‌शम्भुः, ( विद्यमान शिव }-सन्‌ + शम्भुः । ` 
बीचमेंतुक्‌ (त्‌ ), उचुत्वसंधिसेत्‌ कोच्‌ ओरन्‌ को, शश्छोऽटिसे गकोच्‌, 
रो ज्ञरि° मेबीचकेच्‌ कालोप होने परसयःम्मृः। च्‌ कालोप न होने पर 
सज्‌चूच्म्भुः। ग्‌ कोद््‌न होने पर सज्‌च्‌शम्भुः। बीचमें तुक्‌ (त्‌) न होने पर 
रचुत्व सधिपेन्‌ कोल्‌. सन्‌रम्मुः। 

८९. ङमो हस्वादाच ङमुण्‌ { त्यम्‌ ( ८-३-३२ ) 

ह्वस्वात्परो यो ङम्‌ तवन्तं यत्पद तस्माःएरस्याचो डमुट्‌ । प्रत्यङ्ङात्मा । 
सुगण्णीजः । सश्नच्युतः ॥ 

हस्व स्वरकबादङ्‌णून्‌हो भौरवबादमे कोर््स्वरहोतोबीचमे एक 
डण्‌ न्‌ ओर जुड़ जाता ह 1 ( क) प्रत्यङ्डनत्मा ( अन्तरात्मा }-- प्रत्यङ्‌ + आत्मा 
बीचमेडः का आगम।( ख) सुगण्णीलः ( सुन्दर गिनने वालों का स्वामी }-सुगण्‌ + 
ईशः। बीच मेण, का आगम । ( ग ) सन्नच्युतः ( सत्‌स्वरूप विष्णु }-सन्‌ + अच्युतः ! 
बीच मेन्‌ का आगम । | 

९०. समः घुटि ( ८-३-५ ) 
समो चः सुटि ॥ 
सम्‌कम्‌कोरुहोजाताहं, बादमेंसुट्‌ कास्‌ होतो। 
© 
९१. अत्रानुनासिकः पुरवेस्य तु वा ( ८-३-२ ) 
अच्र रप्रकरणे रोः पुवस्थानुनासिक्तो वा ॥ 
रुक इस प्रकारमें रुमे पूर्ववर्तीं वणं को विकल्पसे अनुनासिक (* ) काः 


आगम होता हं। 


९२. अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः ( ८-२३-४ ) कि 1 (4 
अनुनासिकं विहाय रोः पुवंस्मात्वरोऽनुस्वारागमः ॥ 0 ५ । 
पक्षमेरुसे पूर्ववर्ती वणं को अनुस्वार (`) का आगम होता है । ग +: 4 
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९३. खरवसानयोवि्जंनीयः ( ८-३-१५ ) 

ल्लरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य वित्तय: । ( संपुंकानां सो वक्तव्य } । 
संस्स्कर्ता, संस्रकर्ता ॥। 

पद के अन्तिमर्‌ को विसर्गं (:) होता, बादमें खर्‌ ( वगं कं १,२, श 
घस) होया वादमेंकृछनहो.तो) 

( संपुंकानां सो वक्तव्यः, वा० ) सम्‌, पुम्‌ ओर कान्‌ शब्दों के विसगं कं स्थान 
यरस होता है । संस्स्कर्ता, संस्स्कर्ता ( संस्कार करने वाला, सजाने वाला )-सम्‌ + 
स्कर्ता।मकोर,रुकेर्‌ को विसर्ग, विसगंकोस्‌ । एक स्थान पर रुसे पहले अनु 
नासिक ओौर दूसरे स्थान पर अनुस्वार । 

९४. पुमः खय्यस्परे ( ८-२३-६ ) 

अम्परे खयि पुमो रः । पूस्कोकिलः, पुंस्कोकिलः 1। 

पुमकेम्‌कोरु(र्‌) हो जातादहै, वादं मे अमू-परक् ( जिसकं बाद में अम्‌ 
अर्थात स्वर, अन्तःस्थ, ह, वर्गके पंचमवणंहों) खय्‌ (वर्गकं १,२)दहदोतो। 
वुंस्कोकिलः, पंस्कोकिलः ( नर कोयल पुम्‌ +कोकिलः। म्‌ृकोरु(र्‌), रको 
विसर्ग, सुपंकानां०्से विसगंकीस्‌ । स्‌ से पहले एक स्थान पर अनुनासिक भौर 
दूसरे स्यान पर्‌ अनुस्वार । 


९५. नङ्छन्यप्रशान्‌ ( ८-३२-७ ) 
अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः; न तु प्रश्लान्‌श्नब्दस्य ।। 
यद कें अन्तिमन्‌ को रुहोतारहै, बादमें अम्‌-परक ( जिसके बादमें जम 
अर्थात्‌ स्वर्‌, अन्तःस्थ, ह्‌, वंके ५ हों) ख्व्‌ (च,छ,६,ठ,त,थ)होतो। 
श्रशान्‌ शब्द मे यहं नियम नहीं खगेगा । 


९६. विसजनीयस्य सः ( ८-२-३४ ) 


खरि । चक्छिस्त्रायस्व, चक्रिस्त्रायस्व । अग्रान्‌ किञ्‌ ? ब्रह्मन्‌ तनोति। 
वदस्येति [किम्‌ ? हन्ति \ 





विसं (:)कोस्‌ होजातादहै, बादमें खर्‌ (वर्गके १,२, शषस) 
हो तो। (क ) चक्रिस्वायस्व ( हे विष्णु, रक्षा करो }--चक्रिन्‌ +त्रायस्व। न्‌ को 
नच्छन्यण्सेरुर्‌), र्‌ को विस्रं ओर इस सूत्रसे विसर्गकोस्‌ स्‌ से पहले अनुस्वार 
१.५. सूत्र ९२ से । प्लयुदाहरण-( ल) भ्रल्ान्तनोति (शान्ति करने वाला विस्तार करता है) 
रः प्र्ौन्‌ का निषेध होने सेन्‌को रु नहीं हञा। (ग) हन्ति ( मारता है )-हन्‌ + 
| च ति। हन्‌ कान्‌ पदान्त नहींहं, भतःन्‌ कोरु नहीं। 
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९७. नन्‌ पे ( ८-२-१० ) 
न नित्यस्य स्वापे), 
नृन्‌ केन्‌ कोर (र्‌ ) विकल्पमसटो जातां, बाद्मेपहोतो। 
९८. कुप्वोः कपौ ~ ( ८-३-३७ ) 

कवगे पवगें च विस्तगंस्य “ क  पौस्तः, च्दिसर्गः। न ` 
ल॒". पाहि, नू : पाहि 1 नृन्पाहि ।' 

कवर्ग बादमेंदहोतो विसर्गं को ~ क ( जिह्वामूलीय चिह्भं ) ओर पवर्ग बाद 
मेहोतो विसगं को ~ प ( उपष्मानीय चिह्व) हो जते ह, पक्षमें विसर्गं भी होता 
है । अर्थात्‌ कपये पठे आधे विसगं के तुल्य ~ चिल्ल लग जाते हं । न पाहि 
नृ = पाहि, नृ: पाहि, नूं: पाहिः नृन्‌ पाहि ( मनुष्यो की रक्षा करो )-नन्‌ + 
पाहि । नृन्‌पेसेन्‌ कोरु (र), र्‌ को विसं. कुप्वोः>सेविसगंको>--। रुते 
पहले अनुनासिक भौर अनुस्वार । ~ उपल्मानौय द्रोने पर प्रथमदोरूपबने। र्‌ 
को विसगं रहने पर बादकेदोरूपवने। न्‌ूकोरुन होने पर नृन्‌ पाहि रूप रहा । 

९९. तस्य परमास्रं डितम्‌ ( ८-१-२ ) 
दिरुक्तस्य परमास्रे[डतं स्यात्‌ ।। 
दाब्द को दौ वार पं जाने पर दूसरे जब्द को आम्रेडित कहते हुं । 
१००. कानास््रं डिते ( ८-३-१२ ) 

काघ्नकारस्य रः स्यादा स््रेडिते । कांस्कान्‌, कांस्कान्‌ ॥ 

कान्‌केन्‌को रु (र्‌) हो जातारे, बादमें कान हो तो। काँस्कान, 
कांस्कान्‌ ( किल किन को )-कान्‌ + कान्‌ । इससूत्रसेन्‌ कोरु (र्‌ )र को विसर्ग 
संपुंकानां ० से क्सिगकास्‌ । स्‌ पहले अनुनासिक भौर अनुस्वार । 

१०१. छे च ( ६-१-७३ ) 

ल्स्वस्यं छ तुक्‌ । शिवच्छाया ॥ 

हस्व स्वर के बाद तुक्‌ (त्‌ ) ल्ग जाताह, वादमेंछहो तो । शिवच्छाया 
श्चिव की कान्ति)-शिव + छाया । छ से पहले तुक्‌ (त्‌) ओौरत्‌ को स्तोःश्चुनाऽ से च्‌ । 

१०२. पदान्ताद्‌ वा { ६-१-७६ ) 

दीरघत्पिदान्ताच्छे तुग वा । लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया ॥ 

पद के अन्तिम दीघं स्वर के बाद तुक्‌ (त्‌) विकल्पसे लगता, बादमेचछहो 
तो । खक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया (लक्ष्मी की कान्ति)- लक्ष्मी +-छाया । छ से पहले इसं 
शूत्रसेत्‌,त्‌ कोस्तोः श्चुनाण्से च्‌, लक्ष्मीच्छाया । त्‌ के जमाव मे लक्ष्मीछाया । ® 


हर्‌ सन्धि समाप्त । 4 
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१०३. विसर्जनोयस्य सः ( ८-३-३४ ) 
चरि । विष्णस्त्राता ॥ 
विसर्ग ()कोस्‌टहोजाताह, वादमे खर्‌ (वर्गके १, २्‌शषस)टोतो 
विष्णस्त्राता (विष्णु रक्तक है)-दिष्णुः + त्राता। इन सूत्रसे विसर्भकास्‌ । 
१०४. वा शरि ( ८-२-२६ ) 
दारि विसगंस्य विसर्णो वा! हरिः शेते, हरिङिशेते ॥ 
विसर्गं को विकल्प से विसर्ग हो रह जाता, बाद्मे शर्‌ (शषस। होतो, 
पक्ष में पटले सूत्रसे विसर्गकोस्‌। हरिः शेते, हरिश्शेते ( हरि सो रह। )-हरिः + 
शेते । एक स्थान पर इस सूव्रसे विसर्गं को विसर्गं । पक्ष में वि्जंभ्सेस्‌, स्तं 
श्चुनाण्सेस्‌कोश्‌ । 
१०५. गसजुध्मे रः { ८-२-६६ ) 
प दान्तस्य सस्य सजुषश्च रः स्यात्‌ । 
पदके अन्तिम स्‌ को रु (र्‌ ) होतार । सज्ञृष्‌ शब्दके ष्‌ कोभोर 
होता हं । 
१०६. अतो रोरण्लृतादण्लृते ( ६-१-११३ ) 
भष्लृतादतः षरस्य रोदः स्यादप्लृतेऽति । शिवोऽच्येः \\ 
हस्व अकेवबादरुकोडउहोजाताहै, बादमें हस्व अहो तो । शक्षिबोऽच्यैऽ 
( शिव पूज्य हं )-शिवस्‌ + अर्च्यः । स्‌ को सुसजुषोण्से रु, इसमे रु को उ, आद्‌- 
गुणः से अ~+उकोगुणभो, एडःऽ्सेभ को पूर्वरूप होकर ऽ। 
१०७. हशि च ( ६-१-११४ )} 
तथा । क्षिवो बन्चः ॥। 
। हृस्वअकेबादरुकोउहोजातारहँ# बादमे हश्‌ ( ह, अन्तःस्थ, व्गंके 


३,४,५ } हयो तो । शिवो बन्धः ( शिव वन्दनीय हं }-शिवस्‌ + वन्यः । स्‌ क); 
ससजुषो सेरु दटससेरुको उ, गादगणःसेअ+'उको गुण ओ । 
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१०८. भोभगोअघोअपुवेस्य योऽजि ( ८-२-१७ ) 

एतत्युवंस्य रोयदिशोऽश्ि 1 देवा इह, देवायिह । भोस्‌ भोस्‌ अघोस्‌ इति 
सान्ता निपाताः । तेषां रोय॑त्वे छते 1! 

भोस्‌, भगोस्‌, भघोस्‌ शब्द ओर ञअयाओआके बादरूकोय्‌हो जाता 
वादमें अञ्‌ ( स्वर, ह्‌, अन्तःस्थ, वं के ३,४,५) हो तो। देवा इह, देवाधिह्‌ 
( हे देवो, यर्हा आओ }-देवास्‌ + इह । स्‌ को ससजुषो० से रु, इससे रु को य, लोपः 
शाकल्यस्य सेय्‌ का विकत्पसे रोप, कोपहोने परगुणका अभाव, देवा इह)य्‌ 
का रोप न होने पर देवायिह्‌ । 

१०९. हक स्वेषाम्‌ ( ८-२-२२ ) 
भोभगोमघोजपुवंस्व यस्य लोपः स्याद्धलि । भो देवाः । भगो नमस्ते । अघो याहि ।? 

मोः, भगोः, अघोः शब्द ओौर अ याञआ पहक्ेहोतो य्‌ त लोप अवदय हो 
जाता है, बादमें हल्‌ (व्यंजन) होतो। (क) भो देवाः (हे देवो) -भोस्‌ + 
देवाः । स्‌ को ससजुषोण्से रु, रुकोभोभगोण्सेय्‌,य्‌ का इससूत्र से लोप) 
( ख } भगो नमस्ते ( भगवन्‌, नमस्कार } -भगोस्‌ + नमस्ते। सूकोर, रुको भोभगो 
सेय्‌,य्‌ का इससे रोप। (ग) अघो याहि (पापी, दुर जा )-भघोस्‌ + याहि । 
सूकोरु,रुकोभोभगोग्सेय्‌,य्‌ का इससे लोप । सूचना-भवत्‌ का भोस्‌, भगवत्‌ 
नो मगोस्‌ भौर भववत्‌ का भवोस्‌, ये संक्षिप्तरूप हैँ मौर निपात है । 

११०. रोऽसुपि ( ८-२-६९ ) 

अह्व रेफादेशो न तु सुपि ! अहरहः 1 अह्णः । 

अहन्‌ केन्‌कोर्‌ होता ह, बाद मे कोई सुप्‌ ( विभक्ति ) नहो तो) (फ ) 
भहरहंः ( प्रतिदिन )-अहन्‌ + अहः । इससे अहन्‌ के न्‌ कोर्‌। (खं) अहर्गणः 
( दिनों का समूह }-महन्‌ + गणः । इससे न्‌ को र्‌ । 

१११. रो रि ( ८-३-१४ ) 
रेफस्य रेफे परे लोपः 1 
र्‌कालोपहौजाताहै, बादमेंरहोतो। 


११२. दोपे पुवस्य दीर्घोऽणः ( ६-२-१११ ) 
ठरेफयोरलोपिनिमित्तयोः पूर्वस्याणो दीर्घः 1 पुना रमते । हरी रस्यः 1 काभभ्‌ 
राजते ॥ अणः फिम्‌ ए तुढः । वृढः । मनस्‌ रय इत्यत्र रत्वे कृते हशि चेसयुत्वै रो रीत 
रोपे च व्रा्े- 
3 
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द्यार्‌ कालोपहञाही तो उससे पव॑वर्ती अण्‌ (अ,इ, उ) को दोघं 
ठो जाता है। (क) पुना रमते (फिर रमता है ) पुनर्‌ +रमते। रोरिसे पनर्‌ 
क्ेरकालोप ओर इसतेनके अकोआ। (ख ) हरौ रम्यः ( हरि सुन्दर है )- 
हरिस्‌ +रम्यः। स्‌ को ससजुपोर मेर (र्‌ ),रोरिसेर्‌का लोप भौर इससे इ 
को दीर्घडई। (ग.) शम्भ राजते ( दिव शोभित होते ह )-गम्भुस्‌ + राजते । हसे 
रम्यःकेदुल्य। सूकोर(र्‌),र्‌ कालोप, उको इस सूत्र से ऊ। प्रत्युदाहरण- 
(घ) तृढः ( मारा ), वृषः ( उद्यत )-तृद्‌ +टः, वृद्‌ +ढः। ढोढे लोपः दोनों 


[न ~ 


स्थानों पर द्‌ कालोप । पूर्ववर्ती स्वर क्छ है, अतः इस सूत्र से दीघं नहीं हज । 


११२. विप्रतिषेधे परं कायम्‌ ( १-४-२ ) 


तुल्यबलविरोधे परं कार्य स्थात्‌ । इति लोपे प्राप्ते । पर्वत्रासिद्धमित्ति से. ` 


रीत्यस्थासिद्ध त्वादुत्वपेव । मनोरयः । 


समान वल वलि दोसूत्रोंके कार्यम विरोध होने पर अष्टाघ्यायौके क्रम 
बाद वलि सूत्र का कार्यं होना चाहिए । मनोरथः ( अभिलाषा )-मनस्‌ + रथः । 
ससजुषोण्सेस्‌ कोरु (र्‌), मनर्‌ +रथः, इमसस्थितिमें हशिचसेर्‌ को उ प्राप 
हैभौररोरिमेर्का रोप। इससूत्रके अनुसाररोरिसे लोप होना चाहिए, 
व्योति रो रि अष्टाघ्यायोमे बादकासूव्रहै। रोरिच्रिपाद का सूत्र है, पृवत्रासिद्धम 
से बह असिद्ध है । इसलिए हि चसे रको उ ओर आद्गुणः से ज~+उकोञ। ` 


११४. एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्‌समसे हलि ( ६-१-१२२ ) 


भकक्रारयोरेतत्तयोर्यः सुस्तस्य लोपो हलि न तु नञ्समासे । एष विष्णुः । स 
लम्भः 1 अकोः किम्‌ ? एवको रुद्रः । अनञ्‌-समासे किम्‌ ? असः श्िवः । हलि किम्‌ ‡ 
एषोऽत्र \1 | 

एषः जौरसः के विस्गया स्‌ कालोपरहो जातादै, वादमें कोर हे 


#) 
दे भ 


( व्यंजन ) हो तौ । नन्‌ समासमं गौर इन शब्दोंमेंक होने पर लोप नहीं होगा| 
( क ) एष विष्णुः ( यह्‌ विष्णु ) एषः + विष्णुः । इससे विसर्गे का लोप। (ख ) 
स ठाभ्भुः ( वह्‌ शिव )-सः + शम्भुः । इसमे विसर्गं का लोप । प्रत्युदाहरण-( ग ) 
एषको खरः ( यह रुद्र )-एषकः + रुद्रः । एषकः मेँ अकु प्रत्यय का क है, अततः 
विसर्गं का लोप नहीं होगा । ( घ ) अत्तः शिवः ( उससे भिन्न शिव ह )-भसः 
शिवः । नन्‌ समास होने से विसर्गं का लोप नहीं होगा । (डः) एषोज्त्र ( य्‌ यहां 
है )-एषस्‌ + अत्र । स्वर वाद मेहं, अतःस्‌कालोपनहीं, स्‌ कोर, उ, गुण भोर 
पूर्वरूप संधि । | 


` छ 


~ 
। 
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११५. सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ( ६-१-१२३४ ) 

स इध्यस्य सोरलोपः स्यादचि पादर्चेल्लोपे सत्येव पुयेत । सेमामविड ढि प्रभुतिम्‌ । 
सेष दाश्रयी रामः ॥ 

सः के विसर्गकालोपहो जाता ह, बादमंं कोरभ्वरदहो तो ओर लोप करने 
पर श्लोक के पाद को पुत्ति होतीहोतो। (क) सेमामः विड्ढि परभृति य ईशिषे 
( वह आप हमें उत्तम वस्तु धारण कराए, जो आप हमें दे सकते हं )- सः + इमाम ०। 
सः के विसर्गका खोप । विसर्गका रोपदहोनेसे गुण-संधि। यह्‌ वैदिक जगती छन्द 
का एक पाद हैं । इसङ प्रत्येक चरण मे १२ अक्षर होते हं । विसगंका लोपहोनेसे 
गुण होकर १२ अक्षरप्रेहा गये। (ख) सेब दाशरयों रामः ( यहं उह दश्चरथ-पुत्र 
राम हँ )- सः +एष० । विसगंकालोपहोनेसे अ~+ए= रे वृद्धि होकर पादप्‌ति 
हई । यह अनुष्टुप्‌ छन्द का एक पाद हं । इसके एक फाद में ८ अक्षर होते हैँ 1 ( 

विस्गं-सन्धि समाप्त ! 


पञ्च सन्धि-प्रकूरण ससाप्र । 


अरजन्त-परलिग-प्रकरण 


आवक्यक-निर्देश 
| १. शब्दों के अन्त मे कणन वले कारक-चिह्लो को सुप्‌ कहते हैँ । इन सुप्‌ (स 
अगै अः आदि ) प्रत्ययों को लगाकर जो ब्द बनते हैँ, उन्हुं सुबन्त कहते है । जैसे-- 
रामः रामौ रामाः आदि। 
२. खप्‌ प्रत्ययो के मूलरूप ओौर भवंशिष्टरूप छात कौ सूविधाके लिए दिए जा 
रहे है, इन्टं ठीक स्मरण कर ल। 
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मूलरूप विभक्ति अवशिष्टङूप 

एकवचन द्विवचन बहुवचन एक° दि बहु = 
सृ ओ जस्‌ प्रथमा स्‌() ओौ अः 
छि न ६ सबोधन ५ ४ ध 
जम्‌ मट्‌ रस्‌ द्वितीया अम्‌ ओ अः 
टा म्याम्‌ भिस्‌ तृतीया आ स्याम्‌ भिः 
ड म्यम्‌ म्यस्‌ चतुर्थी ए स्याम्‌ म्यः 
डसि म्याम्‌ भ्यस्‌ पचमी अः स्याम्‌ म्यः 
डम्‌ ओस्‌ आम्‌ पष्ठ अः गोः आर्‌ 
डि ओस्‌ सुप्‌ सप्तमी ड्‌ ओः सु 


३. अजन्त शब्दों मे इन अवशिष्टल्पों मेँ कुछ स्थानों पर परिवर्तन होता है 
उसका आगे यथास्यान निर्दे कियागयाहं। हलन्त शब्दोंमेंये अवदिष्टरूप प्रायः 
सीधे राव्द में जुड़ जाते हुं भोर कोई परिवतंन नहीं होता । 


४. (क) पंच-स्थान या सर्वनामस्थान ( सुडनपुंसकस्य.) स्‌ मौ अः, अम्‌ गौ, 
दून पाच स्थानों का पारिभाषिक नाम सर्वनामस्थान ह । आगे इस पुस्तक में सर्वनाम- 
स्थान कौ जगह पंच-स्थान शब्द का प्रयोग होगा । इनर्पाच स्थानों पर कुछमुर्य 
कार्य होते है, जो शब्द में अन्य स्थानों पर नहीं होते! जेषे-घीमत्‌ मे प्रथम पाक 
स्थानो पर बीचमेंन्‌ का आगम, धीमान्‌ धीमन्तौ आदि। राजन्‌ शब्दमेंजके अ 
को दीर्घ, राजा राजानौ भादि । (ख) पद-स्थान ( स्वादिष्वसर्वनामस्थानै )--हलादि 
( व्यंजन से प्रारम्भ होने वाले ) प्रत्ययो के होने पर मृल शब्द की पद संज्ञा होती है । 
पदसंज्ञा होने से शब्द के अन्तिम अक्षर तें कुछ परिवर्तन होते है । जैसे-राजम्याम्‌, राजभिः 
मेँ राजन्‌ केन्‌ कालोप । घीमद्भ्याम्‌, घीमद्धिः आदिमे धीमत्‌केत्‌कोद्‌ । पद्‌ 
कार्यं वाले स्यान ह --म्याम्‌, भिः, म्यः, सु। (ग) म-स्यान (यचि-भम्‌)--अजादि 
(स्वरसे प्रारम्म होने वे) प्रत्ययोंके होने परमृरश्नब्दकीभ संज्ञा होती है 1. 
भ संञा होने से शब्दके टि भाग (अन्तिम स्वर-सहित अंश) मे कभी-कभी कुछ परिवतंनः 
होते ह । जंसे-रज्ञः, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञाम्‌ आदिमे राजन्‌ रब्दके अन्‌केअकां 
खोप । इसी प्रकार नाम्ना, नाम्ने मादिमें उपवाके गकालोप। भ~-कार्य वा 
स्थान है--अः (द्वि०), भा (तृ०), ए (च०), अः (पं०), अः गोः आम्‌ (ष०), इ ओः 
( स9 ) | 

इस पृस्तक मं रागे पंच-स्थान, पद-स्थान गौर भ-स्थान चन्दो से निभ्नलि.. 
खित सुप्‌ प्रत्ययो का संकेत रहेगा । अतः इन्हं घ्यानपूर्वक स्मरण कर छं । सुप्‌-त्ययो 
का विभाजन :~ क 


~ = 
वा 
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पच्र-स्यान पद- स्यान भ-स्यान 
क ० द्धि बहु ` एक० द्वि° बहु° | एक° ह° बहु° 
स्‌ ओ अः प्र -- - -प्र -- - -प्रर 
अम्‌ जौ ~ द्वि° न च 9 ~ ~ अः द्वि° 
न अ -ग -- स्याम्‌ भिः तु ना+ `= = तु+ 
~~ == "~= 9 -- स्थाम्‌ स्यः च ए - -- च 
लिन अकैः ज (ति -- स्याम्‌ स्वः प मः -- प° 
स कः `क ~ - - ष मः ओः आम्‌ ष 
~ - - स० । - - सु सर द्‌, चो) २९ 


५. इस पस्तक मेँ प्रत्येक प्रकार के आदर्शं शब्दोंके रूप दिए गहं ओर 
उनके सामने उनके अन्तिम अंश भी दिए हँ । उस प्रकार से चलने वाटे सभी शब्दो 
के अन्त में वे अन्तिम अंश ल्गेगे। जहां पर आदर्शं शब्दों से उस प्रकार कै शब्दों 
मे कुछ अन्तर ह, वर्हां उनका निर्देश कर दिया गया ह । यहां पर प्रत्यक शब्दरूप की 
सिद्धि की प्रक्रिया न देकर केवल रूप-निर्माण को विधि बताई गईहं। उसी प्रकार 
से अन्य जब्दरूपों को भी सिद्ध करे । 

६. सक्षेपके च्िए निम्नलिखित संकेतो का उपयोग क्रिया गयां :- 
(क) प्रथमा आदिके लिए उनके प्रथम अक्षर रखे गए हप्र = प्रथमा, द° = 
द्वितीया, तु° = तृतीया, च° = चतुर्थी, पं० = पचमो, ष० = षष्ठो, स० = सप्तमी, 
सं० = संबोधन । (ख) पलिग आदि के किए प्रथम अक्षर हं! पुं° = पुच्गि, स््री° = 
स््रीिग, नपुं० = नपुंसक छग । (ग) वचनोंके प्रारम्भिक अक्षर रखे गए हं 
एक० = एकवचन, द्वि९ या द्विव ° = द्विवचन, बहु° = बहुवचन । 

( रषाभ्यां नो णः समानपदे, २६७ ), ( अटकुष्वाङ० १३८ )-र्‌ ओर षू के 
बादन्‌कोण्‌ होता है, यदि बीच में अद्‌ (स्वर, हयव र) कवग, पवग, आ, तुम्‌ 
(न्‌) होगा तोभीन्‌को ण्‌ होता है । अन्तिमि-अंशोके निरदेशमे ^न' ही रखा 
गया है, वही सवंसाधारण ह । उप्यक्त स्थानों पर उसनकोणकर ल) 

११६. अथंवदधातुरघ्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (१-२-४५) 

घातु प्रत्ययं ्रत्ययान्तं च वजयित्वा अथं वच्छन्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्थात्‌ ॥ 

धातु, प्रत्यय भौर प्रत्यान्त को छोडकर साथेक रदाब्द को प्रातिपदिक 
कहते हं । 

११७. कृत्तदितसम।साश्च (१-२-४६) 

कृतद्तान्तौ समासाश्च तथा स्युः ॥ 

५ करृतरत्ययान्त, तद्धित-प्रत्ययान्त ओर समास ( समस्तपद ) को भी प्रातिपदिक 
केट्ते हं । 
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११८. स्वोजसमोट्च्ष्टाभ्यां भिस डभ्याभ्यस्‌डसिभ्यांभ्यस्‌ड- 
सोसाम्‌ङयोस्युप्‌ (४-१-२) 

सु ओ जस्‌ इति प्रथमा । अम्‌ ओद्‌ क्स्‌ इति द्वितोया । टा भ्याम्‌ भिस्‌ इति 
तृतीया 1 ङे भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति चतुर्था । सि भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति पञ्चमी । ड्‌ जस्‌ आर्‌ 
इति षष्टो 1 डि ओस्‌ युप्‌ इति सक्षमी । 

इस सूत्र मे प्रातिपदिक के अन्त में लगने वले सुप्‌ प्रत्ययो का निर्देश रह । सुप्‌ 
यह्‌ प्रत्याहार द-सूत्र के प्रारम्मिकसु से लेकर अन्तिमिप्‌ तकलेनेसे मुप प्रत्याहार 
है। अतःसुप्‌ का अथं होता है--शव्दके बादमं लगने बवालेस्‌ ओ अः आदि 
समी सुप्‌ हूं । सुप्‌ प्रत्यय मूलल्पमें दिए हु, उनर्मेसे इत्‌ ( लोपहोने वाटे ) अक्षरों 
को हटाने से अवृदिष्ट-रू्प शोष रहता हं । 





€ 


सुप्‌ प्रत्यय, मूलरूप विभक्ति अवशिष्ट रूप 
एकवचन द्विवचन वहुवचन एक० द्वि° बहु° 
सु ओौ जस्‌ प्रथमा स्‌) भौ भः 
ष ॥ „ संबोधन + ), कि 
मम्‌ ओौट्‌ रस्‌ द्वितीया अम्‌ ओ अः 
टाः स्याम्‌ भिस्‌ तृतीया आ भ्याम्‌ भिः 
ड म्याम्‌ म्यस्‌ चतुर्थी ए भ्याम्‌ म्यः 
डसि भ्याम्‌ म्पस्‌ पंचमी अः भ्याम्‌ भ्यः 
डस्‌ ओस्‌ आम्‌ षष्ठो अः मोः भाम्‌ 
ङि आस्‌ सुप्‌ सप्तमी इ ओः सु | 


११९. ङयापृश्रातिपदिकात्‌ ( ४-१-१ ) 
द्यन्त (ई अन्त वाले स्र प्रत्ययान्त रब्द), आबन्त (आ अन्त वाले स्त्रप्रत्थ- 
यान्त शब्द) गौर प्रातिपदिकिसे सुआदि प्रत्यय होते है। 
१२०. प्रत्ययः ( २-१-१ ) 
सुभौ भादि को प्रत्यय कहते हं । 
१२१. परश्च ( ३-१-२ ) 
इत्यधि्कत्य । उचन्तादाबन्तातप्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रयया; स्युः ॥ 
प्रत्यय बादमें होतं हं । इयन्त, भावन्त अ।र प्रातिपदिकके बादमें स 
भादि प्रत्यय होते हं । 
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१२२. युषः ( १-४-१०३ ) 
सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनान्येकड एकबचनद्विवचनबहुवचनसंज्ञानि स्युः ॥ 
सुप्‌ के तीन-तीन वचनो को क्रमरः एकचचन, द्विवचन ओर बहुवचन 
कहते हं । 
१२३. दयेकयोद्धिवचनेकवचने (१-४-२२) 
दिःप्वेकत्वयोरेते स्तः ॥। 
छक के अर्थ मे एकवचन भौर दो के अर्थ भें दिवचन होता हं । 


१२४. विरामोऽवसानम्‌ (१-४-११०) 
वर्णानाभभावोऽवसान रसज्ञः स्यात्‌ । रुत्वविसर्गो । रामः ॥\ 
जिस वर्णके बाद अन्य वर्णों का अभाव हो, उसे अवसान कहते हँ । अर्थात्‌ 
अन्तिम वर्णं को अवसान कहते हैँ । रासः (राम )-रामन्सु। सुकेउकालोप, स्‌ 
को ससजुषो० से रु (र्‌), खरवसान० सेर्‌ को विसगं। 


१२५. सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो (१-२-६४) 
एकविभक्तौ थानि सरूपःण्येव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते ॥। 
एक विभक्ति बादमेंहो तो समान रूप वाले शब्दों में से एक शब्द शोष रहता 
है । अन्य शाब्दो का रोप हो जाता हं । 
१२६. प्रथमयोः पुवेसवणंः (६-१-१०२) 
अकः प्रथमाद्वितीययोरचि पुवं सवर्णं दीघं एकादेशः ध्यात्‌ इति प्राप्ते ॥1 
अक्‌ (अइड ऋद्ध) के बाद प्रथमा ओर द्वितीया विभक्ति का कोई अच्‌ 
( स्वर ) होगा तो दोनों को पूरवंसवर्णदीघं एकादेग होता ह 1 अर्थात्‌ शब्द के अन्तिम 
अक्षर से मिलता हआ दीर्घं अक्षर एकादेश हो जाता हं । 
१२७. नादिचि (६-१-१०४) 
जादिचि न धुवंसवणं दीर्घः । वृद्धिरेचि । रामो ॥ 
अके बाद इच्‌ (अ को छोडकर अन्य सभी स्वर) होतो पूर्वसवर्णदीर्घ 
छकादेश नहीं होता । रामो ( दो राम }-राम~+ओौ । प्रथमयोः०ऽ्सेअ~+ओौकोमा 
घ्रास् था, नादिचि ने निषेव कर दिया, अतः वृद्धिरेचिसे अ+ गी = गौ वुद्धि हुई । 
१२८. बहुषु बहुवचन्‌ (१-४-२१) 
बहुटव विवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ 11 
दो से मक्षिक अथं बतानाहो तो बहुवचन होता ह । 
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१२९. चुट्‌ ( १-३२-७) 

प्रत्ययाष्लौ चुटू इतो स्तः ॥ ~ र 

प्रत्यय के श्रारम्भ के चवर्गं मौर टवर्ग की इत्‌ सदा हत ९ । इत्‌ संञा हीन 
से इनका रोपो जाता हु । 
| १३०. विभक्तिश्च (१-४-१ ०४) 

सुक्षिडौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः ॥ 

पुप्‌ (स्‌ गौ भः दि) ओर तिङ्‌ 
नाम विभक्तिमोदहं । 
१३१. न विभक्तो तुस्माः (१. २-४) 
विभक्तिस्वास्तवगं समा नेतः । इति सस्य नेत्वम्‌ । रामाः ४ । 
विभक्तिके तवं, स्‌ गौरम्‌ की इत्‌ संज्ञा नहीं हौती ठ शतः इनका लोप 
` नहीं होगा । रामाः ( कई राम }-राम-जस्‌ । चुटूपेज्‌ का कोप, हलन्त्यम्‌ से सका 
लोप प्राप्त था, इसमे निषेव हुआ । राम + अस्‌, प्रयमयोः० ( १२६) से म~+ब 
को पूर्वसवर्णदीर्घंना,स्‌ कोरु (र ) ओर विसर्गं । 

१३२२. एकवचनं संबद्धिः (२-२-४९) 

सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्ब॒द्धिसंत्ं स्थात्‌ ॥ 

संबोधन ( पुकारना) अर्थम प्रथमा के एकवचन को संबुद्धिया संबोधन 
कहते हं । 

१३३. यस्मास्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ (१-४-१३) 

यः प्रत्थयो यस्मात्‌ क्रियते तदादिक्ञब्दस्वरूपं तस्मिन्नद्धः स्यात्‌ ॥ 

जिस शब्द से प्रत्यय किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते उस शब्द को 
अद्ध कहते हूं । 

१३४. एडः हस्वातसम्बुद्धेः (६-१-६९) 

एडन्ताद्ध्रस्वान्ताच्चाद्काद्त्टृप्यते सम्बुद्धेऽ्चेत्‌ । हे राम। हे रामो 
हे रानाः ॥ 

एडन्त ( ए, मो अन्त वाके ) ओर वस्व स्वर अन्त वा संगै बाद 
संबोधन ( एकवचन ) के हल्‌ ( व्यंजन )कालोपहो जाताह । हि राम (हे राम )- 
हे राम +सु ।सुकेउकालोप, इससूत्रसेस्‌कालोप। है रामौ, है रामाः रामौ 
रामाः के तुल्य रूप बर्नेगे । ॥ 

१३५. अमि पुवः (६-१-१०७) 
अकोऽम्यचि पुर्वख्वबेकादेशः । रामम्‌ । रामौ ॥ 


(ति तः अन्ति आदि) का पारिभाषिक 
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अक्‌ (अइउऋच) केवादअम्‌का अहो तो दोनों को पूर्वरूप एकादेश 
होता ह! रामम्‌ (रामको }-राम +अम्‌। इससृत्रसेअ~+-अ=अ प्वरूप एका- 
देश हो गया । रामौ-पूर्ववत्‌ । 


१३६. लशक्वतद्धिते (१-३-८) 
तद्धितवजप्रत्ययाद्या लशकवर्गा इतः स्थुः ॥। 
तद्धित-प्रत्यय से जिन्न प्रत्ययके प्रारम्भके ल, श ओर कवर्गको इत्‌ संज्ञा 
होती हं । अतः इनका लोप हो जाता हं । 
१३७. तस्माच्छसो नः पुंसि (६-१-१०३) 
पुवंसवर्णदोर्घत्पिरो थः शसः सस्तस्थ नः स्यात्पंसि ॥ 
पुवसवणंदीर्घके वादशस्‌केस्‌कोन्‌ हो जाता ह पुखिगि में । 
१३८. अट्कुष्त्ाडननुम्‌न्यवायेऽपि (८-४-२) 
अद्‌ कवग: पवगं आङः नुम्‌ एतेन्यस्तेयं वासं भवं भिलितेश्च व्यवधानेऽपि रषाभ्यां 
रस्य नस्य णः समानपदे । इति प्रापे ॥ 
अट्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ), कवर्ग, पवर्ग, आड (आ) ओौर नुम्‌ (न्‌), ये एक 
या अनेक बीचमेंहोगेतोभीर्‌ ओौरषकेबादनकोणहो जाता हँ, एक शब्द में। 


१३९. पदान्तस्य (८-४-३७) 
नस्य णो न । रामान्‌ ॥ 
पद के अलन्तिमिन को ण नहीं होता ह । रामान्‌-राम + शस्‌, रशक्व० 
सेश्‌ कालोप, प्रथमयोः० से पूर्णसवर्णदीर्घं, तस्मच्छसोण्सेस्‌ कोन्‌ होकर रामान्‌ 
जना । इसमें अट्कुप्वाडः ०्सेन्‌कोण्‌ प्राप्त था, इससूत्रने निषेध कर दिया । 
१४०. टडसिङसामिनात्स्याः (७-१-१२) 
अदन्ताट्रादीनासिनादयः स्युः । णत्वम्‌ । रामेण ॥ 
अकारान्त राब्दके बादटा (आ, तु०° एक० ) को इन, डसि ( अस्‌, पं9 
एक ० ) को आत्‌ ओर ङस्‌ (अस्‌, षष्ठी एक०) को म्यहोते हैँ । रामे्न-राम~+दा। 
इससे टा को इन, गुण-संधि ओर अट्कुण्सेनकोण। 
१४१. सुपि च (७-२-१०२) 
यजादो सुपि अतोऽदङ्खस्य दीर्घः । रामाभ्याम्‌ ॥ 
अकारन्त अंग को दीघं( भा) होजाताहं, बाद में यन्‌ ( अन्तःस्थ, ज्ञ, भ 
आर वर्गके५ ) से प्रारम्भ होने वाला कोई सुप्‌ हो तो । रामाभ्यास्‌-राम ~+ भ्याम्‌ । 
इस सत्रसे रामकेअकोञा। 





४२ लधघसिद्धान्त-क्ौमुदी 


) 


न ९ 
१४२. अतो भिस एस्‌ (७. ^ 


अनेकाल्‌ क्ञित्सवंस्य । रामे: 1 कः 
¢ 


_ \ न जाता हं । सारे भिः 
अकारान्त अंगके बाद भिस्‌ का एस्‌ (षः ) „टेः कोरएेः। 
ठैः होगा 1 रामैः-राम + भिस्‌ । भिस्‌ कोः, वृद्धिरेचि ४. 
१४३. ञेयं: (७-१-१३) 
अतोऽद्खात्परस्य ङेयदिदाः ॥। 
अकारान्त अंगके वाद ङ ( चतुर्थी एक° ) 


१४४. स्थानिवदादेकोऽनटूविधौ (१ 
अदेशः स्यानिवर्स्यानन तु स्थान्यलाश्रयविघौ । इति ` 
दीर्घं: । रामाय । रामाभ्याम्‌ ॥ 


कोय टो ज ताह । 


_१-५६) 
धानिवर वात्‌ सुपि चेति 


4 


॥ _ - क घमं अज [तं ह 
अदेश में स्थानौ ‹ जिसके स्थान पर्‌ अदेशं भा 4 ड । ङ्यः १ ~ को 

यदि स्थानी अट्‌ ( एक वर्ण ) होगा तो नहीं । रामाय-राम रघ । क 
म के न {प र तर ठ + ति 
य,इससूत्रसेयको सुप्‌ मानल्ेनेसेसूपिचसे रामकं म क र 


पूववत्‌ । 
१४५. बहुवचने कलयेत्‌ (७-११“ २) | 
क्लादौ बहुवचने सुप्यतोऽद्धस्यैकारः । रामेभ्यः 1 सु "५ किमू ` पच्वम्‌ 1 
के १, + र, र्ठ) ठप्म) 


अकारान्त अंगकोषएहौ जाताहं, बाद में क्ट (वग | 
+ भ्यस्‌ । इस सूत्रस 


से आरम्भ होने वाका वहुवचन का सुप्‌ हो तो । रामेभ्यः-राम 
रामकेअकोए,स्‌कोरु ओर विसर्गं। प्रत्युदाहरण~-पचच्वम्‌- च + ष्वम्‌ । यट 
परचघ्वम्‌ तिडः हं, सुप्‌ नही, अतःए नहीं हा । 
१४६. वाऽवसाने (८-४-५६) 

अवसाने श्चलां घरो वा । रामात्‌, रामाद्‌ । रामाभ्याम्‌ 1 रामेभ्यः रामस्य 

अवसान ( अन्त ) मेंञ्चठों ( वंके १, २, ३, ४, ऊ्म ) को चर्‌ ( १, वर्ग 
के प्रथम अश्वर ) विकल्प से" होते हँ । रामात्‌, रामाद्‌-राम + उसि । राङ्सि० से डसि 
को आत्‌, दीघंसंधि, लां जशोजन्ते मे त्‌ कोद्‌ । इससूत्रसेउसद्‌को विकल्पसे 
त्‌ । अतःत्‌ भौर द्‌ वले दो खूप बने। रामभ्याम्‌, रामेभ्यः-प्‌ववत्‌ । रामस्य राम + 
डस्‌ । टाङसति० से ङस्‌ कोस्य । 


१४७. ओसि च (७-३-१०४) 
अतोऽङ्गस्पैकारः \ रामयोः ॥। 
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, अकारान्त गगके अके स्थान परणएहोतारह,बादमे गोस्‌ हो तो । रामयोः 
राम + भोस्‌ । इस सूत्रसे रामके अकोषए्, एचोग्सेएकोअय्‌, सको रु ओौर 
विसगं । 


१४८. ह स्वनदयापो नुट्‌ (७-१-५४) 
ह्वस्वान्तान्नद्न्तादाबन्दाच्चाद्गात्परस्यामो तुडागसः ॥ 
हस्व स्वर अन्त वाले, नदी (स्त्रीलिगके ई, ऊ) अन्त वाले ओर आप्‌ 
( स्त्रीखिगि काआ ) अन्त वाके अंगसे परेअम्‌ हो तो बोचमेंनुट्‌ (न्‌ ) आगम 
हो जाता हं । 
१४९. नामि (६-४-२३) 
अजन्ताङ्कस्य दीघं; रामाणाम्‌ । रामे । रामयोः । सुपि~-एत्वे कृते । 
अजन्त ( स्वर अन्त वाले ) अंग को दीर्घंहो जाता, बादमेंनाम्‌ होतो; 
रामाणाम्‌--राम + आम्‌ । हस्व०्से बीचमेंन्‌, नामिसे रामकेअ को दीघं, अट्‌ 
कुऽ्सेन्‌कोण्‌। रामे--राम +ङ्ि। ङ का लशक्व० से लोप, आद्गुणः से अ + 
इ = ए गुण । रामयोः- पूववत्‌ । 
१५०. आदेशप्रत्यययोः (८-२३-५९) 
इण्कुभ्यां परस्यापदान्तस्यादेश्षस्य प्रत्ययावयवश्च यः सस्तस्य सूधेन्यादेशः । 
षटि वृतस्य सस्य तादुक्ञ एव षः । रामेषु । एवं कृष्णादयोऽप्य दन्ताः ॥ 
इण्‌ (अ को छोड़कर सभी स्वर, ह, अन्तःस्थ ) भौर कवग के वाद अपदान्त 
( जो पद का अन्तिम अक्षरनदहो) सकोष्‌हो जाता हं, यदि वहंस्‌ अदेश का 
हो या प्रत्यय का मवयव हो । रामेषु-राम ~+सुप्‌ । प्‌ की इत्सज्ञा जौर खोप, बहु- 
वचने० ( १४५ } से अको, इससूत्रसेसुकेस्‌ कोष्‌। इसी प्रकार ष्ण आदि 
अकारान्त शब्दों के रूप चदेगे । 


राम ( राम ) अकारान्त पुलग 
रामः रामौ रामाः प्रथमा अः ओ आः 


अन्तिम-अंज्ञ 





रामम्‌ क रामान्‌ द्वितीया अम्‌ क आन्‌ 
रामेण रामाभ्याम्‌ रामैः तृतीया एन आभ्याम्‌ रेः 
रामाय + रामेभ्यः चतुर्थी आय + एभ्यः 
रामात्‌ र + पचमो आत्‌ ,, ४ 

रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ षष्ठी भस्य अयोः आनाम्‌ 
रामे । रामेषु सप्तमी ए च एषु 
है राम हे रामौ ह रामाः संबोघन अ आः. 





४४ लघुसिद्धान्त-कोमुदी 


सचना-इसी प्रकार सभी अकारान्त पकिग रन्दो के रूप चरगे 1 अन्तिम- 
अंदा सभी शब्दों कै अन्त मेँ र्गा । देखो सूत्र १३८ भी । 


१५१. सव दीनि सवेनासानि (१-१-२७) 
सवं विश्व उभे उभय उतर उतम अन्य अन्यतर इतर त्वत्‌ त्व नेम सम सिम। 
युवंपरावरदक्षिणोत्तरापराघराणि व्यवस्यायामसज्ञायाम्‌ । स्वमन्ञातिधघनाख्यायाम्‌ । 
अन्तरं बहिर्योगोपसंब्यानयोः । त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एक द्वि युष्मद्‌ भस्मद्‌ 
भवतु किम्‌ ॥ 
सर्वं आदि शर्ब्दो को सवनाम कहते हं । सवं आदि शब्द ये हं :-(क) सवं, 
विश्व, उभ, उभय, डतर, उतम, अन्य अन्यतर, इतर, त्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम । 
(ख) त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, भवतु, किम्‌ । 
(ग) (पूवंपरावरदक्षिणोत्तरापरावराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌, गणसूत्र ) पूवं, पर, 
अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये ७ शब्द व्यवस्थामें ओौर संज्ञावाचक न होने 
पर सवनाम हूँ | (घ) ( स्वमनज्ञातिघनाख्यायाम्‌, गण० } स्व शब्द सववंनाम हं, ज्ञाति 
( संबन्धी ) गौर धन अर्थनहोतो। (ड) ( अन्तरं बहिर्योगोपसंन्यानयोः, गण० ) 
बाह्य ( बाहर्‌ का ) ओर अधोवस्त्र अर्थं मेँ अन्तर शब्द सर्वनामह । 
१५२. जसः गो (७-१-१७) 
अदन्तात्सवं नाम्नो जसः शो स्यात्‌ । अनेकालत्वात्सवदिशः ।सवें ॥ 
अकारान्त सवंनाम के बाद जस्‌ ( प्र बहु°) कोशी (ई) होता । शीमें 
ग्‌कालोपटहोने से ई शेष रहता हँ । सर्वे--सवं+ जस्‌ । जस्‌ को शो (ई), आद्गुणः 
सेगुणणए । 
१५३. सवेनाम्नः स्मे (७-१-१४) 
भतः सवनाम्नो डः स्मे । सर्व॑स्मे ॥ 
मकारान्त सर्वनामके बाद डे ( च० एक° ) को स्मै होताहं। सव॑स्मे- 
सवं +ड । इससूत्रसेडेकोस्मै। 
१५४. ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ (७-१-१५) 
अतः सवनाम्न एतयोरेतौ स्तः । सवंस्मात्‌ ॥ 
अकारान्त सर्वनाम के बाद उसि ( प° एक° ) को स्मात्‌ ओर डि (स०एक०) 
-को सिमिन्‌ होते हूं । सर्वंस्मात्‌- सर्वं + डसि । इक सूत्र से ङसि को स्मात्‌ । 
१५५. आमि सवंनास्नः धुट्‌ (७-१-५२) 


अवर्णान्तात्परस्य सवंनाम्नो विहितस्यामः सुडागबः । एत्ववत्वे । सवबाम्‌ । 





अजन्त-्पूकिग-प्रकरण टप 


सवंस्मिन्‌ ! शेषं रामवत्‌ 1 एवं विहवादयोऽप्यदन्ताः । उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः । 
उभौ २1 उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः २॥ तस्येह पाठोऽरूज्थः । उभयज्ञब्दस्य द्विवचनं 
नास्ति । उभयः । उभये । उभयम्‌ । उभयान्‌ । उभयेन । उभयैः । उभयस्मे । 
उभयेभ्यः । उभयस्मात्‌ । उभयेभ्यः । उभयस्य । उभयेषाम्‌ ! उभयस्मिन्‌ । उभयेषु ॥। 
उतरडउतसमो प्रत्ययो, प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहुण{सिति तदन्ता ग्राह्याः ॥ नेम इत्यधं ।॥ समः 
सवंपर्यायस्तुल्यपर्यायस्तु न, यथासंस्यमनुदेक्षः समानामिति ज्ञापकात्‌ 1 

अकारान्त सवंनाम' के बाद आम्‌ से पहले सुट्‌ (स्‌) आगम होता है। 
सर्वेषाम्‌- सवं + आम्‌ । इस सूत्र से बीच मेस्‌, वहूवचने०्सेए, अददेशण्सेस्‌ को 
ष्‌ । सवं स्मिन्‌- स्वं + डि । डि को ङसिङ्योः० से स्मिन्‌ । देष रामवत्‌ । इसी 
प्रकार विर्व आदि अकारान्त सर्वनाम शाब्दो के रूप चलेगे ) 

सुचना--सवं आदि सवनाम पुग शब्दों में राम शब्द से ५ स्थानों पर 
अन्तर होता है--(१) प्रथमा बहु° में ए, (२) चतुर्थी एक° मस्मे, (३) पंचमी एक० 
में स्मात्‌, (४) षष्ठो बहु° मे एषाम्‌, (५) सप्तमी एक० में स्मिन्‌ । 


सवं ( सब ) अकारान्त प° सवनाम अन्तिमि-- अज्ञ 
सर्वः सर्वो सवे प्र अः ओ ए 
सवम्‌ +ल सर्वान्‌ द्वि° अम्‌ 9 भन्‌ 
सर्वेण सर्व्याम्‌ सवः तु एन आभ्याम्‌ एः 
सर्वस्मै ,, सर्वेभ्यः च° अस्मे ४, एभ्यः 
स्वंस्मात्‌ ,, # प° अस्मात्‌ ,, न 
सवंस्य स्वयोः स्वेषाम्‌ ष० अस्य अयोः एषाम्‌ 
सर्वस्मिन्‌ ,; सर्वेषु स० अस्मिन्‌ ,, एषु 


उभ शाब्द के प केवल द्विवचन में चलते है । उभ शब्दके प्रथमा आदि के 
रूप क्रमशः ये हैः--उभौ, उमो, उभाभ्याम्‌, उभाम्याम्‌, उभाभ्याम्‌, उभयोः, उभयोः । 
ये सारे रूप सवं (प०) द्विवचन के तुल्य बनेगे। उभ शब्द को सर्वनामों में पठने 
का अभिप्राय यह है कि स्वनाम शब्दों मे होने वारा अकच्‌ (अक्‌ ) उम शब्दम भी 
हो । अतः उभकौ आदि रूप बनते हुं । 


उभय शब्द का द्विवचन में प्रयोग नहीं होता ह । सवं के तुल्य रूप चकगे । 
सर्वं के तुल्य सभी कायं होगे । उभय शब्द के रूप हँ--उभयः, उभये, प्र° । उभयम्‌, 
उभयान्‌, द्वि° । उभयेन, उभयैः, तु° । उभयस्मै, उभयेभ्यः, च० । उभयस्मात्‌, 
उभयेभ्यः, पं० । उभयस्य, उभयेषाम्‌, ष । उभयस्मिन्‌, उभयेषु, स० । 

डतर ओर डतम प्रत्यय है । श्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम्‌” प्रत्यय के ्रहण में 
तदन्त का ग्रहण होता है, भतः इतर भौर डतम भत्ययान्त कतर, कतम आदि क्ञब्दः 





द लधुसिद्धन्त-कोमुदो 


सर्वनाम होगे । नेम शब्द आधे अथं में सर्वनाम है, अन्य अर्थो में नहीं । सम शब्द सर्व 
( सव ) अथं मे सवनाम हे, तुल्य अथ में नहीं । अतः पाणिनि का सूत्र है--यथासंख्य- 
मनुदेगः समानाम्‌ + दस सूत्र मे सम शब्द तुल्य अर्थं मेहं, अतः सर्वनाम न होने से 
समेषाम्‌ रूप नहीं वना । 

१५६. पूवपरावरदल्िणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम- 


सज्ञायाम्‌ (१-१-३४) 

एतेषां व्यवस्थाथामतज्ञायां च सवनामसज्ञा गणसुत्रात्सवंत्र या प्राप्ता सा जक्षि 
वा स्यात्‌ । पुरें, पूर्वाः । असंज्ञायां किम्‌ ? उत्तराः कुरवः । स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो 
व्यवस्या 1 व्यवस्यायां किम्‌ ? दक्षिणा गायकाः, कुशला इत्यर्थः ॥ 

पूव, पर, भवर, दक्षिण, उत्तर, अपर ओर अधर, इन सात शब्दों को गणसूत्र 
से सर्वनाम संज्ञाजो सर्वद्र प्राप्त थी, वह्‌ जस्‌ में पिकल्पसे होती हु, व्यवस्था में 
गौर संन्ञासे भिन्नमें। व्यवस्था का अथं हु--पू्वं आदि रन्दो का अपना दिला देश 
ओर कार आदि अर्थंकोही वताना। अन्य अर्थोँमेंये शब्द सर्वनाम नहीं होगे । 
( क ) पर्वे, पूर्वाः (पूर्वके या पहिले के )-पूवं + जस्‌ । विकल्पसे सर्वनाम होने 
से राम अर सवं प्र° बहु° के तुल्य । प्रत्युदाहरण--{ ख ) उत्तराः कुरवः ( उत्तर 
कुरु देश }-उत्तरकुरु देशका नाम, अतः सवनाम नहीं । रामाः के तुल्य उत्तराः .। 
(ग) दक्लिणाः गायक्राः ( चतुर गाने वाले )--दक्षिण शब्द चतुर अर्थमंहं अतः 
सर्वनाम नहीं । रामाः के तुल्य दक्षिणाः । 

१५७. स्वमनज्ञातिधनाल्यायाम्‌ (१-१-३५) 

ज्ातिघनान्यवाचिनः स्वकान्दस्य प्राप्ता सज्ञा जस्िवा। स्वे, स्वाः, आत्मीयाः 
आत्मान इति वा । -ज्ञातिवनवाचिनस्तु स्वाः; ज्ञातयोऽर्था वा ॥ 

स्व शब्द को सर्वनाम संज्ञा विकत्पसे हतौ, बादमें जस्‌होतो। ज्ञाति 
( बन्धु, संबन्धी ) गौर धन वाचक स्वशब्द सर्वनाम नहीं होताः है। (क ) स्वे, स्वाः 
( आत्मीय या भप स्वयं }--स्व को विकल्प से स्वनाम होने से राम ओर सवं प्र 
बहु° के तुल्य स्वे, स्वाः रूप होंगे । प्रत्युदाहरण-( ख } स्वाः ( संबन्धी या घन )- 
सवनाम न होने से रामाः के तुल्य स्वाः । 


१५८. अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः (१-१-३६) 
बाह्ये परिधानीये चा्थेऽन्तरदाग्वस्य प्राप्ता संज्ञा जसि वा । अन्तरे, अन्तरा वा 

गृहाः; बाह्या इत्थं; । मन्तरे, अन्तरा वा शाटकाः; परिषानीया इत्यर्थः ॥ 
अन्तर शब्द जस्‌ मं विकत्पसे सवनाम होता हु, बाह्य ओर परिघानीय-- 
{ वस्त्र, जघोवस्र ) . अर्थं में । ( क ) अन्तरे, अन्तरा वा गृहाः ( बाहर के घर )- 
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विकल्पसे सर्वनाम होनेसे रामाः ओर स्वेँके तुल्य लूपहोगे। ( ख) अन्तरे 
अन्तरा वा शाटकाः (पहनने की धोत्तियां )-- विकल्प से सर्वनाम होनेसे दोनांरूप 
पुववत्‌ वने । 
१५९. पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा (७-१-१६) 

एभ्यो ङसिङ्योः स्मात्स्मिनौ वा स्तः । पुवंस्मात्‌, पुर्बात्‌ । पुवेस्मिन्‌, पुवे। 
एवं पराद।नाम्‌ । दषं सवंवत्‌ ॥ 

पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, स्व ओर अन्तर, इन तौ राब्दों 
के वाद डसि को स्मात्‌ ओर डि को स्मिन्‌ विक्ल्पसे होते हं पक्ष में रामवत्‌ । (क) 
पुवंस्मात्‌, पूर्वात्‌ ( एवंसे )-पृव + ङसि । विकल्पसे स्मात्‌, पक्ष में रामवत्‌ । 
(ख) पूर्वस्मिन्‌, पूवं ( पूर्वमे )-प्वं+ डि । विकल्प से स्मिन्‌, पक्ष में रामवत्‌ । 
टसी प्रकार पर आदि शब्दों के रूप होगे । शेष रूप सवं के तुल्य । 


१६०. प्रथमचरमतयात्पाधं कतिषयनेमाहच (१-१-३३) 

एते जसि उक्तसंज्ञावा स्यः । प्रथमे, प्रथमाः 11 तयः प्रत्ययः। दहितये, 
दितयाः 1 शेषं रामवत्‌ ।। नेमे, नेमाः 1 शेषं स्वं वत्‌ ॥ 

( तीयस्य इिनत्घु वा ) ॥ द्वितीयस्मै, द्वितीयायेत्यादि 1 एवं त॒तोयः ॥ निजैरः ॥ 

प्रथम ( पहला ), चरम (अन्तिम ), तय-प्रत्ययान्त द्वितय ( दो अवयव वाला) 
भादि, अल्प (थोड़ा }), अघं ( आधा ), कतिपय (कृ ) ओौर नेम ( माघा ), इन्‌ 
शब्दों को जस्‌ में विकल्प से स्वनाम संज्ञा होती है । (क) प्रथमे, प्रथमाः ( पह )~ 
विकल्प से सर्वनामसंज्ञा, सरवे ओर रामाः के तुल्य रूप । (ख) द्वितये, द्वितयाः (दहरे)- 
विकल्प से सवनाम, सवे ओर रामाः के तुल्य । शेष रानवत्‌। (ग) नेमे, नेमाः 
(माघे) -नेम + जस्‌ ¦ सर्वे ओर रामाः के तुल्य । ( तोयस्य इिनत्सु वा, वा० ) तीय 
प्रत्ययान्त डित्‌ विभक्तयो ( ड, उसि, ङ्स, ङ) में विकल्पसे सर्वनाम होता ह । 
{घ) ह्वितीयस्मे, द्वितोयाय (दूसरे के किए) द्वितोय + ॐ । विकल्प से संवंनाम । सर्वस्मै, 
रामायके तुल्य ल्प होगे । इसी प्रकार तृतोय शब्द । 


१६१. जराया जरसन्यतरस्याम्‌ (७-२-१०९१) 
अजादौ विभक्तौ 1 ( प० }) पदाङ्काधिकारे तस्थ च तदन्तस्य च । ( प० ) 
निदरिश्यमानस्यादेला भवन्ति । ( प० ) एक्देरविङ्कृत मनन्यवत्‌ । इति जरडण्देस्य 
जरस्‌ । निजरसौ । निजंरस इत्यादि । पन्ते हलादौ च रामवत्‌ ॥ विश्वपाः ॥ 
जरा शब्द को विकल्प से जरस्‌ हो जाता. ह, बादमें अजादि (स्वर से 
श्रारम्म होने वाली ) विभक्ति हो तो । (क) निजंरः ( देवता )--निर्जर +सु । रामः 
के तुल्य । ( पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च, परिभाषा ) पद" ओौर अंग" के 
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अधिकारमें जो कायं जिसको कहा गया है, वहं उपको ओर तदन्त (वह शब्द 
जिसके अन्तमेंरै) को होता ह । (निदिहयमानस्यादेशा भवन्ति, परि०) जिसका निर्देश 
ह, उषको ही आदेश्च होता ह । ( एकदेविक्ृतमनन्यवत्‌ परि० ) एक अंश में विकार 
होने पर भी वह वही शब्द रहता हं । (ख) निजंरसौ- निर्जर + मौ । इस सूत्रसे 
निजर के जर को जरस्‌ । पदाद्धा० परिमापास्े जराका कायं निर्जर कोभीहो 
सक्ता हु । निदिश्य० परिभाषासे निर्जर में केवर जरा (जर) को ही जरस्‌ होगा। 
एकदेश० परिभाषा ते जरा शब्द भौर निजंरकाजरएकही शब्द हैँ) बतः जर को 
जरस्‌ । (गं) निजंरसः-निजंर + जस्‌ । जर को जरस्‌ । पक्ष मेँरामवत्‌ भी रूप 
होगे । हलादि विभक्तियों मं केवल रामवत्‌ । 

सुचना- निर्जर शब्द के पूर्‌ ल्प रामवत्‌ चलते हुं । अजादि विभक्तियोंमें 
जर को जरस्‌ होने से जरस्‌ वाले भी रूप वनते हूं । जैसे- निर्जरसौ, निर्जरसः, प्र ° ॥ 
निजंरसम्‌, निर्जरसौ, निजंरसः, द्वि° । निर्जरसा, तु०। निर्जरस, च० । निजंरसः, 
१० । निर्जरसः, निजरसोः, निर्जरसाम्‌, ष० । निर्जरस, निर्जरसः, स० । येसरूपमभी 
इन स्थानों पर बनते हुं । 

विश्वपाः ( संसार का पालक, ईदवर }--विश्वपा+सु। स्‌ को रु 
मौर विसगं । 

१६२. दीर्घाज्जसि च (६-१-१०५) 

दीर्घाज्जसि इचि च परे पूर्वस्वणदोर्घो न स्यात्‌ । विश्वपौ । विश्वपाः । ह 
विश्वपाः । विहवपाम्‌ । विश्वपौ ॥ 

दीघं स्वरके बाद जस्‌ ओर इच्‌ (अको छोड़कर अन्य सभी स्वर ) होगा तो 
९वं- सव्णदौघं नहीं होगा । (क) विदवपौ--विद्वपा + भौ । आ + ओौ, वृद्धिसन्धि से 
मौ । ( ह ) विश्वपाः--विश्वपा + जस्‌ ( घः ) । दीर्घसंचि । ( ग } है विश्वपाः-- 
प्र° एकवचन. के तुल्य । ( घ }) विक्वपाम्‌--विश्वपा + अम्‌ । अमि पूर्वःसेअको 
पूवंरूप । ( ङः ) विह्वपौ--प्र० द्विव चन के तुल्य । 


१६३. सुडनपुंसकस्य ( १-१-४३ ) 
स्वादिपञ्चवचनानि सव॑नामस्थानसंज्ञानि स्युरक्लीबस्य ॥ 
प्रारम्भके सु आदि पाच वचनों (स्‌मौमः, अम्‌ थौ) को सर्वनामस्थान 


। (फंचस्यान) कहते है, नपुंसकलिग में नहीं । 


१६४. स्वादिष्वसर्वेनामस्थाने ( १-४-१७ ) 
कपु प्रययावधिषु स्वादिष्वसवंनामस्यानेषु पुवं षदं स्यात्‌ ॥ 
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सर्वनामस्थान ( पंचस्थान ) को छोडक्रर शेष सु आदि प्रत्यय बाद मेँ रहने पर 
गब्द की षद संज्ञा होतो ह । यह नियम अध्याय्जौर५ के सूत्रोंसे हृष्‌ प्रत्ययो के 
होने पर ही लगता ह । सूचना--हकादि ( व्यंजन से प्रारम्भ होने वाले } प्रत्यय बाद 
मे होने पर इस सूत्र से शब्द की पद-संजञा होती ह । अजादि प्रत्यय बादमे होने पर 
अगले सूत्र से भ-संज्ञा होती दह । पदसंज्ञा वाले स्यानोंको पद-स्थान कहंगे भौर भ- 
सज्ञा वाले स्यानोंको भ-स्थान । प्रत्यययसे प्रारम्भ होगा तो भ-संज्ञाही होगी । 

१६५. यचि भम्‌ ( १-४-१८ ) 

यादिष्वज।दिषु च कपूप्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवनामस्यानेषु पुवं भसंज्ञं स्यात्‌ ॥४ 

सर्वनामस्यान ( पंचस्थान ) को छोडकर शेष यकारादि ओर अजादि प्रत्यय 
वादमें होने पर शब्दकः भसंज्ञा होगी । यह्‌ नियम भौ अध्याय भौर ५के सूत्रों 
से किए गए प्रत्ययोमेंही लगेगा । 

१६६. आ कडारादेका सज्ञा ( १-४-१ ) 

इत ऊश्वं कडाराः कमधारये' इत्यतः प्रागेकस्यैकेव संज्ञा ज्ञेया । या पराऽन- 
घकाश्ञा च ॥ 

कडाराः कम॑धारये ( २-२-३८ ) सूत्र तक एक की एक ही संज्ञा होती है । 
जो बाद वालीसज्ञाहंयाजो कहीं नहीं हुई हं, वह संज्ञा होगी । 

१६७. आतो मतोः ( ६-४-१४० ) 

आकारान्तो यो ध।तुस्तदन्तस्य भस्याद्खस्य खोषः । अलोऽन्त्यस्य । विश्वः । 
विश्वपा । विक्वपाभ्यामित्यादि । एवं शङ्खष्मादथः ॥ घातोः किम्‌ ? हाहान्‌ ॥ हरिः । 
हरो ॥ 

आकारान्त घातु के अन्तिमिआका लोप होता ह, भ-स्थानोंमें। (क) 
विहवपः-- विश्वपा + शस्‌ (अः) । इससे आ का लोप। (ल) विश्वषा- विश्वपा + 
टा (आ)। आका लोप। (ण) विश्वपाभ्याम्‌ --विड्वपा + स्याम्‌ । इसी प्रकार शंखषपां 
( शंख बजाने वाला ) भरि के रूप चलेगे। धातुके हीञआकालोप होता हँ, अतः 
हाहा ( गन्धर्वं-विश्ेष } रञ्दके आका लोप नहीं होगा। इसमे यथास्थान सवर्ण- 
दीर्घं, गुण भौर वृद्धि होगे । (घ) हाहान्‌- हाहा + शस्‌ ( अस्‌ ) पूवंसतवर्णदीघं, स्‌ करो 
न्‌ । इसके अन्य खूप होगे -हाहा ( तु° एक० ), हाहै ( च० ए० ), हाहाः (१० 
ए०, ष० ए० ), हाहौः ( ष० [द° ), हाहाम्‌ ( ष० बहु° ), हाहे ( स० एक ) । 

सृचना~ विदवपा के भ-स्थानों परभाका लोप होगा । 

४ 








~ वाता क. उक 


| 
| 
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विह्वषा- संसार का रक्षक, ईश्वर । पूल्गि शब्द । 


विदवषाः विहवपौ विदवपाः प्र विश्वपः विङवपाम्याम्‌ विश्वपाम्यः पण 
विश्वपाम्‌ ,, विइवपः द्वि° ), विरवपोः विश्वपाम्‌ षण 
विश्त्रपा विश्वपाम्याम्‌ विइवपाभिः तु विश्वपि ,, विरवपासु स 
विरवपे र विडवषाम्प्रः च° हे विश््रपाः हे विडवपौ टह विद्वपाः सं° 


हरि ( विष्णु ) गब्द- (क) हरिः-हरि +सु। सको, विस्ं। (द) 
हृरी- हरि + अौ । प्रयमयोः० से पवसवणं दीघं होकर इ~+भओौकोरई। 
१६८. जसि च ( ७-३-१०९ ) 
ह्वस्वान्तस्याङ्खस्य गुणः । हरयः ॥ 
ह्व स्वर अन्त वाले अंगको गुणहोताहै, बादमें जस्‌ हो तो ¦ हरयः-- 
द्दरि + जस्‌ (अः) । इम्से इकोषए, एचोन्सेएको अय्‌ । 


१६९. ठस्वस्य गुणः ( ७-३-१०८ ) 
सम्बुद्धौ । हे हरे । हरिम्‌ । हरो । हरन्‌ ॥ 
स्तर स्वर अन्त वाले अंग को संबोधन ( एकवचन }) मे गुणहोता हं । (क) 
हे हरे-हरि +सु (स्‌) । इस्सेइकौो ए, एङ्हस्वात्‌० १३४) सेस्‌ कालोप। 
(ख) हरिम्‌--ह्रि + अम्‌ । अमिपूवःसेद्‌+अको इ पूर्वरूप । (ग) हरी-प्रथमा 
द्वि° के तुल्प। (घ) हरीन्‌ -इरि+शस्‌ (अस्‌ )। प्रधमयोः°्सेइ+अ को पूर्व 
सवेण दोघं ई, तस्मच्छकोण्सेस्‌कोन्‌। 
१७०. शेषो ध्यवखि ( १-४-७ ) 
शेष इति स्पष्टाथम्‌ । ह्स्वौ याविडूतो तदन्तं सखिवजं धिसंज्ञम्‌ ॥ 
ह्व इ ओर उ अन्त बाले दाम्द चि" कहे जाते ह, सखि शब्द को छोड़कर । 
स्त्रील्गिने जो इकारान्त उकारान्त शन्द "नदी" कहै जाते है, उन्हुं भी छोडकर । 
१७१. आडो नाऽस्त्रियाम्‌ ( ७-३-१२० ) 
धेः परस्य।इो ना स्थादस्तरिथाम्‌ । माङ्ति टासंज्ञा । हरिणा । हरिभ्याम्‌ ३। 
हरिभिः ॥ 
धिसं्ञक (हस्व इकारान्त, उकारान्त कै बाद भाङ्‌ (टा) को ना हौ जाता 
रं, स्त्ील्िमेनहीं। टाकाही प्राचीन नाम आङ्‌ भी ह । (क) हरिणा-हरि+टा 


(आ) । इषे टा को ना, भद्‌ङ्ष्राड्‌०श्से नूकोण्‌। (ल) हरिभ्याम्‌ -हरि + भ्याम्‌ । 
(ग) हरिभिः-हरि + भिस्‌ । (भिः )। 


नु. 


धि 


[7 क अ 


(१ न क = र 


न~ - द ~ + 
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१७२. घेडिःति ( ७-३-१११ ) 

विसंज्ञस्थ डिति सुपिगुणः । हरये । हरिभ्यः २५) 

धिषज्ञकके इ,कोडउगणदहो जाता, बादमें इत्‌ मुप्‌ (ङ, डमसि, ङस्‌, 
ड) होतो । अर्थात्‌ ङे भदिमें इको एुओौरडउ कोगओो। (क) हूरये-हरि +ड 
(ए) । इससे इ कोए, एचोण्सेएको अय्‌ । (ख) हरिभ्याम्‌ पूववत्‌ । (ग) हरिभ्यः- 
हरि + स्प्रस्‌ (स्थः), 

१७२३. ङसिङसोश्च ( ६-१-११० ) 

एडो ङसिङसोरति पुवं रूषेकादेशः । हरेः २ । हर्योः २ । हरोणाम्‌ ॥ 

एड्‌ (ए, ओ) के बाद ङसि (प° एक° ) भौर ङस्‌ ( षष्ठी एक० )काञ 
होतो पू्वंखूपर (ए्याओ ) एकदेशहो जाता है। (क्त) हरः-हरि + डसि (अस्‌ )। 
घेड्तिसंइको ए, इसते ए+ अनर्‌ पृवंल्प,स्‌ को विसर्गं। (ख) हर्योः-हरि + 
भोस्‌ (ओः) । इको यणचि से इकोय्‌ । (ग) हरोगाम्‌-हरि + आम्‌ । ह्भस्वनदयापो० 
(१४८) से तुट्‌ (न्‌), नाभि ( १४९ ) से दोघं, इ को ई, अट्‌कुप्वा० ( १३८ ) सेन्‌ 
कोण्‌। 

१७४. अच्च घेः ( ७-३-११९ ) 

इ दुदृभ्यामुत्तरस्य रोत्‌, घेरच्च । हरौ । हरिषु । एवं कव्यादयः ।; 

छस्व इ ओर डउकेबादङ़िको गौत्‌ (गौ) होताहं ौरशब्दकेडइडउको 
ज होता हं । अर्थात्‌ सप्तमो एकवचन में अ+ ओ = अन्त वाला रूप बनता हु । 
(क) हरो -हरि + ङि (इ) इस सूव्रसे ङिकोगौ ओरडइको ज, वृद्धिसंधि से ओ। 
(ख) हर्याः परवत्‌ । (ग) हरिषु -हरि+सु। अआदेशण्से सूकोष्‌। इती प्रकार 
कवि आदि के रूप चेगे। 


हरि ( चिष्णु ) इकारान्त पुलिग शब्द अन्तिम अंश 
हरिः हरी हरयः प्र इः ई अयः 
हरिम्‌ „+ हरीन्‌ द° दम्‌*४; ¦ £ रन्‌ 
हरिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः त° इना इभ्याम्‌ इभिः 
हरये „» ह्रिमभ्पः च° अये ४ इभ्पः 
हरेः ् ध पं० एः ४ 
| हर्योः हरीणाम्‌ षर ौ योः ईनाम्‌ 
ह्री » हरिषु स9 ओ र इषु 


हे हरे हे हरी है हरयः सं9 ए ई अयः 
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१७५. अनड सौ ( ७-१-९३ ) 
सख्युर द्धस्यानङः आदेशोऽकतम्बुद्धौ सो ।) 
सखि शब्दके इको अनङ्‌ (अन्‌ ) होतार, सुवाद्मे होतो, संबोधन 
को छोडकर । 
१७६. अलोऽन्त्यात्‌ पूवे उपधा ( १-१-६५ ) 
अन्त्यादलः पूर्वा वण उपधास्तः ॥ 
अन्तिम अल्‌ (स्वर, व्यंजन) से पूवं वर्णं को उपधा कहते हँ । अर्थात्‌ उपान्त्य 
(अन्तिम से पहले) को उपधा कहते हुं । 
१७७. सवंनामस्थाने चाऽसंबद्ौ ( ६-४-८ } 
नारतस्यो९धाया दीर्घोऽसबुद्धौ सवं नामस्याने ॥ 
न्‌ अन्त वाले ञंगको उपवा (उपन्त्य) को दीघं हौताहं, संबोधन-भिन्छ 
र्वनामस्थान (पंचस्थान) वादर्मे होतो) 
१७८. अपृक्त एकाल्‌ प्रव्ययः ( १-२-४१ ) 
एकाल्‌ प्रत्ययो यः सोऽपुक्तसं्ञः स्यात्‌ ॥। 
एक अल्‌ (स्वरया व्यंजन) वाले प्रत्यय को अपृक्त कहते हं । 

१७९. हल्डन्याञ्भ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं ह्‌ ( ६-१-६८ ) 
हलन्तास्परं दीं यो इग्यापो तदन्ताच्च षरं सुतिसीत्येतदपुक्तं हल लप्यते ।४ 
हलन्त के बाद भोर दीघंडी (ई) तथा आप्‌ (आ) केैबादसुति सिके अक्तः 

ह्‌ का रोप होता हं थात्‌ सुकेस्‌, तिकेत्‌ ओौरसिके स्‌कारोपरहोताहं। 
१८०. नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ( ८-२-७ ) 
ब्रातिषदिक्षसंजक यत्पदं तदन्तस्य नस्य लोपः ! सखा ॥ 
्राविपदिक (राग्दस्वरूप) के अन्तिमन्‌ कालोप हो जाता है । सला-सखि + 
मु (स्‌) । अनङ्‌ सौ (१७५) से सखि शब्दके इ को अन्‌, सर्वनाम० (१७७) से भन्‌ के 
धको दीं मा, हल्‌° (१७९ सस्‌ कालोप, इस सूत्रसेन्‌ कालोप । । 
१८१. स््युरसबुद्धो ( ७-१-९ २) 
सख्युर ङ्गात्परं संबुद्धिवजं सर्वनामस्थानं णि दर्स्ात्‌ ॥ 
सखि शब्द कै बाद संबोधन ( सं० 


॥ एकवचन }-भिन्न सर्वनाम-स्थान 
॥ न होता ह। 
(चस्यान) णित्‌ के समा 


सजन्त-प्ल्ग-प्रकरण ५५३ 


१८२. अ 9 न्णिति { ७-२-११५ ) 
जजन्ता ङ्गस्य वृद्धिजिति गिति च षरे । वायौ । सखायः । हे सखे । सवायम्‌। 
सलायो । सखोन्‌ । स्या । सष्ये । 


जित्‌ (ब्‌ हटा हो) ओर णित्‌ (ण्‌ हटाहो) प्रत्ययवादमेदटौ तो अच्‌ अन्त 
वलेअंग को वृद्धिहोती हं । (क) सद्वायौ-सवि+ओौ। सख्यु° ( १८१) से गिद्वतत्‌ 
होनेसे इपसूत्रमेइको रे वृद्वि, एचोन्से एेकोञआय्‌1 (ख) सलायः-सखि + 
जस्‌ (अः) । मखायौक्रे तुल्पएे ओर आय्‌ 1 (ग) ह सखे-हे दूरे के तुल्य 1 (घ) 
सखायम्‌ -सखि + अम्‌ । सखायाके तुल्य ए, आय्‌ । {ड) सखायौ पूर्ववत्‌ । (च) 
सलीन्‌ -हरोन्‌ क तुल्य । (छ) सव्या-परवि +टा (अ) । इङो यणविसषेडइ कोय्‌। 
(ज) सष्ये -सखि + ङ (ए) । पिसंजानहोने से यण्‌, इकोय्‌ । 
१८३. च्यत्यात्परस्य ( ६-१-१२२ ) 
खिति एड ।भ्णां लोतोज्ञर्दाभ्यां कृ ष्मदे ताभ्यां दरस्य ङप्ङ्तोप्त उः । 
सष्युः ॥ 


िगौरखोकेख्य्‌ स्पतथानति ओरतोके त्य्‌रूपके वाद डसि ( पं 
एक० ) ओर इमम्‌ (ष० एक०) केअको उहोताहै। सथ्युः-सखि + ङसि (अः) 
याडनत्‌ (अः) । यण्‌ इकोय्‌, इसमे अकेअकोड। 
१८४. ओत्‌ ( ७-२-११८ ) 
इतः ¶रस्थ ङरोत्‌ । स्यो । शेषं हरिवत्‌ ॥ 
छष्व इ उकेबादडिकाओदहो जाताहै। सहौ-षखि + डिः। इसमे ङि 
को ओ । यण्‌-सन्विसेहइकोय्‌ । दोष खूप हरि क तुल्य होगे । 


तचिं ( मित्र ) इकारान्त पलि 


सखा सखायौ सखायः प्र ) सख्युः सिस्पराम्‌ सविम्यः पर 
सखायम्‌  › सखीन्‌ द्वि | ,, सख्योः सखोनाम्‌ ष 
सख्या सखिभ्याम्‌ सलिभिःतृ० | सख्यौ ,, सखिषु स 
सख्य 7 सखिभ्पःच० । हैसखे हे सखायौ हे सखायः सं° 


१८५. पतिः समाक एव ( १-४-८ ) 
धिसंज्ञः । पत्युः २। पत्यौ । शेषं हरिवत्‌ । समासे तु भगत । कतिशब्वो 
नित्यं बहुवचनान्तः । 
पति शब्र को समासमेंहोधि संज्नाहोतोहं। सूवगा~प्रङेके पति शाञ्दको 
चिसंज्ञानदहोनेसे तृतीया एक० आदिमे यम्‌ होगा। (क) वट्था-परसि+टा (अ), 





५.४ लघुसिद्धान्त-कोमुदो 


यण्‌ (हा) षव्ये-पति + ॐ (ए) यण्‌ (ग) पत्युः-पति +ङनि (अः) ओर इस्‌ (अः) ¢ 
यण्‌ सन्धिसेय्‌, ख्यत्यात्‌० (१८३) सेअःके अको उ। (घ) पत्यौ-पति+ डि) 
मीत्‌ (१८४) से डि को ओौ, यण्‌ । जेष हरि के तुल्य । भूपति शब्द में पति शब्दके 
साथ समास ह, अतः चि संज्ञा होगी 1 भूपति के रूप हरि के तुल्य चलगे। 

भ्‌ 


पति (पति) इकारान्त पुंर पति (राजा) इकारान्त पुर 
पतिः पती पतयः प्रर भूपतिः भूपती भूपतयः 
पतिम्‌ क पतीन्‌ दि भूपतिम्‌ ५ भूपतीन्‌ 
पत्या पतिभ्याम्‌ पतिमिः तु भूपतिना भूपपिम्थाम्‌ भूपतिभिः 
पत्ये „, पत्तिम्यः च° भूपतये 1 भूपतिम्पः 
पत्युः त भा पं० भूपतेः न ॥ 

9 पत्योः पतीनाम्‌ षण ५ भूपत्योः भूपतोनाम्‌ 
पत्यौ ४ पति प॒ स० भूषतो , भूष ति ६ 
हेपते दंपती ह पकत्तयः सं हेभृूपते ह भूपती ह भूपतयः 


सृचना-धि सज्ञाके कारण ५ कायं हाते दहुं-१. तु० एकण०््मेना, २. चम 
एक०्मेंञ्ये, ३.पं० एकन्मेंएः, ४५. प०्एकण्में एः, ५. स० एकमे भो। 
कति (कितने).-इसकं स्प केवल वहुत्रचन मे चलते हैं। 
१८६. बहुगणवतुडति सख्या ( १-१-२२ ) 
बहु (बहुत) भौर गण (समह) शब्द तथा वतु (वत्‌) भौर उति (अति)- 
अ्रत्ययान्त शब्दों की संख्या संज्ञा होती है । 
१८७. डति च ( १-१-२५ ) 
इत्यन्ता सख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ ।। 
डति -प्रत्ययान्त संख्या को षट्‌ संज्ञा होती है । । 
१८८. षड्भ्यो लुक्‌ ( ७-१-२२ ) 
जःकसोः ॥ 
षट्‌ संज्ञक के बाद जस्‌ भौर कशस्‌ का लक्‌ ( लोप) होता ह। | 
१८९. प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः ( १-१-६१ ) 
लृकश्लु लुप्‌ शब्दः छृतं प्रत्थयादशं नं ्रमात्तत्तत्संज्ञं स्यात्‌ ॥ 


= अ 


टुक्‌, श्ल लुप्‌ शब्दोंसे जोप्रत्ययका लोप किया जाता, उसे क्रमशः 
दुक, ९टु, टप्‌ ही करहुगे । 








| `= 


अनेन्त-पुलि ग-प्रकरण ५्‌ 
१९०. प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ( १-१-६२ ) 


प्रत्यये लुप्ते तदाधितं कायं स्यात्‌ । इति जि चेति गुणे प्रप्ते ॥ 
प्रत्य करा लोप होनें पर उससे सवब्रद्ध का्यंदहो जाते हं । 


१९१. न लृमताऽङ्धस्य ( १-१-६३ ) 

लुमता शब्देन दुप्ते तन्निसित्तमद्धकायं न स्यात्‌ । कति २1 कतिभ्यः च 
क । कतिषु । युष्मदस्मत्‌षट्‌ सेज्ञकास्तरिषु सहूपःः ॥। त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्त; । 
त्रयः । चरन्‌ । त्रिभिः । त्रिभ्यः २॥ 

र वाले शब्द (लुक्‌, श्ल, लुप्‌) से लोप होने पर त्दाश्चत कार्य नहीं होते है । 
कति -किम्‌ + उतिचकति । कति + जस्‌, शस्‌ । उति च (१८७) से ९८ संज्ञा, 
षड.भ्ध्रो० से जस्‌, शस्‌ कालोप । प्रत्ययलोपे (१९० ) से जस्‌ मे संबद्ध गृण प्राप्त 
हं । न लुमतान्से निषेधहोनेसे जसिच से प्राप्त गुण नहीं हृभा। दोष हरि 
फे तुल्य । 

कति के प्रथमा आदि बहुवव्रनके क्रमशः रूप हं :-कति, कति, कतिभिः, 
कतिम्परः, कतम्भः, कतीनाम्‌, कतिषु । स्‌चना--युष्पद्‌, अस्मद्‌ ओर षट्‌ संज्ञक 
(कति) के रूप तीनो लिगोमेएकहो होते है । 

त्रि (तीन) शब्द के बहुवचनमे ह रूप चलते हे । हरिवत्‌ रूप चलते हैः । 
त्रयः, त्रीन्‌, विभिः, बिभ्यः-हरि के तुल्य । 


१९२. नरेस्त्रयः ( ७-१-५३ ) 
त्रिशब्दस्य यादेशः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ । त्रिषु । गौणत्वेऽपि ्रियत्नरयाणाम्‌ ।४ 


त्रिकोत्रयहोजाताहै, बादमें भाम्‌ होतो । (क) चयाणाम्‌-त्रि+ आम) 
इसे त्रिको त्रय । रामाणाम्‌ के तुल्यन्‌, नाभिसे दीर्घ, अट्‌०स न्‌ को ण्‌ । 
(ख) त्रिषु -त्रि +सु, भदेशण्सेस्‌कोष्‌ । गौण (अमुख्य) चरिको भौ त्रय होता है । 
जेसे-प्रियत्रि का प्रियत्रयाणाम्‌ । | 

त्रि (तीन) के प्रथमा आदि बहु°्के स्प ह-त्रयः, तन्‌, त्रिभिः, त्रिभ्यः, 
तिस्रः, त्रयाणाम्‌, त्रिषु । 


१९३. त्यदादानामः ( ७-२-१०२ ) 
एषामकारो विभक्तौ । ( द्िपर्यन्तानयेवेष्िः ) हौ २। हाभ्याम्‌ ३। दणेः 
२॥ पाति लोकमिति पपीः स॒यंः ॥ 


पप्य २ । पप्यः । ह पपी; ! पपम्‌ । पपीन्‌ । वप्या । पपोभ्यान्‌ ३। पपिः! 
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चव्ये । वोध्यः २1 प्यः २। पप्योः । दौ्त्वान्न नुट्‌, पप्याम्‌ । डौ तु सवणंदोघंः । 
वपी 1 पप्योः । षपौषु 1 एवं वातप्रम्यादयः ।! बह्वचः श्रेयस्यो यस्य स बहुशनेयत्तो ।\ 


त्यद्‌ आदि सर्वनामों के मन्तिम वर्णकोञ आदेश्च होता है, वादमं कोर 
विभक्तिहो तो 1 ( द्दिपर्थन्तानामेवेष्टिः ) माष्यकार्‌ पतंजलिका मतर कियद त्रयिन 
त्यद्‌ सेद्विशब्दतक ही लगता है । अर्थात्‌ यह अ अन्तादेडा इ] दाब्दोंमेंदही होगा :~ 
द्यद्‌, तद्‌, यद्‌, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌, एक ओरद्वि। द्विशब्दके खूप वचन मेहो 
चठेगे । इससूव्रसेद्धिके इकोअहोजनेसे रै" शन्दहो जाता । इतके रूप 
रामय सवं द्विवचन के तुल्य वनेगे । 

दि (दो) के प्रध्रमाओआदि द्विवचनके ल्पी, द्वौ, द्वाम्ाम्‌, दास्याम्‌, 
द्ाम्पाम्‌, दयोः, द्रयोः। 

पपो (सयं) -पाति लोकम्‌ इति । संसारक रक्षा करता ह, मत पपी का अर्थं 
सूयं हँ । सूचना -(१) प्रयमा तथा संत्रोधन एक° मे विसर्गं रहेगा, पपीः । (२) भौ 
ञः में यण्‌ हगा, पप्यौ, पष्थः । (३) अम्‌ ौर शस्‌ में पूर्वसवणं दीघं होगा, पपम्‌ 
पपौ: । (¢) टा, ॐ, डसि, डप्‌, ओस्‌, अम्‌ मे यण्‌ होगा । पप्या, पप्य, पथ्यः, तव्य 
पप्योः, पप्याम्‌ । (५) डिः मे सवर्णदीर्घ, पपौ + इनपपो । (६) स्थाम्‌, भिः, म्यः, सुमें 
कोई अन्तर नहीं होगा । स० बहु° मे पपीषु। इसौ प्रकार वातप्रमी आदिकेसरूप 
चलेगे । 


पपो सूयं) ईकारान्त पुलि 
पपी पप्यो पष्य: पर पथ्यः पपीम्याम्‌ पपौम्पः पर 
पपीम्‌ त पपीन्‌ द्वि ४ पप्योः पप्याम्‌ षश 
पप्या  परषोम्धाम्‌ पपोमिः तुर पती + पपौषु स 
प्प ५ पपीमभ्प्रः च० हे पपी हैः पप्यौ हे पप्यः सं० 


बहु्ेवती (बहुत बुच्र स्त्रियों बाला) -बहव्यः ध्र यस्यो यस्य सः, बहुत्रीहि । 

बटूश्र यसी +सु (स्‌) । हल्‌० (१७९) सेस्‌ कालोप। 
१९४. य्‌ स्याद्यो नदी ( ११०४-३ ) 

ईदुदन्तौ नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञौ स्वः। ( प्रथमलिद्धग्रहणं च) । पूवं 
₹याख्यर 4) ¶स्जनतवेऽपि नदीरवं वक्तव्यमित्यर्थः ॥। 

दीर्घं ईकारान्त ओर ऊकारान्त नित्य-स््रौ ल्ग शब्दों की नदी संज्ञा होती है । 
(प्रथमखिगग्रहुणं च, वा०) यदि कोई नदो संज्ञा वाला स्त्रौख्गि शब्द समासके कारण 
गौण होकर पुकि आद्िहोगयादहै, तो मो उक्षको नदी संसा होगी । 


ज क आ अ जः ७ = क ~ 


क क 1 [क अ स 1 =. +~ -~ अ ककारस्य 
# 
/ 
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१९५. अस्बाथनयो हस्वः ( ७-३-१०७ ) 
संबो । हि बहु यसि ॥ 
सम्बा ( माता) के अथं वले तथा नदो संज्ञा वक्ते राब्दों को संगोषतं 
(एक० ) मेंद्ठस्वहोतारह। हे बडुश्रेपषि-बहृश्चयतसिनयु(स्‌)1 इपतेईजरो 
हस्व इ, एङ्‌ह्त्वात्‌० ( १३४ )सेस्‌ कालोप । 
१९६. जाण्नद्याः ( ७-३-११२ ) 


नहन्तात्वरेषां डता माड।गमः ॥ 


¢ 


नदी संज्ञा वाके शब्डोंके बादओआट्‌ (आ) हतार, बाद पे इत्‌ प्रत्यय. 
{ ड, ङ, इप्‌, ङि) हों तो। 


१९७. आटश्च ( ६-१-९० ) 

आटोऽचि षरे बुद्धिरेकादेशः । बहुश्षेयस्ये । बहुश्च यस्याः । बहुश्रेयसीनाम्‌ \ 

आद्‌ (आ) के बाद अच्‌ (स्वर ) होगातो दोनोंको वृद्धि एकादेश होता 
है। अर्थात्‌-भा~+एन्षे, आ + अः=भाः, आ + (डि) आम्‌ = आम्‌। 
(क) बहृश्नेयस्ये--उहुश्रयसी +ङे (ए) आण्नद्याः से बोचमें आ ओर इख 
सूत्रसे वृद्धि, एे, यण्‌ संविसे ई कोय्‌ । (ख) बहुभेषस्याः-- बहुश्रेयसी + उ्डि 
(अः) इष्‌ (अः) ) चतुर्थी एक° के तुल्य, आ, वृद्धि, यण्‌ । (ग) बहुक्रेयसोनाम्‌ - 
बहुश्रेयपी + आम्‌ । नदो-संज्ञक होने से स्व० ( १४८ } से नुट्‌ (न्‌ )। 


१९८. ङराम्‌नद्यास्नीभ्थः ( ७-३-११६ ) 

नघ्न्तावाबन्तालीज्ञब्दाच्च परस्य डराम्‌ । बहु--धस्याम्‌ । शेषं पपीवत्‌ ॥ 
अङ चनतत्वाल्न सुलोषः । अतिलक्ष्मी; । शेषं बहुशेयसोवत्‌ ॥ प्रधीः ॥ 

नदी संज्ञक, आप्‌ (आ }] अन्त वे ओरनी शब्दके बादडिको आम्‌ 
हो जाता ह । बहुश्चेवस्याम्‌ -बहुश्रेयसो + डि (इ) । इसमेङ़ि कोआम्‌, बीच 
आण्नद्याः से आ ओर आटस्चसे वृद्धि होकर आम्‌, यण्‌ संधि । शेष षपोके तुल्य। 

अतिलक्ष्मीः ({ लक्ष्मो को अतिक्रमण करने वाला })-अतिलक्ष्मी +सु (स्‌ )। 
स्‌ को विसगं। यर्हांपरडोका ई नहींहै, हर्ड्याम्थोऽ्से सका रोप नहीं। 
रोष बहुश्रेयषो के तुल्य ! प्रधीः ( दृद्धिमन्‌ )-प्रमी+सु(स्‌)। सको विसर्गं। 


१९९. अचि इनुधातुश्रुवां य्वोरियङ्ःबड ( ६-४-७७ ) 


इनुप्रत्ययान्तस्येबगोविणन्तिस्य धातोभ्नं इत्यस्य च्राङ्गस्येयङ्वडनै स्तोऽनादौ 
रट्थ्ये दरे । इति ब्रा । 
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दनु ( नु ) प्रत्ययान्त, इकारान्त ओर उकारान्त घातुतथाभच्र्‌ शव्यके इई 
को इयडः ( इय्‌ ) भौरडउ ऊको उवेड. (उव्‌ ) होता ह, बाद मेँ अच्‌ (स्वर ) 


तः 


से प्रारम्भ होने वाला प्रत्यय्रहोतो। 


२००. एरनेकाचोऽसंयागपुवेस्य ( ६-४-८२ \ 
घःववयवसंयोगपूर्वो न भवति य इवर्णरतदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽ द्धस्य 
यणजादौ प्रत्यये । प्रघ्यौ । प्रघ्यः । प्रध्यम्‌ । प्रध्यौ । प्रध्यः प्रध्यि । शेषं पपीवत्‌ । 
एवं ग्रासणीः। डो तु ग्रामण्याम्‌ ।॥ अनेकाचः किम्‌ ? नीः! {यौ । नियः 1 अमि शसि 
च परतेवादियडः , नियम्‌ । डराम्‌, निधा? । असंयोगपुवंस्य किम्‌ ? सुधियो । यवक्रियौ ।\ 


धातु का अवयव संयुक्त अक्षर जिसके पलेन हो एेसौी इकारान्त धातु जिसके 
मन्तमेंहं, एेपे अनेकाच्‌ अंगकेडरईको य्‌ होतादै, बादमें अजादि (स्वर से 
आरम्भ होने वाला }) प्रत्ययहातो। 

प्रघ्यो--प्रघी + ओ, अचिद्नु° ( {९९ )से प्राप्त इय्‌ को रोककर इसमे 
यण्‌ । इसी प्रकार प्रव्यः, प्रध्यम्‌, प्रव्यौ, प्रव्यः, प्रध्यि ( प्रधो+डि) मेँ सूत्रसेई 
कोय्‌ हुआ । शेषल्प पपौ के तुल्य । 


स्चना-प्रघी दन्द को सभी अजादि प्रत्ययोंमेयण्‌ (य्‌ ) होतार । प्रधी 
( वुद्धिमान्‌ ) ईकारान्त रिग 


प्रधीः प्रघ्यौ प्रध्यः प्र प्रध्यः प्रधीस्थाम्‌ प्रघीम्यरः १० 
प्रध्यम्‌ न ,, दि° ॥ प्रव्योः प्रघ्याम्‌ ष० 
प्रध्या प्रघौम्याम्‌ प्रघीभिः तु प्रध्य ,, प्र्घःषु प9 
्रघ्ये । प्रीभ्यः च० हे प्रधीः हे प्रध्यौ हे प्रध्यः सं° 


इसी प्रकार ग्रामणीः ( गाव का मुखिया, ग्राम-प्रमख ) के रूप चेगे । इसका 
सप्तमी एकमे ग्रामण्याम्‌ खूप बनेगा । ङेराम्‌० (१९८ ) सेङ्को आम्‌ । 

प्रत्युदाहरण--( १ ) नी ( नेता) । यह एक स्वर वाला शब्द हू, अतः इसमे 
एरनेकाचो° से यण्‌ (य्‌ ) नहींहोगा। भविक्तु० ( १९९ ) सेईको इय्‌। सभी 
भजादिपरत्ययो मेईकोडइय्‌ होगा । इसके रूप होगे- नीः नियौ नियः । नियम्‌ नियौ 
नियः । निया नौम्थाम्‌ नभिः । निये नीम्पाम्‌ नीम्यः। नियः नीम्याम्‌ नीम्यः । नियः 
नियोः नियाम्‌ । नियाम्‌ नियोः नीषु । सप्तमी एक० डिकोअगम्‌ होने से नियाम्‌ । 
( २) सुधियौ ( अच्छे प्रकार आशध्रयलेने वाले) सुश्री +भौ। ईसे पटे संयुक्त 
भक्षर होनेसे इस सूत्र से यण्‌ नहीं, अविश्नु° से इयड ( इय्‌ ) । (३) यवक्रियौ 
(दो जौ खरीदने वाले ) यवक्रो +ओौ। संयुक्त अक्षर पहले होनेसे यण्‌ न होकर 
इय्‌ । सुश्रियौ के तुल्य । 
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२०९१. गतिश्च ( १-४-६० ) 
प्रादयः क्छियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ( गतिक्ारकेतरप्‌वंपदस्य यण्‌ नेष्यते ) 
शुद्धधियो ।। 
क्रिया के साथ प्र आदि की गतिसंज्ञाभी होती ह । ( गतिक्तारकेतरपूवंपदस्य 
यण्‌ नेष्यते ) गति भौर कारकसे भिन्न यदि पूर्वपद होगातो शब्दको यण्‌ नहीं 
होगा । शद्धधियौ ( दो शुद्ध बुद्धि वाले ) -शगुद्धधी+ओौ । गतिन्सेयण्‌ का निषेध 
होने से अचि इनु°्से इय्‌ । 
२०२. न भचुधियोः ( ६-४-८५ ) 
एतयोरचि सुपि यण्न । सुधि । सुधिय इत्यादि ।॥ सुखभिच्छतीति सुलीः 1 
सुतोः । सुख्यौ । सुव्यौ । सुख्य॒ः। सव्यः । शेषं प्रधीवत्‌ । शम्भु रिवत्‌ । एवं भान्वादयः।। 
भ्‌ ओरसुधीशब्दको यण्‌ नहींहोतादहै, बाद मे. अजादि सुप्‌ प्रत्यय हो 
तो । (फ) सुधियो (२ विद्वान्‌ )-स्धी+ओौ। इ्सेयण्‌ का निषेध होने से भचि 
हनु° से इयङ्‌ ( इय्‌ ) । ( ख ) सुधिषः-सुधो + जस्‌ (अः) । सुधियौ के तुल्य । 
(ग) सुखी; (सुख चाहने वाला ) सुखमिच्छतोति । (घ) सुतो (एत्र चाहने 
वाला ) सुतमिच्छतीति । इन दोनों शब्दों को अजादि प्रत्ययो में एरनकाची° से यण्‌ । 
सुर्यो, सुत्यौ । डस्सि, उस्‌ मे स्यप्यात्‌° ( १८३ ) से उ । सुख्णुः, सुत्युः । शेष रषी 


के तुल्य । 
शम्भुके रूप हरिवत्‌ चलेगे । इसी प्रकार भानु आदिक रूप चङ्गे। 


शम्भु ( शिव ) उकारान्त पुर अन्तिम अंश 

राम्भुः राम्भू रशस्भवः प्र उः ऊॐ अवः 
राम्भुम्‌ „ राम्भून्‌ द° उम्‌ „, उन्‌ 
राम्भुना रम्भुम्याम्‌ शम्भुभिः तृ° उना उम्पराम्‌ उभिः 
शम्भवे र रम्भुम्ः च ० नव * ^), उभ्यः. 
शम्भोः ११ त प° न्रो$* ‡ "' 4 

^ दाम्म्बोः शम्भूनाम्‌ ष + वोः ऊनम्‌ 
शम्भो . रम्भुषु स9 ओ 0 उषु 
हे शम्भो हैशम्भ्‌ हें शम्भवः सं° भो ऊ भवः 


२०३. तृज्वत्‌ क्रोष्टुः ( ७-१-९५ ) 
असंब॒द्धौ सर्वनामस्थाने परे । फोष्टुश्षब्क्स्य स्थाने क्ोष्टुशब्दः प्रयोक्तव्यः 
हत्यर्थः ॥ 
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क्रोष्टु शन्दकोक्रष्ुहो जातां, संबरुद्धि-लभिन्न स्वनाम-स्थान ( पंचस्यान )} 
ब्रादमेंदह्ा ता। 


२०४. ऋतो ङिसिवंनामस्थानयोः ( ७-३-११० ) 
ऋतोऽद्घष्य गुणो डम सवंनामस्थाने च । इति प्रापे ~ 


ऋकारान्त शब्द को गुण (अर्‌ ) हो जाता, बाद में स्वंनामस्याने ( पंच 
स्थान ) ओर डि ( सप्तमी एक°) हौतो। 


२०५. ऋ दुशनस्‌ पुरुदसोऽनेहसां च ( ७-१-९४ ) 

ऋरन्तानामुशनपादोनां चानः स्यादसम्बुद्ध) सौ । 

ऋ ारान्त, उशनस्‌ ( शुक्रणचाय ), पृष्दसस्‌ ( बिल्ठो ) भौर अनेहस्‌ 
{ समय) शब्दो के अन्तिम वणंको अनड (अन्‌ ) हाता, संत्रुद्धि-भिन्नसु बाद 
मेहो तो। 

२०६. अप्तृनतृचप्वसृनप्तुनेषटुतवषक्षत्ृहोतु पोतू- 
प्रास्तणाम्‌ ( ६-४-११ ) 
| अबा रीनामुषघाया दोर्घोऽसं बुद्धौ सवंनामस्याने ।! क्रोष्टा । क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । 
कऋरोषटन्‌ ॥ 

इन शब्दोंकी उपधाको दीहो जाता ह, संबुद्धि-मिन्न सर्वनाम-स्थान 
( पंतरस्यान ) बादर हो तो--अप्‌ (जक), तृन्‌ (तृ) ओौर तृच्‌ (तु) प्रत्ययान्त, 
स्वसु ( बहिन ), नप्तु ( नाती ), नेष्ट ( सोमयज्ञ का एक पुरोहित ), त्दष्ट॒ ( बढई्‌ ), 
क्षत ( द्वारप!(त्या सारथि), होतु ( हवन करने वाटा), पोतृ ( ब्रह्मा का सहायक 
एक पुरोहित ) भोर प्रशास्तृ ( शासन करने वाला ) । ( क ) क्रोष्टा ( गीदड़ )- 
क्रोष्टु +सु (स्‌ ) । तुृज्वत्‌० (२०३) से क्रोष्टु दाब्द, ऋषदु० (२०५) मे ऋको 
अन्‌, अप्तृन्‌० (२०६) से अनूके अकोभा, हल्‌ ङ्‌या० (१७९) से सका 
लोप, नलोपः० (१८० ) सेनूकाोप। (ख) क्रोशरौ क्रोष्टु +ओौ। क्रोष्टु 
को पूर्ववत्‌, क्रोष्टु ऋतो डि, (२०४) से को अर, इससे अ को आ। 
(१) क्रोष्टारः, क्रो्टरम्‌- क्रोष्टु + अः, क्रोष्टु + अम्‌ । क्रोष्टारौ के तुल्य क्रोष्ट, गुण, 
उपधा को दौधं। (घ) क्रोष्टून्‌ क्रोष्टु + शस्‌ (अस्‌ )1 पूर्वसवर्णदीर्घ ओर 
न्तस्मच्छपोर्सेस्‌कोन्‌। 


२०७. तभाषा तुतीयादिष्वचि ( ७-१-९७ ) 
अजादिषु तुतीयादिषु क्रष्टुं तुञ्वत्‌ । क्रोष्टा । कोषे 1 


^# 





` 
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अजादि तृतीया आदि विभक्तिबादमे होतोक्रष्टु कोक्रोष्टु वक्त्पसे होता 
है। अतः एकरूप शम्भु के तुल्य बनेगा । क्रोष्टा, कोष्ट-क्रोष्टु+टा (आ), 
क्रोष्ट्‌ +ड (ए) क्रोष्टु कोक्रोष्ट भौर यण्‌ सन्धिसेक्छ्कोर्‌। 


२०८. ऋत उत्‌ { ६-१-१११ ) 

ऋतो ङसिङसोरति उदेकादेशः । रपरः । 

छूकारान्तके बाद उसि भौर ङप्‌का अ होगा तो उर्‌ एकादेश होगा, भ्‌ 
क्र+अ को उर्‌ होगा। 

२०९. रात्सस्य ( ८-२-२४ ) 

रेकारसंयोगान्तस्य सभ्येव लोपो नान्यस्य । रस्य विसं: ॥ क्रोष्टुः २। क्रोष्टोः 
२1 ( नुमचिरतुञ्वद्धवेभ्यो नुट्‌ सूवविप्रतिषेषेन ) 1 कोष्ूनपम्‌ । कोष्टरि । पके हलादौ 
च शम्भुवत्‌ । हुः, ह्ठौ, हह: । हृहन्‌ इत्था । अतिचम्‌ म्द तु नदीकायं; विशेषः }: 
हे अतिषम्‌ । अतिचस्यै । अतिचम्बाः । अतिचमूनाम्‌ । अतिचम्बाम्‌ । खलपूः । 

रके बाद संयोगान्तस्‌ का ही लोप होताहै, भन्य वणं का नहीं । 
(क ) क्रौष्टु- क्रोष्टु + डसि (अस्‌ ), इस्‌ (भस्‌ )। क्रोष्टु को क्रोष्टु, ऋत उत्‌ 
(२०८ ) से ऋ+अ को उर्‌, इससे अन्तिम स्‌ का लोप, रको विसगं। 
(शव) क्रोष्टोः-- क्रोष्टु + ओः । क्रोष्टु को क्रोष्टु, यण्‌ सन्धिसे र्‌। ( नुभविरतृऽवद्‌भा- 
वेभ्यो सुट पुर्व विप्रतिषेषेन ला० ) नुम्‌ ( इकोऽचि विभक्तौ से नुम्‌ ). भच्‌ परे होनेपर 
र (अचिर ऋतःसे र) भौर तुज्वद्भाव, इन इन कार्यो ते पहले नुट्‌ (न्‌ ) होता 
है । (क) क्रोष्टूनाम्‌ - क्रोष्टु + आम्‌ । इन नियम से तुञ्वद्भाव को रोककर हस्व० 
से नुट्‌ (न्‌) हो गया, नामि से दीघं ऊ.। (ख) क्रोष्टरिक्रोष्टु + ङि (ईइ) । क्रोष्टु 
को क्रोष्टु, ऋतो ० ( २०४ ) से गुण अर्‌ । तुज्बदूभाव के अभाव पक्ष मे भौर 
हादि विमक्तियो में शम्मु के तुल्य सूप होगे । 

हह ( गन्धर्वं ) । सुखना- (१) प्रथमा एक° मे विसं, (२) अममे हृहुम्‌,. 
शस्‌ हहन्‌, ( ३ ) शेष अजादि विभक्तयो मे यण्‌, ( ४ ) ह्रादि विभक्तयो मे कोद 
अन्तर नहीं । सप्तमी बहु° मे हृहूषु । हृहः हहौ, ह ह्वः आदि । 

अतिखम्‌ ( तेता का धतिक्रबण करने वाला } । अतिचम्‌ शब्द कव नदी संज्ञा 
होने से ॐ, डसि, इत्‌ भौर ड मे मा भौर आटश्च (१९७) से बृद्धि होगी । सम्बोधन 
एक° भें हृस्व होगा । आम्‌ में नुट होकर नाम्‌ बनेगा । डमे आम्‌ होने से अति- 
चम्वाम्‌ बनेगा । जैमे-भतिचमूः, हे अतिचमु, अतिचम्बै, अतिचम्बाः, भतिचमूताम्‌ ४ 
जादि प्रत्ययो से पण्‌ होगा.। शेष हह के तुल्य । 
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खलपू ( खलिहान साफ करने वाला ) । खचवूः-स्‌ को विसगं। 


२१०. ओः सुपि ( ६-४-८३ ) 
घातेववयव-संयोणपूर्वो न भेवति य उवण:, तदन्तो यो घातुः, तदन्तस्यानेकाचो- 
-ऽद्कस्य यण्‌ स्याद्‌ मचि सुपि । खलप्वौ, खलप्वः । एवं सुलू-आादयः । 
स्वभूः, स्वभुवौ, स्वभुवः । वर्षभिः । 


घातु का अवयव संयुक्त वर्णं जिसके पूर्वमे नहींदै, एेसौ उकारान्त घातु 
जिसके अन्त तें है, एसे अनेकाच्‌ अंगकोयण्‌ हो जाता है, बादमें अजादिसुप्‌ हौ 
तो । खलप्वौ, खलध्वः-खलप्‌ + गौ, खलपू + जस्‌ ( अः ) । इससे यण्‌, ऊकोव्‌। 
अम्‌, रस्‌ मेभीयण्‌ होगा । दोष हूहू के तुल्य । इसी प्रकार सुलू ( अच्छा काटने 
-वाला ) आदिक रूप चरेगे । 

स्वभू ( स्ववं उत्पन्न होने वाला, विष्ण्‌ या ब्रह्मा )। इसमें न भूपुधियोः 
(२०२) पैयण्‌ का निषे होने से अचिश्नु० से उत्रड्‌ (उव्‌ ) भजादि विभक्तियों 
मेँ होणा। जंमे-स्वभूः, स्वभुवौ, स्वभुवः+ स्वभुवम्‌, स्वभुवः, स्वभुवा, स्वभुवाम्‌, 
-स्वभुति भादि। 

वर्षामि ( वषा मेँ उत्पन्न होने वाला, मेढक आदि ) व्षभूः-स्‌ को विस्तगं। 


२११. वर्षाभ्तरश्च ( ६-४-८४ ) 

मस्य यण्‌ स्थाद्‌ अचिस्‌पि। वषभ्वौ इत्यादि । दृन्भूः ( दन्‌ -कर-पुनः पुर्वस्य 
भुवो यण्‌ वक्तव्यः, वा० ) हनृभ्बौ। एवं करभः, 1 घाता। है घातः। धातारो । 
ध।तारः । { ऋवर्णान्नस्य णत्व वाच्यम्‌, वा० ) धातृणाम्‌ । 

नप्त्रादिग्रहणं ब्युटपत्तिप न्ते नयमाथम्‌ । तेनेह न-- पिता, पितरौ, पितरः । 
ना, नरो । 

वर्षाभू राब्दके उको यण्‌ (व्‌ ) ह्रताहै, बादमें अजादिसुप्‌होतो। 
ब्वाभ्वो-- वर्षम्‌ + भौ । इससे ऊकोव्‌। ( दृनृकरपुनःपू्वस्य भुवो यण्‌ वक्तव्यः, 
-वा० ) दुन्‌, कर, पुनः पहलेहोंतोभूके ऊको यण्‌ (व्‌ ) होता है, अजादि सुप्‌ 
बादमेदहा तो। 

दृन्भूः ( सपि या वचर) । दृन्भ्वौ--दुन्भ्‌ +ओ। इम वातिकसे ठऊकोव्‌। 
इसी प्रकार करभूः ( नाखून ) के रूप चलगे । 

धात्‌ ( धारण करनेदाला, ब्रह्मा ) । स्‌ वना- -१. प्रथमा एक° मेँ अनङ्‌ होकर 
तृकोताहो जाएगा । संबोषन एकण्मेंतृकातः। २. पंचस्धानोमेंतुको गुण भौर 
अपृतृन्‌० से उपधाकेअकोभा । ३. षष्ठो बहुऽमें नाम्‌ कन्‌कोण्‌ होकर णाम्‌ 
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लगेगा । जंते--घाता, हौ घातः, धातारः 1 ऋ वर्गान्नस्य णवं वाच्यम्‌, (वा०) ऋ के 
बादन कोण होता ह । घातृगाम्‌--घातु +म्‌ । नुट्‌ (न्‌), इसपेन्‌ कोण्‌। 
इमी प्रकार नप्तु ( नाती ) आदि के रूप चलेगे। सूचना--तुच्‌ (तु ) प्रत्ययान्त 
कर्तु, हर्तृ, धतुं आदि सभी शब्दोंके रूप धातु के तुल्य चछेगे । 

सू चना--अप्तुन्‌° (२०६) से पंचस्थानों मे होने वाला दोघं पितु--(पिता), 
श्चातु (भाई); जामातु (जंवाई) आदि शब्दोमें नहींहोतादह। रोष धातु के तुल्य । 
जैसे--{ता पितरौ, पितरम्‌ आदि । इसी प्रकार भ्रातु, जामातु के रूप चलेगे । 


घातु ( घाता, ब्रह्मा ) पित्‌ ( पिता) पुं 

घाता धातारो धातारः प० पिता पितरौ पितरः 
चातारम्‌ 9 घातृन्‌ द्वि पितरम्‌ ॥ पितृन्‌ 
धात्रा घातूम्याम्‌ धातृभिः तु° पित्रा मितुम्धाम्‌ पितुभिः 
धात्र ष घातुम्यः च पित्रे । पितुभ्यः 
घातु { भ + पं9 पितु ४ छ 

1 धात्रोः घातृणाम्‌ ष 4 पित्रोः पितृणाम्‌ 
घातरि च धातृषु स० पितरि पितुषु 
हे धातः हे धातारौ हेधातारः सं हे पितः है पितरौ हे पितरः 


नु (मनृष्य) । इसकं रूप पितु के तुल्य चग । षष्ठी बहु°्मेदो रूप बनेगे- 
नृणाम्‌ । ना, नरौ, नरः आदि । 
२१२. न्‌ च ( ६-४-६ ) 
भस्य नामि वा दोघं । नृणाम्‌ । नृणाम्‌ 1 


नके को विकत्पसे दीघं होताहे, बादमेनाम्‌ हो तो । नृणाम्‌, नृणाम्‌-- 
नु +आम्‌ । नट्‌ (न्‌ ), इससे विकल्प से दीघं । 


२१३. गोतो णित्‌ ( ७-१-९० ) 
ओकाराद्विहितं सवंनामस्यानं णिहत्‌ । गौः । गावौ । नावः 1 
भओोक्रारान्त शब्द कै बाद स्वंनामस्थान ( पंचस्यान ) णित्‌ के तुल्य होता है। 
अतः ओ को वृद्धि होकर ओौहोगा। अजादि प्रत्ययोमें एचोणन्से ओ को आव्‌ । 
गौः-गो~+सु(स्‌)। को वृद्धिसे गौ, अचो ञ्णिति ( १८२) से वृदधि,स्‌को 
विसर्गं । भावो, गावः-गो+ओौ, गो+जस्‌ (अः)। भो को वृद्धिभौ, भौ 
को भाव्‌ । 





६४ ल घुसिद्धान्त-कौमुदो 


२१४. ओतोऽमक्सोः ( ६-१-९३ ) 
मौतोऽमृक्ञसोरचि आकार एकादेशः । गाम्‌ । गावौ। गाः। गदा । गवे 
-गोः । इत्वादि ॥ 
मकारान्त दाब्द को अम्‌ ओौर शस्‌ (अस्‌ ) का अच्‌ बादमें होने परञ 
एवादेशा होता दहं । अर्थत ओ~+ञअम्‌ = भाम्‌, भो+अः = आः । गाम्‌, गाः-- 
गो+टा(आ),गो+षएट।भोको भव्‌ । गो.-गो+ङसि (अः), इस्‌ (अः) ^ 
डसि डसोश्च ( १७३ ) से अ को पूर्वरूप । 


गो ( बेल )-ओकारान्त पुंल्िगि 


गौः गावौ गावः -श्र° गोः ग)म्वराम्‌ गोम्धरः पं 
गाम्‌ 5; गाः द्वि° भ गवोः गवाम्‌ ष० 
भवा गम्थराम्‌ मोभिः तु गवि +, , गोषु स० 
गवे ,, गोम्यः च० / हेगौः हेगावौ हेगावः ` सं 


२१५. रायो हलि ( ७-२-८५ ) 

अस्याकारादेक्लो हलि व्रिभक्तौ । राः । रायौ । रायः । रस्वामिघ्यादि । ग्रै; } 
ष्छाबो । छावः । रलौस्यामित्यादि ॥ 

रेशब्दकेएेकोआहो जाता, हलादि विभक्ति बाद में होतो सृचना-- 
रेको हलादि विभक्तयोंमेे भाहो जाएगा; अन्यत्रएे को अयादिसंधिसे आय्‌ । 
र (षन ;-राः,रं~+सु (स्‌ )एेकोञआ, स्‌ को विसगं। रायो, रायः-रे+भौ, 
रं +जस्‌ (भः) ।एेकोञाय्‌ आदेश । राभ्याम्‌-रं~+म्याम्‌ ।एेकोभा। 

ग्लो ( चन्रमा }- इसको अजादि विभक्तयो मे भाव्‌, अन्यत्र कोई परिवर्तन 
नहीं । सुप्तमी बहु° में ग्लौषु । जसे- ग्लौः, ग्लावौ, लावः । ग्लौभ्याम्‌ आदि । 
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रमा ( लक्ष्मी ) । रमा--रमा+सु (स्‌) हट्ड्चान्म्पो° (१५९) से सू 
का लोप । 
२१६. ओडः अपः ( ७-६-१८ ) 
आकन्तादङ्घात्परस्योडः श्ल स्थात्‌ । आडित्यौकार विभक्तेः संज्ञा । रमे । रसाः।? 
माकारान्त शब्दके ब्राद भौड (भौ) को शी (ई) हो जाता है रषे- 
रमा+ओौ। कोशी (ई), आद्गुणःसेआ~+ईको एगुण। रमाः-रमा+ 
जस्‌ ( अस्‌ ), दोघं संघि,स्‌ को रु ओर विसर्गं । 


२१७. सम्बुद्धौ च ( ७-३-१०६ ) 
आष एकारः स्वात्तम्बुद्धौ 1 एङ्हवस्वादिति सम्बुद्धिलोपः 1 हे रते! हेरे! 
हे रमाः । रभाम्‌ । रमे! रमाः ॥ 
भाप्‌ (भा) कोषएहो जाता रहं, संबुद्धि (संर एक० ) में! हे रमे-रमा+ 
सु (स्‌) ¦ इससे आकोए, एङ्हृस्पात्‌० (१३४) से स्‌ कालरोप। हेरे, हे 
रमाः--प्रथमा के तुल्य । रमाम्‌-रमा + अम्‌ । आमि पूवः (१३५) से अ को दुररूप 
भा । रमे, रमाः-रमा +मौ, रमा ~+शष्‌ (अः) । प्रथमा के तुल्य । 
२१८. आ'ङः चापः ( ७-३-१०५ ) 
भारि ओसि घाप एकारः । रमया । रमास्वाल्‌ । रमाभिः ॥ 
टाभौरभओसूमेंञाकोएहो जाता हं । रबवा--रमा+एट। इससेञआको 
ए, अयादिसधि से एको अय्‌ । रमाभ्याम्‌-रमा + भ्याम्‌ । रबाभिः--रमा + भिस्‌ । 
स्‌ को विसगं। | 


२१९. याड।षः ( ७-३-११३ ) 

माषो डतो वाट्‌ । बुद्धिः। रमाये 1 रमास्भप्‌ । रबास्वः । राः २ । 
रमभः २ । रभागाम्‌ । रमायाम्‌ । रमासु ॥ एवं दुर्गाम्िकादयः ॥ 

आकारान्त शब्द के बाद डित्‌ प्रत्ययो ( ङ, ङसि, ड्‌, डि ) को याट्‌ (या) 
का आगमहो जाता हं । रभाये--रमा+ङे (ए)। इससे बीचमें या, वृद्धि्न्धि से 
या + ए = यै । रमान्वाम्‌ पूर्ववत्‌ । रमाभ्यः-रमा + भ्यस्‌ (म्यः) । रम्रायाः-- 
रमा + डसि (अः), रमा~+डस्‌ (मः) । बीच में इसे या, दी्ंसन्धिसे या+अः = 

५ | ॑ 
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याः । रमयोः--रमा + ओस्‌ (ओः) । आङि चापः (२१८) सेञाकोषए, अयादि संधि 
सेषएको अय्‌ । रमाणाम्‌--रमा + आम्‌ । हस्व० (१४८) से नुट्‌ (न्‌), अट्कू° 
(१३८) सेन कोण। रमायाम्‌--रमा+ङि। ङेराम्‌० (१९८) से डङ्को आम्‌, 
बीचमेंया, सवर्णदीर्घसेआ~+आ = आ । रमाघु--रमा~+सु। इभी प्रकार दुर्गा 
( दुर्गा ), अम्विका (माता) आदि के रूप चरछेगे । 


रा (लक्ष्मी) आकारान्त अन्तिम अंश 

रमा रमे रमाः प्र आ ए आः 
रमाम्‌ छ १ द्र आम्‌ ॥ 
रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः तुऽ अया आस्प्राम्‌ आभिः 
रमां ॥ रमाभ्यः च आर्य ॥ आस्यः 
रमाया. ४ # प० भायाः; ऋ ५ 

+ रमयोः रमाणाम्‌ पण र अयोः आनाम्‌ 
रमायाम्‌ ५ रमासु स मायाम्‌ ् आसु 
ह रमे हं रमे हे रमाः सं° ए ए आः 


२२०. सवेनास्न; स्थाडदस्वश्च ( ७-३-११४ ) 

माबन्तत्सवंनाम्नो डितः स्याट्‌ स्यादापश्च ह्वुस्वः । सवंस्ये । सर्वस्याः । सर्वा- 
साम्‌ । सवस्याम्‌ । शेषं रमावत्‌ ॥ एवं विश्वादय आबन्ताः 1! 

अ।कारान्त सवनाम के बाद हित्‌ प्रत्ययो (ङ डसि, ङन्‌, ङि) को स्वाट्‌ (स्या) 
होताहंओरभाको्वस्वभहो जाता ह । (क) सववंस्यै-सर्वा + डे (ए) इससे बीचमें 
स्याभौरञाकोअ।स्याकाञआ~+एको वृद्धिसन्धिसे एे। (ख) सवंस्याः-स्वा+-ए 
डसि (अः), सर्वा+डस्‌ (अः) । सर्वस्यैकं तुल्य स्या, हरस्व ओर अन्त में सवणंदीर्घं । 
(ग) सर्वासाम्‌ सर्वा + आम्‌। आमि सर्वनाम्नः° (१५५) से बीच में स्‌ । (घ) स्व॑स्थाम्‌ 
-सर्वा+डि। डेराम्‌० (१९८) सेडिको ञम्‌, बोचमेंस्या, आकोभ, अन्तमें 
सवर्णदोघं । दोष रमा के तुल्य । इसी प्रकार विश्वा आदि सर्वनामों क रूप चरेगे । 

सृचना--सर्वां आदि सवंनामों मेँ रमा शब्द से पाच स्थानों पर अन्तर होते ह- 
९. च० एक० मेस्यै, २,३. पं० गौर षष्ठो एक० में स्थाः ४. षष्ठी बहु° में साम्‌, 
५. सप्तमी एक० में स्याम्‌ । 

सर्वा ( सब ) मकारान्त स्त्रीलिग सर्वनाम 


सर्वा सर्वे सर्वाः प्र सर्वंस्याः सर्वाभ्याम्‌ स्वर्ग्यः पं० 
सर्वाम्‌ , ४? द्वि र सर्वयोः सर्वासाम्‌ ष9 
सर्वया सर्वाम्थराम्‌ सर्वाभिः तुर सर्वस्याम्‌ ,, सर्वाघु सण 


पवस्य , सर्वाभ्यः च ( सूचना--पम्बोघन नहीं होता है । ) 


, ग्ण्णािकषक 2 ~ 
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२२१. विभाष। दिक्षमासे बहुत्रीहौ ८ १-१-२८ ) 


सवंनामता वा । उत्तरपृवंस्ये, उत्तरपुर्वायै । तीयस्येति वा सवंनामसंज्ञा । 
दि तोयस्य, ह्ितीयाये ।। एवं तुरीया 1॥। अम्बार्थेति स्वः । है अम्ब। है अक्क । है 
मल्ल । जरा । जरसौ । इत्यादि । पन्ते रमावत्‌ ॥! गोपाः, विश्वपावत्‌ ॥ मतोः । मत्या ए1 


बहुत्रीहि के दिक्समास (दिशावाचकों का समास) मे सर्वनाम संज्ञा विकल्प से 
होती हे । अतः इनके रूप रमा आर सर्वा दोनों के तुल्य चकरगे । उत्तरपुवस्ये; उत्तर- 
धवय ( इशान कोण के लिए }- उत्तरपूर्वा + डे (ए) । रमायै ओर सर्वस्यै तुल्य । 
द्वितीयस्य, द्वि तोयाय (दूसरी कै लिए) -द्वितीया + डे! तीयस्य डितत्सुवा (वा०) से 
विकल्प से सवनाम संज्ञाहोने से पूर्ववत्‌ दो रूपबने। इसी प्रकार तृतीया (तीसरी) 
के रूप चकगे । 

हे अम्ब (हे माता), हे अक्क (हे माता), हि अल्ल (हे माता) -अम्बा~+सु, 
अक्का +सु, अल्ला+सु। संबोधन मे अम्बार्थ० (१९५) से तीनोंके आ को अ, 
एङ स्वात्‌° (१३४) सेस्‌ कालोप, 

जरा ( बुढापा )--जरा, जरसौ, जरसः आदि । अजादि प्रत्ययो से जराया° 
(१६१) से विकल्प से जरस्‌ । पश्च मे ओरहलादि प्रत्ययो मे रमावत्‌ । गोपा (ग्वालिन) 
के खूप विश्वपा (एलिग) के तुल्य चलेगे । 

मति (बुद्धि) -मतिः मती आदि हरिवत्‌ । मतीः -मति + रस्‌ (अः) । पूवंसवणं 
दीघंसेइ+अ को ई) मत्या--नति+आ। यणूसंधिसेइकोय्‌ । स्वील्गिमेटा 
कोना नहींहोताहं। 


२२२. डिति हस्व ( १-४-६ ) 
इयङ्‌ वङस्यानौ स्त्रीशब्दभिस्नौ नित्य स्त्रीलिङ्गावोदूतौ, ह्वस्वौ वेवर्णोवर्णौ, 
स्त्रियां वा नदीसन्ञौ स्तो ङिति 1 मटयै; घतये । मत्याः २, मतेः २॥ 


जिनमे इयद्‌ (इय्‌) या उवङ्‌ (उव्‌) होता है, रसे स्त्रौ-शञ र-भिन्न, नित्य 
स्त्रीलिग ईकारान्त ओर अकारान्त तथा हस्व इकारान्त ओर उकारान्तकी स्त्रीखिग 
मे विकल्प से नदौ-सं्ञा होती है, डित्‌ विभक्तिों ( डे, ङसि, डस्‌, डि) में । सुवना- 
नदी संज्ञा होने से आण्न्याः (१९६) से भाद्‌ (आ) होगा भौर आटदच (१ ९७) से 
वृद्धि एकदेश । 


(क) "मत्ये, मतये -मति +ए । नदौ स्ज्ञाहोने के बच मेभ, भ + एषे 
वद्धि, यण्‌ । मतये--द्रये कै तुल्य । (ख) मत्याः, भतेः-मति + डति (अः), ड्‌ 
(अः) । मत्ये के तुल्य भा, वृद्धि भा, यण्संधि से य्‌ । मतेः-हरेः के तुल्य । 
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२२३. इदुद्भ्याम्‌ ( ७-२-११७ ) 
इदुद्भ्यां नदोरज्ञकाभ्यां परस्य ङेराम्‌ । मत्याम्‌, मतौ । रषं हरिवत्‌ 1 एकं 
शद यादवः 1! 
नदीसज्ञक हृस्व इ उकेवादङडि्को भाम्‌ हो जाता ह । भ्याम्‌, मतो-- 
मति + ड़ 1 इससे {ड को आम्‌, बीच में अ, वृद्धि, यण्‌ 1 मतौ-हरौ के तुल्य 1 शेफ 
हरि के तुल्य । इसी प्रकार बुद्धि आदिके रूप चले । 


मति (बद्ध) इकारान्त स [९ अन्तिम अज्ञ 
मतिः मती मतयः प्र दः र जयः 
मतिम्‌ ् मतीः द्वि° दम्‌ + हः 
मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः तु° या दम्याम्‌ इभिः 
मत्यै, मतये ,; मतिभ्यः च यै, अये ,, दम्यः 
मत्याः, मतेः ,, र प धाः, 0६ ,, द 
„ „+. भ्यः मतीनाम्‌ षर „+ „ शो ईनाम्‌ 
मत्याम्‌, मतौ ,, मतिषु सण याम्‌, मौ ,, दषु 
हे मते हे मतो हे मतयः सं० ए रट अयः 
२२४. त्रिचतुरोः स्त्रियां तिखुचतचृ ( ७-२-९९ } 
स्न्ीलि ङ्ख योरेतौ स्तो विभक्तौ ॥ 


स्त्रीखिगिमेत्रिकोतिसृ ओौर चतुर्‌ वो चत्सुहो जातेहं। 
२२५. अचि र ऋतः ( ७-२-१०० ) 
तिसुचलसु एतयोचऋंकारस्व रेफादेशः स्यादि ! गुणदीर्घत्वानामववादः ४ 
हिल्लः २ । तिभिः । तिसृभ्यः । तिसृभ्यः ! आनि नुट्‌ । 
दिसु"गौरचतसृके को रहो जाता, बाद मे अजादि प्रत्ययहो तो} 
तिल्लः -ति + जस्‌ (अः), दस्‌ (अः) । च्रिको तिसु, इससे कऋ्कोर्‌। 
२२६. न तिसु तसु ( ६-४-४ ) 
एतथोर्नानि दीर्घो न । तिसृणाम्‌ । तिसृषु \ दे । दे । दाभ्यान्‌ । हभ्याम्‌ ए 
हाभ्वार्‌ । हयोः । हयोः ॥ गौरो । गौरययो । गौय्यैः । हे गौरि 1 गोरे । इत्यादि ५४ 
एवं नष्टारयः ॥ ल्मीः । हषं णौरोदत्‌ ।) एवं तरीतन्त्यादयः ॥ स्त्री । है स्त्र 
ति भौर चतसुकोनाम्‌ परे होने पर दी्घंनहींहोतारहं। तिसुणाम्‌-त्रि + 
भाम्‌ । तिसृ, हस्व० ते न्‌, ऋवर्णात्‌° (वा०)सेन्‌कोण्‌। 
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त्रि (तीन) के स्व्रीज्िगि बहुण्मे रूप होते हं-तिलः, तिखः, तिसृभिः, 
तिसुम्यः, तिसृम्पः, तिसृणाम्‌, तिसृपु । 

हि (दो) के स्व्रोखिगि द्विवचनमें ह्पहोते है->, दे, दाम्याम्‌, द्राम्याम 
दवरोः, द्रयोः | रमाद्विवचनके दुल्यद्वाके ल्प चके | द्रि को त्यरादोनामःसे अद्र ॥ 
डाप्‌ (अ) होनेमेद्रा शबर होता है । 

गोरो (पावेतो)-गौरी, गौय, गोयं: । प्रयमा एकण्मेचकरा लोप द्वि° बहु° 
मेयम्‌ । हे गौरि-म्रम्वा्थन्सेईको इ ओर एङ्ह्ृष्वातपे सकरा लोप । गौर्ये-पत्यै 
के तुल्य । गोरो +ए। वोचमेंभा, वृद्ध, यण्‌। इमी प्रकार नदी (नरो) आदिक 
प चरगे । 


नदी ( नदी ) ईकारान्त स्वीलिग 


नदी नयो नद्यः प्र | नद्याः नदोम्पाम्‌ नदीस्यः पं 
नदीम्‌ ,, नदीः द्वि नयोः नदोनाम्‌ ष 
नद्या नदीभ्याम्‌ नदोभिः तुण | नाम्‌ 4 नदीषु सभ 
नदं „ नदीभ्यः च० हैनदि हे नयौ हे नयः सण 


टक्ष्मी (लक्ष्मो) । लक्ष्मीः-लक्ष्नो +घु (स्‌) | डोकाईन होनेसे विसगंका 


रोप नहीं हज । शेष सूप नदो के तुल्य । इमो प्रकार तरो (नोक), तन्त्रौ (वोणा) 
आदिक रूप चरणे । 


स्त्री (स्त्री, । स््ो-ष््री+पु (स्‌), हल्ड्वाऽसेसकारोप। ठे स्स्व 
घु । अम्बाथणर्सेईको इ, एङः स्वात्‌°्सेसका लोप) 


२२७. स्त्रियाः ( ६-४-७९ ) 
अस्येयङः स्थादजादो प्रत्यये परे । स्त्रियौ । स्त्रियः ।! | 
स्तर शब्दके दकोडय्‌ होताहै, बादमे अजादि प्रत्ययहो तो। ल्नियौ- 
स्वौ +ओौ । इमे इको इय्‌ । स्तरियः--स्तरौ + जस्‌ (अः) 1 ई को इय्‌ । 


२२८. वाऽमृशसोः ({ ६-४-८० ) 
भसि शि च लिया इयडः वा स्थात्‌ । स्त्रियम्‌, स्त्रोष्‌ । स्तियः, स्नः) 
स्त्रिया । स्तिपे। स्तरियाः। परत्वान्तुर्‌ । स््ीगाम्‌। स्त्रीषु; श्रोः। भियो 
भियः 1} 
अम्‌ ओर शस्‌ मेस््रोकेरईको इय्‌ विकल्पसे हौता है। स्तिषम्‌, सतीम 
स्त्री + अम्‌ । इते ईको इय्‌, स्विधम्‌ । पक्ष मेँ अमि पवः ते पूर्ह्य हरर ई + = 
ई । ध्लिगः, स्लोः--स्वो + शु (अः)। इवपरेई्को श्य्‌) पतव पूर्णं दोष, 
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द + भः = ईः । स्त्रिया-स्त्रौ+आ । स्विधाःसेईको इय्‌ । स्वियैस्त्रौ~+ए। बीच 

में आ, आण्नद्याः से वृद्धिदे, स्त्रियाः सेईको इय्‌ । स्वीणाम्‌-स्त्री + आम्‌ । परवर्ती 

होने से पहलेन्‌, गट्‌कु० ( १३८ सेन्‌ कोण्‌। स्वोषु-स्व्रौ+सु।स्‌ कोप्‌ । 
स्तो ( स्ली )-ईकारान्त स्त्रो° 


स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः प्र° त्रयाः स्त्रौम्याम्‌ स्त्रीम्यः पर 
स्त्रियम्‌, स्वरम्‌ ,, ,,-स्वौीः द्वि ष स्त्रिधोः रत्र।णाम्‌ षण 
स्त्रिथा स्व्रौम्याम्‌ स्त्रीभिः तुर स्त्रियाम्‌ ,, स्त्रंपु स° 
स्त्रियं ,, । स्त्रीभ्यः चण हेस्त्रि हस्त्रियौ हस्त्य सर 


रो (लक्ष्मी ) । श्रौः-धी+सु(स्‌)। ड काई नहनेसेस्‌का रोप 
नहीं, स्‌ को विसर्गं। ध्रियो, ध्रियः--श्री+ओौ, श्वी~+जस्‌ (अः) । अचि इनुर 
( १९९ ) से ईकोडइय्‌ | 


२२९. नेयङ्वडस्थानावस्त्री ( १-४-४ ) 

इयङ्वडोः स्थितियंयोस्तावीदूतौ नदीसंज्ञौ न स्तो नतुस्त्री। हेभोः) 
धिये, धिये । भिया, भियः ॥ 

जिनको इय्‌ या उव्‌ होताहै, एमे दीर्घं ईकारान्त भौर ऊकारान्त की नदी 
संज्ञानहीं होती, स्त्रोशब्दकी नदी संज्ञा होगी । सुचना-इससे नदी सज्ञा कः 
निषेध होने से सम्बोधन एकमे अम्बार्थन्से हरस्व नहीं होगा। इत्‌ प्रत्ययो मे 
डति स्वश्च से विकत्पसे नदी संज्ञाहोनेसे दो-दो रूप बनेगे । हे क्रीः-नदी संज्ञा 
नहोनेसे हस्व नहीं, सको विसर्ग । श्विये, भ्रिये-प्री+षएु। नदीसंज्ञा होनेसे 
बीचमे भा, भाटश्चसे वृद्धि, अचि द्नु० सेईको इय्‌ । पक्षमें अचि श्नु°्सं इय्‌ । 
धियाः, धियः--श्री + डि (जः), इम्‌ ( अः )। पूर्ववत्‌ नदी संज्ञा होने पर भा, 
वृद्धि, इय्‌ । पक्ष में केवल इय्‌ । 


२३०. वासि ( १-४-५ ) 
इयङ्‌ वड स्थान स्व्वाख्यौ यू आमि वा नदोसज्ञौस्तोनतु स्त्री । श्रीणाम्‌, नियाम्‌ 

धियि, याम्‌ ॥ घेनुभत्तिवत्‌ ॥ 

जिनको इय्‌, उव्‌ होता ह, एेमे स्त्रील ईकारान्त गौर ऊकारान्तकी आम्‌ 
परे होने पर विक्ल्पसे नदीसंज्ञाहोतीहै, स्त्री शब्दकी नदीसंज्ञा होगी । धीणाम्‌, 
धियामु-्री + भाम्‌ । नदी सज्ञाहोनेसेन्‌, भट्न्सेन्‌कोण्‌। पक्षम अचि इनु 
ईको इय्‌ । क्षियम्‌, धिवि-श्रो+इ। नदीसंज्ञा होवे पर डेराम्‌०्से ङिको 
भाम्‌, भवि द्नुण्से इय्‌ । पक्ष में अचिस्नु°्से इय्‌ । 

धेनु ( गाय }) कै रूप मति के तुल्य चलेगे । 
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धरो ( लक्ष्मी ) ईकारान्त स्त्रः° धेनु ( गाय ) उक्रारान्तस्त्रौः° 
श्रीः श्रियौ श्वः प्र धेनुः धेनू धेनवः 
श्चियम्‌ ,, र द्विः धेनुम्‌ # धेनूः 
शिया रश्रस्पराम्‌ श्रीभिः तु धेन्वा धेनुम्पराम्‌ धेनुभिः 
धियं, ध्रिये ,, श्र।म्यः चण घेन्वे, धेनवे ,, घेन॒म्बः 
ध्रियाः, शिवः, ॥ पं० घेन्वा. धेनो ,, 7 
,, श्रियोः श्रोणाम्‌, श्रिधाम्‌ षर "की धेन्वोः धेनूनाम्‌ 
ध्रियाम्‌, श्रिय ,, श्रःषु सण पेन्वाम्‌, घनौ , धेनुषु 
हेश्रीः दहे श्रियौ हे श्रियः सं° हे धेनो हे धे हे धेनवः 


२३१. स्त्रियां च ( ७-१-९६ ) 
स्ञीवाची क्रोष्टशब्दस्तजन्तवद्रपं लभते ॥ 
स्त्रीख्िगिमें क्रोष्टु कोक्रोष्टरहौ जात। हं । 

२३२. ऋन्नेभ्यो डप्‌ ( ४-१-५ ) 


ऋ दन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियं डीप्‌ । क्रोष्टो गौरीवत्‌ । रूः शोवत्‌ ।॥ स्वयम्भूः 





पवत्‌ ॥ 
ऋकारान्त ओर नकारान्त शब्दोंसे स््रील्गिमे डीप्‌ (ई) हो जातादह। 


्रोष्ट॒ ( गीद्ड ) । क्रटुको स्तयां च (२३१) से क्रोष्टु + ई=क्रोष्ठी ( गोदड़ी )। 
इससे ई । इसके.रूप नदी के तुल्य चल्गे । चू (भँ) । रूः, श्रुवौ, श्रुवः आदि। 
इसके रूप श्रौ के तुल्य चलेगे । स्वयंभू ( प्रकृति ) । स्वयंभूः, स्वयंभुवौ आदि पुलिग 
के तुल्य रूप चलेगे । 
२३३. न षट्स्वस्रादिभ्यः ( ४-१-१० ) 
ङोपटापौनस्तः॥ 

सरसा तिखलश्चतखश्च ननान्दा दुहिता तथा । 


याता मातेति सषेते स्वस्ादय उदाहूताः ॥ 
स्वक्षा । स्वसारो ॥ माता पितृवत्‌ । शति भात्‌: \ द्यौर्गोवत्‌ ॥ राः पुंवत्‌ । 


ौर्लोवित्‌ ॥ 
पट्‌-संज्ना वाले तथा स्वसु आदि श्ब्दोंसे डीप्‌ (ई) ओर टा? (भ) 


नहीं होते हं । 

ये सात शब्द स्वसु आदि हँ--स्वसु ( बहिन), तिसु ( तीन) चतसृ 
( चार्‌ ), ननान्दु ( ननद, पति की बहिन ), दुहितु ( क्डको ), यातु ( पति के भाई 
की पतनी, देवरानी ), मातु (माता) इनमे ई भौर आ नहीं लगता हं । 
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स्वसु ( बहिन )- स्वता, स्वसारौ, स्वसारः । धातु शन्द-रपुछिग कैः तुल्य रूपं 
अर्नेगे । द्वि° बहु° स्वसृ: । 

नातु { माता }--पितु शब्दके तुल्य रूप वरनेगे । द्वि° बहु° मेँ मातुः । 
माता मातरी मातरः । मातरम्‌ मातरी मातुः भादि। 

चो ( स्वगं, आकाश }--गो के तुल्य रूप चग । द्यौः द्यावौ यावः! दाम 
चावौ द्याः आदि। रे (घन )--पुल्गिके तुल्यरूपं चर्टेगे। राः रायौ रायः। 
रायम्‌ सयो रायः आदि । नौ ( नाव }-ग्टौ पुल्गिके तुल्य रूप च्छे । नौः नादौ 
लावः । नावम्‌ नादौ नावः आदि । 


अजन्तस्तीलिग सखघात्र। 


अजन्त-नपुंसकालिग-प्रकरण 


२३४. अतोऽम्‌ ( ७-१-२४ ) 
भतोऽङ्ख।त्‌ क्लीबास्वमोरम्‌ । अमि पूवं: 1 ज्ञानम्‌ । एङ्‌ स्वादिति हत्लोषः । 
ह ज्ञान ॥ 
जकरारान्त नपृसरकल्गि शब्दके व।दसु जोरभम्‌ कोञम्‌ हौ जाता ह । ज्ञान 
( ज्ञान ) । ्ञानम्‌- ञान +षु। इसतेसुको अम्‌ । अमिपूर्वः ( १३५) ते अको 
पूर्वरूप, भ +भ = अ है ज्ञान~-्ञान +सु (स्‌ )। एड्हस्वात्‌०सेज्ञानम्‌ के म्‌ 
का खोप. 
२३५. नपुंसकाच्च ( ७-१-१९ ) 
क्लीब दौडः शी स्यात्‌ 1 भसंजञायाम्‌ ॥ 
नपुंसक शब्दके बादभौकोरी (ई) हो जाता है। 


२३६. यस्थेति चर ( ६-४-१४८ )} 


ईकारे तद्धिते च षरे भस्येवर्णावर्णयोरछोपः । दध्यत्छोतर प्राप्त ( ओड. इं प्रतिषेधो 
व. च्यः ) ज्ञाने ॥ 


संज्ञक दकार (दभौरदई) ओर अकार (अभरञआ)का लोप हो 
नाता, वादे ई भौर तद्धित प्रत्यय हो तो । ( भोडः शां प्रतिषेधो व्यः, वा० ) 
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ीकेस्यानपरहुभाशो (ई) बादमेंहो तो यस्पेतिचसे लोप नहीं होता ह। 
ज्ञाने--जान +ओौ। बौको नपुगकच्च (२३५) ते यक्चेतिचमेज्ञानङ्गे अ 
कालोप प्राप्त था, वार्तिक से निषेध्र । गुण-संधि। 
२३७. जदशसोः शि; ( ७-१-२० ) 
क्लोबादनयोः सिः स्थात्‌ ॥| 
नपुसक शब्दके बाद जस्‌ ओरशस्‌ कोशि (इ) हो जाताह। 
२३८. जि सवंनामस्थानम्‌ ( १-१-४२ ) 
क्षि इ^येतवु न संज्ञं स्पात्‌ ॥ 
शि (ईइ) को सर्वनानस्थान कते ह । 
२२३९. नपुंसकस्य क्ललचः ( ७-१-७२ ) 
छ लन्तस्याजन्तस्थ च क््लीबस्थ नुम्‌ स्थात्‌ सवनामस्याने । 
लल्‌ ( वगंके १, २, ३, ४, ऊष्म ) अन्त वाले ओर अच्‌ अन्त वाके 
नपुंतक श्रकै ब(दनुम्‌ (न्‌) ल्गजातारहै, बाद्मेश्जि (हइ) होतो) 


२४०. भिदचोऽन्त्यात्‌ परः ( १-१-४७ ) 

भचां मध्ये योऽन््यस्तस्पात्परस्तस्यैवाःतावयवो पित्स्पष्त्‌ । उपधादीर्घः । ज्ञानानि । 
ुनस्तटत्‌ । षं पृंदत्‌ ॥ एवं धनवनएलादयः ॥ 

मित्‌ ( म्‌-लोप वाला } प्रत्यय अन्तिम अच्‌ के उादहोतार। नुम्‌ (न्‌) 

मित्‌ ह, मतः अन्तिमिस्वरके वाद होता ह 1 ज्ञानानि- ज्ञान +जस्‌ । जस्‌ कोशि 

( इ ), नपुंसकस्य० (२३९ ) से बीचमेन्‌, ज्ञानन्‌ + ई सवेनामस्थानेऽ ( १७७ ) 

से उपधाकेअको दीघंञआ। द्वितीयामें इसी प्रकार ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि । रेष 

राम के तुल्य । इसी प्रकार धन ( षन), वन (वन), फल ( फ) आदिके ह्पं 


चलते हं । 
लाच ( ज्ञान ) अकारान्त नपुं अन्तिम अंश 

ज्ञानम्‌ जञाने ज्ञानानि प्र अम्‌ ए अनि 
9 १? ११ द्वि° ,, १) 2१ 
ज्ञानेन जानाम्प्राम ज्ञानैः तृ० एन आम्धाम्‌ षः 
ज्ञानाय # ज्ञानेम्यः चभ आय १ एम्पः 
ज्ञानात्‌ श १ प० आत्‌ 99 9, 
जानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम्‌ ष० भस्य अयोः आनाम्‌ 
ज्ञाने ०9 ज्ञानेषु स० ए 3 एषु 
हैज्ञान हैज्ञने हिज्ञानानि भं° घं ए आनि 
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२४१. अद्ड्‌ उतरादिभ्य पञ्चभ्यः ( ७-१-२५ ) 
एभ्यः क्ली वेभ्यः स्वमोरद्‌ डादेशः स्थात्‌ ॥1 


डतर आदि र्पाच ( उतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर ) नपुमर््रात्ग दावों 
केवादसु ओर अम्‌ को अद्ड्‌ (अद्‌ ) आदेश होताहं। 


२४२. टेः ( ६-४-१४३ ) 
डिति भस्य टेर्लोपः । कतर, कतरद्‌ 1 कतरे । कतराणि । ह कतरत्‌ । शेषं 


पवत्‌ ॥ एवं कतम्त्‌ । इतरत्‌ । अभ्य्‌ । भन्यततरत्‌ । अन्यतमस्य त्वन्यतममित्येव । 
( एकतरात्प्रतिषेवो वक्तव्यः } । एकतरम्‌ ।। 


॥ 


डित्‌ ( इ-लोप वाला } प्रत्यय वाद मे होतो भसंज्ञा वाले टि ( अन्तिम 
स्वरसहित अंश) का छोपहौो जाता हं । इतर (अतर) ओौर उतम ( अतम) 
प्रत्यय हँ, अतः इन प्रत्ययो से युक्त शब्द यर्हां लिए जाएेगे । कतरद्‌, कतरत्‌ ( दो 
नेसे कौनसा एक }--क्रिम्‌ + उतरनकतर +सु, अम्‌ । मु ओर्‌ अम्‌ को अदद्‌ 
(२४१ ) से अद्‌, टे.से कतर के अन्तिमिअ का रोप, वावसानेसे  विकत्पसेद्‌ कौ 
त्‌ । कतरे, कतराणि- ज्ञाने, जञानानि के तुल्य । हे कतरत्‌-प्र° एकञ के तुन्य । इती 
प्रकार कतमत्‌, इतरत, अन्यत्‌, अन्यतरत्‌--कतम +सु, इतर +सु», अन्यु? 
अन्यतर +सु । सभा स्थानों परसु को अद्ड्‌० ( २४१) से अद्‌ । अन्यतम ( बहुतां 
मेसेएक) का ज्ञानम्‌ के तुल्य बअभ्यतमम्‌ हौ रूप बनेगा । उतर आदि पाच मे 
सका उल्टेव न होने से भद्‌ नहीं होगा। ( एकतरात्‌ प्रतिषेधो वक्तव्यः, वा० ) 


एकतर ( कई एक ) शब्दके बादसु ओौर भम्‌ को अद्‌ नहींहोताहं । एकतरम्‌-- 
ज्ञानम्‌ के तुल्य । 


२४३. हस्यो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ( १-२-४७ ) 
अजन्तस्येध्येव । श्रीपं ज्ञानवत्‌ ॥ 
भजन्त ( स्वर अन्त वाले) प्रातिपदिक को नपुं्तकलिग में हस्व हो जाता 
है । श्रीपा ( लक्ष्मी का पालन करने वाला ) । प्रीपम्‌-श्रीपा +सु । इससेपाके भा 
को्ठस्वभ,सुकोअम्‌ । ज्ञानके तुल्य रूप चरे । 


२४४. स्वमोनेपुसकात्‌ ( ७-९-२३ ) 
टक्‌ स्यात्‌ । वारि ॥ 
नपसक लिगि शब्दके बाद सु भौर भम्‌ का रोपहौो जाता है । वारि 
(जल )-वारि+सु। सुका इसते लोप । 
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२४५. इकोऽचि विभक्तो ( ७-१-७२ ) 


इगन्तस्प कलोवघ्य नुमचि विभन्छी । वारिणी । वारीणि! न लुमतेत्यस्यानित्य- 
त्वात्पक्षे संबुद्धिनिमित्तो गणः । हे वारे, हे वारि । पेडितीति गुणे प्राषे । ( वृढचो- 
त्वतुज्वन्द्मावगणेभ्यो नुम्‌ पुवंविप्रतिषेधेन } ! वारिणे । वारिणः । वारिणोः नुम- 
चिरेति नुट्‌ \ वारीणाम्‌ । वारिणि ! हलादौ हरिवत्‌ ॥। 
गन्त (इ, उ, ऋ अन्त वाले ) नपुंसक ल्गिशब्दोंके बादनुम्‌ (न्‌) ल्ग 
जाता है, बाद में अजादि विभक्तिहोतो । वारिणी--वारि+भौ1भौकोरी (ई), 
सपे बीचमेंन्‌, अट्कृण्सेन्‌कोण्‌ । वारोणि-वारि+जस्‌ । ज्षको (२३७) 
सेशि (इ), बीचमें इससे न्‌, सवंनामस्थाने° ( १७७) से वारिकी इको दीघं, 
न्‌कोण्‌ । हं वारे, हे वारि-वारि~+सु। सुका स्वमोऽ (२४४) सेलोप। न 
लुमता० (१९१ ) से लुक्‌ होने के कारण किसी कार्यका निषेध होना अनित्य है, 
अतः पक्षमेसुको मानकर हस्वस्य गुणः (१६९) सेइकोएगुणहुआ। दोखूप 
ब्नेगे। बवारिणा-वारि+आ। आडोना० ( १७१ )से आकोना, नको ण्‌ । 
( बृद्धघौत्वतुज्वद्‌भावगुणेभ्यो नुम्‌ पूवं विघ्रतिषेषेन, वा० ) वृद्धि, भमौ, तुञ्द्भाव ओर 
गुण इनको रोककर नुम्‌ (न्‌ ) हौ जाता है । बारिणे-वारि+ए। घेडिति ( १७२}: 
से प्राप्त गुणको रोककर इस वातिक के नियमानुसार तुम्‌ (न्‌ ),न्‌कोण्‌)। 
वारिणः, बारिगोः-वारि+अः, ओः। बीचमेंन्‌,न्‌कोण्‌ । वारौणाम्‌-वारि-+ 
आम्‌ । नुमचिरण०्से नुम्‌ को रोककर हस्व० से नृट्‌ (न्‌), नामिसेइको दोघं 
इ, न्‌कोण्‌ । वारिणि- रारि +इ । वीचमेन्‌,न्‌बोण्‌ । हलादि ( पद-स्थानों } 
मे हरि के तुल्यलूप होगे । 
२४६. अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङदा त्तः ( ७-१-७५ ) 
एषामनङः स्याटु1दावचि ॥ 
अस्य ( हड्डी ), दधि ( दही ), सकय (जाव ) मौर अक्षि (जख) केः 
ह को अनड (अन्‌ ) हौ जाता है, बादमें टा आदि विभक्तिहोतो। 
२४७. अह्लोपोऽनः ( ६-४-१२४ ) 
अङ्घावथवोऽत्वंनामस्थानयनादिस्वादिषरो योऽन्‌ तस्याकारस्य कोपः । दध्ना ४ 
दध्ने 1 दध्नः } दध्नः । दध्नोः । दध्नोः 
शाब्द के अवयव.अन्‌केअकालोपहो जाता है, भ-स्थानों में । दषि (दही)- 
दष्ना, दध्ने, दध्नः, दध्नोः--दधि + भा, दधि +ए्‌, दधि~+अः, दधि+ओः। सभी 
स्थानों पर अल्थि० ( २४६ )सेडइ्‌कोअन्‌ भौरश््ससूत्रसेअन्‌ कं भका लोप 
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२४८. विभाषा डिनश्योः ( ६-४-१३६ ) 
अद्धावयव)ऽत्रवंनामस्यानथजादिष्वादिषरो योऽन्‌ तध्याकरस्द लोमे वा ष्यात्‌ 
ड्यौ; परयोः । दध्न, दधनि! केषं वारिवत्‌ ।! एवमस्थिसक्यक्ि ॥ सुचि । 
सुधिनो । सुवीनि ! हि सधे, हे सुचि! 
न्द के अवयव अन्‌ केअकान्टोप विक्त्पमेहोतारह, बादर इ ओौरश्ञी 
हों तो । दध्नि, दथनि वि +इ। अस्थि० (२५६) ते ड्‌ कौ अन्‌, इसमे विकल्प 
सरेअन्‌केअकालोप। लोप होने पर दत्त, पश्च मे दधनि । शेष ल्प वारि के तुल्य 
होगे । इसो प्रहार अस्थि, सकि ओौर अभिक रूप चलने । 


२४९. तृतीयादिषु भावितपंस्कं पुंचद्‌ गालवस्य ( ७-१-७४ ) 
भवृ्तिनिमित्त॑श्ये भाषितद्स्कमिगन्तं क्लीवं पुंवटा टादावचि 1 सुधिया, 

-सुधिनेत्यादि ।॥ मवु । मधुनी । मधूनि । है मघो, है मघु। सुल । सुटूनि। 
सुदुनेत्यादि ।। वत्‌ । धातृणी । घातृणि ! ह घातः, हे धातृ । धातृगाम्‌ ।\ एवं 
ज्ञाज्नादयः ॥ 

भाषितपुंस्क ( जो शाब्द उसी अर्थे पल्िगिसे भी आता ) इगन्त ( इ, उ, 
ऋ अन्त वादा) नपुसकलिग शब्द प्रिकल्प से एलिगहौ जाताहं, ठा आदि अजादि 
त्वय वादमे ह तो । सुघो ( अच्छी बुद्धि वाला )। सुधिया, सुधिना-सुघौी + आ) 
ह्स्वौ० (२४३) से ईको हस्व इ, इसमे पुंवद्‌ होनेम अचिरनुण्सेडइको इय्‌, 
सुवरिया । पञ्च मे नुम्‌ ६ न्‌ ) होकर सुचिना । 

दु (शह) । वारि के तुल्य सव कार्यं होगे । मधु-मधु +सु, सु कालोप । 
मधुनो-मधु + । मौकरोह नोचे न्‌ । मधूनि-मधु +जस्‌ । जस्‌ कोड्‌, नुम्‌, 
सर्वनामस्थाने° से उपधाके उको दोर्घ। हे मधो, ह मधु - मधु +सु। टे वारे, 
हं वारि के तुल्य । चुद्‌ ( अच्छा काटने वाला ) । सुद्‌--पुल्‌ + घु । हस्वो० (२४३) 
से स्व, ककोउ। मधुके तुल्य रूप चकगे । बुल्नी, सुट्नि--सुलु + ओ, सुदु + 
चत्‌ । मधुनो, मधूनि के तुल्य । सुहवा, घुटना--घुटु + आ । पुवद्भाव होने पर भोः 
सुपि ( २१०) से यण्‌, पक्षम नम्‌ (न्‌) । 

धात्‌ ( घरण करने वाला ) । सुचना--वारि के तुल्य ही सु-अम्‌ का लोप, 
नुम्‌ आदि कायं होगे । संत्रोधन एक° मे विकल्प से गुण । धात्‌ --घातृ +सु सुका 
लोप । घातृगी--पातु +भौ। ओौकोड, नुम्‌ (न्‌)। घातृणि--धातु + जस्‌ । जस्‌ 
क] इ, नुम्‌, उपधा को सर्वनामस्थाने० से दोघं । हे घातः, हे घातृ--ह वारे, हि वारि 
के तुस्य विकल्प से गुण । घातृणाम्‌--वारीणाम्‌ के तुल्य नुम्‌, नामिति दीर्घ। इसी 
श्रकार ज्ञातु ( जानने वाल्ला ) आदिक ङ्प चलते है। 
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२५०. एच इग्घ्रस्वादेशे ( १-१-४८ ) 
आदिश्यमानेषु हस्वेषु एच हेव स्यात्‌ । प्रद्यु ¦ रद्यनी । प्रधन \ प्र्युनेव्यारि ।४ 

भरि  प्ररिणौ । प्ररिणा । एकदेशविृतमनन्यवत्‌ । अ्रराभ्याम्‌ । प्ररीणाम्‌ 1} सुन्‌ \. 
घुननी । सुननि । सुनुनेत्यादि । 

ष्व का विधान होते परण्एेकोइओीरभओो, अौको उ होता हं । प्रद्योः 
( चन्दर आक्षाश्च वाला दिन ) । सुचना -प्रयो शाब्द हस्वो० (२४३) से त्व होने पर 
हत सूत्र से उ होकर प्रद्यु हुआ । इसके रूप मधुके तुल्य चल्गे । जैसे-- प्रद्यु प्र्युनी 
भ्रय॒नि । प्रयना इत्यादि । 

प्रर ( अधिक्‌ घन वाला, करल ) इसमे हस्व)० (२४३) से हत्व होने पर्‌ 
हस नियमसेषएुकोडइ्‌ होने पर प्ररि हुआ । इसके रूप दारके तुल्य होगे । जसे-- 
मरि प्ररिणी प्ररीणि प्ररिणा । भरान्यम्‌-एकदेशदि कृत को अभिन्न मानते से 
सको रं शब्द मानकर रायो हलि से हृलादि विभक्तियों मे हो जाएगा । प्रराभिः,. 
प्रराम्यः, प्रास । शेष वारिके तुल्य । 

सनौ ( अच्छो नाद वाला, कुल ) । सुनौये नौको हस्व होकर सुनु शाब्दः 
बना । मधु के तुल्य रूप चल्गे । जैसे--सन्‌ सुनुनी सूननि । सुनुना आदि । 


अञन्तनपएसक समाक । 


हलन्त-पुरलिग-प्रकरण 


लिह्‌. (चाटने वाला ) । सुचना--१. इसको सु भौर पद-स्थानों मे ह. कोड. 
होकर ड्‌ हो जाताहं। प्र° एकण०्मेड्‌, टू; पद-स्थानोंमे ड, सप्तमी बहु्मेंदट्‌ भौर 
टत । २. यन्य स्थानों पर्‌ केवल विभत्तिर्यां जुड़ जाएंगो । 


२५१. हो डः ( ८-२-३१ ) 
हस्य ढः स्याञ्ज्ञलि पदान्ते च्च । लिट्‌, लिड्‌ । लिहौ! लिहः । लिड्भ्वाम्‌ ¢ 
लिदेष्सु, छिद्सु ॥ 








(0 लघुसिद्धान्त-कमुदी 


ह. कोद्‌ हो जाता हं, ल्‌ (वगं क्रे १, २, ३, ४ गौर ऊष्म) चाद्रे होनें 
पर ओर पदान्त में । लिट्‌, लिड--लिहि.+सु (स्‌) । हल्ट्याण्सेस्‌ कालोप, इससे 
ह कोद, क्षलां० (६७) से दटूकोड्‌, वाव (१४६) से ड को विक्त्पसे ट्‌। 
-चिहौ--लिह. + जौ । लिहः--लिह. + जस्‌ (अः) । लिडभ्याम्‌--लिह.+ स्याम्‌ । 
लिड्केतुल्यह.कोद्‌ भौरद्‌कोड्‌। लि्‌ सु, लिटत्सु--लिह.+सु। लिट्‌ के 
तृल्यह. कोड्‌, द्‌ कोड्‌, डः सि° (८६) से विकल्पसेष्‌, खरि च (८४) से घ्‌ को 
त्‌ ओरड्‌कोट्‌, लिटुत्सु । पक्ष मे खरि च (७४) सेडकोट्‌ । 

दुह. ( इहने वाला } । सृचना--मु ओर पद-स्थानांमेदुहकेद्‌कोध्‌ होगा 
अओौरह.कोच्‌ होकरग्‌ हो जाएगा । प्रथमा एकवचनमेग्‌ को विक्ल्पसे क्‌, सप्तमी 
बहुन्मेध्‌ को क्‌, सुको पूर्घन्यपु होनेते क्‌्+पु=क्षु टागा । अन्यत्र केवल 
विभनिर्या जुड्गौ 1 


२५२. दादेधतिघ; ( ८-२-३२ ) 
लि पदान्ते. चोपदेशे दादे्घ¶तोहस्य घः ॥ 
द्‌ आदि वारी धातुके ह.कोष्‌ होता ह, लल्‌ बादमे होने पर भीर 
पदान्त मे । 


२५३. एकाचो बशो भष्‌ ज्ञषन्तस्य स्ध्वोः ( ८-२-३७ ) 
घात्वरवयवस्यैकाचो स्चषन्तस्य बशो भष्‌ स्याद्‌ से ध्वे पदन्ते च । धुक्‌, धुग्‌ । दुह \ 

हः । धुग्भ्याम्‌ । घुक्ष 1 

चातु के अवयव भष्‌ { वर्ग के ४) अन्त वाले एकाच्‌ के बश्‌ (बगडद) 
कोभष्‌ (भवठध) हो जाता, स्‌ ओरष्वैबादमें होने पर तथा पदान्तमे। 
अर्थात्‌ इसमे ब्‌ कोभ्‌,ग्‌कोष्‌,डकोद्‌,द्‌कोष्‌ चतुथं वणं होते हँ । धुक्‌, धुग्‌~ 
दृह +सु (स्‌) सूकालोप, ददे (२५२) मे ह.कोष्‌, इस्सेद्को ध्‌, 
क्षला० (६७) सेघ्‌कोग्‌, वाव (१४६) से ग्‌कोक्‌ । दुहौ-दुह. + गौ । 
दृह्‌ः--दह. + अः । धुग्भ्याम्‌-इृह. + स्याम्‌ । धुष्‌ के तुल्य कायं । ृक्षु-दुह. +सु । 
धुक्‌ के तुल्य कायं, सको मूर्धन्य । 

दह. ( द्रोह करने वाला ) । सुचना-पु भौर पदप्थानोंमे द्ुह्‌केदकोध्‌, 
ह. कोद्‌ ओरघ्‌ दोनों होनेसे दो-दो रूप बनेगे, इ भौर म्‌ वाले। प्रथमा एक° 
अर सप्तमौ बहु° मे लिह्‌. भौर दृह्‌. दोनों के तुल्य खूप ब्नेगे । शेष स्थानों पर 
कैव विभक्तिर्या जुड जाएगी । 


२५४. वा द्रहमुहष्णुहुष्िणहम्‌ ( ८-२-३३ ) 
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एषां हस्य वा घो ्ललि पदान्ते च । प्रुक, ध्रुग; घुट्‌, ध्रुड 1 दृहौ। दहः 1 

न्ुरभ्याम्‌, प्रुडभ्याम्‌ । वृक्षु, धरट्‌स्सु, ध्रुट्सु । एवं मुक्‌, मुग्‌ इत्यादि ॥। 

दह. ( द्रोही ), मृह. (मुग्ध ), ष्णुह. (कै करने वाला), स्निह्‌. (प्रेमी ) 
केह. को विक्त्पसेष्‌ होता हे, क्षल्‌ परे रहते ओर पदान्तमे। प्क्षरमेहोढः 
(२५१) मेह.कोद्‌ । ध्रुक्‌, ध्‌, घट्‌, ्‌.ड्-द्रह.+सु (स)। सू कालोप, 
ह. कोषघ्‌ ओध्द्‌, धातुके द्‌ की एकाचो० (२५३) सेष्‌, घूकोग्‌,क्‌ ओरद्‌ 
कोडट्‌ । अतः ४ रूप बनेगे। घ््‌.रभ्पाम्‌, घर्‌ डभ्याम्‌-द्र्‌ह. + म्याम्‌ । धुग्‌ ओर 
प्रडके तुल्य कार्यं होगे। ध्रन्त, पट्सु, घ्र.रत्सु-द्रह. +सु) घ्रक्षुमे ध्रुक्‌ के 
तुल्य काय होगे भौर हेष दोनोमेंध्रुट्‌ के तुल्य । 

इसी प्रकार मुहु.आदिके रूप बनगे । मुक्‌, मुग्‌, मुट्‌, मुड आदि । 


२५५. धात्वादेः षः सः ( ६-१-६४ } 
स्तुक, रनुग्‌; स्तुट्‌ स्नुड्‌ । एवं ध्निक्‌, स्निग्‌; स्निट्‌, स्निड्‌ ।' दिक््ववाट्‌, 
विश्ववाड्‌ ॥ विहववाहौ । विश्ववाहः । विववाहुम्‌ 1 विश्ववाहौ ॥ 
धातुके आदिषकोसहो जातादहं। अतः ष्णुद्‌ कास्तुह्‌ हो गया ओौर 
प्णिह. का स्तिह. । स्नुक्‌, स्तुग्‌, रनुट्‌, स्तुड--स्नुह. +सु (स्‌ )। प्रक्‌ आदिके 
तुल्य स।रे कार्यं होगे । स्निक्‌, स्निग्‌, स्तिट्‌; स्निड्‌-स्तिह. +सु (स्‌ ) । पूववत्‌ । 
विरववाह. ( संसार को चाने वाला, ईश्वर )। सृचना-१. सु भौर 
पदस्थानों में इकभकेह.कोद्‌ होनेसेड्‌ रहेगा । प्र° एकणन्मेंट्‌, ड्‌, सप्तमी बहु° ` 
मेद्‌ ओर ट्‌त्‌ । २. भ-स्थानोंमें वाह. को ऊह. होकर विश्वौह, शब्दहो जाता 
है । विकष्ववाट , विश्ववाड्‌--विर्ववाह. +सु (स्‌) ।स्‌कालोप, होढः (२५१)से 
ह्‌ कोद्‌, द्‌ कोड्‌, ट्‌ । विश्ववाहौ--विरववाहं, + मौ । विश्ववाहुः--विरववाह. + 
जस्‌ ( भः ) । विश्ववाहम्‌ -विरवाह. + अम्‌ । 


२५६. इग्‌ थणः सप्रसारणम्‌ ( १-१-४५ } 
यणः स्थाने प्रधुज्यमानो य इक स संप्रसारणसंज्ञः रयात्‌ ॥ 
य्‌कोडइ,व्‌ कोउ, रको ऋभओौरल्‌कोल्होनेको संप्रसारण कहते ह । 
२५७. वाह ॐद्‌ ( ६-४-१३२ ) 
भस्य बाहः सप्रत्तारणमट्‌ ॥ 
वाहू.केव्‌ को संप्रसारण उट्‌ (ॐ) दहो जाता है, म-स्थानों मे । 
२५८. सप्रलारणाच्चं ( ६-१-१०८ ) 
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सप्रसारणादचि पुवंरूपमेकादेशः । एत्येघत्यूड स्विति वद्धिः । वि€ नहः, इत्थादि । 
संप्रसारणके वादके मच्‌ कोपूर्वल्प एकादेश हो जाता हं । बाहर (२५७) 
सेव्‌ कोऊहोजाताह । इससेवाके मा को पूर्वरूप अर्थात्‌ ऊ+षा=ञऊ दहोनेसे 
विदव + ऊह. होवा ह । एव्ये ° (३४) से वृद्धि होने से विड्वौह्‌, होदा हं । विहवीहः-- 
विश्ववाह्‌. + शस्‌ (अः) । व्‌ कोञ, आ को पूर्वरूप, एत्ये° (३४) से वृद्धि। 
भनडह. बेल) ! सचना -- १. पंचस्यानों मे अनडुह. का अन्वा. हो जाता 
है। २. पदस्थानोमेंह्‌.कोद्‌ होताहै। ३. भस्यानोंमे विभक्त्या जड जाएगी । 


२५९. चतुरनडहोरासुदात्तः ( ७-१-९८ ) 
अनयोराम्‌ स्थात्सवनासस्वाने परे । 


चतुर्‌ ओर अनडुः शब्दकेउके बादभाम्‌ (आ) टौ जाताहं, बादर्मे 
सर्वनामस्थान ( पंचरथान ) हो तो। 


२६०. खावनडहः ( ७-१-८२ ) 
यस्य नुप्‌ स्यात्‌ सी परे । अनडवान्‌ ॥ 


न 


अनङ्‌ शब्दकोतुम्‌ (न्‌) होतार्है, सु परेहोनेपर। हन्‌ आके बाद 


लगेगा । मनड्वान्‌--अन्डह. + स्‌ । चतुर० (२५९) से उकेवादभ, इनसेभाके 
बादन्‌+उकोयण्‌ व्‌, स्‌का लोप, संयोगान्तस्य० (२०) से अन्तिमिह. कालोप । 


२६१. अभ्‌ सददधौ ( ७-१-९९ ) 
हैँ भनडवबन्‌ ¦ ह जनडवाहौ । हे भनडवाहः । अनडहः । अनडहा ॥ 
संगोषन (एक°) मेँ अम्‌ (ज) होगा । हं अनडवन्‌--गनङुह्‌ +स्‌ । उफ 
बाद अ । शेष अनड्वान्‌ के तुल्य । नड वाह्ौ--अनङुह + भौ । चतुर० (२५९) से 
उक बाद भा, यण्‌ । अनड्वाहुः-अनङुह्‌. + अः । अनड्वाहौ के तुल्य । अ-इह्‌ः, 
धषनडहा--भनङुह. + शस्‌ (अः), अनङ्ह. + आ । 


२६२. वसुखुध्वंस्वनडुहां दः ( ८-२-७२ ) 
सान्तदस्वन्तस्य संसादेश्च दः स्णात्यदान्ते । अनडद्‌भ्यपमित्या{द ।। सामन्तेति किम्‌ ? 
विद्वान्‌ । वदान्ते किम्‌ ? खस्तम्‌ । ध्वस्त ॥ 
वसु-प्रत्ययान्तकेस्‌ को, संप भौरघ्वंस्‌ केसू को तथा अन्डुह्‌.केह्‌ कोद्‌ 
होता है, पदान्त मेँ । अन्इुद्भ्याम्‌--अनडट, + भ्याम्‌ 1 इससे ह. को द्‌ । प्रत्युदाहूरण ~ 
विद्रान्‌--दसरमे अन्तमेन्‌ है, अतः द्‌ नहीं । त्तम्‌, ष्वस्तम्‌--इनर्े सू प्दन्त नहीं 
¢, भतः स्‌ को द्‌ नहीं। 
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६ हखन्त-वुल ण ८१ 


२६३. सहै; साडः सः ( ८-२-५६ ) 

सः <रूपस्य सहेः सस्य मूर्धन्यादेशः । तुराषाट्‌, तुराषाड्‌ । तुरासाहौ । तुरा- 
खाह्‌ः १ तुराबाडभ्यामित्णादि । 

सह. घातु का साड्‌ रूप बननेपरसकोष हो. जाएगा । -तुरास्यह्‌ (इन्र) 
सूचना १. सु ओर पदस्यानों में इसकेह को ड होगा ओौरसकोष होगा प्र 
एक० मेद्‌, द्‌; सप्तमौ बहु° मेद्‌, टत्‌ । २. अन्त्र केवल विभक्तया जुडी । 

वुराषाद्‌-ड्‌-ठुरासाहं. +स्‌ । स्‌ काकोप, होढः (२५१) सेह. कोद्‌,द्‌को 
ड, इससे स कोष, ड्‌ को टू विकल्प से । तुरासाहौ- तुरासाह्‌ + भौ ¦ तुरासाहः-- 
तुरासाह्‌. + जः । तुराषाड्ज्यान्‌ --तुरासाह. + भ्याम्‌ । भ्र एक०्के तुल्यह्‌. का ङ, 
सृ कोष । 

२६४. दिव ओत्‌ ( ७-१-८४ ) 

दिविति प्रातिपदिकस्यौतस्यात्सो । सुद्यौः । सदिवौ \। 

दिव्‌ शब्दकेव्‌ कोभौहोताहै, सु परे होने पर । सुदिव्‌ ( स्वच्छ आकादा 
वाला दिन ) । स्चना-प्र° एक०्मेव्‌ कोञजौ होकर सुद्यौः बनता ह । पद-स्थानों 
मव्‌ कोउ होकर सुदु शब्द हो जाता हं । अन्यत्र विभक्तया जुड़ंगी ।-सुौः- सुदिव्‌ 
+स्‌ । इससेव्‌ कोभौयण्‌ इफोय्‌, स्‌ को विसर्गे। सुदिवौ--सुदिव्‌ + भौ । 

२६५. दिध उत्‌ { ६-१-१३१ ) 

दिबोऽन्तादेक्ष उकारः स्यात्‌ पदान्ते 4 सुद्ुभ्याभित्यादि \॥ चत्वारः । चतुरः ! 
चति ॥ चत्‌भ्यंः ॥ 

दिव्‌केव्‌ कोहो जाता हु, पदान्त मे। सुदयुभ्याम्‌-सुदिव्‌ + स्याम्‌ । इससे 
व को उ) यण्‌ । 

चतुर्‌ ( चार ) । सृचना-- प्र बहु° में चत्वारः होता ह, ष बहु° में 
चतुर्णम्‌, चतुर्णाम्‌, स° बहु° मे चतुरं । ` शेष स्थानों पर केवल विभक्तियां जुड 
जारंगी । इसकै रूप होते ह-- चत्वारः, चतुरः, चतुभिः, चतुभ्यः, चतुम्यः, चतुर्णाम्‌, 
चतुर्षु । चलत्वारः--चतुर्‌ + जस्‌ (अः)! चतुर० (२५९) से उके बाद बा, यण्‌ । 
चतुरः-चतुर्‌ + शस्‌ ( भः ) । चतुभिः-चतुर्‌ + भिः । चतृभ्यंः-चतर्‌ + भ्यः । 


२६६. षट्चतुभ्यंश्च ( ७-१-५५ ) 
एभ्य आसो नुडागमः ॥ 
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षट्‌ संज्ञक ओर चतुर्‌ गन्द के बाद आम्‌ को नुम्‌ (न्‌) होतादहं। ञम्‌ से 
पटले न्‌ ठगेगा | 


२६७. रषाभ्यां नो णः समानपदे ( ८-४-१ ) 
रओौरषकै बादन्‌ को ण्‌ होतार, एक पद में । चतृरण्णाम्‌, चतुर्णाम्‌- 
चतुर्‌ + आम्‌ । षट्‌० (२६६) से न्‌, इससे न्‌ को ण्‌,'अचो रहाम्या० (६०) से ण्‌ 
को विकत्पसे द्वित्व । अतः दो ल्प बने। 


२६८. रोः युपि ( ८-२३-१६ ) 
रोरेव विसर्गः सुपि 1 षत्वम्‌ । षस्य दित्वे प्राप्ते ॥ 
सुप्‌ ( सप्तमी बहुवचन ) परे होने पर दकेर्‌ कोदही विसगे होता हं । 


२६९. ज्रोऽचि ( ८-४-४९ । 

अचिपरेक्षरोन दवे स्तः । चतुषु ॥ 

भच परे होने पर दर्‌ (शषमस) को द्वित्व नहीं होता ह 1 चतुषु चतुर्‌ 
+सु) खरव० (९३) सेर्‌ को विसं प्राप्त था, रोः सुपि (२६८) ने निषेव किया । 
जादेल० (१५०) से सूकोष्‌, भचो० (६०) तेष्‌ को द्वित्व प्राप्त था, इसने निषेघ 
किया । 

२७०. मो नो धातोः ( ८-२-६४ ) 

वातो॑स्य नः पदान्ते । प्रशान्‌ ॥ 

घातुकेम्‌कोन्‌ होता है, पदान्त में । भ्रशाम्‌ (बहुत शान्त) । सृचना--इसमें 
सु ओर पदस्थानोमे मूको नू होता है, अन्यत्र विभक्तियां जुड़ जाएंगौ । प्र्यान्‌- 
प्रगाम्‌ +स्‌ । सूकाटोप। इसपतेम्‌कान। 


२७१. किमः कः ( ७-२-१०३ ) 
किमः कः स्याद्विभक्तौ । कः ! कौ । के, इत्यादि । शेषं सर्ववत्‌ ॥ 
किम्‌कोक होजातारहं, बादमें कोई विभक्ति होतो। किम्‌ (कौन) । 
सचना -पुल्गिमेंकिम्‌ कोको जानेसे इसके सारे रूप सव पुग के तुल्य चकग 
सुर्व॑बत सारे कायं होगे । जैसे-कः, कौ, के । कम्‌ कौ कान्‌ । कस्म । कस्मात्‌ आदि । 
इवम्‌ (यह) । सुचना--इसका प्रश्रमा एक ० मे अयम्‌ बनता हं । शेष प्रथमा, 
द्वितीथा मे इसका रूप इम बनता है, सर्ववत्‌ खूप चग । तृतीया एक° गौर षष्टी 
तथा सप्तमी द्विवचन मे इदम्‌ का अन्‌ बचता ह । चेष तूतीयासे सप्तमी बहु° तक 
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इदम्‌ काभ वचताहं। इस अ के सवंके तुल्य रूप बनावे । द्वितीया, टा ओर भोः में 
विकल्प से इदम्‌ को एन भी होता हे । 
२७२. इदमो सः ( ७-२-१०८ ) 

सौ । त्यदाद्यत्वापवादः 

इदम्‌ काम्‌म्‌ही रहता, सु परे होने पर । अतः त्यदादीनामः (१९३) 
सेम्‌कोञ नहीं होगा ।- 

२७३. इदोऽय्‌ पुंसि ( ७-२-१११ ) 

इदम इदोऽय्‌ सो पुंसि । अयम्‌ । त्यदाद्यत्वे । 

इदम्‌ के इद्‌ भागके स्थान पर अय्‌ होतादहै, खुबादमेंहोतो, पु्गिमें। 
अयम्‌--इदम्‌ +स्‌ । इप्से इद्‌ को अय्‌, हट्‌०° (१७९) सेस्‌ कालोप । 


२७४. अतो गुणे ( ६-१-९७ ) 
अपदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेशः ।1 
पदान्ते-भिन्च अकेबादअणएभओोहों तो दोनों को पररूप एकादेश होता है । 
२७५. दश्च ( ७-२-१०९ ) 
इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तौ । इमो । इमे ॥ त्यदादेः सम्बोघनं नास्तीत्य॒त्सगं > ।। 
इदम्‌ केद्कोम्‌ होता, बाद में कोई विभक्तिहो तो । इमौ--इदम्‌ + 
ओ 1 त्यदादीनामः (१९२) से मूको अ, अतो० (२७४) से दोनोंभको पररूप 
होकर अ, इससे द्‌ को म्‌, वृद्धिरेचि (३३) से वृद्धि । इमे-इदम्‌ + जस्‌ । इमौ के 
तुल्यम्‌ कोअ, परलूप, दको म्‌, इम + जस्‌, सवंके तुल्य नस्‌ कोशी (ई), गुण । 
(व्यदादेऽ संबोधनं नास्तीत्पुरसगं; ) त्द्‌ आदि सवनाम रब्दों का संबोधन नहीं होता 
हे, यह सामान्य नियम हं । ये सवनाम रान्दहं । सवनामों से किसी का संबोघन 
संभवं नहीं ह । 
२७६. अनाप्यकः ( ७-२-११२ ) 
अककारस्येदस इदोऽनापि विभक्तौ । आविति प्रत्याहारः । अनेन ॥ 
क-रहित इदम्‌ के द्‌ को अन्‌ होतादहै, श ( तृतीया एक० ) से लेकर सुप्‌ 
{ स बहु° } तक कोई विभक्तिहो तो। सृचना-टा (तृ एक० ) ओर गोः 
( षष्ठो भौर सप्तमी द्वि° } मे हौ यहं नियम लगता ह । अनेन--इदम्‌ +टा! म्‌ 
को पूर्ववत्‌ अ, पररूप, इससे इद्‌ को अन्‌, अन ~+टा, टा को रामेण के तुल्य इन ओौर 
गण एकादेश । 
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२७७. हक लोपः ( ७-२-११२ ) 


ककारस्येदम इदो खोप आपि हलादौ ।} ( प० ) नानयकेऽछोऽन्त्यविधिरन- 


< 
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कृ~रद्वित इदम के इद्‌ कारोपहोजाताह, बाद हटादिटासमेसु तक 
कोई विभक्ति रे तो । । ( नानर्थंकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे, ९१० ) अलोऽन्त्यस्य 
( २१) नियम अनर्थक मेँ नहीं गता, अम्यासविकार मं अन्धक मे भी यह नियम 
लगेगा । इस नियम कै कारण पूरे इद्‌ का खोप होगा । 


२७८. जायन्तवदेकरिमिन्‌ ( १-१-२१ ) 
एकस्विन्क्रियमरणं कार्यं मादाविवान्त इव स्यात्‌ । युपि देति दीर्घः । याभ्याम्‌ ॥) 
एक वर्णको किया जाने वाखा कायं आदिवत्‌ भर भन्तवत्‌ हौतारहे। 

र्यात्‌ उसी वणं को प्रथम गौर्‌ अन्त दोनों वण माना जाता ह । बाच्याम्‌--इदम्‌ + 
भ्याम्‌ । पूर्ववत्‌ म्‌-कोअ, परषूप, हलि लोपः ( २८७ } से इद्‌ कालोप, अको 
इससे अकारान्त मानकर सुपि च ( १४१) से दीर्घं । 


२७९. नेदमदसोरकोः { ७-१-११ ) 
जककारथोरिदमदसोभित्न एस्‌ न । एभिः । अस्मे । एभ्यः । भमस्मात्‌ । अस्य । 
अनयोः ! एषाम्‌ \ मस्मिन्‌ । अनयोः \ एषु ॥। 
क~-रहित इदम्‌ ओर अदस्‌ के बाद भिस्‌ को एस्‌ (एः) नहीं होता है) 
एनिः---इदम्‌ + भिः । पर्ववत्‌ म्‌ कोभ, पररूप, हलि० ( २७७ ) से इद्‌ का कीप, 
भिःकोटेःका निषेव; बहुवचने ( १४५ })सेमकोए। 


सृच्ना-- चतुर्थी एक° से केकर सप्तमौ बहु° तके इद्‌ कारोपहोनेते शब्द अ 
ही बचता है, इसके रूप सवं पग कै तुल्य बनते हूँ । षष्टो भौर सप्तमी द्विवचन मं 
इद को अन हने से अनयोः रूप बनता ह । जंते--अस्मै, आाभ्याम्‌,एभ्यः । मस्मात्‌ । 
मस्य उनयोः एवान्‌ । अरिमन्‌ अनयोः एषु । 


२८०. द्वितीयाटस्स्वेनः ( २-४-३४ ) 
इदमेतदोरन्वादेे । किञ्चित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरणा- 
दानन्नत्वादेज्ञः । यथा~यनेन व्वाकरणसषीतमेनं छन्दोऽध्यापयेति । सनयोः पवित्रं कुल- 
वेतयोः प्रभूतं स्वमिति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ ! एनेन । एनयोः । एनथोः ५ राजा ।¦ 
इदन्‌ ओर एतद्‌ शब्द को एन आदेश होता ह, द्वितीया { तीनों वचन ); 
टा (तृ एक० ) गौर गोस्‌ ( ष० सण द्वि° } बादमें होने पर, अन्वादेशमे। ` 
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अन्वादेश का अथं हु-पहले क्रिसौी कामके लिए जिसका उल्लेख किया गया 
दे, त्रादमें अन्य कायके लिए उसके उल्लेख को अन्वादेश कहते हं; जेसे-- 
इसने व्याकरण पडा ह्‌, इसको वेद पठढाओ । इन दोनों का कुल पवित्र हं, इन दोनों 
कं पास बहुत धन दहं । अतः इन उदाहरणों मे एनम्‌, एनयोः प्रयोग हुए दहं! एन 
आदेश होने पर सव के तुल्यये रूप वनंगे :-एनम्‌, एनौ, एनान्‌ । एनेन ¦ एनयोः । 
एनयोः 

राजन्‌ ( राजा ) ! सूचना :-- १. पंचस्थानोंमें इसके अको आ होताहं। 
प्र० एक० मे राजा बनताह, सं° एक० मे राजन्‌ । २. पदस्थानोंमेन्‌ कारोप 
होगा ओर दीघं आदि कोई काम नहींहोगा। ३. भ-स्थानोंमे अनूके-अकालोप 
होगा, श्चुत्व होनसे न्‌कोन्‌ । अतः भ-स्थानोंमे ज्‌ वाले रूप वनेगे। सप्तमी 
एक० में राजनि भी वनता । राजा- राजन्‌ +स्‌ । स्‌ कालोप, सवंनाम० { १७७) 
मेञकोदीर्घं आ, नलोपः० (१८०) नन्‌ कालोप | 

२८१. न डिम्तम्बुद्धयोः ( ८-२-८ ) 

नस्य लोपो न डौ सम्बुद्धौ च । हें राजन्‌ । ( डगवुत्तरपदे प्रतिषेधो वन्छव्यः ) 
ब्रहानिष्ठ : । राजानौ । राजानः । राज्ञः ॥ 

न्‌ का लोप नहीं होतारहै, बादमें डिः{स० एक०) ओर संबुद्धि ( सं 
एक० }) होतो । नठोपः० ( १८० ) से प्राप्त नलोप का निषेव ह है राजन--हे 
राजन्‌ +स्‌ ।स्‌का लोप। न्‌ का लोप नहीं । ( उगवृत्तरषदे प्रतिषेधो वक्तव्यः, 
वा० ) यदि डि कै बाद उत्तरपद ( कोई अगलाशब्द } होगा तोन्‌कालोपहौो 
जाएगा । जंसे--ब्रह्मनिष्ठः-ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सः, बहुत्रीहि समास) बीचकी 
सप्तमी का लोप, इस नियमसेन्‌ का लोप। राजानौ--राजन्‌ +ओौ 1 सवनाम 
( १७७ ) से जके अ कोञआ। राजानः-- राजन्‌ + जस्‌ ( अः) । राजानौ के तुल्य 
अ को आ। राज्ञः- राजन्‌ + रस्‌ (अः) । अल्लोपोऽनः (२४७ ) से अन्‌केअ 
का लोपं, स्तोः इचुना श्चुः ( द्रे )सेन्‌कोन्‌,ज्‌+न्‌ = ज्‌ । 

२८२. नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति (८-२-२) 

सुन्विघोौ स्वरविष्रौ सन्ञाविधौ कृति तुश्विधौ च नलोपोऽसिद्धो नान्प्र-राजाश्व 
इत्थादौ । हत्यसिद्धत्वादार्वमेत्वमेस्त्वं च न । राजभ्याम्‌ ! राजभिऽ। राज्ञि, राजनि । 
राजसु ॥ यज्वा । यञ्वानौ । यज्वानः ॥ 

इन कार्यों के विषय में नलोपः० (१८० ) से हान्‌ का लोप असिद्ध रहता 
हेः- १. सुप्‌-संबन्धौ कायं, २. स्वरकायं, ३. संज्ञा-कायं, ४. कृत्‌ प्रत्यय परे होने पर 
तुक्‌ (त्‌ ) के आगम का कार्य | - अन्यत्र नहीं, अतः राजाद्वःमें त्‌ का रोप सिद 
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मानकर सवर्णदीघं हुमा । राज्ञः अश्वः, राजाश्व: । सृचना--ससिद्ध का अभिप्राय 
है.कि न्‌-ढोप का होना नहीं माना जाएगा । अतः एमे स्थानों पर शब्द अपने मूचरूप 
नं रहेगा । अर्थात्‌-राज को राजन्‌ माना जाएगा । अतः दीघं आदि कार्य नहीं होगे । 
न्‌ कालोप असिद्ध होने से ये काम नहीं होतेः-- 

१. भा ( राजम्याम्‌ मे अको दीघंओआ), २.ए (राजम्पः में बहुवचने° से 
ए), ३. रेः ( राजमिःमे भिः को देः} । राजम्याम.--राजन. + स्याम. । न. का, 
लोप, अको जा नहीं । राजनिः- राजन्‌ +भिः। नूकालोप, भिःको रेः नही 
हा । राज्ञि, राजनि--राजन्‌ + (इ) । विभाषा० (२४८ ) से विकल्प से भन्‌ 
केञकालोप। राजु- राजन ~+सु।न्‌कालोप। 

यज्वन्‌ ( विधिपुर्वक यज्ञ करनेवाला ) । सूचना--१. पंचस्थानों में राजन्‌ के 
तुल्य अन्‌ केअकोञा। २. पदनस्थानोंमेंन्‌ कालोप । ३. भस्थानोंमेञ कालोप 
नहीं होगा । राजन्‌ के तुल्य दीघं, नलोप आदि कार्य होगे । जंसे--यन्वा यज्वानो 
यज्वानः । यज्वानम्‌ यज्वानौ । 


२८३. न संयोगाद्‌ वमन्तात्‌ ( ६-४-१२७ ) 
वमन्तसंयोगादनोऽकारस्य लोपो न|। यज्वनः । यज्वना । पज्वभ्याम्‌ ॥। 
ब्रह्य गऽ। ब्रह्मणा ॥ 
यदि व्‌ ओौरम्‌ अन्तवाले संयुक्त अक्षरके बाद अन्‌ होगा तोभन्‌केगका 
खोप नहीं होगा । यज्वनः-- यज्वन्‌ + शस्‌ (अः)! भमकालोप नहीं । इसी प्रकार 
यज्वना । यज्वभ्याम्‌--यज्वन्‌ + भ्याम्‌ । न्‌ का लोप) 
ब्रह्मन्‌ ( ब्रह्मा ) । सुचना~यज्वन्‌ के तुल्य सारे क्प चंगे। मकारान्त 
संयोग होनेसेभ का लोप नहीं होगा । जैसे-- ब्रह्मणः, ब्रह्मणा । 
वृत्रहन्‌ ( इनदर)! १. सुमे दीचं होकर वृत्रहा बनेगा, सं° एक० में वुत्रहन्‌ । 
२. रोष पंचस्थानों मे दीघं नहींहोगा, नको ण्‌ होगा । ३. पदस्थानोंमेंन्‌ का 
खोप । ४. भस्थानों में अलोप होकर ह्‌. कोष्‌, अतः घ्न्‌ वते रूप बनेगे। स° एक° 
मेदो रूप बर्नेगे। 
२८४. इनृहनूपुषायेस्णां शो ( ६-४-१२ ) 
एषां शावेवोपधाया दीर्घो नान्यत्र ! इति निषेवे प्राप्ते- 
इन्‌ भन्तवाले शब्द ( दण्डिन्‌ आदि ), हन्‌, पूषन्‌ ( सुं ) ओर अर्य॑मन्‌ 


( सूयं ) शब्दो को उपधा को दीर्घंश्ि ( नपुं° प्रथमा बहु° ) परे होने परही होता 
हे, अन्यत्र नहीं । 
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२८५. सो च ( ६-४-१३ ) 
इन्नादोनामुपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ सौ । वृखहा । हे वहन्‌ ॥ 
इन्‌ आदि (२८४ में उक्त) की उपघाको दीर्घं होता है, संबुद्धि-भिन्न सु 
वादमं होतो । वृव्रहा-वृव्रहन्‌ +सु(स्‌)। स्‌ का लोप, इससेमको आ, 
नलोपः० सेन्‌ काकरोप। ह वृत्रहन्‌-सं° एक०्में दोर्घं नहीं होगा ओरन्‌ लोप नदीं 
होगा । 
२८६. एकाजुत्तरपदे णः ( ८-४-१२ ) 
एकाजुत्तरपदे यस्थ तस्मिन्समासे पूवंपदस्यान्निमित्तात्परस्य प्रातिषदिकान्त- 
नुम्‌विभक्िस्यस्य नस्य णः । वहणौ ।। | 
यदि समास का उत्तरपद ( अन्तिमशब्द ) एक अच्‌ वालाहो ओर प्रथम पदमे 
र्याष्‌होतो इनस्थानों परन्‌ को ण्‌ हौ जाता ह-शब्द का अन्तिमिन्‌, नुम 
कान्‌, विभक्तिका न्‌ । वृत्रहणो-वृत्रहन्‌ +ओौ । इसतेन्‌ कोण्‌। 


२८७. हो हन्तेग्णिन्नेषु ( ७-३-५४ ) 

जिति णिति प्रत्यये नकारे च परे हम्तटंकारस्य कत्वम्‌ । वृखध्नः, इत्यादि ¦ 
एवं शङ्किन्‌, यशस्विन्‌, अर्य॑मन्‌, पुषन्‌ ॥ 

हन्‌ के ह.कोष्‌ हो जातारहै, बाद में जित्‌ ओौर णित्‌ भ्रत्ययहोयान वर्णं 
हो तो । वृत्र्नः-वृत्रहन्‌ + शस्‌ (अः })। अल्लोपोऽनः (२४७ }) से अ कालोप, 
ससे हं कोषघ। इसी प्रकार शार्ङ्गिन्‌ ( विष्णु ), यशस्विन्‌ ( यशस्वी }, अर्मन्‌ 
( सुयं ), पुषन्‌ ( स्यं ) के रूप चरगे । 

मघवन्‌ ( इन्द्र ) ! सुचना--१. मघवन्‌ को विकल्प से मघवत्‌ हो जाता ह ¦ 
इसमे पंचस्थानों मे बोचमेंन्‌ जुडेगा, पघवन्तौ आदि । पदस्यानों मेत्‌ कोद्‌, सु 
( स० बहु° रमेत्‌ रहेगा । २. पक्ष मे परंचस्थानों ओर पदस्थानों में राजन्‌ के तुल्य 
रूप होगे । भस्थानोंमेव्‌ को संप्रसारण होने से मघोन्‌ शब्दके रूप चंगे । 

२८८. मघवा बहुलम्‌ ( ६-४-१२८ ) 
मघवनृशब्दस्य वा तु इत्यन्तादेशः । ऋ इत्‌ ॥ 
मघवन्‌ शब्द को विकल्प से मववतु ( मघवत्‌ ) शब्द हौ जाता हं । 


२८९. उगिदचां सवेनामस्थानेऽधातोः ( ७-१-७० ) 
अधातोरुगितो नलोपिनोऽ्वतेऽच नुम्‌ स्यात्वं नामस्याने परे । मघवान्‌ । भघ- 
वन्तौ । भवन्तः । है मधवन्‌ । मघवद्भ्याम्‌ । तुत्वाभावे मघवा । सुटि राजवत्‌ ॥ 
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धातु-भिन्न उगित्‌ ( जिपर्मेसेउ,ऋहटाहो) को गौर अञ्च्‌ घातुके अच्‌ 
ख्प वाे स्थानों नम्‌ (न्‌ ) आगम होता है, सर्वनामस्थान ( पचस्थान ) परे होने 
पर । मघवान्‌- मघवन्‌ + स्‌ ! मघवन्‌ को मचवत्‌, इससे नुम्‌ (न्‌ ), मघवन्त्‌ +स्‌, 
स्‌ ओौरत्‌कालोप,अकोञआ) मघवन्तौ, मघवन्तः--मघवत्‌ + ओ, मवत्‌ + अः । 
इससे वौचमेन्‌ । सं० एक० में मववन्‌ होगा । मघवद्भ्याम्‌-त्‌ को र्‌! मघवा-- 
पक्ष में मघवन्‌ +स्‌ । राजा के तुल्य । पंचस्थानों में राजन्‌ के तुल्य रूप वनगे। 


२९०. इवयुवमधोनामतदधिते ( ६-४-१३ ) 
अन्नन्तानां भानामेषामतद्धिते संप्रसारणम्‌ । मघोनः! मघदभ्याम्‌ ! एवं 

5 वन्‌, युवन्‌ ॥ 

उवन्‌ ( कृत्ता ), युवन्‌ ( युवक्र )+ मघवन्‌ ( इन्द्र ) इन अन्‌ अन्त वालों कं 
व्‌ कोउसंप्रसारण होता, मस्थानों मे, तद्धित में नहीं । मघोनः--मघवन्‌ + शस्‌ 
(अः) 1 इसमेव्‌ कोड, अको पूर्व्म, ध~+उकोञौ गुण होकर मघोन्‌ +अः। 
मघवम्गाम्‌- न्‌ कालोप । इसी प्रकार इवन्‌ (कुत्ता), युवन्‌ (युवक) के रूप चरेगे । 

२९१. न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ ( ६-१-२७ ) 

संप्रसारणे परतः पूवंस्य यणः संभ्रसारणं न स्थात्‌ । इति यकारस् नेत्वम्‌ । 
मत एव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पुवं संप्रसारणम्‌ । यूनः । यूना । युवभ्याम्‌ इ्यादि । 
अर्वा ! ह अवन्‌ ॥ 

संप्रसारण बादमें होतो पहटेयण्‌ (यरल्व) को संप्रसारण नदीं होता 
ठे । यूनः-युवन्‌ + शस्‌ (भः) । उव्रयुव० {२९० }मेव्‌को उ, पूरवंरूप, इप्सेय्‌ 
को संप्रसारण इ का निषेध, यु +उन्‌ = य॒न्‌ +अः। इसौ प्रकार यूना । युवभ्याम्‌-- 
न्‌ कालोप । 

भवेन्‌ ( घोड़ा ) । सूचना--१. प्रथमा एक० ओरसं° एकऽ में राजा के तुल्य 
भर्वा, हे अर्वन्‌ । २. देष सभी स्थानों परअव्न्‌ केन्‌कोत्‌ होकर अर्वत्‌ शब्द होगा । 
२. शेष चार पंचस्थानों मेँ बीचमें न्‌ जुडेगा। ४. पदस्थानोंमेंत्‌ को द्‌ । अर्वा-- 
अर्वन्‌ +स्‌ । राजा के तुल्य । हं अजवंनू-ह्‌ राजन्‌ करे तृल्य । 

२९२. अवेणस्त्रसावनभः ( ६-४-६२७ ) 

नजा रहितस्यावन्नित्यस्थाङ्घस्य त॒ इत्यन्तादेशो न तु सौ । बर्व॑न्तौ । अर्वन्तः । 
अवं दृभ्वाभित्वादि ॥ 

सु (प्र एक०) को छोडकर रोष सभी स्थानों पर अर्वन्‌ केन्‌कोत्‌ हौ जाता 
हे, नम्‌ समास में नहीं । अर्वन्तौ, अर्वन्तः-मघवन्तौ, मघवन्तः के तुल्य । अर्व॑द्‌- 
भ्याम्‌-- अर्वन्‌ + भ्याम्‌ । इससे न्‌ कोत्‌, त्‌ कोद्‌)। 
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२९३. पथिमथ्य॒भृक्षामात्‌ ( ७-१-८५ ) 
एषामाज्ञारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सौ परे ॥। 


पथिन्‌, मथिन्‌ भौर ऋभुक्षिन्‌ केन्‌कोआहो जाता, सु बादमेंहोतो। 


२९४. इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने ( ७-१-८६ ) 

पष्यादेरिकारस्थाकारः स्यातसवं नासस्थाने षरे ॥ 

पथिन्‌, मथिन्‌ भीर ऋमुलिन्‌ के इकोञ हो जाता है, सर्वनामस्थान ( पंच- 
स्यान ) बादमेंहो तो। 

२९५. थो न्थः ( ७-१-८७ ) 
पयिमयोस्थस्य न्थादेशः सवं नामस्थाने ।। पन्थाः । पन्थानौ । पन्थानः ॥ 
पथिन्‌ ओर मथिन्‌ के थकोन्थ्‌हौो जाता है, वाद मे सर्वनामस्थान ( पच- 
न ) हो तो। 

पथिन्‌ ( मागं } । सृचना-- १. प्र० एक० में पन्थाः । २. शेष पंचस्थानो तें 
पन्थन्‌ शब्द हो जाने से राजन्‌ के तुल्य । ३ पदस्थानोंमें पयथिन्‌केन्‌ का लोप। 
४. भस्यानोंमे इन्‌ का रोपहोने से पथ्‌ शब्द रहेगा । २९३ से २९६९ ये चार सूत्र 
इसमे लगेगे । 

पन्थाः पथिन्‌ +स्‌ । पयि (२९३) सेन्‌ कोआ, इतोऽतत° ( २९४ ) से 
इकोाअ,थोन्यः (२९५ )सेथ्‌कोन्थ, सवर्ण दीर्घं आ, स्‌ को विस्गं। षन्यानौ 
वन्यानः--पथिन्‌ + भौ, पथिन्‌ + जस्‌ (अः )। इतोऽत्‌०्सेइकोअ, यो न्थःसे 
य्‌ कोन्थ्‌, सवनाम० ( १७७} सेन्‌ केअको दीर्घं । 


२९६. भस्य टेर्लोपः ( ७-१-८८ ) 
भस्य पच्यादेष्टेलपिः । पथः । पथा । पथिभ्याम्‌ । एवं भयिन्‌, ऋ भुक्षिने ॥। 


पथिन्‌, मथिन्‌, ऋभुक्षिन्‌ के इन्‌ का रोप हो जाता है, भ-स्थानों मे । पय-- 
पथिन्‌ + शस्‌ ( अः ) । इसमे इन्‌ का रोप । वथा-पथिन्‌ + भा । इन्‌ का लोप । 
पथिस्याम्‌--पथिन्‌ +म्याम्‌ । न्‌ कालोप। इरी प्रकार भयिन्‌-- ( मथनो, रई ) 
मौर ऋभुक्षिन्‌ (इन्द्र) के रूप चेगे । 


२९७. त्णान्ताः षट्‌ ( १-१-२४ ) 
षान्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ । पञ्छनृशब्वो नित्यं बहुवचनान्तः 4 
ज्ञ । पञ्च । पञ्चभिः । पञ्चभ्यः । पञ्भ्यः । तुट्‌ ॥ 


ष्‌ ओर न्‌ अन्त वारे संख्यावाचक शब्दों कौ षट संज्ञा होती है । 
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पञ्चन्‌ ( पांच ) । स॒चना--१. प्रथमा ओर द्वितोया बहु° मं विभक्ति का 
मौरन्‌ कालोप । २. पदस्थानोर्मेन्‌ कालोप । ३. नाम्‌ मेअ को आगौरन्‌ का 
रोप । पन्‌ शब्द सदा बहुवचन में आता हे । 

पञ्च, प्च - पञ्चन्‌ + जस्‌, पञ्चन्‌ + शस्‌ । षडम्यो० ( १८८ ) से जस्‌ ओर 
शस्‌ कालोप, नलोपः० से अन्तिमिन्‌ का लोप । पच्चभिः, पञ्चभ्यः, प्वभ्यः-न का 
लोप । 

२९८. नोपधायाः ( €&-४-७ ) 
नान्तस्योपधाया दीर्घो नामि । पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु ॥ 


न्‌ अन्त वाके शव्द की उपधा को दीघं होता हं, बादमं नाम्‌ हो तो । पच्वा- 
नाम्‌-पञ्चन्‌ + आम्‌ । षट्‌० (२६६) से नुट्‌ (न्‌ ),इससेचकेञअ को दीघं, नरोप° 
(१८० ) सेन्‌ का खोप । षञ्चसु-पच्चन्‌ +सु । नलोपः० (१८०) सेन्‌ कालोप) 


२९९. अष्टन ज विभक्तो ( ७-२-८४ ) 
हलादौ वा स्यात्‌ ॥ 
लष्टन्‌ शब्दकेन्‌ को विकल्पसेआ होता जातादह, बाद में हलादि ( व्यंजन 
ते प्रारम्म होने वारी ) विभक्तिहा तो। 


३००. अष्टाभ्य ओश्‌ ( ७-१-२१ ) 

छृताकारादष्टनो जइशसोरौश्‌ । अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्वनिर्देशो चशसो- 
विषये आत्वं ज्ञापयति ! अष्टौ । अष्टौ । अष्टाभिः । अष्टाभ्यः । अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌ । 
अब्टासु । मात्वाभावे अष्ट, पञ्चवत्‌ । | 

मष्टन्‌ दन्द का अष्टा व्रनने परवादसे जस्‌ भौरशस्‌ को भौश्‌ (भौ) 
हो जाता हं। 

अष्टन्‌ ( भाठ ) । सुचना- इसके दो प्रकारसे रूप चकते हँ :-१. पचन्‌ 
के तुल्य पूरेरूप। २.न्‌ कौ भ होने पर अष्टा शब्द बनता ह । इसके रूप होतें 
है--बष्टौ, जष्टौ, अष्टामिः, अष्टाभ्यः, अष्टाभ्यः, अष्टानाम्‌, अष्टासु । लष्ठ, 
अष्टौ--अष्टन्‌ + जस्‌, अष्टन्‌ + शस्‌ । नू को अष्टन० (२९९) से सा, सवर्णदीघं 
मष्टा, अष्टाम्य० ( ३०० ) से मौ + वृद्धि । अष्टानाम्‌--अष्टन्‌ + भम्‌ । पच्चानाम्‌ 
के तुल्य नुट्‌, २९९सेन्‌ कोञा, दीर्घं । पक्षमें पञ्चन्‌ केतुल्य। 

३०१. ऋत्विगदधृक्‌लर गदिगुष्णिगञ्चुयुनिक्रश्वां च ( ३-२-५९ ) 


एभ्यः क्विन्‌, सञ्चेः सुप्युवपवे, युजिच्ुब्बोः केवलयोः, च्वेनंलोपानावश्च- 
निषात्यते । कनावितौ ॥ 











| च, 
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ऋतु + यज्‌,दधु ष्‌, सुञ्‌, दिश्‌, उष्णिह., अञ्च.» युज्‌ गौर क्रुञ्च, इन धातुओं 
से विवन्‌ (०) प्रत्ययहोताहं। कञ्च. केन्‌का रोप नहींहोतारह। विवन्‌ का कुछ 


भी दोष नहीं रहता ह । इसके क्‌ ओरन्‌ कालोप, विकेइकाभी रोप) 
३०२. कृदतिङ्‌ ( ३-१-९३ ) 


मत्र घाटः वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः त्संज्ञः स्थात्‌ ॥ 

घातोः ( ३-१-९१ ) के अधिकार में तिङ्‌ से भिन्न प्रत्ययो को छत्‌ कहते हँ ¦ 
३०३. वेरपृक्तस्य ( ६-१-६७ ) 

अपुक्तस्य वस्य लोपः ॥। 

विकेव्‌ कालोपहौो जाता हं । इससे क्विन्‌ केव्‌ का रोप । 


२०४. क्विनूप्रत्ययस्य कुः ( ८-२-६२ ) 

किम्प्त्ययो यस्मात्तस्य कवर्गोऽन्तादशः पदान्ते । भस्यासिदत्वार्चोः कुरिति 
कुत्वम्‌ ॥ त्विक्‌, ऋत्विग्‌ । ऋत्विजौ । त्विरम्यास्‌ 

क्विन्‌ (०) प्रत्ययसे बने हृए शब्दों के अन्तिम वर्णं को कवर्ग हो जाता हे, 
पदान्त में । 

ऋत्विज्‌ ( यज्ञ करने वाला ) सृचना-पदस्थानों मे ज्‌ कोग्‌, सपमी बहु° 
मेज्‌कोक्‌ +षु =क्षु। अन्य स्थानों पर केकर विभक्तया जुड जाएगी । 

ऋत्वक्‌-ग्‌-- ऋत्विज्‌ +स्‌ । हल्‌० (१७९ ) से स्‌ का लोप, विवन्‌० 
(३०४ ) को असिद्ध होने से रोक करचोः कुः (३०६ ) से ज्‌कोम्‌, वावसाने 
( १४६ ) से ग्‌ कोक्‌ । ऋत्विगभ्याम्‌--ज्‌ को ग्‌ । 


३०५. युजेरसमासे { ७-१-७१ ) 

युजेः सवं नामस्थाने नुम्‌ स्थादसमासे । सुलोपः । संयोगान्तलोपः । करत्वेन नस्यः 
डः: । युङ्‌ । अनुस्वारपरसवर्णौ । युञ्जौ }. युञ्जः । युग्भ्याम्‌ ॥ 

युज्‌ शन्द को नुम्‌ (न्‌) हो जाता ह, बाद में सवेनामस्थान्न ( पंचस्थान ) हो 
तो, समास में नहीं । 

युज्‌ ( योगौ ) । सृचना-१. सु में यु्‌ रूप बनेगा । शेष पंचस्थानो मेन्‌ 
होने से युञ्ज्‌ शब्द रहेगा । २. पदस्थानोंमेज्‌ को ग्‌, सप्तमी बहु° में क्‌ + सुनक्षु। 
अन्यत्र केवल विभक्तिर्यां जुड़गी । युङ्-युन्‌ +स्‌ । युजे° (३०५ ) सेन्‌, सका 
लोए, संयोगान्तस्यण्सेज्‌ कालोप, क्विन्‌ (३०४) से नूकोङ्‌। युजजौ-युज्‌ + 
मौ । युजे° (३०५ }) सेन्‌? नू को अनुस्वार गौर परसवर्णं होकर न्‌ । युल्लः-- 
युज्‌ + जस्‌ ( अः ) । युज्ञौ के तुल्य । युग्भ्याम्‌--ज्‌ को ग्‌ । 
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३०६. चोः कुः ( ८-२-३० ) 

चवगस्थ कवर्गः स्याज््कलि पदान्ते च 1 सुयुक्‌, सुयुग्‌ । सुयुजौ । सुयुरभ्याम्‌ ॥1 
खन्‌ । खड्गौ खन्स्याम्‌ ।। 

चवगं को कवर्गं होता है, पदान्तमें यावादमें ट्‌ (वगके १,२,३,४ 
न्ष्मप) होतो) 

सुध्‌ ( उत्तम योगी ) । सूचना-- चु ओर पदस्थानोंमेज्‌काग्‌, सम वहु 
मिक्‌+षुनक्‌) सुयुक्‌-ग्‌-सुयुज्‌ +स्‌ । स्‌का लोप, इते ज्‌ को ग्‌, वाव० 
(१४६) पेग्‌कोक्‌ । इनके रूप टोगे-- सुयुजो, चुयुजः । सुयुगभ्याम्‌, आदि । 

खज्ञ्‌ (क्गड़ा) ! सूचना--प्र° एक्ण्में खन्‌ । पदस्यानोमेज्‌ कालोप होनें 
न खन्‌ उव्द रहेगा । अन्यत्र केवल विभक्तियां जुड़गो । इसके रूप होगे- खन खगौ 
खञ्जः ! खन्भ्याम्‌, खन्सु आदि । छखन्‌-खल्न्‌ +स्‌ । स्‌ का रोप, संयोगान्त हाने से 
ज कां लोप । 


२०७. ब्रह्चश्रस्नसृजमुजय जराजघ्ाजच्छशां षः ( ८-२-३६ ) 


क्लि पदान्ते च । जश्वचत्द । राट्‌, राड । राजो । राजः! राडभ्याम्‌ ॥ 
एवं विश्नाट्‌, देवेट्‌, विङ्वसृट्‌ । ( परौ त्रजेः षः पडान्ते ) । परावुपपदे त्रजेः क्विप्‌ 
स्याह घड्च पदान्ते षत्वमपि ! परिव्राट्‌ । परित्राजी ॥ 

व्रश्च्‌ ( काटना }, भ्रस्ज्‌ ( भूनना ), सुज्‌ ( बनाना ), मृज्‌ ( साफ करना), 
यज्‌ ( यज्ञ करना )„, राज्‌ ( चमकना), भ्राज्‌ ( चमकना ), घातुभोंकौ तथा च्छ्‌ 
जौरश्‌कोष्‌ होता ह, पदान्तमें ओरवबादमें्षल्‌दहातो। 

राज्‌ (राजा) । सूचना--प्र° एक ० मे राट्‌, राड्‌ । पदस्थानोमें ज्‌॒कोष 
होकर इ बनेगा । स० बहुण्मेड्‌कोदट्‌ । अन्यत्र विमक्तियां जुङ्गी । राट्‌, राड- 
राज्‌ +स्‌ । सूकालोप, इतपेज्‌ कोष्‌, क्षलां० (६७) से षूकोड्‌, इको 
विकल्प से ट्‌ । राजो, राजः--राज्‌ + जौ, राज्‌ + अः । राड्भ्याम्‌--राज्‌ + भ्याम्‌ । 
राड्केतुल्यजूकोष्‌ ओर्‌ कोड्‌) इसी प्रकार विच्ाज्‌ ( विशेष दीरस्िमान्‌), 
देवेज्‌ ( देवपुना करनैवाला }, विश्वसृज्‌ ( ससार को बननेवाला, ईश्वर ) के रूप 
चके । 

( परो व्रजेः षः षदान्ते, वा० }) परि ~र््रज्‌ से क्विप्‌ (°) प्रत्यय होता दहै, 
व्रज्‌ केअको दीघं होता हे ओर पदान्तमेजकोष्‌ होता ह । परित्राज्‌ (संन्यासो) । 


खचना-१. परि +त्रज्‌ से क्विप्‌ होता हं । पूरे क्विप्‌ का लोपो जातारहै। व्रज्‌ 
के भको दीषंहोनेसे पर्व्रिज्‌ शब्दहोताह। सुमे ज्‌कोष्होनेसे षूकोड 
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गोर ट्‌ । २. पदस्थानोमेंज्‌ कोष्‌ होनेसे इ भौर स° बहु° मंदट्‌ । अन्यत्र विभ- 
क्तियां जुडंगी । परित्राट्‌--परिवराज्‌ +स्‌ । स्‌ कालोप, ज्‌ कोष्‌,+ ष्‌ कोड्‌ ओर 
 । षरिव्राजो---परित्राज्‌ + भौ 1 


२०८. विश्वस्य वसुराटोः ( ६-२-१२८ ) 
विदवशञ्दस्थ दीर्घोऽन्तादेशः स्याटसौ राद्‌शन्दे च परे ! विश्वाराट्‌, विश्वाराड , 
विङवराजौ । विश्वराडभ्याम्‌ ॥ 


विर्व शब्द को विर्वा हो जाता है, बाद में वसु ओौर राट्‌ शब्दहोतो। राट्‌ 
स अभिप्राय ह राज्‌ शब्द के पदान्तवाले रूप । चिश्वराज्‌ (संसार क्षा स्वामी, ईहवर) । 
सृखना--१. सु ओर पदस्थानों में विश्वको विश्वाहो जाएगा तथा राजक ज को 
व्रश्च० (३०७ ) से ष्‌होगा। सुर्मेष्‌को ड, ट, पदस्थानोमं षको ड ओर 
सप्तमी बहु मष्‌ कोट्‌ । २. अन्यत्र विभक्तियां जुड़ंगी । जैसे--विश्वाराट, विश्वा- 
राड । विश्वराजौ । विश्वाराडभ्याप । | 

२०९. स्कोः स्योगाद्योरन्ते च ( ८-२-२९ ) 

पदान्ते लि च यः सयोगस्तदाद्योः स्कोर्लोपः । भट । सस्य शचत्वेन शः । सषखां 
जश्‌ क्षक्षि इति शस्य जः । भृज्जौ । भृडभ्याम्‌ ।। त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं च । 

संयुक्त वर्णोके आदिके स्‌ भौरक्‌का लोपहो जाता ठं, पदान्त मे ओौर 
बादमेंज्ञल्‌ हो तो । भृस््‌ ( भडभूजा ) । सृचना--२१. सु गौर पदस्थानों से भस्न के 
स्‌ कारोप होने से भज्‌ राब्द रहेगा । ब्रक्च० ( ३०७ )सेज्‌को षहोनेसेष को 
सुम्‌, ट्‌, पदस्थानोंमेंड्‌ भौरसण० बहुमेट्‌ रहेगा। २. रोष सभौ स्थानों पर 
स्‌ को श्चुत्व होकर श्‌ ओौर जरत्व संधिसेज्‌ होने से भज्ज शाब्द रहेगा । जैसे- 
भृट्‌ । भृज्जो । भुज्जः । भुडभ्याम्‌ । भृटसु । 


३१०. तदोः सः सावनन्त्ययोः ( ७-२-१०६ ) 

व्यदादोनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ । स्यः 1 व्यौ । ल्ये। सः। 
तौ ।ते॥यः। यो [ये ।। एषः । एतो । एते॥ 

त्यद्‌, तद्‌ भौर एतद्‌ के त्‌को तथाभदस्‌ केद्‌कोस्‌ हो जाताहै, सु परे 
होने पर । सुचना--अतएव प° ओरस्त्रा० में प्रथमा एकण० में इनके रूप होते है- 
स्यः, स्या । सः, सा । एषः, एषा । न१० मेसुकालक्‌ होनेसेत्‌कोस्‌ नहीं होता। 
अतः रूप होते ह-- त्यद्‌, तद्‌, एतद्‌ । 

त्यद्‌ ( बह ), तद्‌ ( बह ), यद्‌ ( जो ), एतद्‌ ( यह ) । सूचतना-१. चारों 
रान्दों के अन्तिमिद्‌ को त्यदादीनामः ( १९२ ) से अ, भतो गुणे ( २७४ ) से परल्प 
अ होनेसेत्य, त, य ओर एत शब्द शेष,रहते है । सु में इनके रूप होते हस्य: 


्र् 


सः, यः ओर एषः । 
१ त्यौ स्ये 1! २. स तौ 


. स्यः 
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२. अन्य सभी स्थानों पर सवंके तुल्य रूप चलेगे। जेसे-- 
ते॥ ३. यः यो ये! ४. एषः एतौ एते आदि । 


युष्मद्‌ ( तु ); अस्म्‌ (मे)! सूचना-युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्दके रूप 
बहत अनियमित चलते है । इन मे नियम भो बहुत लगते ह, अतः इनके रूप ही स्मरण 
कर ले । 
युष्मद्‌ ( तू ) मस्मद्‌ ( मँ ) 
त्वम युवाम्‌ यूयम्‌ ५ अहम्‌ जावाम्‌ कत्‌ 
| ) _ ( 
त्वाम्‌ युवाम्‌ युष्मत्‌ ९ द्वि° ~ ना "भै भ्म 
त्वा वाम्‌ ॥ ॥ ( भ 
त्वया यवाभ्याम्‌ युष्माभिः तृ० मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
तुभ्यम्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मम्धम्‌ \, च० ॥ मह्यम्‌ आवाम्याम्‌ अस्मम्यम्‌ ` 
# वः मे १ 
ते वाम्‌ | { नौ न 
त्वत युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ पं० मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
तव युवयोः युष्माकम्‌ \ ष० मम आवयोः अस्माकम्‌ 
ते वाम्‌ वः मे नौ नः 
^ | ( 
त्वयि युवयोः युष्मासु स० मयि आवयोः अस्मासु 





युष्मद्‌ ( तु ) । सृचना--दसमे मुख्य कायं ये होते हँ :--१. स्वम्‌--युष्म्‌ 
को त्व, अद्‌ कालोप, सुकोअम्‌। २. युवाम्‌-युष्म्‌ कोयुद्‌, दको, ओौको 
जम्‌ । ३. यदम्‌ -युष्म्‌ को यूय, अद्‌ का रोप, जस्‌ को अम्‌ । ४. त्वाम्‌-युष्म्‌ को त्व, 
द्कोञा। ५. युवाम्‌-पूर्ववत्‌ । ६. युष्मान्‌ -द्‌कोभा, मस्‌के अकोन्‌,स्‌का 
लोप । ७. स्वया-युष्मकोत्व,द्‌कोय्‌ । ८. युबाञ्याम्‌-युष्म्‌ कौोयुव, द्‌कोञआ।. 
९. युषमाभिः-द्‌ को आ । १०. तुभ्यम्‌-युष्म्‌ को तुभ्य, भद्‌ कालोप, डेकोभम्‌। 
११. युवाभ्याम्‌-पूवंवत्‌ । १२. युष्मभ्यम्‌-अद्‌ का खोप, म्यः को अभ्यम्‌ । १३. त्वत्‌- 
युष्म्‌ कोत्व, अद्‌काका रोप, डसि को अत्‌ । १४. युवाभ्याम्‌ -पूवंवत्‌ । १५. 
युष्मत्‌-अद्‌ का लोप, म्यः को सत्‌ । - १६. तव-युष्म्‌ को तव, अद्‌ का लोप, डस्‌ को 
न । १७. युवयोः-युष्म्‌ को युव, द्‌ कोय्‌। १८. युष््ाकम्‌--वीच मेस्‌, साम्‌ को 
भाकम्‌, अद्‌ कालोप} १९. त्वयि~-गृष्म्‌ को त्व, दू को य्‌ । २०. युवयोऽ--पूर्ववत्‌ । 
२१. युष्माबु-द्‌ को अ । २२. त्वा--द्वितोया एक० में त्वाम्‌ को त्वा । २३. ते-- 
चतुर्थी ओर षष्ठो एक° मं तुम्यम्‌ गौर तवकोते। २४. वास्‌--दितीया, चतुर्थी 
ओर षष्ठी द्विवचन को वाम्‌ । २५. बः--द्वितोया, चतुर्थी मौर षष्ठो बहुवचन को वः । 


॥ | 
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अस्मद्‌ ( में ) ! सचना--दसमे मुख्य कार्य ये होते ह:-- १. अहम--अस्म 
को अह्‌, अद्‌ कालोप,सुकोञम्‌ । २. आवाम्‌--अस्म्‌ कोआव,दूकोञआ, भौ को 
अम्‌ । ३. वयम्‌---अस्म्‌ को वय, अद्‌ कालोप, जस्‌ कोञम्‌ । ४. माघ््‌ू--अस्म्‌ को 
म,द्‌ कोञआ। ५. मावाम्‌--पृव॑वत्‌ । ६. अस्मान-द्‌कोञ, अस्‌केअकोन्‌, 
स्‌ काकोप। ७. मया--अस्म्‌ कोम, द्‌कोय्‌ ! ८, ञावाभ्याम्‌--भस्म्‌ को आव, 
द्‌कोञआ। ९. अस्माभिः द्‌ को आ। १०. मह्यम--अस्म को मह्य, अद्‌ का 
लोप, ङ को अम्‌ । ११. आकाम्याम्‌-- पूववत्‌ । १२. भस्मम्यमू--अद्‌ का लोप, स्यः 
को अम्यम्‌ । १३. मत्‌-अस्म्‌ कोम, अद्‌ का रोप, डसि को अत्‌ । १४. आवाम्याम्‌- 
पूववत्‌ । १५. भस्मत्‌--अद्‌ का लोप म्यः को अत्‌ । १६. मम--अस्म्‌ को मम, 
अद्‌ कालोप, ङस्‌ को भ । १७. आवयोः--अस्म्‌ को आव, दको य्‌। १८. 
भस्माकम्‌-- बीच मस्‌, साम्‌ को आकम्‌, अद्‌ कालोप । १९. मयि--अस्म्‌ कोम, 
द्‌ कोय्‌ । २०. आवयो.--प्वंवत्‌ । २१. अस्मासु-द्‌ कोञआ। २२. मा- द्वितीया 
एक०्मेंमाम्‌ कोमा। २३. मे-- चतुर्थीं भौर षष्ठो एक०्में मह्यम ओर ममको 
मे । २४. नौ-- द्वितोया, चतुर्थी भौर षष्ठो द्विवचन को नौं। २५. न~ द्वितीयां 
चतुर्थी ओर षष्ठो बहुवचन को नः। 


सृचना-युऽ्मद्‌ भौर अस्मद्‌ शब्दसे संबद्ध निम्नलिखित सूत्रों के केवल 
कार्यो का वणन हं । प्रत्येक रूप कौ विशद सिद्धि नहीं दी गई ह। 


२३११. ङप्रथमयोरम्‌ ( ७-१-२८ ) 
युष्षदस्म्दूयां परस्थं ङ' इत्येतस्य प्रथमद्वितोययोश्चाम देः ॥ 
युष्म॑द्‌ ओर अस्मद्‌ के वाद ङ भौर प्रथमा तथा द्वितोया विभक्तिको अम 
अदेश होता हं । 
३१२. त्वाहौ सो ( ७-२-९४ ) 
धनयोभपयन्तस्य त्वाहौ देज्ञौ स्तः ॥ 
युष्म्‌ को त्व ओर अस्म्‌ को अह भदेश होते है, बादमेसुहोतो। 
३१३. शेषं लोपः ( ७-२-९० ) 
एतथोष्टिलोपः । सवम्‌ । अहम्‌ ॥ 
युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ के अद्‌ का रोप होता ह । जिन विभक्तियों क परे होने 
यरभायाय्‌ होते है, वहां पर लोप नहीं होगा । 
` श्वम्‌- युष्मद्‌ + सु । अहूम्‌--अस्मद्‌ + सु , 
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३१४. युवावो द्विवचने { ७-२-९२ ) 
हयोर्त्छादनयोमपर्य॑न्तस्थ युवावौ स्ते विभक्तौ 1! 
द्विवचन में युष्म्‌ को युव गौर अस्म्‌ का आव होते दह, दादमे विभक्तिहोतो, 
३१५. प्रथमायाश्च दि वचने भाषायाम्‌ ( ७-२-८८ ) 
भौडन्येतयोरात्वं लोके । युवाम्‌ । मावा्‌ 1 


युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ केद्‌ कोञआ होता हु, प्रथमाके द्विक्चन काभौ बाद में 
हो तो । युवाम्‌-य्‌ऽमद्‌ + ओ । आवाम्‌ -अस्मद्‌ + ओौ । 


२३१६. युयवयौ जसि ( ७-२-९३ ) 
सनयोमपर्यन्तस्य । यूयम्‌ । वयम्‌ ॥ 
युष्म्‌ को यूय ओर अस्म्‌ को वय आदेश होते हूं, बाद मे जस्‌ हो तो । य॒वम्‌- 
युष्मद्‌ + जस्‌ । वथम्‌--अस्मद्‌ + जस्‌ । 
३१७. त्वमावेकवचने ( ७-२-९७ ) 
एकस्योत्ावनयो्ंवर्यन्तत्य त्वमी स्तो विभक्ते १ 
एकवचन में युष्म्‌ को त्व ओर अस्म्‌ कोमहोते हं, बाद में विभक्तिहोतो। 
३१८. हितीयायां च (` ७-२-८७ } 
-अनयोरात्स्यात्‌ ! स्वाम्‌ । भाम्‌ 1! 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ कैद्‌ कोला होता ह, .द्िवीया विभक्ति में । त्वषम्‌-- 
यष्मद्‌ + जम्‌ । माम्‌--बस्मद्‌ + जम्‌ । 


३१९. शसो न ( ७-१-२९ ) 
आस्यां शसो नः स्यात्‌ । अमोऽपवादः । आदेः प्रस्य 1 संथोमास्तलोषः । 
युव्मान्‌ । अस्मान्‌ ॥ 
युष्मद्‌ गौर भस्मद्‌ शब्द के बाद शस्‌ (अस्‌ ) के भकोनृहोतादह।स्‌ 
का संयोगान्त-रोप । यष्प्नान्‌--युष्मद्‌ + शस्‌ । स्मान -- अस्मद्‌ + शस्‌ । 
२३२०. योऽचि ( ७-२-८९ ) 
अनयोर्थकारादेजः स्यादनादेशषोऽजावौ परतः । त्वया । सया । 


युष्मद्‌ ओर भस्मद्‌ शब्दके द्‌कोय्‌ होतादह, नादमें देसी अजादि विभक्ति 
हो जिसे कुछ आदेश न हुभा हो । स्वया-~युष्मद्‌ + आ । भशा--मस्मद्‌ + आ । 











¢ 
# 
। श्वि जिः 


। सा धक ककर पौ 
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२२१. युष्मदस्सदोरनादेडे ( ७-२-८६ ) 


अनयोरात्स्यादनादेशे हलादौ विभक्तौ । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । य॒ष्माभिः। 
अस्माभिः \ 


युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ केद्को आहोताहै, दाद में अनार ( जिसे कछ आदेश 
न हजा हो ) हखादि विभक्ति हौ तो । युवाभ्याम्‌--युष्मद + स्याम । आवाभ्याम- 
अस्मद ~+ स्याम्‌ । युष्माभिः--युष्मद्‌ + भिः । अस्साभिः--अस्पद +-भिः;। 
२२२. तुभ्यमह्यौ ङयि { ७-२-९५ ) 
अनयोस्पयन्तस्य । टिलोपः 1 तुभ्यम्‌ । सह्यम्‌ ॥ 
युष्म्‌ का तुम्य अर अस्म्‌ को मह्यहोतारहै, बादमें ड होतो। अद्‌ कालोप 
ल्ग । तुच्चन्‌- युष्मद्‌ +ड । ङ को अम्‌ । मह्यम्‌--अस्मद्‌ +ङे। ङेको अम्‌ । 
२३२२. भ्यसोऽभ्यम्‌ ( ७-१-३० ) 
लास्यां परस्य । यष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ ।। 


युष्मद्‌ आर भस्मद्‌ के बाद म्थस्‌ को अभ्यम्‌ होता है । युष्मभ्यम्‌--य॒ष्मद + 
म्यः । भस्मभ्यम्‌--अस्मद्‌ + म्यः। 


२९४. एकवचनस्य च ( ७-१-३२ ) 
आभ्याम्‌ ङसेरत्‌ 1 त्वत्‌ । भत्‌ ॥ 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के वाद ङसि ( पंचमी एक० ) को अत्‌ हो जाताह। 
त्व॑त्‌--युष्मद्‌ + डसि । मत्‌--अस्मद्‌ + उसि । 
२२५. पश्चम्या अत्‌ ( ७-१-३१ ) 
लास्थां पञ्चस्या भ्यसोऽत्त्यात्‌ । य॒ष्मत्‌ । अस्मत्‌ ॥ 


युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ के बाद पंचमीके भ्यस्‌ को अत्‌ होता ह । युष्मत्‌- 
युष्मद्‌ + म्धः । मस्तत्‌ू-अस्मद्‌ + स्यः । 


२२६. तवममौ डसि ( ७-२-९६ ) 

अनयोर्भवर्यन्तस्थ तवममौ त्तो ङसि ॥ 

युष्म्‌ को तव मौर अस्म्‌ को मम होताहै, बादमें डस्‌ (षष्ठो एक°) हो तो । 
२२७. युष्नदस्मदुभ्यां उसोऽञ्‌ ( ७-१-२७ ) 

तव । लम । युवयोः । आवयोः ॥ 
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यष्मद्‌ अर अस्मद्‌ के वाद ङस्‌ (षष्ठी एक० ) को अश्‌ (अ) हो जाताहं। 


तव-- यष्मद्‌ + ङस्‌ । मम-- अस्मद्‌ + ङस्‌ । यवयोः- यष्मद्‌ ¬+ ओः । ञआावयोः-- 


अस्मद्‌ + भाः । 
२२८. साम आकम्‌ ( ७-१-३३ ) 

आस्यां परस्य साम माक्तं स्थात्‌ । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि । मयि । 
यवो; 1 जावयोः । युष्माघु 1 भस्मासु । 

युष्मद्‌ मौर अस्मद्‌ के दाद साम्‌ (स्‌ + आम्‌, प० वहु ) को आक्रम्‌ होता 
हे । आम्‌ को घुट्‌ {स्‌ ) हीने पर साम्‌ हा जात। टं । युष्माकम्‌- युष्मद्‌ + आम्‌ । 
अस्माकम्‌ --अंस्मद्‌ + आम्‌ । स्वयि-युष्मद्‌ + डि । मयि--अस्मद्‌ + डः । युवयोः-- 
युष्मद्‌ + ओः । आवयोः--अस्मद्‌ + ओः । युष्मासु---युष्मद्‌ + सु । अस्मासु -भस्मद्‌ 
सु\ । 

। १ 

३२९. युष्मदस्मदो; षष्टीचतुर्थोद्धितीयास्थयोर्वानावो ( ८-१-२० ) 

वदात्परयोरपादादौ स्थितयोः षष्ठचादिविरिष्टयोर्वा नौ इत्यादेशौ स्तः ॥ 

युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शण्टों के द्वितीया, चतुर्थी मौर षष्ठो के द्विवचन के रूपो 
को क्रमशः वाम्‌ ओर नौ अतह जाते हँ, यदिये किसी शब्दके बादमे हों जीर 


दलोक आदिक पादके प्रारम्भमेन हों । युवाम्‌ > वाम. । युवाभ्याम्‌ > जाम्‌ । 
य॒बयोः > वाम्‌ । आवाम्‌ > नौ । आवाभ्याम्‌ > नौ । आवयोः > नो । 


३३०. बहुवचनस्य वस्नसो ( ८-१-२१ ) 
उक्त विधयोरनयोः षष्ठ चादिबहूवचनान्तयोवं स्नसौ स्तः ॥ 
पदसे परे ओर पादक आदिमे भविद्यमान युष्मद्‌ आर अस्मद्‌ के द्ितीया, 
चतुर्थी भौर षष्ठीके बहुवचनके रूपों को क्रमशः वः भौर नः अदेश होते हं। 
युष्मान्‌ > वः, युष्मभ्यम्‌ > वः, युष्माकम्‌ > वः । अस्मान्‌ > नः, अस्सभ्यस्‌ > नः, 
अस्माकम्‌ > नः । 


३३१. तेमयावेकवचनस्य ( ८-१-२२ ) 


उक्तविधथोरनयोः षष्टीचतु्यकवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः ॥ 


पदसे परे भौरपादके आदिमे अविद्यमान युर्मद्‌ भौर अस्मद्‌ के चतुर्थी 
भौर षष्ठो के एकवचन के रूपों को क्रमशः ते भोर मे अदेश होते हँ । तुभ्यम्‌ >ते। 
तव > ते । मह्यम >मे । मम > बे ।. 
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३३२. त्वामो द्ितौयायाः ( ८-१-२३ ) 
दितोयेकवचनान्तयोस्त्वा म। इत्यादेशौ स्तः । 
पदे परे ओरपादके आद मे अविद्यमान युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ के द्वितीया 
के एकवचन के रूपों को क्रमशः त्वा ओर मा आदेश होतेह! त्वाम्‌ > त्वा। 
साम्‌ >मा। 
निम्नलिखित इलोक में सूत्र ३२९ ते ३३२ तक के उदाहरण दिए गए हैँ । पहले 
एकवचन, फिर द्विवचन आर अन्तमं बहुवचनकेत्वा,मभा;ते, मे; वाम्‌, नौ ओर 
वः, नः का प्रयोग श्या गयाहं। 
श्रौ शस्त्वाऽवतु भाऽपोह्‌, दत्तात्‌ तेमरेऽपि ग्म सः। 
स्वामीतेमेऽपि सहरिः, पातु वाम्‌ अपिनौ विभुः ॥ 
सुखं वां नौ ददात्वीशः, पतिर्‌ वाम्‌ अपि नौ हरिः। 
सोऽव्याद्‌ बो नः शिवं वो नो, दयात्‌ सेव्योज्र वः स नः॥ 


अथं -विष्णु इस संसारमें तेरौ भौर मेरी रक्षा करे। वहु तुञ्ते ओर मुञ्ञे भी 
सुख दे) व्रहु विष्णुतेरा मौरमेरा भीस्वामोरहं। वहं विभु तुम दोनो भौर हम दोनों 
कौ रक्षा करे । वह्‌ ईश्वर तुम दोनों भौर हम दोनों कौ सृख दे । वहं हरि तुम दोनों 
गौर हम दोनों काभीस्वामो हं) वह तुम्हारी भौर हमारी रक्षा करे । वह तुम्हं ओर 
हमें सुख दे । वह इस संसारमें तुमसभोका ओर हमस्मोकासेव्यह। 


( एकवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः ) । एकतिङः वाक्यम्‌ । ओदनं पच तव 
भविष्यति । ( एते वाल्नावादयोऽनन्वादेशे वा वक्तव्याः } । अन्वादेशे तु नियं स्युः । 


घाता ते भेक्तोऽस्ति, घाता तव भेक्तोऽस्ति वा । तस्मै ते नम इत्येव । सुपात्‌, सुपाद्‌ । 


सुपारो ॥ 

( एकवाक्ये युष्मदस्मदादेशा वक्तव्याः, वा० ) 1 ( एकतिङ्‌ वाक्यम्‌ ) । 
युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द को होनेवलित्वामा आदि अदेश एक वाक्यमेंदहो होते है । 
एक वाक्य में एक तिडन्त पद होता ह । ओदनं पच, तव भविष्यति ( भात पकाओ, 
वह्‌ तुम्हाराहो जाएगा ), ईषमेंदोक्रियाहोनेसे दो वाक्यह, अतः तव को ते नहीं 
हुआ । ( एते वांनावादयोऽनन्वादेशे वा वक्तव्याः, वा०) ये वाम्‌, नौ आदि भदेक्च 
अन्वादेश के अभाव र्मे विकंल्पसे होते ह । अन्वादेश ( पुनः उल्लेख ) मेँ निद्य होते 
हं । जंसे--धाता ते भेक्तोऽस्ति, धाता तव भक्तोऽस्ति वा ( विधाता तेरा भक्त है )। 
यर्हां पर अन्वादेश न होनेसे विकल्पसेतवको तेहुंभा। तस्मैते नमः। (एते 
फुम्हं नमस्कार हँ )। यहां पर भन्वादेश ( पुनः उल्लेख ) होने से तुभ्यम्‌ कोते 
नित्य हा । 


# । 
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सुपाद्‌ ( सुम्दर पैरों वाला)! सूचना-१.सुमंद्‌ को द्‌ ओर त्‌ । पद- 
स्थानोमेंद्‌ काद्‌ रहंगा। स° बहु° मेद्‌ कोत्‌ ) २. भस्यानोमें पाद्‌ को पद्‌ 
होने से सुपद्‌ रब्द हो जाएगा । ३. अन्यत्र विभक्तियां जुडगी । जैन-- सुपात्‌, सुपाद्‌- 
सुपाद्‌ +स्‌ । घुपादौ --पुपाद्‌ + भौ । 


३३३. पादः पत्‌ ( ६&-४-१३० ) 

पाच्छब्दान्तं यद्धं भं तदवयवस्य पाच्छन्दस्य पदादेशः । 

सुपदः 1 सुपदा । सुपाद्धूचाम्‌ 11 मग्निमत्‌, अग्निमद्‌ । जग्निमथौ । अग्निमथः ॥ 

पाद्‌ शव्द मन्त वले श्व्दकेपाद्‌ कोण्द्‌ हौजाता दै, मस्थानोमे । जन 
सुषदः सुपाद्‌ + शस्‌ (अः), पाद्‌ को इसमे पद्‌ । सुद्दा--सुषाद्‌ +आ । पाद्‌ करो 
पद्‌ । सुषाद्भ्याम्‌-मुपाद्‌ + स्याम.) 

अग्तिमय्‌ ( अग्नि को मयने वाला) । सूचना--१.-सुमेषथ्‌ कोद्‌ ओरत्‌ । 
पदस्थानोमे थू कोद्‌ । सण वहुन्मेत्‌ । २. अन्यत्र विभक्तियां जुङ्गी । जम 
अग्निमत्‌, अग्निमद्‌, अग्निमयो, अग्निमथः आदि । 


३२३४. अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति ( ६-४-२४ ) 


हलन्तानामनिदितासङ्गानामुपघाया नस्य लोपः किति डिति । नुम्‌ । संयोगान्तस्य 
लोपः । नस्य कुत्वेन डः ! प्राङ्‌ । प्राञ्चौ 1 प्राञ्चः ।। 


हलन्त भौर अनिदित्‌ ( जिसमें स्व इका लोपन हुजाहो) शब्द की 
उपधाकेन्‌कालोपहो जाता है, बाद में कित्‌ ( क्‌-लोप वाला ) गौर डित्‌ ( इ्‌- 
लोप वाला ) प्रत्ययहोतो। 
पराञ्च ( प्र + अच्च, पूवं दिका आदि)! सृचना--१. प्राञ्च. धातु से 
कऋत्विग्‌० ( ३०१ ) से क्विन्‌ (०) होने पर क्विन्‌ कालोप । क्विन्‌ में क्‌ हटा 
है, अतः इससे न्‌ कालोप होने से प्राच्‌ शब्द रहता है । २ पंच-स्थानों मेँ उगिदचां° 
(२८९ ) से बौच्मेन्‌,न्‌ को इचुत्वसेन्‌ होने पर प्राञ्च्‌ शब्दहोताहै। सुमेर 
भमौरच्‌कालोप,न्‌ कोड्‌ होकर प्राङ्‌ बनता । ३. पदस्थानोंमेच्‌ूकोग्‌ । स° 
बहुन्मेक्‌ होकर प्राक्षु । ४. भस्थानोंमे अच्‌ के भकालोपमौरप्रके भको 
आ होने से भ्राच्‌ शब्द रहेगा । जसे ~ प्रा, प्राञ्चौ, प्राञ्च! । 


३३५. अचः ( ६-४-१३८ ) 


लृप्तनकारस्याञ्चतेर्भस्याकारस्य लोपः ॥ 
अच्््‌ धातुकेन्‌कालोपहोने परञकाकोपहोजातारह, भ-स्यानो मं । 
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२३६. चौ ( ६-३-१२८ ) 
लघ्ताकारनकारेऽ्तौ परे पूवंस्याणो दोघं: । प्राचः । प्राचा । प्रारभ्याम्‌ ।। 
प्रसयडः । प्रत्यञ्चौ 1 प्रतीचः ! प्रत्यभ्याम्‌ 11 उदङ : उदञ्चो ॥ 
अञ्च धातुकाच्‌ दाष रहने पर पूर्ववर्तीअण्‌ (अडइडउ)को दोघंहो 
जाता है । प्राचः --प्राच्‌ +शस्‌ (भः) अच्च के अका छोपओरप्रके अको 
दीर्घ । प्राचा--प्राच्‌ +आ। प्राचः के तुल्य । प्रारभ्याम्‌--प्राच्‌ +सभ्याम्‌ । च्‌ को 
जक्त्वसेज्‌ ज्‌ कोचोःङ्ःसेम्‌)। 
अरति + अञ्च -प्रत्यञ्च ( पश्चिम दिला आदि } । सूचना - इसमे सभी कायं 
प्राञ्च के तूल्य होगे । १. पंचस्थानोंमे न्‌ ओर यण्‌ होने मे प्रत्यञ्च्‌ शब्द होगा । 
२. भ-स्यानोंमेंअक्ालोषपओौरडइ्‌को दीर्घ ई होने से प्रतीच्‌ शब्द रहेगा। जसे-- 
भ्रत्यङः प्रस्यञ्चौ प्रत्यञ्वः । प्रतोचः } प्रत्यस्याम्‌ अ)दि। 
उद्‌ + मञ्च.--उदच्च्‌ ( उत्तर दिक्षा आदि) } सूचना-- इसमें भी काय 
प्राञ्च्‌ के तुल्य होगे । १. पंचस्थानों मे उदच्च, शब्द होगा । २. भ-स्पानो मं अच्‌ के 
अकोडई्‌ हाने से उदौच्‌ शब्द होगा । जंसे--उदडः उदञ्चौ उदञ्चः । 
३२७. उद ईत्‌ ( ६-४-१३९ ) 
उच्छदात्परस्य लप्तनकारस्याञ्चतेभेस्थाकारस्य ईत्‌ । उदीचः! उदीचा), 
उदर्भ्याम्‌ ॥ 
उद्‌ शब्द कै बाद अच्‌ (न्‌-रोपयुक्तञच्च )केअकोडईं हो जाता, 
भ.-स्थानों मे 1 उदौचः-- उदच्‌ + शस्‌ (अः) । अ को इसमे ई । उदीचा--उदच्‌ + 
आ। अको ई । उदरभ्धाम.--उदच्‌ +स्याम्‌ । च्‌ कोज्‌ ओर्‌ । 
३३८. समः साम ( ६-२-९३ ) 
वप्रत्यधान्तेऽ्चतौ । सम्यङ । सम्यञ्चो । समोचः । सभ्यरभ्याम्‌ ॥ 
सम्‌ कोसमिहो जाता है, यदि विंवन्‌-प्रत्ययान्त भञ्च्‌ धातु बदमेहोतो। 
सम + अज्र - सम्यञ्च, ( ठीक चलने वाला ) । सूचना--इसमें भी समो 
कार्य प्राञ्च. के तुल्य होगे । १. सम्‌ को समि होने ओर यण्‌ होने से सम्यच्‌ शब्द 
रहता ह । २. पंचस्थानोंन्‌ होने से सम्यञ्च. शब्द होगा । ३. भ-स्थानों मे अ-लोप 
मौरडइको दीर्घं ई होने स समीच्‌ रब्द होगा । जैसे सम्यङ सम्यञ्चौ सम्यञ्च । 
समीचः । सम्थरभ्याम्‌ । 
३२९. सहस्य सधि; ( ६-३-९५ ) 
तथा । सभ्रचङः ॥ 
सह को सधि हो जाता है, क्विन्‌-ग्ररेययान्त अच्च घातु वादमें हो तो। 
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सह + अच्च ---सघ्रयच्च. ( साथ चलने वाला ) । स॒चना~-प्राञ्च्‌ के तुल्य 
सभी कार्यहोगे। १. सद्रको सच्निहोने ओर यण्‌ होने से सध्रयच्‌ शब्द रहता दहं । 
२. पंचस्थानों मेँ सध्रयच्च्‌। ३.भ-र्थानों में सध्रौच्‌ । जस्त सध्रयङ्‌ सप्रयञ्चौ 
तघ्रयञ्चः । सध्रीचः । सघ्ूयरभ्याम्‌ । 


२४०. तिरसस्तियंलोपे ( ६-२-९४ ) 

अलु प्ताक।रेऽञ्चतौ वप्रत्ययान्ते तिरसस्तियदिशः । तिर्य । तिय॑ञ्चौ । तिरञ्चः । 
तिर्यग्भ्याम्‌ । 
तिरस्‌ कोतिरिहो जाता हं, यदि अ-रोप-रहित आौर विवन्‌ प्रत्ययान्त अञ्च्‌ 
घातु वादमेदहो तो। 

तिरस्‌ + अञ्च्‌-- तियच्च. ( तिर्यग्‌योनि, पश्च पक्षि आदि ) । सृुचना---इसमे 
भी प्राञ्च्‌ शब्द वटे कार्य होते हँ । १. पंचस्यानों ओर पदस्थानं तिरस्‌ को तिरि 
ओर यण्‌ हानेसे तिर्यच्‌ शब्द होताह। पंचस्थानों में न्‌ होने स ति्यंञ् होगा । 
२. भस्यानार्मेअकालोप होने आर श्चुत्व होने से तिरइच्‌ शव्द रहता है । जत-- 
तियंडः तिर्यञ्चौ तियंञ्चः । तिरश्चः । तिरश्चा । तियभ्वाम्‌ । 


२४१. नाञ्चेः पुजायाम्‌ ( ६-४-२० ) 

पूजाथस्थाञ्चतेरुपधाया नस्य लोपो न । श्राङः । प्राञ्चौ । नलोपाभाकादलोपो 
न 1 प्राञ्चः । प्राङ्भ्याम्‌ । प्राङक्षु। एवं पूजार्थे प्रत्यडडादयः ॥ क्रुडः । क्रुञ्चौ । 
नडभ्याम्‌ ।। पयोमुक्‌, पयोमुग्‌ । पयोमुचौ । पयोभुरभ्याम्‌ ॥ 

पूजा अथ वाली अच्च घातु की उधाके न्‌ कालोप नहीं होतारं । ॑ 

भ + अञ्च्‌ प्राञ्च्‌ । सूचना--१. पूजा अर्थं वाली अच्च धातुके न्‌का । 
खोपन होने से प्राञ्च्‌ शब्द रहेगा । २. सु ओर पदस्थानों में दयोगान्तं टोनेसे च्‌ 
कालोप, विवन्‌० (३०४) सेन्‌ कोड्‌ होनेसे प्राड्‌ रूप रहेगा । ३. मस्थानोंमेअ का 
लछोपनहोनेसे प्राञ्च शब्दही रहेगा । व्रिभक्तिर्थां ज॒डगी । जैसे-- प्राड्‌ प्राञ्चौ प्राञ्चः । 
प्राञ्चः । प्राडन्याम्‌ । प्राङ्षु,, प्राक्षु । स० बहु° मे कुक्‌ ( क्‌ ) हने से प्राक्षु भी 
बनेगा । इसी प्रकार पूजा अर्थं में प्रत्यङ्‌ आदिके रूप चग । 

मुञ्च्‌ ( क्रोञ्च पक्षो ) । सूचना- क्रुञ्च मे भी विवन्‌ (०) प्रत्यय होने पर 
न्‌ कालोप नहीं होता । अतः इसक्रे रूप भी पृजार्थक प्राञ्च, के तुल्य चटेगे । चू ओर | 
पदस्थानों मे ड्‌ रहेगा । रुढः करूञ्चौ क्रुञ्चः । व | 

पयोमुच्‌ ( बादल ) । सृचना--१. सु ओौर पदस्थानोंमेंच्‌ को जश्त्व से ज्‌, 
ज्‌ कोचोः कुः (२०६ ) सेग्‌। सुमे ग्‌ भौर क्‌ । सण° बहु° मे क होतेसे क्षु । 
२. अन्यत्र विभक्तिर्यां जुडंगी । ज से-पयोमुक्‌ -ग्‌ । पयोमुचौ । पयोमुग्भ्याम्‌ पयोमुक्ष ॥ 











न 
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२४२. सान्तमहतः संयोगस्य ( ६-४-१० ) 

सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घोऽपम्ब॒द्धौ सवंनामस्थाने ॥! 
महात्‌ । महान्तो । महान्तः । है महन्‌ । महद्धचाम्‌ ॥ 

स्‌ अन्त वाले संयोग भौर महत्‌ शब्दके न्‌की उपधाको दीघं होताहै, 
सर्वनामस्थान ( पंचस्थान ) बादमेंहो तो। 

महत्‌ ( बडा ) । सूचना-पंचस्थानों में उगिदचां० (२८९) सेत्‌ से 
पहने न्‌, इससे न्‌ को उपवा वालेअ को दीघंहोन से महान्त्‌ शब्द बन जाताहै। 
सुमेस्‌ भौरत्‌कालोपहोनेसे महान्‌ बनताहं । सं° एक° मे महन्‌ । २. पदस्थानों 
मेत्‌कोद्‌ । स० बहु°मेत्‌ । ३. भस्यानोंमें त्रिमक्तियां जुडगी। जैपे-- महान्‌ 
महान्तौ महान्तः । हँ महन्‌ । महद्भ्याम्‌ । 


२४२. अत्वसन्तस्य चाधातोः ( ६-४-१४ ) 

अत्वन्तस्योपघाया दीर्घो धातुभिघ्तासन्तस्य चासम्बुद्धौ सौ परे । -उगित्वाघुस्‌ । 
धीमान्‌ । धोमन्तौ । धीमन्तः । हैं धीमन्‌ । शसादौ महत्‌ ॥ भातेड बतुः । डित््व- 
सामर््यदभस्यापि टेलेपः । भवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः । शत्रन्तस्य भवन्‌ ॥ 

अतु (अत्‌ ) अन्त वा शब्दों तथा धातुभिन्न अस्‌ अन्त वाले शब्दोंकी 
उपधा को दीघं होता है, ब्रादमे संबुद्धिसे भिन्नसुहोतो। 

धीमत्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) । सचना --१. पंचस्थानो मे उगिदचां (२८९ ) से 
त्‌ से पहलेन्‌ ल्गेगा 'सुमेस्‌ भौरत्‌ करा लोप, इससेअकोभ, धीमान्‌ । २. 
पदस्थानों मेत्‌ कोद्‌ । सण बहुन्मेत्‌ । २. अन्यत्र विभक्त्या जुङगी। जैसे- 
धीमान्‌ धीमन्तौ धीमन्तः । है घीमन्‌ । धीमद्भ्याम्‌. । शेष महत्‌ के तुल्य । 

भवत्‌ ( भष ) । भा + डवतु ( अवत्‌ ) = भवत्‌ । सूचना--घोमत्‌ के तुल्य 
रूप चलेगे । जंसे--भवान्‌ भवन्तौ भवन्तः । मू + रातु = भवत्‌ । रतु प्रत्यय होने 
पर प्रथमा एक्० में दीघनहोने से भवन्‌ बनेगा । रेष पिछले भवत्‌ के तुल्य । 


२४४. उभे अभ्यस्तम्‌ ( ६-१-५ ) 
घाष्टद्धित्नभ्रकरणे ये दवे विहते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः ॥ 
छठे अध्याय के द्वित्व-प्रकरण में द्वित्व कहा गया ह । द्वित्व वाके दोनों रूपों 
को मिलाकर असम्यस्त कहते हँ । 
२४५. नाभ्यस्ताच्छतुः ( ७-१-७८ ) 
अभ्यस्तात्परस्य शतुनु म्‌ न । ददत्‌, ददद्‌ । ददतौ । ददतः ॥ 
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प्रत्यय होगातो उतेनुम्‌ (न्‌ ) नहीं हौगा। 
पसन्‌ करा यह निपध हं । 


अभ्यन्त के वाद डतु ( अत्‌ ) 
उगिदचां० {२८९ } ते पचस्यानोंमं 


ददत्‌ ( देता हुआ ) 1 स्चना--इसमें इस सूत्रसे पंचल्थानोंमेन्‌ का निपेघ 


होने ठे केवर विभक्त्या जड जागो ¦ दा +शतु क्रा द्वित्व हकर ददत्‌ राञ्द वनता 
ट, अतः अभ्यस्त है । जँमे--ददत्‌, ददद्‌, ददतौ, ददत 


३४६. जश्षित्यादयः षट्‌ { ६-१-९६ 

षड घातवोऽन्ये जक्षित्तिश्च सक्षम एते अस्यस्तसंजाः स्युः । जक्षत्‌, जनद्‌ । 
जक्षतौ । जक्षतः ॥ एवं जाग्रत्‌ । दरिद्रत्‌ । शासत्‌ । चकासत्‌ ॥ गुप्‌, गुब्‌ । गपो । 
गए: । गृलेभ्याघ्‌ ॥। 

जश्‌ तथा अन्य चछः घातुको अभ्यस्त कहते है । सात वावृएंये ह 
जक्ष्‌, जागृ, दरिद्रा, शास्‌, चक्रा, दीप्री ओर वेवी । अम्यस्त दोन मे इनम नीग्व्रस्ता९ 
( ३४५ ) नियमे नुम्‌ करा निषेधहोत्ताहै। दीध्ौ भौर ठेवीका प्रयाप वद म ही 
होता ह । 

जक्षत्‌ ( दाता हुआ या हसता हृ ) । सुचना-- इसे नुम्‌ न होने से केवल 
विभक्तिर्या जुड़ जाएगी । जंसे-- जक्षत्‌, जक्षद्‌, जक्षतौ, जक्षतः १ इसी प्रकार जा्रत्‌ 
( जागता हुखा ), दरिद्रत्‌ ( इृगंति को प्रा हृजा ), शासत्‌ ( श्षासन करता हआ ) 
मौर चकासत्‌ ( चमक्ता हभ ) शब्दों के रूप चरटेगे । 

गुप्‌ ( रक्षक ) । सुचना-पुमेंप्‌कोव्‌ भी होगा-गुप्‌, गुव । पदस्थानों मं 

पकोव्‌ । स०्वहृन्मेंप्‌ हो रहेणा। अन्यत्र विभक्ति्या जुडगौ। जंपे-गुप्‌-गुन्‌' 
गुप, गुपः । गुब्भ्याम्‌ । 
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३४७. त्यदादिषु दुशोऽनालो चने कम्‌ च ( ३-२-६० ) 

त्यदादिषूष प देष्वज्ञानार्थाद्‌ ृज्ञेः कम्‌ स्यात्‌ । चात्‌ कवन ॥! 

त्यद्‌ आदि शब्द पहलेहों तो ज्ञानसे भिन्न अर्थं वाली दृश्‌ घातुसे कन्‌ 
(अ ) भौर क्विन्‌ (°) प्रत्यय होते हैं| 

२३४८. आ सर्वेनार्नः ( ६-२-९१ ) 

सर्वनाम्न आकारोऽन्तदेज्ञः स्याद्‌ दुग्‌ दृकशवतुषु । तादृक्‌ , तादृग्‌ ! तादृशौ । 
तादृक्षः । तादृग्‌भ्याम्‌ ।\ त्रह्चेति षः । जहत्वचतेदे । विट्‌ , विड्‌ । विशौ । विश्शः। 
विड्भ्वास्‌ ॥ 


ए 


सर्वनामों के अन्तिम अक्षरकोभाहो जातादह, बादमें दृग्‌, दश्‌ ओर वतु 
( वत्‌ ) होंती। 
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तद्‌ + दुश्‌=तादृड्‌ { वैसा ) । सुचना-१. तद्‌ + दृश्‌ ने व्यदादिषु०° ( ३४७ ) 
पे चिवन्‌ (०) प्रत्यय होने पर इस सूत्रसेतद््‌केद्‌ को आ होकर तादुश्‌ शाब्द 
वनता द्वै। २. ब्रश्च० (३०७) मे सुओर पदस्थानोंमेश्‌कोष्‌, जडत्व से ड्‌, 
वि्रन्‌० (३०४) पड्‌्कोग्‌ । सुमेग्‌,क्‌ । पदस्थानोमेग्‌ । स०्वहुष्मेक्‌ + 
षु = क्षु । जेपे-तादृक्‌-ग्‌ तादश, तादशः । ताद्रभ्याम्‌ | 

विश्‌ { वंश्य ) । सूचना--विश्‌ + किप्‌ (° } = विश्‌ कोब्रश्च० (३०७) 
र पःस्थानोंमेषप। ष्‌ को जश्त्रमयेड 1 युमेंड, ट । पदस्थानोंमेंड । सु 

ह० मट्‌ । जने ` विट -विड., विशौ, विशः । विड्भ्याम्‌ । विट्सु, 


ति |) 


4)] 


३२४९. नर्व ( ८-२-६३ ) 
नशेः कवर्गाजन्तादेलो वा परान्ते । नक्‌ , नग्‌, नर्‌ , नड । 
नरभ्याम्‌, नड्भ्याम्‌ 1 


नशो! नशः । 
नश्‌ धातुकेश्‌ करो विक्ल्पसे कवं (र ) होता है, पदान्तमें। पक्षमेंड्‌ 
रहेगा । नन ( नरवर ) । सूचना-नर्‌ + किविप्‌ ( 9 ) = नश्‌ । नश्‌ के श्‌ को सु 
भौर पदस्यानों मेंत्रशच० (३०७) भेष्‌1 ष्‌ को जश्त्वसेड्‌। इससूत्रसे पक्से 
ड्कोग्‌। सुम ्रूप-ङ्‌-दट्‌+ गुक्‌ । पदस्थानोंमे दो रूप-ड्‌,ग्‌ । स॒ बहु° 
तदो रूप-क ओर ट । जंमे-नक-नग 


नट्‌-नड, नखौ, न्तः । नरभ्याम्‌ , नड- 
भ्याम्‌ । नक्षु, नट्‌ सु । 


२५०. स्पृशोऽनुदके किंबन्‌ ( ३-२-५८ ) 

अनुदके सुप्युपपदे स्पुशेः क्विन्‌ \ घृतस्पु क्‌, घृतस्पग्‌ । घतस्पृज्ञौ । घुतस्पश्षः ॥ 
दधृक्‌, दधृग्‌ । दधृषो । दधुरम्यास्‌ ॥ रत्नमुषौ । रत्नसुडभ्थाम्‌ ॥ षट्‌ , षड । षड्भिः! 
घडञ्पः । बण्णाम्‌ । षट्सु ॥ सर्वं प्रति षत्वस्थासिदधत्वार्सक्षजुषो रुरिति रत्वम्‌ \ 

उदक राब्दसे भिन्नं कोई शब्द पहले हो तो स्पृश्‌ धातुसे निवन्‌ (०) 
प्रत्पय होता हं। 

घुतस्पृक्ष. (घो छूने वाला ) । सूचना--घुत ~+स्पश्‌ + कविन्‌ (०) = 
घुतस्पश्‌ ¦ तादृश्‌ के तुल्य सभी कायंहोगे। सुमेक्‌-ग्‌ । पदस्थानोमेंग्‌ । स 
बहु° में क्‌ + षुनश्षु । जसे--धूतस्प क्‌-ग्‌, घ॒तस्पृश्भै, चृतस्पुक्ञः । घुतस्पुरञ्याम 1 
घुतस्पृक्षु । 

दधुष्‌ ( तिरस्कार करनेवाला }) । सूचना-- घृष्‌ + विवन्‌ ( ° ) = दधृष्‌ 
निपातन से। इसमे भी तादृश्‌ के तुल्यसभी का्यहोगे 'सुमेंष्‌कोड्‌,डकोग्‌, म्‌ 
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कक्‌, अतः ग्‌-क्‌ । पदस्थानोंमेग्‌ । सण वहून्मेंक+षप्‌ = क्षु | जैसे--दधक-ग, 


दधषो, दधघषः । दधरभ्याम्‌ 1 

रत्नमुष्‌ ( रत्न चुरानेवाला ) । सृचना--१. सुमे ष्‌ कोड, ट्‌ । २. पद- 
स्थाना म । ३. सभ०्वहु०मे ट्‌ । जेते--रत्नमट-ड 1 रत्नमषौ । रत्नम्‌ डउभ्याम । 

षष्‌ ( छः ) 1 सूचना- केवल वह्वचन मेँ रूष चलेगे। ?. प्रथमा ओर 
द्वितीयामें जस्‌ ओर शस्‌ कालोप । प्‌कोट्‌ ड्‌ । ष्णान्ताः षट्‌ (२९७) न षट्‌ 
संज्ञा, षड्भ्यो टुक्‌ (१८८) से जस्‌ ओर शस्‌ कालोप । २. पदस्थानोंमेष्‌ कोड्‌ । 
स० बहु° मद्‌ । ३. पष्ठी हृन्मे षण्णाम्‌ खूप होता ह । इसके रूप है--षट्‌-ड; 
षट्‌-ड्‌, षड्निः, षड्भ्यः, षट्भ्यः, घण्णाम्‌, षट्सु । 


२३५१. वोर्पधाया दीघं इकः ( ८-२-७६ ) 
रेफवान्तयो्घत्वोर्पधाया इको दीर्घः पदान्ते। वपिवडीः। पिपटिषौ । 
पिपटोर्प॑म्‌ ॥ 


ओर व्‌ अन्त वाटे श्यो की उपध के इक्‌ (इ, उ, ऋ) को दीघं होता 
ह, पदान्त मे । 
पिपटिष्‌ ( पठने का इच्छक ) । सूचना--! सु ओर पदस्थानोंमंष्‌ असिद्ध 
होनेसे घ मानकर समजुघो० (८ १०५ ) से रु (र) ओर इससेदको दीघं ई 
सुम ईः। पदस्थानोंस ईर्‌ । स०्बहन्में रको विसर्ग ओर विकल्पसेस,सुको 
नुम्‌० ( ३५२ ) से षु। २. अन्यत्र विमक्तिर्यां ज॒डेंगं। ! जँस--पिषपटीः, पिपटिषोौ 
पिपटिषः । पिपठीर्याम । 


३५२. नुम्‌विसजनीयजन्ये वायेऽपि ( ८-३-५८ ) 
एतेः प्रत्येकं व्यवधानेऽपि इण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्य देश्षः । ष्ट्त्वेन पूवस्य 
। पिपटीष्व, पिषटी षु ॥ 
चिकीः । चिकोर्षौ । चिक्यम्‌ । चिकीषुं ॥। विद्वान्‌ । विद्वांसौ । हे विदन ॥ 
तम्‌ (न्‌ ), विसर्गं (:) भौरश्य्‌ (शषस), इनमें से प्रत्येक के ग्यव- 
धान होने पर इण्‌ (अभिन्न स्वर, अन्तःस्थ, ह) ओर कवर्गके बादसकौो ष 
होता हं । ष्टुत्व होनेसे पूर्दवर्टीस्‌ को भीष । पिषढोष्षु, पिपटीःषु--पिपठिस्‌ + 
सु।स्‌ को विसगं,इकोदीर्घ्‌, सुकोहइस्सेषु। पक्षमे विसर्गकोस्‌, उसे ष्ट्त्व 
सेष्‌। ्‌ 
चिकोषं ( काम करने का इच्छक ) । सृचना--सु ओर पदस्थानों से रात्सस्य 
२०९ )सेसू कालोप । सूमेर्‌ को विसगं। पदस्थानाोंर्मेर्‌ रहंगा। स० बहु° 
र्‌ +सु = से-चकीः, चिकफोर्षौ, चिकीषः । चिकीरभ्याम । चिकीर्ष । 


( 








ि 
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विदस्‌ ( विदान्‌ }) । सृचना--१. पंचस्थानो में उगिदचां० (२८९ ) से 
नुम्‌ (न्‌ ) ओौर सान्त० (३४२) सेअ को दीघंहोने मे विद्वांस्‌ शब्द बनेगा । सु 
मे दोनोंस्‌ कालोप होनेसे विद्वान्‌ नेया । सं एकन्मे ह विद्रन्‌ । २. परस्थानों 
मे वसुखंसु० ( २६२) सेस्‌ कोद्‌ । स०्ब्हुन्मेद्‌ कोचर्त्वसेत्‌। ३. भस्थानौं 
मे संप्रसारणहोनेसे व्‌ कोउ, को संप्रसारणाच्च ( २५८ ) मे पूर्वरूप, स्‌ को 
मूध॑न्यष्‌ होकर विदुष्‌ शब्द रहेगा । जंसे -- विद्वान्‌, विद्रंसौ, विद्वांसः । हे विदन्‌ । 

२५२. वसोः संप्रसारणम्‌ ( ६-४-१३१ ) 

वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । दिदुषः । वसुल॑स्विति दः! विदम्ूचाम्‌ ।; 

वसु ( वस्‌ ) प्रत्ययान्त शब्दकेव्‌ को उसंप्रमारण होता है, भ-स्थानोंमे; 
विदुषः--विद्रस्‌ +शस्‌ (अः) । व्‌ कोउ,अकी प्वंस्प,स्‌ कोष्‌ । विद्रद्भ्याम्‌-- 
विदस्‌ + भ्याम्‌ । वसुखंषु° ( २६२ )सेस्‌ूकोद्‌। 


२५४. पुंसोऽसुङ्‌ ( ७-१-८९ ) 

सवंनामस्थाने विवक्षिते पुसोऽसुडः स्यात्‌ । पुमान्‌ । हे पुमन्‌ । पुमांसौ । पुसः । 
पुस्भ्याम्‌ । पुंसु ।॥ ऋदुरनेत्यनङ्‌ । उश्नना । उशनसौ । ( अस्य संबुद्धौ वानङ्‌ः , 
नलोपश्च वा वाच्यः ) । है उदान, हे उशनन्‌ , ह उनः । है उहानसौ 1 उशनोभ्याम्‌ । 
उशनघ्यु । अनेहा । अनेहसौ । हे अनेहः ।! वेधाः । वेधक्तौ । है वेधः । वेधोभ्याम्‌ ॥ 

पुस्‌ शब्दके स्‌ को असुड्‌ ( अस्‌ ) होता है, सर्वनामस्थान सें | 

पुस्‌ ( पुरुष ) । सूचना--१. पंचस्थानों मे सको अस्‌ होनेसे पुमस्‌ होता ह । 
उगिदचां ( ०८९ } से न्‌, सान्त० (३४२) पघतअजवो आ हकर पुमाम्‌ शब्द बनता 
हे । समे दोनोस्‌ कालरोपहोनेसे पमान्‌ । सण एकण्मेंह पुमन्‌ । २. पदस्यानों 
मे संयोगान्तस्य°्सेस्‌ कालोषहोने आरम्‌ को अनुस्वारहोने सेपुं रूप रहगा। 
जैते- पुमान्‌, पुमांसो, पुमांसः । हे पुमन्‌ । पुंसः । पभ्याम्‌ । पुसु । 

उशनस्‌ ( शुक्राचायं } । सूचना- १. सुमे नह्दुशान ° ( २०५ ) से उरनस्‌ 
के स्‌ को अन्‌, सवनाम० ( १७७) सेको आ, सवर्णदीर्घ, सृ कालोप, नलोपः 
सेन्‌ का रोप होकर उशना बनताह। सं० एक०् में अन्‌ भौरन्‌ का लोप विकल्प 
से होने से तीन रूप बनते हह उशन, ह उशनन्‌, है उशनः। २. पदस्थानोंमें 
संधि -नियमांसेस्‌ कोउ, गुण-संधि होकर उशनो बनेगा। स बहु° मेस्‌ रहेगा, 
अतः उशनस्सु बनेगा । इसके रूप होते ह--उज्ना, उशनसो, उशनसः । है उशन, 
है उदानन्‌, है उशनः, है उहानसौ । उहानोभ्याम्‌ । उशनस्सु । 


( अस्य संबुद्धौ वाऽनङ्‌, नलोपश्च वा वाच्यःःबा० ) उरनस्‌ को संबोधन 











१०८ लघुसिद्धान्त-कोौमुदौ 


एकण० मे अनडः विक्त्पसेहोतारहै ओरनका लकोपमी विकल्पसे होता ह्‌ । अत 
तोन रूष बनते हैँ । है उशन ( अन्‌ ओर न्‌-लोप ), हें उशनन्‌ (अन्‌ नीर न्‌-लोप 
नहीं ), हे उशनः ( अन्‌ ओर न्‌-लोप दोनों नहीं, स्‌ को विस्गं )। 

अनेहस्‌ ( समय ) । सूचना-- १. सुमे उशना के तुल्य अनेहा। सं° एक° 
सस्‌ को विसर्ग-है अनेहः! २. अन्थत्र उशनस्‌ के तुल्य । जंसे--अनेहा, अनेहसो, 
अनेहसः । हँ अनेहः । अनेहोभ्याम्‌ । 

वेधस्‌ ( ब्रह्मा ) । स॒चना--१. सु में अत्वसन्तस्य० (३४३ ) सेभको दीघं 
ञआ,सुकालोष, स्‌ कः विसर्गं होकर वेधाः वनेगा। सं० एक०्मं दीघं नदटोनेसे टे 
तरेर: । २. दोष उशनस्‌ के तुल्य रूप चलेगे ) पदस्थानोँर्मेस्‌ कोउ, गुण होकर ओ । 
स० वहु०र्मेस्‌ रहेगा । जंसे-- वेधाः, वेधसौ, वेधसः । ह वेधः । वेधोभ्याम्‌ । 

अवस्‌ (बह) । सचना-इसक अविकांश रूप अनियमित वनते दहं । मुख्य काय 
ये होते ह-१. समे अदस्‌ केस्‌ कोओ, वृद्धि, तदोः० (३१०) सेद को-सः्सुका 
लोप होकर असौ होतारं । २. अन्यत्र व्यदादोनामःसे सको, पररूप होकर भद 
दाठ्द वचता है । इसके स्प चल्तेहं। दके बाद ह्रस्व स्वरको उ ओर दीघ स्वर 
कोऊ। दकोम। ३. बहुवचन में दकोम ओरणएकोई। ४. त॒तीया एक० म 
अमुना। 


अदस्‌ ( बह ) 
असौ अमू अमी प्र | अमुष्मात्‌ अभूभ्याम्‌ अमीभ्यः पर 
अमुम्‌ श अमून्‌ द्वि° अमुष्य भअतुयोः अमीषाम्‌ षर 
अमुना अमूम्याम्‌ अमीभिः तु° भमुष्मिन्‌ 3, अमीषु स 
अमुष्मे ् अमीभ्यः चर 


३५५. अद १ ओ सुलोपहच ( ७-२-१०७ ) 
अदस ओकारोऽन्तादेशः स्यात्सौ परे सुलोपश्च । तदोरिति सः। भसौ । 


र्यदाद्य्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । वृद्धिः ॥ 
असक सको ओहोतारह, बादर्मे सुहोतोभौरसुका लोपहौता 


तदोः० (३१०) सेदकोस। असौ--अदस्‌ +सु। 
२५६. अदसोऽसेर्गद्‌ दो मः ( ८-२-८० 
उदसोऽसान्तस्य दात्प रस्य उदूती स्तो दस्य मश्च । आन्तरतम्धादध्रल्वस्य उ, 
दीर्घस्य ॐ । अम्‌ । जसः शी । गुणः ॥ 
सू-रदित अदस्‌ के दके बाद हस्व स्वरोंको उ ओर दीघं स्वरोंकोऊहीता 
है तथाद्‌कोम्‌ होता ह । अमू--अदस्‌ + भौ । 
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२५७. एत ईद्‌ बहुवचने ( ८-२-८१ ) 

अदसो दात्प रस्येत ईद्‌ दस्य च मो बहर्थोक्तौ । असी । पूर्व॑न्नासिद्धसिति विभक्ति- 
कार्यं प्राक्‌ पश्चादुत्वमत्वे । अमुम्‌ । अस्‌ । ममन्‌ । स॒स्वे कृते धिसन्ञायां नाभावः ॥ 

बहु वचन मे अदस्‌ शब्दके दकेवादएको ईहोताहगौरद्कोम्‌ होताह। 
अमी--अदस्‌ +जस्‌ । स्‌ कोञ, पररूप, जस्‌ को शी (ई), गुण, अदे बना! 
द्‌कोम्‌ ओरणएको ई--अमी। अमुम--अदस्‌ +अम्‌। स्‌ कोअ, पररूप, “अमि 
पूर्वः" से परवरूप अदम्‌,द्‌कोम्‌, अ को उ। अमून्‌-अदस्‌ + शस्‌ | सर्वान्‌ के तुल्य 
अदान्‌ बनाकरदकोम्‌,भकोऊ। 


३५८. न मु ते ( ८-२-३ ) 
नाभावे कतव्य कृते च मुभावो नासिद्ध: । अमुना । अप्भ्याम्‌ ३ । भमीभिः । 


अमुष्मे । अमीर्यः २ । अमुष्मात्‌ । अमुष्य । अमुयोः २ । अभोषाम्‌ । अस॒ष्मिन्‌ । 
अमीषु ॥ 


ना' करने मे सुत्व असिद्ध नहीं होता। अ-ना--अदस्‌ +टा। सूकोञ, 
पररूप, द्‌ कोम्‌,अ कोउ | उकारान्तहोनेसेषिसंज्ञाओरटाकोना। हेषरूपों 


्मेदकोम्‌,अकोउ, भाकोञऊहोताह। बहूवचनमेए कोई होताहं। रूप 
ऊपर द्यि हैं । 


हरन्त-्पलग समाप्त । 


~ ~ “= ~ < 
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२५९. नहो घः ( ८-२-२४ ) 
नहा हस्थ धः स्याञक्लि पादन्ते च ॥ 
नह. के ह.कोध्‌ होताहै, बादर्मे क्षल्‌ होतो ओौर पदान्त मं। 


२३६०. नहिवु तवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ ( ६-३-११६ , 

क्विन्तेषु पूवंपदस्य दोघं । उपानत्‌, उपानद्‌ । उपानहौ । उपानत्सु ॥ 
किवन्नम्त्वात्‌ कुत्वेन घः । उष्णिक्‌ , उष्गिग्‌ । उष्णिहौ । उष्णिग्भ्याम्‌ ।। दयौः । 
दिवौ । दिवः । द्यभ्यान्‌ ।॥ गोः । गिरौ । गिरः ।। एवं पुः ।। चतस्रः । चतसुगाम्‌ ॥ 
का। के | काः । सर्वावत्‌ ॥ 

विवप्‌ (०) प्रत्ययान्त नह, वृत्‌, वृष्‌, व्यध्‌, सच्‌, सह. भीर तन्‌ धातु बाद 
मेहोतो पूवपद के अन्तिमस्वरको दोघंहो जातादह। 

उप + नह. = उपानह्‌. ( जूता ) । सृचना-१. उप + नह. + विवप्‌ (०) । 
इससूत्रसेपकेअको दीघं होकर उपानह. वनता है। २. सु भौर पद-स्थानों मं 
ह. को नहो घः (३५९ ) से ध्‌, जश्त्व से द्‌ होकर उपानद्‌ शब्द रहेगा । सुमत्‌ 
द्‌, सन बहुनमेत्‌। ३. अन्यत्र विभक्तियां जुडेगी । जंप्त--उपानत्‌-द्‌, उपानहौ । 
उपानद्भ्याम्‌ । उपानत्ु । 

उष्णिह्‌. ( वेद का एक छन्द } । सूचना- ऋत्विग्‌ ° ( ३०१ ) से विवन्‌ (०) 
प्रत्यय होकर उष्णिह्‌. शब्द बना। १. य्‌ भौर पद-स्थानों में किवन्‌० (३०४) से 
ह.कोष्‌, जक्त्वसे घ्‌ूकोग्‌, सुमेक.-ग्‌,प० बहुर्मेक्‌+षु=क्षु। ज॑मे- 
उष्णिक्‌-ग., उष्णिहौ । उष्णिरभ्याम्‌ । 

दिव्‌ ( आकाल ) । सूचना-दइपतके रूप र्पलिगि सुदिव्‌ के तुल्य बनते हं। 


न 


१.सुमंव्‌ को दिव भौत्‌' (२६४) सेभौ,स्‌ को विसषगं। २. पदस्थानों में दिव 


# = । 


उत्‌ (२६५) से वू को उ, यण्‌, चु शब्द बनेगा। जेसे--द्यौः, दिवौ, दिवः। 


५ # = । 


शभ्याम्‌ । 

निर्‌ ( वाणो )। सूचना--सु भौर पदस्थानं मे ्वोहपधाया० ( ३५१ ) सं 
इको दीघं ई। सुमे गीः, स० बहु° मे गरष । जैसे--गीः, गिरौ, गिरः । इसी प्रकार 
धुर्‌ ( नगर ) के रूप बनेगे । पुः, पुरौ, पुरः। 
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चतुर्‌ ( चार ) । सूरना --१, त्रिचतुरोः० (२२४) से स्त्रीक्गिमे चतुर 
का चतसुशब्दहो जाता । २. षष्ठी बहु° मेको दोघ नहीं होगा । इसके रूप 
होते टं- चतस्रः, चतस्रः, चतसभि च तसूञ्यः, चतसुभ्यः, चतसृणाम्‌, चतसृषु । 


किम. ( कौन ) । सूचना- किम्‌ को स्वराल्गं मे “किमः कः" ( २७१ ) से 


क होकरटाप्‌ (आ ) लगने पर का शब्दहो जाता है । सर्वा के तुल्य रूप चेगे। 
जसे--का, के, काः । 


२३६१. यः प्प ( ७-२-११० ) 
इदमो दस्य यः । इथम्‌ । त्यदाद्यत्वम्‌ । पररूपत्वम्‌ । टाप्‌ । दञ्चेति मः 
इमे । इमाः । इमाम्‌ । जनया । हलि लोपः । आभ्याम्‌ 1 आभिः 1 अस्यै । अस्याः 
अनयोः । आसाम्‌ । अस्याम्‌ । आश्रु ॥ त्वदात्वम्‌ । टाप्‌ । स्या । स्ये । त्याः ॥ एव 


तद्‌, एतद्‌ ॥ वाक्‌ , वाग्‌ । वाचौ । वारभ्याम । वा ॥ भप्‌रब्दो नित्यं बहुवचनान्तः 
अक्षन्नति दीघंः । आपः । अपः ॥ 


ब्दम्‌ कद्‌ काय्‌ होतार्हु, बाद्मेसुहोतोस्वोख्गिमे) 


इदम्‌ ( यह )। सूचना--?. प्ररमा एकण्में दक्ोय होने से इयम्‌ रूप 
हाया । ९. शेष पचस्यानाो मं भोर शस्‌ मे श्यदादीनामभ्सेम्‌ कोञ, पररूप, टाप्‌ 
(आ ) ओर दश्च (२७. )सेद्कोम्‌ होने से इमा शब्द बनता हं, सर्वा के तुल्य 
रूप चख्ग । २. तृताया एक०, षष्ठो तथ। सण द्विवचन मे इद्‌ को अन्‌ होने से अना 
के रूप चरूगे । अनया, अनयोः । ४. अन्यत्र हलि लोपः (२७७ ) सं इदा के इद्‌ 
कालोप होने से केवर आ शब्द शेष रहेगा भौर इसके रूप सर्वा ( स्व्रोछ्गि) के 
तुल्य चलेगे । 


इदम्‌ ( थह ) स्त्रीलिग 


इयम्‌ इमे इमाः प्रः | अस्याः आम्थाम्‌ आम्यः प॑र 
इमाम्‌ ,, ¢ द्वि° ५ अनयोः भासाम्‌ ष 
भनया भास्याम्‌ आभिः तुर अस्याम्‌ „+ भासु स9 
अप्य ४ आभ्यः च 


त्यद्‌ ( वह ), तद्‌ (वह), एतद्‌ (यह) । सचना--इन तोनों के द्‌ को ^त्यदादो- 
नामः' सं अ, पररूप, टाप्‌ (आ) होनेसे क्रमशः त्या, ता ओर एता ल्प होते हं । 
इनके रूप सर्वां क तुल्य चलगे । प्रयम। एक० मं तदोः स.० (३१०) सेत्‌ को( 
होने से क्रमशः स्या, सा भौर एषा रूप बनेंगे । शोष सर्वावत्‌ । 








११२ लघ॒दसिडढध न्त-कोौमुदी 
तद्‌ ( वहु ) -स्छीलिग एतद्‌ ( यह्‌ )-स्त्रीलग 
सा ते ताः प्र एषा ततं तताः 
ताम्‌ ध त दि एताम्‌ । न 
तया ताभ्याम्‌ तामि: तु एतया रृताम्याम्‌ एतानि 
तस्यै न ताभ्यः च ° एतस्यै एताभ्यः 
तस्याः र । प० एतस्याः # ॥ 
%१ तयोः तासाम्‌ पण ,, एतयोः एतानाम्‌ 
तस्याम्‌ ,) तासु स एतस्याम्‌ ८ एतासु 
वा णौ ) । सचना-१. सु भौर पदस्यानःमेच्‌ को जवत्व > ज्‌ जोर 


चोःकुः" सेजकोग । स्मे चत्वं भी होने क्‌-ग्‌ रहेगा । अन्यत्रमू । स० वह? 
कू+षु=क्षु। २. कोष स्थानों पर केवर विभक्त्या जुड्गौ । जैरे--वाक्‌-ग., वाचौ 
वाचः । व(ःञ्णाम । बाक्ष ) 


अप्‌ ( ज ) ! सचना-१. हसे रूप कवल वहम ही चलते दहं । २. जस्‌ 
( प्र० बहु° ) मे भप्तृन्‌० (२०९ ) से दीघं होनेसे भापःरूपटहोगा। ३. भि 
म्यःमेलपोमि (३६२) से प्‌कोद्‌ । अद्भिः अदृम्यः। ४. अन्यत्र विमक्तियं 


जुडगी । इसके रूप होते है-- भाषः, अपः, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः अपाम्न.+ अप्सु । 


२६२. अपो भि { ७-४-४८ ) 

अपस्तक्तारो भादी प्रत्यये । अलः । अरदृभ्यः \ अद्भ्यः ¦ अपाम्‌ । अप्बु ॥ 
दिक्‌, दिग्‌ । दिक्षौ। दिक्षः। दिग्भ्याम्‌ । त्यदादिष्विति दृज्ञेः दिवन्विघानादन्यत्रापि 
कुत्वम्‌ । दृक्‌ , दुग्‌ । दुश्लौ । दृरभ्याम्‌ । त्विट्‌ , त्विड्‌ । त्विषो । त्विडभ्याम्‌ ॥ 
ससजुषो रुरिति रत्वम्‌ । सजुः । सजुषौ । सनुर्भ्याम्‌ ।॥ आज्ञीः । आश्शिषो । 
आभ्याम्‌ ॥ असौ । उत्वमत्वे । अभू । ममुः । अमुया । अमृभ्याम्‌ ३। अमृमिः । 
जमुष्यै । अमृभ्यः २। अमुष्याः २1 अमुयोः २। जमूघाम्‌ । अमुष्याम्‌ । अमूषु ॥ 

अपू केपूको त्‌्ोताहै, बादमेभसे प्रारम्भ होनेवाला प्रत्ययो तो॥ 
हस त्‌ को जषत्व से द्‌ । जैसं- द्धिः, अबुभ्यः अदृच्य! । 

दि (दिक्षा) । घृचना-१. ऋत्विग्‌० ( ३०१ ) से क्वन्‌ (०) प्रत्पय होने 
से दिश्‌ + विवन्‌ (०) = दिश्‌ क्ब्द बनता है । २. स्‌, मौर पदस्थानों मे ब्रह्च०(२०७) 
संशकोष्‌, विवन्‌० (३०४) सेषूकोगृ होकर दिय शब्द रहताहै सुमे चत्व होक 
ते दिक-ग्‌ । पदस्थानोंमें दिक्‌ । सण बहुभ मक्‌ ~+षु=क्षु। अन्यत्र विभक्तया 
जुहगी । अंसे--विक्‌-दिग,, दिली, विश । विरभ्ाम्‌ । दिक्षु । 
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दृश (आख) । सचना-त्यदादिषु० (३४७) से दृश्‌ से किवन्‌ (°) होता है 1 पूवपद 
त रहने पर भी कित्रन्‌० (३०४) से कुत्व होगा । तादृश्‌ पुं° के तुत्थ रूप चल्गे। 
सु ओर पदस्थानोमेग्‌। सुमे क्‌-ग्‌. । स० बहु° मंक्षु) जसे - द क्‌-ग्‌ , दशौ, दशः । 
द्रभ्याम्‌ । दक्षु । 

त्विष्‌ (कान्ति) ! रचनासु ओौर पदध्यानोमेष्‌ को जरत्वसेड्‌ । सुमे चत्वंसे 
ट्‌-ड्‌ । स० बहुभ्मेंदट्‌ 1 जदै-त्विद्‌-ड्‌, त्विषौ, त्विषः । त्विड्भ्याम्‌ । त्विट्सु | 

सजुष्‌ (मित्र) । स्ुचना-१. सु ओर पदस्थानों में ससजुषो रुः ( १०५) से रु (र्‌) 
अपैर वंक्पिधाया० ( ३५१ ) सेउकोदी्घंॐअ। सुमे सजूः। सण बहु में सजूःषु, 
सज्‌ष्षु । अन्यत्र केवल विभक्तिं जुडगो । जेते-सज्‌: सजुषौ सजुषः । सजूम्याम्‌ । 
सञ्‌ःधु" सन्‌~३ ' | 

आशिष (आशीर्वाद) । शूवना-. आङ्िष्‌ काष्‌ अनिद्ध होने के कारण यह्‌ 
माना जाएगा ओर ससजुषो रुः ( १८५) सेरु (र्‌ ) ओर वोरूपवाया० (३५१) सेड 
कोई । आशीर्‌ रूप रहेगा सुमेर्‌को विसर्ग, अशौः। स° बहु° पे आशीषु, 
आ शीष्षु । सजुष्‌ के तुल्य कार्य होगे । २. अन्यत्र केवल विभक्तया जुडेगी । जसे- 
आशोः आशिषौ आशिषः ! आशौर्स्याम्‌ \ आक्लीःघु, आाहीष्षु । 

अदस्‌ (वह्‌) । सुचना-१. सु में असौ, अदस्‌ के सको त्यदादीनामः" से अ, 
परर्प, टाप्‌ , अदत ओौ० (३५५) सेसुको मौ, वृद्धि,सुकरालोप। २. अन्यत्र अदस्‌ 
केस्‌कोञ्, परलूप, टाप्‌ होकर अदा बनता है ओौर अदसो० (३५६) से द्कोम्‌ ओर 
आकोञहोनेसे जम्‌ शब्द सवारणतया बनता है । स्वं शब्द (स्त्रीकिग) कै तुल्य 
अन्य कायं होगे । 


भवस्‌ (वह्‌) 
अषौ अ न प्र° | अमुष्याः अमूभ्याम्‌ अमूभ्यः पर 
अमूम्‌ ' ४४ द्वि° | , अमुयोः अमूषाम्‌  ष° 
अमुधौ अमूभ्याम्‌ अमूभिः त° | अमुष्याम्‌ ,, अमूषु स9 
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न्त नपुंसकलिङ्ग प्रकरण 
स्वमोर्लुक्‌ । दत्वम्‌ । स्वनडत्‌, स्वनडद्‌ । स्वनड्ही । 
चतुरनडहोरित्याम्‌ । स्वन डवांहि । पुनस्तद्त्‌ । शेषं पुंवत्‌ ॥ 

वाः । वारी । वारि । वार्भ्याम्‌ ।। चत्वारि ।॥ किम्‌ ।के। कानि ॥ इदम्‌ । इमे । 
इमानि ।॥ ( अन्वादेशे नपुंसके एनदरक्तव्यः ) ॥ एनत्‌ । एने । एनानि । एनेन। 
एनयोः ।। अहः । विभाषा डिद्योः । भल्ली, अहूनौ । अहानि ॥ 

स्वनडह. (अच्छे वंल्वाला, कुल मादि ) । सुचना-१. सु भौरअम्‌ मेंसु गौर 
म्‌ का स्वमोर्नपुंसकात्‌ ( २४४ ) ते लोप, वसुं" ( २६२) से हुकोद्‌, विक्रल्प 
मे चर्त्वं से त्‌, स्वनङुत्‌-द्‌। २.अौ को नपुंसकाच्च (२३५ )से शी (ई), 
स्वनड्टी । ३. जस्‌ ओौर शस्‌ को जद्शसोः शि (२३७) से शि (इ), चतुर० (२५९) से 
ह्‌ से पहले आ, यण्‌सेउकोव्‌, नपुसक्स्य० {२३९} सेआके बाद न्‌, स्वनड्वांहि । 
४ शेष अनडुह पुरल्िगि के तुल्य रूप बनेगि। जँसे-स्वनडत्‌-व्‌, स्वनड्ही, 
स्वनड्वांहि । स्वनङहा । 

वार्‌ (जल) । सुचना-१. सु ओरभम्‌ कालोप, र्‌ को विसर्ग, वाः। २. भौ को 
शी (ई), वारी । ३.जस्‌, शूको शि (इ), वारि। ४. पदत्थानों मेँ र्‌ रहेगा, 
वाम्यम्‌ । ५. अन्यत्र विभक्त्या जुड़ेगी । नैसे- वाः, वारो, वारि । वार्भ्याम्‌ । 

चतुर्‌ (चार) । सुचना- १. जस्‌, दस्‌ को दा (द), चतुर० (२५९) से रसे 
पटले आ, यण्‌ सेउ कोव्‌, चत्वारि।-र. शेष रूप पुरिगि के तुल्य । चत्वारि, 
चत्वारि, चतुभिः, चतुभ्यंः, चुभ्यंः, चतुर्णाम्‌, चतुर्ष 

किम्‌ (कौन । सुचना--१. सु ओरञ्‌ कालोप, क्कम्‌ । २. किमः कः' से किम्‌ 
कोक,ओौकोशी (ई), गुण, कै । ३. त्रिमूकोक,जस्‌ ओौर शस्‌ कोशि (इ), ज्ञानानिके 
तुल्य न्‌ ओौर उपधा को दीं, कानि । ४ शेष पूलिग के तुत्य.। किम्‌, के, कानि । केत । 

( अन्वादेशे नपुंसके वा एनव्‌ वक्तव्यः, वा० ) । इदम्‌ भौर एतद्‌ शब्द को नपुं 
सक ल्ग में अन्वादेश मेँ विकल्प से एनत्‌ होताहं। १. सुओौरअम्‌ कालोप होकर 
एतत्‌ । ^" अन्यत्र एन शब्द रहेगा । सर्वं नपुं० के तुत्य रूप होगे । जैसे -एनत्‌, 
एतद्‌, एने, एनानि । एनेन । एनयोः । 

अहन्‌ (दिन, । सुदना--१. महः-सु भौर अम्‌ कालोप, रोऽसुपि (११०) सेन्‌ 
कोर्‌भर्‌ को विसर्गं । २. महनी, अहनी--भौ को शी (ई), विभाषा डद्योः (२४८) 
से विक्त्पसे अनूके कालोप। ३, अहानि- जस्‌ ओर शस्‌ कोड, उपधाकेभ 
को दीर्घं । ४. भ-स्थानों में “अत्लोपोऽनः'सै अका लोप। ५. पदस्थानों मे न्‌ को 
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भरन्‌ (३६९३) सेरु, रुको उ ओर गुण होकर अहो शब्द होगा। स बहु°मेंरुके 
र्‌ को विसगं । जंसे अहः, अहूनी--अहन, महानि । अहूना । अहोर्धाम्‌ । अहःषु । 
३६३. अहन्‌ (८-२-६८) 
अहन्नित्पस्य दः पदान्ते । अहोभ्याम्‌ ॥ दण्डि । दण्डिनी । दण्डीनि । दण्डिना । 
दण्डिभ्याम्‌ ॥ सुप्य । टेर्लोपः । सुषथौ । सुरन्यानि॥ ऊक, ऊं । अर्जी । 
ऊनूजि । नरजानां संयोगः । तत्‌ । ते । तनि ॥ यत्‌ । ये । यानि॥ एतत्‌ । एते । 
एतानि ।॥ वाक्‌, गवाग्‌ । गोचौ । गवाचि । पुनस्तत्‌ । गोचा । गवारस्याम्‌ ॥ 
शकृत्‌ । शक्ती । शन्ति ॥ ददत्‌ ॥ 
टन्‌केन्‌कोरु(र्‌) होतार, पदान्ते । अहोभ्याम्‌ --अहन्‌ + भ्याम्‌ । न्‌ 
कणेरु, रुकोउ, गुण। 
दण्डिन्‌ ( दण्डधारी, कुल आ।दि ) ! सुचना --१. दण्डि घु ओर अम्‌ का रोप, 
नलोपः० १८०) सेन्‌ कालोप। २. दण्डिनी--ौको शो (ई)। ३. दण्डानि-- 
जस्‌ ओर शस्‌ को शि (इ), उपधा को दीर्घं। ४. सम्बोधन एक० ते न्‌ कालोप 
विकत्पमे होगा, हे दण्डि-दण्डिन्‌ । ५. पदस्थानों में न्‌ कालोप । दण्डि, दण्डिनौ, 
दण्डीनि "है दण्डि, ह दण्डिन्‌ । दण्डिना । दण्डिभ्याम्‌ । 
सुपथिन्‌ (अच्छे मागवाला, नगर आदि) । सुचना-१. सुपधि-सु ओर अम्‌ का 
लोप, नलोपः०सेन्‌ कालोप । २. सुपरयौ--सुपयिन्‌ +ओ। जौकोशो (ई), भसंज्ञा 
होने से भस्य टेर्लोपः (२९६) सेइन्‌ का लोप।३. सुपन्थानि-सुपथिन्‌ + जस्‌, शम्‌ । 
जम्‌ ओर शम्‌ कोइ, इतोऽत्‌ण्से इकोअ, पररूप, थो न्थः (२९५) मेध को न्थ, 
उपघ्राकेअको दीर्घं आ । ४. हेष रूप पथिन्‌ पुरग के तुल्य । जपे--सुपयि, सुपयी, 
सुपन्थानि । सुपथा । सुपथिभ्याम्‌ । 
ऊञ्‌ (बल, तेज) । सुचना - १. ऊक्‌--सु भौर अम्‌ कालोप, चोः कुः (३०६) 
सेज्‌ को ग्‌, चतवं क्‌ । २. ऊर्जी--भौको ई । ३. ऊन्‌जि--जस्‌ ओर शस्‌ को इ, 
ऊकेैवादन्‌ । इसपरेनरजद्प्तक्रमसे संयुक्त वर्णं रहगे। (नरानां त॑योगः) । 
अक्‌ -ऊग्‌ं, ऊर्ज, ऊनृजि । 
तद्‌ (बह) । सुचना--१. तत्‌-सु ओरभम्‌ का लोप। २. ते-त्यदादोनामः 
द्‌ कोभ, पररूप, ओको ई, गुण । ३. तानि--द्‌ को अ, पररूप, जस्‌ भौर शस्‌ 
कोड, न्‌ मौर उपधा-दीर्ं । ४, शेष पुग के तुल्य । तत्‌, ते, तानि, । तेन । 
यद्‌ (लो) । सुचना- तद्‌ के तुल्य सभी कार्यं होगे । यत्‌, ये, यनि । 
एतद्‌ (बह) । सुचना--तद्‌ के तुल्य सभी कार्य होगे । एतत्‌, एते, एतानि । 
गोअश्ब्‌ (गाय के पौल चलनेवाला, कुल आदि) । सुचना- -१. गवाक्‌ -गो- 
अञ्च. + सु, अम्‌ । अनिदितां० (३३४) से न्‌ (न्‌) कालोप, सु ओर अष्‌ कालोप, 
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ञवड्‌० (४८) से कोञव, दीर्घ, च्‌ को जदत्वसे ज्‌» ज्‌ को विवन्‌० (३०४) सेग्‌ 
जौर चत्व से क्‌ । २. गोची- गोऽच्च. + अौ। अओकोई, ज का लोप, अचः (३३५) 
से अचूकेअका लोप ३. गवाच्चि-- जस्‌ ओरशसूतेोडइ, जका लोप, भी को 
अव, दीर्घंसन्धि, चू से पहटे न्‌, न्‌ को अनुस्वार ओर्‌ परसवर्णसे ज्‌ । ४. भस्यानों में 
न॒ जौरञकालोप हीने ते गोच्‌ शब्द रहेगा । ५. पदस्थानोंमेभओोको अव ओर 
दीर्घं,चकोक्‌जौरम्‌ होकर गवाम्‌ शब्द ग्हेगा । स° बर्हु° ने गवाक्ु। जंटे-- 
गवाक्‌-- ग्‌, णोची गवाच्वि । गोचा । गवारन्याम्‌ । 
शत्‌ (दिष्ठा, मऊ) । सुचना-- १. श्त्‌- ~यु अर अम्‌ कालोप। २. शङ्ती-- 
ञौ कोई । ३, दाकृन्ति--जस्‌ ओर शस्‌ वो इ, नुम्‌ । शङृत्‌-द्‌, शफुती, शन्ति । 
ददत्‌ (देता हुभा) । सुचना-१. ददत्‌--मु जर्‌ अम्‌ का लोप। २. ददती-- 
भौ कोई । ३. ददन्ति, ददति--जस्‌ ओर शस्‌ कोड, विकल्पसे नुम्‌ (न्‌)। ४" 
पदस्थानं मेँत्‌कोद्‌ | सथ बहुं-मंत्‌, ददत्सु) ज॑से-- ददत्‌, ददती, ददन्ति- 
ददति ! ददद्भ्यान्‌ । ददत्यु\ । 
३६४. वा नपुंसकस्य (७-१-७६) 
अभ्थरतात्परो यः शता तदन्तस्य दटलोवबस्यवा चुम्‌ तवना मस्थाने । ददन्ति, 
वदति ॥ तुदत्‌ ॥ 
अभ्यस्त द्धित्व वे) के वाद शतृ-प्रत्ययवाले नपुं्कल्गि शब्द को विकल 
सेनुम्‌ न्‌) होता है, सर्वनामरथान परे होने पर । ददन्ति, वदति-जस्‌ ओर शस्‌ कगे 
इ, इससे विकल्पसे न्‌ । 
तुदत्‌ (दुःख देत हभ) । सुचना--१. तुदत्‌- सु ओर अम्‌ कालोप । र 
तुदन्तो, तुदती-मौको ई, विकल्पसेन्‌ । ३. तुदन्ति-जम्‌ ओौर शस्‌ कोई, तुम्‌ । 
तुदत्‌, वुदन्ती-- तुदतौ, तुदन्ति । 
३६५. आच्छ नद्योर्नम्‌ (७-१-८०) 
अवर्गान्तादङ्काप्परो यः शतुरदयवस्तदन्तस्य नुम्‌ वा शीनद्योः । तुदन्ती, 
तुदती । तुदन्ति ।, 
शकारान्त अंग कै बाद शतु-प्रत्यय के अवयववलि शब्दको विकल्प से तुम्‌ 
(न्‌) होता है, बाद मे शी (ई) भौर नदी-संजञक ङप्‌ षा ई्‌ हो तो। तुदन्ती-तुदती-- 
धै कोशी (ई), विकल्पसे न्‌ । तुदन्ति-जस्‌ ओौर शस्‌ कोड, न्‌। 
३६६. शप्श्यनो नित्थम्‌ (७-१-८१) 
शपृश्यनोरात्परो यः शतुरबयवस्तदन्तस्य नित्यं नुम्‌ शौनः । पचन्ती । 
वचन्ति । दीग्यत्‌ । दीश्यन्ती । दीव्यन्ति ।। धनुः । धनुषो । सान्तेति दघं: । 
नुभ्विरर्जनोयेति षः । धनूषि 1। घटूषा | नृभ्याम्‌ । एवं दक्षहविराद्यः ॥ पयः । 
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वथप्ती । पयांसि । पयसा । पयोम्वाम्‌ ॥ सुपुम्‌ । सुपंती। सुुनां्षि॥ अरः 
विभक्ति ज्ा्थंम्‌ । उत्वमत्वे । अदु । अपुनि। शेषं पुंवत्‌ ॥ 

प्‌ ओर्‌ श्यन्‌ के अके बाद शतु-प्रत्यय के अव्रयववाके शष्यको नित्य तुम्‌ 
(न्‌) होता है, बादमें शो (ई) ओर्‌ नदौ (ङोप्‌ कार) होतो । 

पचत्‌ (पकाता हमा; । सुचना-- १. पचत्‌--सु ओर अम्‌ का जोष । २. पचन्ती- 
भौ कोई, नित्यन्‌ । ३. पचन्ति--जम्‌ ओौरशम्‌ कोड्‌, न्‌ 1४. पदल्यानोंमें त्‌ को 
द्‌] ० बहु° मंत्‌ । जपे. -पचत्‌, पचन्ती, पचन्ति, 


दीव्यत्‌ (चमकता हुआ, सेलता हुजा) । सुचना --पचत्‌ के तुल्य सभौ कार्य 
होंगे । जते - दीव्यत्‌, दीव्यन्ती, दीन्यन्ति। 

धनुष (धनुष) । सूचना--१. धनुः--सु भौर अम्‌ कालोप, ष्‌ के असिद्ध होने से 
त्‌ कोर ओर विसं । २. धनुपौ--ओौ कोई । ३. धनूवि--जस्‌ ओर शस्‌ को इ, 
तुम्‌ (न्‌), सान्त° (३४२) ते उकोदी्घं ऊन को अनुस्वार, नुम्‌° (३५२) घे स्‌ 
कोष । ४. पदस्थानोंमेप्‌ को असिद्ध मानकरस्‌ को र्‌ रहेगा । स० बहु° मे धनुष्षु+ 
श्रनःपृ । इमी प्रकार चक्षुष्‌ (रा) जौर हविष (घौ) आदिके रूप चदे । जैते- 
धनुः ॥ धनुषौ, घनूषि । धनुषा । घनुर्गम्‌ । धनुःषु, धनुष्पु । 

पयस्‌ (दूध, जल) । सुचना--१. पथः- सु ओर अम्‌ कालोप, सृकोरु ओर 
विमर्ग । २. पयस्ी--मौ रो ई। ३. पथांसि--जप्‌ ओरशस्‌ कोड, न्‌, सान्त 
(३४२) से उपवा के अको दीवा; ४. पदध्यानोंमेंस्‌ कोरु,रुको उओश्गुग 
होकर पयो रूप होगा । सम वटुगमें विषर्गं, पयःसु, पयस्मु। जँपे- पशः, पयती, 
पथांसि । पयता । पयोभ्याम्‌ । सुुंस्‌ (अच्छे पुरषोंवाला, कुल आदि) । सुचना - 
१. सुपुम्‌- षु ओर्‌ अम्‌ कालप,स्‌ का संयगन्तहोनेते लप । २. पुरृ्ो-ओको 
ई । ३. सुपुमांसि-जम्‌ ओर शप्‌ कोइ, पुंगोऽपुट्‌ (३५५) सेसूको अम्‌ सुपुभ्‌, 
नुम्‌ ओर सान्त ° (३४२) से दो्घंभन्‌ को अनुध्वार। ४.शेषलूप पुष्‌ पु्गिङके तुप 
होगे । जते -सुपुम्‌, सुपु, सुुमांसि । अदम्‌ (वह) । सुचन। -१. अदः--पु ओर 
अम्‌ का लोप, सू कोरु ओर वितरं । २.अपू--मदत्‌ +ओ। कोई, सको 
नटयदादीनामः' से अ, पररूप, गुण होकर अदे बना, अदमो० (३५६) से द्कोम्‌ ओर 
एको ॐ। ३. अपूनि--जप्‌ ओरशम्‌ को इ, त्यदादीनामः" सेस्‌ को अ, पररूप, नुम्‌, 
उपधाकेअ को दीघं आ होकर अर्दा बना। अदमो० (३५६) सेद्‌ कोम्‌ ओौर अ[ 
को ॐ। ४ शोष रूप अदस्‌ पुलि के तुल्य बनेगे । जपे -अदः, अपू, पूनि । अमुना । 


हलन्त-नपुंसर्कालिग समाप्त । 








अव्य शव्रकसर्ण 
३६७. स्वरादिनिपातमनव्ययम्‌ (१-१-३७) 


स्वरादयो निपाताश्चाव्ययसज्ञाः स्युः 1 स्वर्‌ । अन्तर्‌ प्रातर्‌ । पुनर्‌ सनुतर्‌ ' 
उच्च॑स्‌ \ नीचंस्‌ । शन॑स्‌ । ऋधक्‌ । ऋते 1 युगपत्‌ । जार।त्‌ । पृथक्‌ । ह्यस्‌ । श्वस्‌ । 
दिवा । रात्रौ । सायम्‌ । चिरम्‌ । मनाक्‌ । ईषत्‌ । जोषम्‌ । तृष्णीम्‌ः। बहिस्‌ । 
ञवत्‌ । समया । निकषा । सवयम्‌ । वया । नक्तम्‌ । नञ्‌ । हेती । डा । अद्धा ' 
तामि । दत्‌ । ब्राह्यणवत्‌ । क्षत्रियदत्‌ । सना । सनत्‌ । सनात्‌ । उपधा । तिरस्‌ ¦ 
लन्तरा 1 अन्तरेण । ज्योक्‌ ¦ फम्‌ । हम्‌ । सहसा । विना । नाना । स्वस्ति । स्वधा । 
अलम्‌ । वषट्‌ । श्रौषट्‌ । वौषट्‌ ! अन्यत्‌ । अस्ति। उपांशु । क्षमा । विहायसा । 
दोषा । मृषा 1 मिथ्या । सुधा । पुरा| लियो । मिथस्‌ । प्रायस्‌ । मुहुस्‌ । प्रवाहुकम्‌? 
प्रवाहिका । मार्यंहलम्‌ । अभीक्ष्णम्‌ । साकम्‌ । साधंम्‌ । नमस्‌ । हिद्क्‌ । धिक्‌ । 
अथ 1 अन्‌ ! माम्‌ । प्रताम्‌ । प्रशान्‌ । प्रतान्‌ । मा माड ¦ आकृतिगणोऽयम्‌ । 

च। वा। ह्‌ । अह्‌ । एव । एवम्‌ ! नूनम्‌ । श्इवत्‌ । युगधत्‌ । भूयस्‌ । कूपत्‌ । 
छुचित्‌ । नेत्‌ । चेत्‌ 1 चण्‌ । कच्चित्‌ । यन्न । नह्‌ । हन्त । माफिः । भाकिम्‌ 1 
नकिः । नक्किम्‌ । ड्‌ । नन्‌ 1 यावत्‌ । तावत्‌ । त्वै । दं न्वे । रं | भौषट्‌ । 
ववद्‌ ¦ स्वाहा । स्वधा 1 तुम्‌ । तथाहि ! खलु । किल । भयो । अय 1 शष्ठ । स्म) 
भादह्‌ । ( उपसगे विभक्तिस्वरप्रतिरूपक्ाश्च ) अवदत्तम्‌ । अहंयुः । भत्तिक्षीरा । 
भ।आ।इ्‌।ई।उ। ॐ) एषे ओ) ओ । पशु, 

शुकम्‌ । यथाकथाच 1 पाट्‌ । प्याट्‌ । अद्धः। है। हे)! भोः। ये| य । विषु । 
एकपदे । युत्‌ । जातः । चादिरप्याकृतिग्णः ।॥ तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः । 
शसूभ्रघ्रतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । भम्‌ । आम्‌ । कत्वोऽर्थाः । तसिवती ! नानानो ' 
एतदन्तमप्यञ्ययम्‌ ॥ 

स्वर्‌ आदि शब्द तथाच आदि निपातों.की नन्यय संज्ञा हौती है । सुचना-- 
भन्ययसंज्ञाका पल यह्‌ कि अव्यय शब्दोंके बाद टाप्‌ (आ) नहींहोताटहै भौर 
सुप्‌ विभक्तियों का रोप होता ह । | 

स्वर्‌ भादि शब्दये दँ -१. स्वर्‌ ` (स्वगं), २. अन्तर्‌ (अन्दर), ३, प्रातर्‌ 
(प्रातःकाल), ४. पुनर्‌ (फिर), ५. सनुतर्‌ (अन्तर्घन होना), ६. उच्चैस्‌ (ऊंचा) ७. 
नी च॑स्‌ (नीचा), ८. शर्नस्‌ (धीरे), ९. ऋषक्‌ (सत्य), १०. ऋते (विना), ११. युगपत्‌ 
(एकदम), १२. भारात्‌ (दूर, समीप), १३. पृथक्‌ {मलग}; १४. ह्यस्‌ (बीता हुभा कल); 


= ११८ ~ 
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९५. ३१रस्‌ (आनेवाला कल) १६ दिवा (दिन में), १७. रात्रौ (रात मे), १८. सायम्‌ 
(सायंकाल), १९. चिरम्‌ (देर), २०. मनाक्‌ (थोडा), २१. ईषत्‌ (थोडा), २२. 
जोषम्‌ (चुप), २३, तूष्णीम्‌ (चुप), २४. बहिस्‌ (बाहर), २५. अवस्‌ (बाहर), २६. 
अघस्‌ (नीचे), २७. समया (समीप), २८. निकषा (घमीप), २९. स्वयम्‌ (अपने आप); 
३०. वृधा (व्यर्थ), ३. नक्तम्‌ (रात), ३२. न (नही), ३३ नम्‌ (नहीं), ३४. हेतौ 
(कारण), ३५ इद्धा (स्पष्ट), ३६. अद्धा (स्पष्ट), ३७. सामि (आघा), ३८. वत्‌ 
(तुल्य) ३९. ब्राह्मणवत्‌ व्राह्मण के तुल्य), ४० स्त्रियवत्‌ (क्षत्रिय के तुत्य , ४१. 
सना \नित्य), ४२ सनत्‌ (नित्यः, ८३. सनात्‌ नित्य), ४४, उपधा भेद), ४५. 
तिरस्‌ (छिप्रना, तिरस्कार), ४६ अन्तरा (मध्य मेँ, बिना) ४७. अन्तरेण (बिना), ४८. 
ज्योक्‌ (सदा), ४९. कम्‌ (सुख), ५०, शम्‌ (सुख), ५१. सहसा (अकस्मात्‌), ५२. 
विना (जिना), ५३. नाना (अनेक, बिना), ५४. स्वस्ति (कल्याण), ५५ स्वधा 
(पितरों को अन्न आदि देना), ५६. अलम्‌ (बस, मत, पर्याप), ५७. वषट्‌ (देवताओं 
को हनि देना), ५८. श्रौषट्‌ (देवताओं को हवि देना), ५९. वौषट्‌ (देवताओं को हवि 
देना)» ६०. अन्यत्‌ (अन्य), ६१. अस्ति (ह), ६२. उपांशु (गुनगुनाना, रहस्य), ६३. 
तमा ।क्षमा करना), ९४. विहायसा (आ), ६५. दोषा (रात), ६६. मृषा (स्ट , 
६७. मिथ्या (कूठ), ६८. मुधा (ग्धं), ६९. पुरा (पहले), ७०. मिथो (साध, परस्पर , 
७१. मिथ्‌ (साथ, परस्पर), ७२. प्रायस्‌ (प्रायः), ७३. मुहुस्‌ (बारबार), ७४. प्रवाहुकम्‌ 
(एकदम), ७५. प्रवाहिका (एकदम), ७६. आर्यहलम्‌ (बलात्कार), ७७, अभोक्ष्म्‌ 
(निरन्तर) ७८. साकम्‌ (सय) ७९. सार्धम्‌ (साध), ८०. नमप्‌ (नमस्कार), ८१, 
हिरुक्‌ (बिना) ८२. धिक्‌ (धिक्कार), ८३. अथ प्रारम्भ, अनन्तर), ८४. अम्‌ 
(शीघ्र, थोडा), ८५. आम्‌ (हाँ), ८६. प्रताम्‌ (ग्लानि), ८७. प्रशान्‌ (समान), ८८. मा 
(मत), ८९. माङ्‌ (मत) । आकृतिगणोऽपरम्‌ । स्वरादिगण आकृतिगण ह । इस प्रकार 
के अन्य शब्दोंकाभी इसे ग्रहणहोता ह ।. 


च आदि निपातये है --१.च (ओर), २. वा (अथवा, विकल्प), ३ ह 
(परसिद्ध, अवद्य), ४. अद (पुजा), ५. एव (ही, जवधारण), ६. एवम्‌ (रेस), 
७. नूनम्‌ (अवश्य) ८. शश्वत्‌ (निरन्तर), ९. युगपद्‌ (एकदम), १०. भूयस्‌ (फिर), 
११. कूपत्‌ (परदन, प्रशंसा), १२. कुवित्‌ (अधिक, प्रदाता), १३ नेत्‌ (शंका, नहीं तो, 
अन्यथा), १४. चेत्‌ (यदि, १५. चण्‌ (यदि), १६. कचित्‌ (प्रन, क्या), १७. यत्र 
(जरह), १८. नह (निषेधूपूर्वक प्रारम्भ), १९. हन्त (दर्ष, खेद), २०. माकिः (नहीं), 
२१. मरम्‌ (नहीं), २२. नकिः (नही), २३. नकिम्‌ (नही), २४ माङ्‌ (मत), 
२५. नन्‌ (नही, निषे), २६. यावत्‌ (जितना), २७. तावत्‌ (उतना), २८ त्वै, न्वं 
(वितक), २९. द्र (वितके), ३०. र (दान, आदर), ३१. श्रौषट्‌ (देवों को हवि देना), 
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३२. वौषट (देवों को हवि देनाः, ३३. स्वाहा (देवों को देना), ३४. स्वधा (पितरो 
गे देना), ३५. वषट (हवि देना), ३६. तुम्‌ (गुरु को तुम्‌ कहना) ३७. तथाहि 
(जैसा कि, ३८. खल्‌ (अवश्य, निषेध), ३९. किल (अवदय), ४०. अथो (प्रारम्भ) 
४१. अथ प्रारम्भ), ४२. यष्टु (अच्छा), ४३. स्म (भूतकाल), ४४. आदह 
(भ्रःरम्भ, निन्दा) । 

( उपसरगेविभक्तिस्वरभ्रतिरूपकाश्च, गणसुत्र ) जो उपसर्ग, सुचन्त भौर तिडन्त 
तथास्वरोंके सदृश्हों,वै भी चादिमें ल्ि जाते दह, अर्थात्‌ उनकी भी निपात 
संज्ञा होती ह । ४५. अवदत्तम्‌ (अव निपात होने से अच उपपरगत्तिःसे दाक आको 
त्‌ नहीं हुआ); ४६. अहुः (इसमें निपात होने से विभक्ति का लोप नही हृभा, 
(अहुंकारवाला), ४७. अस्तिक्षीरा ( अस्ति निपातदहौोनेके क्षीर के साथ समास हृंजा, 
दूधवाली `, ४८. अ (संबोधन, तिरस्कार, निषेध), ४९. आ (वाक्य, स्मरण), ५०. इ 
(पंबोधन, आश्चर्य, घृणा) ५१. ई, ५२. उ, ५३. ऊ, ५४. ए, ५५. एे, ५६. भो, ५७ 
भौ ( इसे ओौ तक का अर्थं ह-संबोघन), ५८. पश (ठीक), ५९ शुक्रम्‌ (शीघ्र) ६० 
यथा कथाच (जँपे-र्तमे, निरादर), £१. षाट्‌, ६२. प्याट्‌, ६३. अद्ध, ६४. ह, 
६५. हे, ६६. भोः, ६७. अये (६१ से ६७ का अर्थं है-संबोधन), ६८ य (हिसा); 
६९. विषु { अनेक, नाना), ७०. एकपदे (सहसा, एकदम), ७१. युत्‌ (चणा); ७२९. 
आतः (इमलिए) 1 चादिरप्याकृतिगणः (च आदि निपात भी आक्रतिगण हं) । अतः 
इसमे भी अन्य शब्दों का ग्रहण होता हं । 

(तद्धितश्चासवविभक्तिः १-१-३८) जिसमे सारी विभक्तिर्यां नहीं भातीं वहं 
तद्धित-प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होताह। रसे अव्यय होने वाटे प्रत्यययेदहं:- 
१, तसिलादयः प्राक्‌ प्राश्पः। तसि प्रत्यय (५-२३-७) से लेकर प्राप्‌ प्रत्यय 
(५-३-४७) से पहले तक ; २. शसूप्रभृतयः प्राक्‌ समासान्तेम्यः। शस्‌ प्रत्यय 
(५-४ ४२) से लेकर समासान्त प्रत्यय (५-४-६८) से पहले तक । ३. अम्‌ प्रत्यय 
(५-४-१२) । ४. आम्‌ प्रत्यय (५-४-११) 1 ५. कृत्वसुच्‌ (कृत्वः) अर्थ॑वाले प्रत्यय । 
(५-४-१७ से १९) । ६. तसि भौर वति प्रत्यय । (५-३-८; ४- १-११५) । 
७. ना भौर नान्‌ प्रत्यय (५-२-२७) 1 हन प्रत्ययो से बने शब्द अब्यय होते हँ । 
जैसे--अतः, इतः आदि । 

३६८. कृन्मेजन्तः ( १-१-३४) 

कृदो मार त एजष्तश्च तदन्तमव्ययं स्थात्‌ । स्मारं स्मारम्‌ । जीवसे । पिबध्यं ॥ 

म्‌ भौर एच्‌ (ए, ओ) अन्तवाले कृत्‌ प्रत्यय से बने कृदन्त शब्द अग्यय होते ह । 
जसे स्मारं स्मारम्‌ (स्मरण करके) । इसमे णमुट्‌ (अम्‌) प्रत्यय ल्गाहं। स्मृ + 
णमुल्‌ (अम्‌)=स्मारम्‌ । जीवसे (जीने को)--जीव्‌ + असे । यहां पर तुमुन्‌ के अथ 
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मे असे प्रत्यय ह । पिबध्ये (पीने को)--पा + शव्यं (अघ्यं, । इसमें तुम्‌ के अर्थमें 
अध्यं प्रत्ययहुं। ये समी अव्ययहुं। 
३६६. क्त्वातोसुन्‌कसुनः { १-१-४०) 
एतदन्तमव्ययम्‌ । कृत्वा । उदेतोः । विसृपः ॥ 
वत्वा (त्वा), तोसुन्‌ (तोः) ओर कपुन्‌ (अः) प्रत्यय अन्तवाठे श्चब्द अव्यय 
होते हं । कृत्वा (करके)- कृ ‡त्वा। उदेतोः (उदय होने को)-उत्‌ +ईइ+ तोः। 
-विचुषः (फलने को)-वि + सुप + कसुन्‌ (अः) । 


३७०. अव्ययोभावश्च (१-१-४१) 
अधिहरि ॥ 
अब्ययीभाव समास अन्यय होता ह । अधिहरि (हरि मे) -हरौ इति, अधिहरि \ 
३७१. अव्यादाप्सुषः (२-४-८२) 
अष्थयाद्विहितस्यापः सुश्च लुक्‌ । तत्र शाखायाम्‌ ॥ 
सदृशं त्रिषु ल्द्धिषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यच्च॒ व्येति तदव्ययम्‌ 1] 
वष्टि भागुरिरत्लोपमवाप्योरपसगेयोः । 
आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निजा दिक्ला। 
वगाहः, अवगाहः । पिधानम्‌, अपिधानम्‌ ॥ 
अव्ययके बाद स्त्रीख्िगि-बोधक आप्‌ (आ) ओर कारक-बोधक सुप्‌ प्रत्ययों 
(सुओ आदि) का रोप होताह। तत्र ज्ञाखायाम्‌ (उस शाला मे) --अव्यय होने के 
कारण तत्रके नादराप्‌ कालोप । 
जो तीनों ठगो मे, सब विभक्तियों ओर सब वचनोमें एक जैसा रहता है तथा 
जिसमे कोई विकार या परिवतंन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैँ । 
भागुरि भाचार्यं के मतानुसार अव ओर अपि उपतर्गोके आदि-वणंअका लोप 
होता हं तथा हलन्त शब्दो से स्त्रीरिग-बोघक आप्‌ (आ) प्रत्यय होता है 1 जैसे--वाच्‌ 
का वाचा (वाणी); निश्‌ का निशा (रात), दिश्‌ का दिशा (दिला) । 
वगाहः, अवगाहः (स्नान करना) -अव + गाह. + घन्‌ (अ) । अवगाहः के 
अ का विकल्पसे लोप। पिधानम्‌, अपिधानम्‌ (दक्ना)-अपि+षा + ल्युट्‌ 
(अन) । अपिकेञअका विकत्पसे लोप । 


अन्ययत्रक्रण समाप्त 
^) 








[तङन्त.प्रकरण 
भ्वादिगण 
आवश्यक-निदेश 


तिडन्त-प्रकरण के लिए इन निर्देशों को बहुत सावधानी पे स्मरण कर के । 


१. दस गणो के नाम 
संस्कृतमें प्रयोगमें अने वाली सभी धातुं १० गणोंमे विनक्त है । प्रत्येक 
गणकी कुछ मुख्य व्रिरोषताए हैँ । जिनके आयार पर प्रत्येक धातु को किती विशेष 
गणम रा गया ह । संक्षेपके लिए संख्याओोंके द्वारा गणोँका संकेत क्रिया गया 
हे । दस गणोंकेनामये हं तथा कोष्ठ में संकेत हः 
१. भ्वादिगस (१), २. अदादिगण (२), ३. जुहोत्यादिगण (३), ४. दिवादिगण 
(४), ५. स्वादिगण (५), ६. तुदादिगण (६), ७. रधादिगण (७), ८. तनादिगण 
(८), ९. क्ुपादिगण (९), १०. चुरादिगण (१०), ११. कण्डवादिगण ( : १) । कुछ 
घातुएं कण्ड्ूवादिगण में भी हं, अतः इमे १९१ वांगण कहा जाता दहै । 
१० गणो के क्रमपूर्वक् नाम याद करने के लिए यह्‌ इछोक स्मरण करक :- 
म्वा्यदादिजुहीत्यादिदिवादिः स्वादिरेव च । 
तुदादिश्च रुधादिद्च तनादिक्रोचुरादयः \ 


| २. कतिपय खकेत 
सुचना-तिटन्त-प्रकरण में संक्षेपके लिए निम्नलिखित संतो का उपयोग 
किया गया हः- | 
प्र० पुन्या त्र°प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष; म०्पु° या म० =मघ्यमपुर्षः; 
उ० पु० या उ०=उत्तम पुरुष । प्र० या परतपरस्मेपद, आत्मने या आा०= 
आत्मनेपद, उभय० या उ०उभयपद। एक० या १=एकवचन, द्वि° या २= 
द्विवचन, बहु° या ३ = बहुवचन । 


= १९२ ~ 














| 
। 
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३. तीन पद 
घातुएं तीन प्रकार कीर, अतः धातुओंके रूप तीन प्रकारसे चल्तेहै। 
१. परस्मैपदी (प०, अन्तमं तिः तः अन्ति आदि लगते है), २. आत्मनेपदी (अ१०, 
अन्तम ते एते अन्ते आद लगते हैँ), ३. उभयपदी {उ०, दोनों प्रकारसे रूप चलते 
हँ, ति तः आदि ओर ते एते आदि)। ` . 


४. तिडः ओर तिङन्त 
(तिप्‌तसृ्चि “महिङ्‌, सूत्र ३७४) परस्मैपद ओौर आत्मनेपद मे तिप्‌ तस्‌ आद 
प्रत्यय होते हं । तिङ्‌ यह प्रत्याहार है-सूत्र में तिप्‌ केतिसे प्रारम्भ होकर महिङ्‌ के 
ड्‌ तक ह, भतः तिङ्‌ का अर्थं है--धातुओं के अन्त में लगने वाके परस्मैपद ओर 
आत्मनेपद के सूचकति तः आदि तथात आताम्‌ आदि सभी प्रत्यय । तिडन्त का 


भं हं-ति तः आदि प्रत्ययो को लगाकर बने हुए सभी धातुरूप । तिडन्त का प्रयोग 
होता हं, अतः तिडन्त को पद भी कहते है । 


५. तिङ प्रत्यय, भलरूप ओर अवशिष्ट रूपः- 


तिङ्‌ प्रत्ययो के मूलरूप नीचे दिए जा रहे है । इनमे घे कुछ वणं हत्‌संज्ञक होन 
से रुप्त हो जाते हँ भौर कु मेँ सन्धिकार्यं या परान्त कार्यं होतेह, अतःजो कूप 
वस्तुतः बचता ह» वह्‌ अवशिष्ट रूप में दिया गया हँ । वही घातु के साथ लगता ह । 


परस्मेपव 
भु लरप अवशिष्ट रूप 
तिप्‌ तस्‌ क्षि प्र पु° ति तः क्षि (अन्ति) 
सिप्‌ थस्‌ थय म° पुर प + {5 = प 
मिप्‌ वस्‌ मसू उ० पुण पि) अः ^ नः 
भात्मनेषद 
भ्ुलरूप अवक्िष्ट रूप 
त॒ अताम्‌ क्च प्र पुर त आताम्‌ क्ष (अन्त) 
थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌ मन्पु° थाः आथाम्‌ ध्वम्‌ 
इट्‌ वहि मर्हिड्‌  उ० पु < वहि महि 


६. भ्वादिगण कौ विशेषतापः- 


(१) कर्तरि शप्‌ (३८६१ । धातु ओर तिङ्‌ प्रत्ययं (ति, तः आदि) के बीचमें 
खट्‌ लोट्‌, ~ ओर विधिलिड्‌ प] शप्‌ (अ) लगता है । इम॒कलिए अति अतः अदि 
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प्रत्यय हो जाते हैँ । (सुचना - विकरण -धातु भौर प्रत्यय के बीचमे लगने वाने को 
विकरण कहते हँ । शप्‌ (अ) विकरण हैँ ।) (र) सार्वधातुक्राध० (३८७), पुगन्त 
(८५०) धातु के अन्तिम इक्‌ (इ, उ, ऋ) को गुण हीता टै, अर्यात्‌ इई को ए,उ ॐ 
कोओ, ऋ को अर्‌ । उपधा के हस्व इक्‌ (ड, उ, ऋ । को गुण होता दह, अर्धात्‌ धातु 
के अन्तिम वर्णं से पूर्व इकोषए,उकोओ ओर को अर्‌ होगा । (३) गुण होने के 
वाद घातुके अन्तिमिएकौो अय्‌,+भो को अव्‌ होगा, बाद मे कोर स्वर होगा तो । अन्यतर 
सन्धि-कायं यण्‌, अयादि-तन्वि आदि होते हूं । 


७. १० लकार ओर उनके अथ :- 
संस्कृत में १० लक।र (वृत्तिर्या, होतेह । चेद्‌ ककार का प्रयोग केवल वेदे ही 
टोताह। चेद्‌ का अर्थं है--शर्तं लगाना, आशंका, आद्रेश। चज्डि, दो होने १० 
खकार होते हैँ । इनके नाम ओर अर्थये हँ :- 


१. लट्‌-वततमान काल । ६ लड: -अनदातन भूतकाल । 
२. किट्‌-परोक्ष अनद्यतन मृत । ७. विधिकिडः -आज्ञा या चाहिए अर्थ । 
३. लृट्‌ -अनद्यतन भविष्यत्‌ । ८. आशी लिडः -आशीवाद । 

४. ट्‌-सामान्य भविष्यत्‌ । ९. लुङः -सामान्य भूत । 

५ कोदट्‌ -विधि (आज्ञा) आदि । १०. खडः -हेतुदेतुमद्‌ भूत य भविष्यत्‌ । 


ठ लकारो के अन्तिमि अश 


सुचना-साव्रारणतया लकारो के अन्तमें ये अन्तिम अंश रहतेहं। १. चार 
सार्वधातुक लकारो अर्थात्‌ लट्‌, लोट्‌, लड ओर विधिलिडः में प्रत्येक गण मे अन्तिम 
अंश में कुछ अन्तर ्ोते ह, उनका प्रत्येक गणके प्रारम्भ में अन्तिम अंश में निदेश 
करदियागयाहं। २. ह आर्धधातुक लकारो अर्थात्‌ लिट्‌, लुदट्‌्ट्‌, आशीखिङ, 
ल्‌ ओर डः में गण के अन्तरसे कोई अन्तर नहींहोता है । अतः इन ६ लकारो में 
अन्तिम अंश वही रहेगा । इन अन्तिम-अंडों को विशेष सावधानी से स्मरण कर ले। 


परस्मेपद आत्मनेपद 
(सावधातुक लकार) 
लट्‌ लट्‌ 
ति तः अन्ति प्र तं इते (आते) अन्ते (अते) 
सि थः थ म° से इथे (आथे) ध्वे 
मि वः मः उ० द (ए) वहे महे 











क १ 


लोट्‌ 
तु 
9 हि 
आनि 


ताम्‌ 
तम्‌ 
आव 


त 
आम 

(धातु से पहले अ याञआ लगेगा) 
त्‌ 


= 


ताम्‌ 
तम्‌ 


4 


त 


अन्‌ 
त 
म 


प््9 

म° 
अम्‌ उ० 
विधिलिडः 


ईत्‌ ईताम्‌ ईयुः 
ईः ईतम्‌ ईत 
ईयम्‌ ईव ईम 


यात्‌ याताम्‌ 
याः यातम्‌ 
याम्‌ याव 


| लोट्‌ 
इताम्‌ (आताम्‌) अन्ताम्‌ (अताम्‌). 
इथाम्‌ (आथाम्‌) ध्वम्‌ 
आवहं आम 
लड्‌ 
(घातु से पहले अ याआ लगेगा) 
त॒ इताम्‌ (आताम्‌) 


थाः इथाम्‌ (आथाम्‌) 
इ वहि 


अन्त (अत) 

घ्वम्‌ 

महि 
विधिलिड्‌ 

युः 

यात 

याम 


प्रण इत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
म० ईथाः ईयाथाम्‌ ईघ्वम्‌ 
उ० ईय ईवहि ईमहि 


(आधधातुक लकार) 


चट्‌ (सेट्‌ मे इ लगेगा) 
अतुः 
अथुः अ 
(इ) व॒ (इ) म 
लुट्‌ (सेट्‌ में इ लगेगा) 
(इ) ता (इ) तारौ (इ) तारः 
(इ) तासि (इ) तास्थः (इ) तास्थ 
(इ) तास्मि (इ) तास्वः (इ) तास्मः 
खट्‌ सेट्‌मेंडइ लगेगा) 
(इ) स्यति \इ) स्यतः इ) स्यन्ति 
(इ) स्यसि (इ) स्यथः (इ) स्यथ 
(इ) स्यामि (इ) स्यावः (इ) स्यामः 
आक्ञीखिडः 


ज 


(इ) थ 
अ 


उः 


॥ ॥ 
॥ ॥ 


यात्‌ यास्ताम्‌ 
याः यास्तम्‌ 
यासम्‌ यास्व 


यासु 
यास्त 
यास्म 


प 
म9 
उ9 


लिट्‌ (सेट्मेंइ लगेगा) 
ए आते 
(इ) से आथे (इ) ध्वे 
ए (इ) वहे (इ) महे 
लृट्‌ (सेट्‌ में इ लगेगा) 
(इ) ता (इ) तारौ (इ) तारः 
(३) तसे (इ) तासाथे (इ) ताष्वै 
(इ) ताहे (इ) तास्वहे (इ) तास्महे 
रूट्‌ (सेट्‌ मे इ लगेगा) 
(इ) स्यते (इ) स्येते (इ) स्थन्ते 
(इ) स्यसे (इ) स्येथे (इ) स्यघ्म 
(इ) स्ये (इ) स्यावहे (इ) स्यामहे 
आशील्डि (सेट्‌ में इ लगेगा) 
(६) सीष्ट (इ) सीयाप्ताम्‌ (इ) सीरन्‌ 
(इ) सीष्ठाः (६) सीयास्थाम्‌ (ई) सीध्वम्‌ 
(इ) सीय (१) सीवहि (इ) सीमहि 


इरे 
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च्ढः (सेट्‌ नं इ कगेगा) 
(धातु से पहले अ याआ लगेगा) 


लृटः (सेट्मेडइ ठ्गेगा) 
(घातु से पहले अया टगेगा) 


(इ) स्यत्‌ (इ) स्यताम्‌ (इ) स्थन्‌ भ्र० (इ) स्यत (ईइ) स्येताम्‌ (इ) स्यन्त 

(इ) स्थः (इ) स्यतम्‌ (इ) स्यत म० (इ) स्यथाः (इ) स्थाम्‌ (इ) स्यच्वम्‌ 

{ड) स्यम्‌ (इ) स्याव (इ) स्याम उ० (इ) स्ये (इ) स्यावहि (इ) स्यामहि 
लुङ के सात भेद 


सृचना- लड में सात व्रिभिन्न कायं होते ह उनके आधार पर लड, के सात मेद 


न 
= 
ष्ट 


। प्रत्येक मेद में अन्तिम अंश मी भिन्न होते हुं । वे नीचे दिये गयेदहुं। धातुल्पों में 


लृडः के आगे संल्यासे इसका निर्देश क्ियागयादहै क्रि लृड्‌ का कौनसा मेदहं। 


अन्तिम अदो को टगाकर रूप बनावे । 
लड्‌ (परस्मंपद) 


१. स्‌-लोप वाला भेद (सिच्‌-लोप) 

त्‌ ताम्‌ उः (अन्‌) प्र 
तम्‌ त म० 

अम्‌ व म उ9 

२. अ~ वाला भेद (अङ्‌, अ) 

अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र 

अः अतम्‌ अत म° 

अम्‌ आव आम उ० 


३. द्ित्व-वाला भेद (चङ + द्धि६्व) 


अत्‌ मताम्‌ अन्‌ प्र० 
अः अतम्‌ अत म० 
अम्‌ आव नाम उ० 
४. स्‌ वाला भेद (सिच्‌, स्‌) 

सीत्‌ स्तम्‌ सुः प्र 
सीः स्तम्‌ स्त म 
सम्‌ स्व स्म उ9 
५. इष्‌-वाला भेद (इद्‌ + सिच) 

ईत्‌ इष्टाम्‌ दषुः प्र9 
+: इष्टम्‌ इष्ट मण 


इषम्‌ दष्व द्ष्म उ० 








लुटः (आत्मनेपद) 
१. स्‌-लोप बाला भेद 
सु्ना--आतमनेपद में यह भेद 
नहीं होता हं 


२. अ-वाला मेद (अङ्‌, भ) 


अत एताम्‌ अन्त 
अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
ए आवहि आमहि 

३. द्ित्व-वाला भेद (चर + द्वित्व) 
अत एताम्‌ अन्त 
अथाः एथाम्‌ अघ्वम्‌ 
ए आवहि आमहि 

४. स्‌-वाला भेव (सिच्‌, स्‌) 

स्त साताम्‌ सत 
स्थाः साधम्‌ ष्वम्‌ 
सि स्वहि स्महि 

५. इष्‌-वाला भेद (इट्‌ + चिच्‌) 
दष्ट इषाताम्‌ इषत 
इष्ठाः  इषाथाम्‌ इष्वम्‌-दवम्‌ 
दषि दष्वहि दष्महि 





केके ज 


१ 
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६. सिष्‌- वाजा भेद (सङ्‌ + इट्‌ + सिच्‌) ६. सिष्‌-वाला भेद 

सीत्‌ सिष्टाम्‌ सिषुः प्र सुचना- आत्मनेपद मे यड्‌ भेद 
सीः सिष्टम्‌ सिष्ट म° नहीं होता । 

सिषम्‌ सिष्व सिष्म उ० 

७. स-वाला मेद (क्स, स) ७. स-वाला भेद (क्स, स) 
सत्‌ सताम्‌ सन्‌ प्र सत साताम्‌ सन्त 

सः सतम्‌ सत म० सथा: सायाम्‌ स्रम्‌ 

सम्‌ साव साम उ० सि सावहि सामहि 


ई. दस गणो की मुख्य विशेषता 
सुचना - लट्‌, लोट्‌, लङ्‌, विधिलिङ्‌, इन चार ल्कारोमें दही विकरण लगते हैँ । 


मुख्य विरोषताएं 





सं० गणनाम | विकरण 


 " " ओर प्रत्ययके बीचमे मः 
५५ म) लगेगा । (२) धातुके अन्तिमिस्वरको गुणहोताहं 
| अर्थात्‌ इई कोषए,उञ्वोओ, ऋच्छ्को अर्‌ होता 
है । धातु के अन्तिम अक्षरसे पूर्ववर्तीडइकोषए, उको 
ओ, ऋ को अर्‌ होगा। (३) गुण होने के बाद धातु 
के अन्तिमिएकोअय्‌ ओौरओको अव्‌ हो जाताह। 





२ | अदादि- | शप्‌ का (१) घातु भौर प्रत्ययके बीचमें कोई विकरण 
गण ( रु नहीं लगेगा । घाद मे केवल हि तः अन्ति आदि जुडगे । 
>८ 


(२) लट्‌, लोट्‌, खड्‌, विधिलिङ्‌ मेँ धातु को एकवचन 
मे गुण होता हे, अन्यत्र नहीं । 
३ [जुहोत्यादि शप्‌ का (१) घातु ओौर प्र्ययके बीचमें ट्‌ आदिमे 
गण लोप | कोई विकरण नहीं लगता । (२) लट्‌ आदिमे घातुको 
(>) | द्वित्व होगा । (३) ट्‌ आदि तँ घातु को एक° म गुण 
होता हं, अन्यत्र नहं । 
४ | दिवादि-| श्यन्‌ | (१) घातु भौर प्रत्ययके बीच लट्‌ आदिमे 
४५५ (य) | य" लगता है। (६) घातु कोलट्‌ आदिमं गुण नहीं 
होता । (३) ख्ट्‌ आदि में गुण होता है । 
५ | स्वादि- | श्नु (१) लट्‌ आदिमं धातु ओौर प्रत्ययके बीचमें 
गण | (नु) | भनु" लगता है। (२) घातुको गुण नही होता । (३) तु" 
को परस्मैपद ९क० में प्रायः नो' होता है। 
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सं० | गणनाम | विकरण मुख्य विशेषता 
६ | तुदादि- रा (१) लट्‌ आदि"मे वातु ओर प्रत्यय के बीचमें अ 
गण (अ) 





| लगता । (२) लट्‌ आदिमे धातु को गुण नहीं होता। 
(३) ट्ट्‌ आदि में धातु को गुण होगा! 
७ | रुघादि- | इनम्‌ 


न+ व ८. 9 
गण (न) (१) लट्‌ आदिमे घातुके प्रथमस्वरके बाद न 


लगताहं। २)इसनको कभी-क्भीन्‌ हो जाता दहं) 
# (३) कट्‌ आदि पँ धातु को गुण नहीं होता ह । 
८ तनादिगण उ क श 
(१) लट्‌ आदिमे धातु ओर प्रत्ययके बौचमें 
उ' लगता । (२) इसउको एकवचन आदिमं ओ 
टो जाताहं । 
९ | क्रयादि- | इना (१) लट्‌ आदिमे धातु ओर प्रत्ययके वीचमे 


क" + ध्ना' विकरण लगता है । (२) इसको कभी नी ओर कमी 
नहो जाताह। (३) धातु को गुण नहींहोता! (४) 
परस्मैपद लोट्‌ म० पुण एक० तें हटन्त धातुओं में "हि' 
के स्थान पर आन' क्गता हं । 
१० | चुरादि- | णिच्‌ (१) सभी लकारो मे धातुके बाद णिच्‌ (अय) 


गण | (खूष) | ल्गताहै। (२) धातुके अन्तिमइरईकोषेः उङऊको 
गौ, ऋ ऋ को आर्‌ वृद्धि होती ह । उपघाके अको, 
इकोषए, उकोभो ओौरऋको अर्‌ होतारहं। (३) 
कथ्‌» गण्‌, रच्‌ आदि कुछ धातुओंमं उपधा के अ 
कौ आ नहीं होता । 


१०. भ्वादिगण के अन्तिम अंशं 
सुचना -- सार्वधातुक लकारो अर्थात्‌ च्ट्‌, लोट्‌, ल्डः ओर विधिलिड्‌ मेही 


॥ २९। 


विकरण लगते हँ, अतः इन चार ल्कारोंमें ही प्रत्येक गण मे कुछ विभिन्नता हं । 


दनक ही अन्तिम अंश यहां दिये जाते हूं । ये अन्तिम अंश म्बादिगण की सभी धातुओं 


के अन्त मे लगेगे। जर्हां पर कोई परिवर्तन या अन्तर होगा, उसका यथास्थान निर्देश 
क्रिया गया ह । आ्घंघातुक लकारो अर्थात्‌ शेष ६ ल्कारों लिट्‌, लुट्‌, लृट्‌, 
आक्ली लिङ्‌, लुडः भौर लृड्‌ में गण-मेद के कारण कोई अन्तर नहीं होता है। 


अतः निर्देश संख्या ८ मेँ दिए अन्तिम अंश सभी गणां में समानरूपसे लगेगे । भगे 


भी सार्वधातुक ककारो कै ही अन्तिम अंश दिए जागे । 
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परस्मेपद आत्मनेपद 
लट्‌ लट्‌ 
अति अतः अन्ति प्र9 अते एते अन्ते 
असि अथः अथ म अपे एथे अघ्वे 
आमि आवः आमः उ० ए आवहे आमह 
लोट्‌ लोट्‌ 
अतु अताम्‌ अन्तु प्र अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत म अस्व एथाम्‌ अघ्वम्‌ 
आनि आव आम उ० ए सावहुं आमं 
लर्‌ लड 
(घातु से पहले अ याभा लगेगा) (धानु से पहलेअयाआ लगेगा) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र अत एताम्‌ अन्त 
अः अतम्‌ अत म अथाः एथाम्‌ अघ्वम्‌ 
अम्‌ आव आम उ० ए आवहि आमहि 
विधिलिट्‌ विधिलिङ्‌ 
एत्‌ एताम्‌ एयुः प्र० एत एयाताम्‌ एरन्‌ 
एः एतम्‌ एत 9 एथाः एयाथाम्‌ एष्वम्‌ 
एयम्‌ एव एम ०9 एय एवहि एमि 


११. सा्वेधातुक ओर आधधातुक लकार 

(क) सावधातुक लकार--(तिङ्‌ित्‌ सावंघातुञ्म्‌, ३८५) तिङ्‌ ओर शित्‌ प्रत्यप 
सावधातुक होते हं | अपवादो के निकल जाने के कारणये चार लकार ही सावंधातुक 
लकार हैं :- लट्‌. लोट्‌, लड्‌, विधिलिङ्‌ । 

(ख) आर्धधातुक लज्ार--आर्धवातुक ल्कार छह हैँ :--लिट्‌, लुट्‌, चट्‌, 
भाशीलिड्‌, लुङ्‌, र्ट्‌ । क) लिट्‌ च (३९९) से लिट्‌ लकार आर्धधातुक हं । 
(ख) म्धधातुकं शेषः (४०३) । लुट्‌ मे होने वाल तास्‌, कट्‌ भौर टृ पे होने 
वालास्य, लुद्में च्लिको होनेवाला भदेश सिच्‌, ये भार्घघातुक है, बतः लट्‌, 
खट्‌, लङ्‌ भौर छृद्‌ लकार आधधातुक हैँ । (ग) कलिडनश्िषि (४३०) से आशीलिङ्‌ 
आर्धधातुक है । 

१२. कुछ पारिभाषिक शब्द ओर प्रमुख. कां 

९- सेट्‌--जिन धातुओं में प्रत्यय से पहले साधारणतया इ लगता है, उन सेट्‌ 

` (इद्‌-वारी) कहते है । जैसे पट्‌, एष्‌ भादि । सेट्‌-स -इट्‌ (ई) । प्रत्ययो से 
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पटे लगनेवचि इ कापूरानाम इट्‌ है। ट्‌ हटनेसे इ रताहं, अतः सेट्‌ का अर्थ 
है--इट्‌-सदित या इट्‌-दाली । सेट्‌ धातुओं मे इ वा अन्तिम अंश लगेगे। जैसे-- 
इष्यति, इता, इष्यत्‌ आदि । 

उदृदन्तं {ति रक्षणुश ्ल्नुनुक्षुदिवडीङ्ध्िभिः । 

वृङ्वुनूभ्यां च विनंकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 

अच्‌ अन्त वाटी एकाच्‌ {एक स्वर वाल) धातुतोर्मेये धातुस्‌ होती हं- 

दीर्घं उकारान्त, दीं ऋकारान्त,यु,रु+क्ष्णु, शी, स्तु, नु,क्षु. श्चि, डो, धरि, वृङ्‌ (वु), 
वुल्‌ (वृ) घातु । शेष अजन्त एकाच्‌ अनिट्‌ हूं | 

०. अनिट्‌-(न + इट्‌ = अनिट्‌) जिन धातुओं मे प्रत्यय से पहले साधारणत्तया 
ड्‌ नहीं लगता है, उन्हं अनिट्‌ ( द्ट्‌-नहीं वाली ) कट्तेहं। जंमे-ङृ, ह्‌ आदि । 
अनिट्‌ अर्थात्‌ जिनमे इट्‌ (इ ) नहीं लगता ह । अनिद्‌ वतु मे इ-रहित अन्तिम 
अंश लर्गेगे । जैमे- ता, स्यति, स्यत्‌ आदि । 

अजन्त एकाच्‌ धातुओं में पूर्वोक्त ( उद्न्तं० में उक्तं ) उक्रारान्त, चकारान्त आदि 
को छोडकर दोष सभो अजन्त एकाच्‌ धातु अनिट्‌ हँ । हलन्त १०३ अनिट्‌ धातुओं 
का वर्णन सूत्र ४७४्मेहं। इन घातुओंमें इ नहीं लगता ह। 

धातुओं के सेट्‌ मौर अनिट्‌ के बारेमेंये बां स्मरण रखे :- १. सभी अनेकःच्‌ 
( अनेक स्वरों वाली ) धातु सेट्‌ होती हँ । इनमें सर्वत्र इ लगेगा । णिच्‌. सन्‌, यड्‌ 
सादि प्रत्ययो वारी घातुएुं अनेकाच्‌ हो जाती हँ, अतः सदासेद्‌ हं 1 २. एकाच्‌ 
जञन्त धातुओं मेँ केवल उदन्त कारिका मे आई हुई वातुं सेट्‌ हँ । ३. शेप एकाच्‌ 
अजम्त धातु अनिट्‌ हैँ । ४, हलन्त पच्‌ भादि १०३ धातुं ( सूत्र ४७४ में वणित ‰ 
अनिट्‌ हँ 1 ५. शेष सभी हलन्त धातुं सेद्‌ हँ । 

३. इद्‌--इट्‌ ( इ ) करनेवाले सूत्र मुख्य र्पसे ये ह :- 

(क) आघधातुकस्येड्‌बलादेः ( ४०० ) । वलादि (य्‌ को छोडकर दोष सभौ हट्‌ 
वर्णो से प्रारम्भ होनेवले) आर्धधातुक प्रत्ययं से पहले इट्‌ (इ) लगता ह । ख) स्वरति- 
सुतिसूयतिधूज॒दितो वा (४७५) ¦ इन धातुओं के बाद वलादि (यू को छोड़कर समी 
व्यंजन वर्णो से प्रारम्भ होने वाले ) आर्धधातुक प्रत्ययो से पहले विकल्प से इ र्गता 
है- स्व्‌, षड़्‌ ( अदादि ), पुड्‌ ( दिवादि ), घूम्‌, उदित्‌ ( जिसमेसेऊहटाहो)। 
(ग) ऋडनोः स्थे (४९६) ! ऋकारान्त भौर हन्‌ धातुओं मेँ स्य ते पहले इ लग जाता 
है । (च) गमेरिट्‌ परस्मैषदेषु (५०५) । गम्‌ घातु में सादि (ससे प्रारम्भ होनेवारे ) 
आर्धधातुक से पठे इ लगता ह परस्म॑पद नें । 

४, अनिट्‌--इट्‌ का निषेव करनेवलि सूत्र मुख्य सूपसेये ह :-( क ) एकाच 
उषपदेशेऽनुदात्तात्‌ ( ४७४ ) । उपदेश कौ अवस्था मेँ जो धातु एकाच्‌ अर अनुदात्त 
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होती हं, उसमे आर्ध बातुक्त प्रत्ययो से पडले इ नहीं क्ता ड । ( ख ) छसूभरषृष्ठु्र- 
लुश्रुवो लिटि (४७८), अचस्तास्वत्‌ थल्थनिटो नित्यस्‌ (४७९), उपदेशेऽत्वतः (४८०), 
नतो भारहानस्य ४८१) । इन चार सुतो से होनेदाले कारो का संप्रह्‌ इष कारिका 
मेहं :- . 

अजन्तोऽकरारवान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडथम्‌ । 

ऋरन्त ईद्‌ नित्यानिट्‌ क्रायन्थो किटि सेड भवेत्‌ ॥ 

(१) अजन्त ओर अक्रारवारी अनिट्‌ घातुभो को थक्‌ ( थ ) मे इट्‌ (इ ) विकल्प 
सेहोताहं। (२. अनिद्‌ ऋररान्त धातुभों को थल्‌ ( किट्‌ मण पु° एक° } में 
इट्‌ सवथा नही होगा । (३) कसुभृवृस्तुद्रसु ओ शरु; इन अठ धातुओं को 
सारे चिमे इ नहीं होगा । (४) क़ आदि जाठ धातुजं से भिन्न घतुओोंको किट्‌ 
उ> प° वओरममेंइटहोगा। (ग) न वृद्भ्यश्नतुभ्यंः ( ५३९ )। वृत्‌, वृध्‌, श्युष्‌ 
ओर स्यन्द्‌, इन चार धातुओं कै बाद सकारादि भ्ेप्रतुक को इ नहीं होता है, 
परस्मपद मे। 

५. डित्‌ -ये प्रत्यय इत्‌ है । इनमें गुण या वृद्धि नहीं होते ह । संप्रसारण प्रत्त 
होगा तो होगा। (क) यासुट्‌ ° (४२५) ! परस्मैपद विधिलिड्‌ मे याम्‌ । (ख) सावै- 
घातुकमपित्‌ (४९९) । पित्‌ (ति, सि, भि) को छोडकर रोष सभी सवंपरातुक प्रत्यत्र 
त्‌ होते हँ । अतः परस्मैपदं मे एक्रचन अङित्‌ हँ, द्विवचन ओर बहुववन डित्‌ 
हँ । आत्मनेपद में मारे प्रत्य दत्‌ है, केतक लोट्‌ उ० पु° अङित्‌ है। 
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६. कित्‌ -ये प्रत्यय कित्‌ हँ । इनमें गुण या वृद्धि नहीं होते हं । संत्रसारण प्राप्त 
ठोगातो होगा। (क) किदाशिषि (४३१) । आशौजिङ्‌ का याष्‌ कित्‌ होता ई । 
(ख) छूडिति च (४३२) । कित्‌ ओौर डित्‌ प्रत्यय बाद में होने पर इक्‌ (इडउऋल) 
को गुण ओौर वृद्धि नहींदहतेहः। (ग, असं गेगाल्लिट्‌ कित्‌ (४५१) । अयुक्त अश्नर 
के नाद पित्‌-भिन्न चिद्‌ कित्‌ होताह। (घ) उश्च (५४३) । ऋ के बाद ज्ञञादि 
(वर्गं के १,२, ३, ४.शषसहसे प्रारम्भ होनेवाले) लिड्‌ ओर िच्‌ सित्‌ होते है । 


७“ गुण - इन स्थानो पर गुणहोतारह, अर्थात्‌ इई कोषए,उञऊको ओ, ऋ 
कऋकोअर्‌ भौर क को अल्‌। (क) सावेधातुकाधघातुकयोः (३८७) । सावंत्ातुक 
ओर आर्धंवातुक प्रत्यय बादमें हों तो इगन्त अंग (जिमक्ते अन्तमं हई, उ ॐ, 
ऋ ऋ, हों) को गुण होता ह । (ख) पुगन्तलष पधस्य च (४५०) । पुक्‌ (प्‌) अन्त 
वाले तथा उपघामें ल्घु वर्णवि अंणके इक्‌ (इ६उ क्र) कोगुण होतार, बादमें 
कोई सावंघातुक या आार्धवातुक प्रत्यय हो तो। अर्थात्‌ उपघाकी इको ए, उको 
जो ओौर ऋ को अर्‌ । (ग) ऋतव › (४९५) । संयुक्त वणं अदिवाके ऋकारान्त अंग 
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कोल्दटिमे गण होता है! (घ) गरणोऽततिसंयोगाद्यो (४९७) 1 ऋ धातु ओर संयो- 
गादि ऋदन्त घातुकोगुण होतार, बादम यक्‌ (य) सौर यते प्रारम्भ हौनेवाला 
अशीख्डिः हो तो। 


८. बद्धि- इन स्थानों पर वृद्धि होती है, अर्थात्‌ अको, इरईकोणएे;, उऊ 
को. ऋच्छकोञआर,ख्को आल्‌. एकोएेओौ*ओकोओौ। (क) अचरे ज्णति 
(१८२) । अच्‌ अन्तवाले अंग को वृद्धि होतो, वादमे नित (जिसमेसेन्‌ हटा हो) 
जौर णित ।जिसमेसेण्‌ हटाहो) प्रत्ययहोतो। (ख) अतो हृलादेलंघोः (४५६) । 
हलादि घातु के अवयव हस्व अ को विकत्पसे वृद्धि होती ह, परस्मपदम, इद्‌ 
सिच बादमेंहोतो। यह निथम लुड्‌ में ल्येगा । (ग) वदव्रनहलस्तस्याचः (८६४) 
वद्‌, ब्रज जौर हलन्त घातुनों के अच्‌ कोवृष्धहोती है, बाद में परस्म॑पद कार्निच्‌ 
होतो। यह नियमभी लृड्‌में लगेगा। (घ) ह्ययन्त० (४९५) । ह.म्‌ जर य 
अन्तवाली घातुओं तथा चण्‌, इवस्‌. जागृ, ण्यन्त, दिव जीर एदित्‌ (जिसमे सेर 
हटा हो) धातुओं के अच्‌ को वृद्धि नहीं होती है, च्ट्‌ सिच्‌ बादमेंहो तो । यह ड म 
वृद्धि का निषेध करता है। (ङ) नेटि (४७६) । हलन्त धातुओं के अच्‌ को वृद्धि 
नहीं होती है, बादमें रेट्‌ सिच्‌ हो तो। (च) सिचि वृद्धिः परस्मंषदेषु (४८३) । 
दक्‌ (इ उ ऋ) अन्तवाले अंग को वृद्धि होती है, बाद में परस्म॑पद का सिच्‌ हो तो। 


९. संव्रसारण-इन स्थानों पर संभसारणदहोतारहं, अर्थात्‌ य्‌ कणे इ, व्‌ को उ 
र्‌कोक्छभौर लको (क) दय॒तिस्वाप्योः० (५३६) । युत्‌ ओर स्वप्‌ धा के 
भ्यास (लि्‌ मे द्वित्व का पूर्वं वंश) को संप्रसारण होता है । (ख) लिटचभ्यासस्यो- 
येषाम्‌ (५४५) । वच्‌ आदि भौर ग्रह. आदि दोनों गण की धातुओं के अम्पास को 
संप्रसारण होतार, लिट्‌ में। (ग) वचिस्वपियजादीनां किति (५४६) । वच्‌ ९०१ 


गौर यज्‌ आदि धातुओं को संप्रसारण होताहै, बादमें कित्‌ (जिसमेसेक्‌ टटा हो) 
प्रव्ययदहोतो। 


१०. वीधं-इन स्थानों पर दीर्घंहोतारहै, अर्थात्‌ अको आ, इको ई, उ कौ 
ऊओरक्कोच्छ। (क) अतो दीर्घो यनि (३८९) अकारान्त अंगके अको ओ 
हो जाता, बाद मे यन. (अन्तस्थ, ज्ञ भ ओर वगंके पञ्चम वर्ण) से प्रारम्भ हीन 
वाला सार्वघातुक प्रत्यय हो तो (ख) अष्त्साबधातुकयोर्दाघंः (४८२) । अजन्त 
जगकोदीर्घहोतारह, वादस यसे प्रारम्भटहोने वाला प्रत्यय होतो, कृत्‌-प्रत्यय 
गीर सार्वधातुक्र प्रत्यय बादमें होगा तो नहीं । (ग) कमः परस्मषदेषु (४८५) । क्रम्‌ 
घातुकेैभकोबाहोताहै, बादमेँ पररस्मपद का शित्‌ (जिसमेसेश्‌ हटा) प्रत्यय 
हो तो। 
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१२. दस लकारो के मुख्य कायं 

सुचना-- (१) भ्वादिगण परस्मैपद ओर आत्मनेपद के दत लकारो के मुख्प 
कार्या का सक्षेपमें यर्हा पर विवरण दिया जा रहाहं। ये का्यंप्राथः समी धातुं में 
होते ह । आगे इन कार्योका प्रत्येक स्थान प्र विवरण न देकर केव संकेत करिया 
जायग। । अतः नीचे के विवरण को सावधानीसे स्मरण करलं । केवल सार्वधातुक 
लकारांमे ही प्रत्येक गणमें कुछ अन्तर होता है, अतः प्रत्येक गण के साथ केव 
सार्व्रातुक्र टकारोंमें होनेवाले पिशि् कार्योका उल्येख किष्रा जाएगा | अधघंत्रतुक 
लकारो में १० गणो में कोई अन्तर गण-मेर ऊ कारण नहो होता ह, अतः उनके किए 
जो विवरण दिया गधा ह, वह्‌ दसों गों के लिए समञ्चं । 

(२) प्रत्येक धातुम जो कछ विशेष कार्थ ठोते है, उनक्रा ही यथास्यान निदे 
[कपा जाएगा । 

(३) प्रत्येक ध्रातु के दत ल्कारोंके प्रथम पुश्च एक्ववनके रूप दिए जागे । 
उनके रूप अदं धातुके अनुसार चर्व गौर उनके अनुपार हुः उनके रूप 
भी बनावे । 


भ्वादिगण-परस्मेपद 
सावधातुक लकार-(१) लद्‌ 


सुचना--(१) कर्तरि शप्‌ (३८६) । सर्ववातुक लासे ते म्ब्ादिणगस्ते शप्‌ 
(अ) विकरण होता हं । इपका अ शोष रहता ह्‌ । रप्‌ पित्‌ है, अतः रप्‌ परे होने पर 
धातु कोगुणहोताहं। बाद में सन्धिकार्यं भो होगे | (२) क्षोऽन्तः (३८८) । स को 
अन्त्‌ होता है, अतः ज्ञि का अन्ति बनेगा । 
१, प्र° पुण एक०--अति । शप्‌ (अ) + तिप्‌ (ति) । 
२. ५.» द्वि° -अतः। शप्‌ (अ) + तत्‌ (तः) । स्‌ को विसं । 
३. , », बहु °--अन्ति । शप्‌ (अ) +न्ञि (अन्ति) । सू को अन्त्‌ ओर अतो 
गुणे (२७४) पे पररूप होकर अ +अ को अ होता है 1 
४" मण पुं° एक०--असि। शप्‌ (अ) + तिप्‌ (सि) । 
५. ,; , द्वि--अवः। रप्‌ (अ) + थस्‌ (थः) । स्‌ को विकर्णं । 
६. + ,, बहु०-अथ । शप्‌ (अ) +थ। 
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७. उ० पु एक०्-अआमि। रप्‌ (अ) + मिप्‌ (मि) । मतो दीर्घो (३८९) से 
उअकोञा। 
८, ,, ,; द्वि° जावः। दाण्‌ (अ)+वस्‌ (वः) । अतो० (३८९) से अ को 
अआ, स्‌ को विसगं। 
९. ,, + बहु०--आमः। शप्‌ (ज) + मस्‌ (मः) ¦ अतो० (३८९) सेअको 
आ, स्‌ कौ विसगं । 


(२) लोत्‌ 


सृचना-- (१) एरः (४१० )। लोट्‌ केइको उहोतादहै। इस्तेतिकोतु ओर 
सन्ति को अन्तु ! (२) वृह्योः° (४११) । तु भौर हि के स्थान पर विकल्पे तात्‌ भी 
होता है । अतः प्र° पु एक० भौर म° पु° एक° मे तात्‌ वाला भी रूप बनेगा । 
((९) लोटो लड वत्‌ (४१२) । लोट्‌ में लड. वाले कार्य ताम्‌ आदि मदे गौरस्‌ का 
लोप कार्य गे । (४) तस्यस्‌० (४१३) । तःको ताम्‌, धःकोतम्‌,थ कोत आौर 
मिकोञम्‌ होते हँ, छित्‌ टकारो में अर्थात्‌ ल्ड+ लिड, खड. मौर छ्डः में । लीद्‌ 
त ताम्‌, तम्‌ भौरत ये तीन काम होगे । (५) सेद््॑पिच्च (४१४) । लोट्‌ कै सि को 
हि होता है। (६) भेतोहेः (४६५) । अकेबाददहिका लोषहो जाता हं। अतः 
भ्वादिण्मे सि कोहि होकरदहि कालोपहो जताहं। (७) मेनिः (४१६) । 
लोट्‌केैमिकोनि ह्येता ह । (८) माइत्तमस्य° (४१७) । लोट्‌ के उत्तम पुरुष मं 
तिडः प्रत्यय से पटले भा लगेगा । अतः उ० प° एक° में भानि लगता हं। (९) 
नस्यं डितः(४२०) । डित्‌ लकासों के उत्तम पुरषकेस्‌ कानित्य लोप होता ई। 
इससे उ० पु० द्वि° ओर बहुण्में सूका लोपहोगा। (६०) कतरि शप्‌ (३८६) से 
सभी जगह शप्‌ (अ) लगेगा । 


१. प्र० १~अतु। शप्‌ (अ), तिकेइकोउ। 





५९ 


२. प्र° २-अताम्‌ । शप्‌ (अ); तःको ताम्‌ । 

३. प्र ० ३--अन्तु । श्‌, कि को सन्ति, इको उ, भ + अ=अ पररूप । 

, म० १-भ । शप्‌, सिको हि, हि का रोप । 

. म० २-अतम्‌ । क्षप्‌, थः को तम्‌ 1 

. म० ३-अत । शप्‌+थकोत। 
, उ० {-भानि। श्शप्‌, मिषोनि, बीच में आ, सवर्णदीर्घ । | । 


, उ० र-आव । दप्‌, वीच में आ, सवणंदीघ, वस्‌ कैस्‌ कालोप) 


9 ^ -@ 0 „© 5 


उ० ३- आम । शप्‌, आ, सवर्णदीघं, मस के ¶्‌ कालोप । 
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(३) लड 

सुखना- (१. कर्तरि शप्‌ (३८६) ते सभी स्थानों पर रप्‌ (अ) विकरण ख्गेगा । 
(२) लुङ्ल्डः० (४२२) । लुड. लड्‌ भौर कङ्‌ मे घातु से पहले अट्‌ (अ) कगता हू 
(३) आडजादीनाम्‌ (४४३) । यदि धातु अजादि प््रारम्भमें स्वर) है तो धातुके 
प्रारम्भ में आद्‌ (अ) लगेगा 1 (४) इतश्च (४२३) । डित्‌ लकारो के परस्म॑पद के 
अन्तिमिइकानोपहोताह। इसपेति का त्‌ रहेगा, अन्ति. कःअन्‌ भौर सिका सु 
ओरस्‌ को विसर्गं । (५) तस्थस्‌ ° (४१३) । तःको ताम्‌+ धः को तम्‌, थ कोत 
ओरमिको अम्‌ होगा । (६) नित्यं डितः (४२०१। वस्‌ ओरमम्‌ केैसूका रोप 
होगा । (७) अतो ° (३८९) 1 उ० २, ३पेअकोदीर्घं आ होगा । 

विशेष -धातुके प्रारम्भमेंअया आ लगेगा । 

१. भ्र° १--अत्‌ । राप्‌, तिके इका लोप, 

२९. भ्र २-अताम्‌ । शप्‌, तःको ताम्‌ | 

२. ० ३--अन्‌ । शम्‌+ ज्ञि को अन्ति, इ भौर त्‌ का रोप, पररूप; 

४ म° \--अः। शप्‌, सिकेइकालोप,स्‌ को विसर्ग । 

९ म० २--अतम्‌ । शप्‌, थः को तम्‌ । 

६. म° २३-अत । शप्‌, थकोत। 
७. उ० \--अम्‌ । शप्‌+मिको अम्‌, अ + अ=अ पररूप । 
< उ” \-आच । शप्‌, वसूकेस्‌कालोप,अ को दीर्घं । 
` उ० रे--आम । शप्‌, मस्‌ केस्‌कालोप, अको दीर्घं। 

(४) बिधिलिड 

सुचन। - (१) कतंरि शप्‌ (३८६) से सभी स्थानों पर राप्‌ (अ) त्रिकरण लगेगा । 
(२) इतश्च (४२३) । ति ओरसिकेडइका लोप होगा। भिकेस्‌ को विस्गं। (३) 
तस्थस्‌०° (४१३) । तःको ताम्‌, थः को तम्‌,थकोत,मभिकोअम्‌ होगा । (४) निस्थं 
डितः (४२०) । वः, मः के विसर्गं का रोप होगा । (५) यासुट्‌ ° (४२५) । तिङ्‌ प्रत्ययो 
से पहले परश्म॑पद में यासुट्‌ (यात्‌) कगेगः । (६) अतो येयः (४२७) ! अ के बाद यास्‌ 
कोद्य होतादह। इस इय्‌ को पूर्ववर्ती शप्‌ केअ केसाथ गुण हौ जाएगा \ (७) 
खोपो व्योर्वलि (४२८) । व्‌ ओरयूकालोपहोताहै, बादमे वर्‌ (य्‌ को छोडकर ` 
कोई भी व्यंलन) होतो) इससे इ्य्‌केय्‌ कारोप होता है) (८) सेजुंसृ (४२९) । 
लिङ्केक्ि को जुम्‌ (उः) होता ई । जुस्‌ का उस्‌ रहताहै, स्‌ को विसगं होकर उः। 


^. 
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प्र० १--एत्‌ 1 शपू, यास्‌, यास्‌ को इय्‌, गुण, यू ओरतिके इका रोप । 
प्र २--एताम्‌ । शप्‌, यास्‌, यास्‌ को इय्‌, गुण, तः को ताम्‌र्य्‌ का लोप । 


बर 

न 

३. प्र° ३-एयुः1 3, ॐ 3, ,„ +>न्लि कोउः। 

द. जर १; 1 >+ > ॐ „ य्‌ मौरसिकेड्‌ कालोप, विसर्गं । 
५. म० २्-एतम्‌ 1 ,; 5, ॐ , 9 थः कोतम्‌,य्‌ का रोप । 

६ म० ३-एत। ,, 5, 9 ,, ,+थकोत,य्‌का लोप। 

७, उ० १-एयम्‌ 1 + 3, >, „ +> मिको अम्‌ । 

८. उ० २--एव। ,9 +) 9 ,, ,,य्‌ ओर वः के विसगं कालोप । 

९. उ० ३-एम । ,; ,, ,, „य्‌ ओौरमः के विपमर्गंका रौप) 


आधं घातुक लकार- (५) लिट्‌ 


स्‌ चना--(१) परस्मंप्दानां° (३९१) । परस्मपद लिट्‌केतितः आदि के स्थात 

पर्‌ क्रमशः ये ९ आदेश होते ह :-णल्‌ (अ), अतुस्‌ (अतुः), उस्‌ (उः), थल्‌ (ध), 
अथुस्‌ (अथुः), अ, ण्‌ (अ), व, म । (२) लिटि धातो० ३ ९३) 1 ल्द्‌मे घातुको 

द्वित्व होता ह। घातुके प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है, ्याद धातु अजादि ओर्‌ 

अनेकाच्‌ हैतो उपक द्ितीय अच्‌ को द्वित्व होगा। (२) पूर्वोऽभ्यासः (३ ९४) । 
द्वित्व होने पर पहर अंश को अभ्यास कटते हँ । (४) हलादिः शेषः ९३९५) । अभ्य 
का पहला हल्‌ (व्यंजन) दोष रहत्प है, देष व्यंजनों का लोप ही जाता है । (५) 
जभ्याते चचं (३९८) 1 भभ्यांस (द्वित्व के प्रथम अंश) मेँ वर्गं वै प्रश्म ओर तृतीय 
वर्ण तथाश्शषसमे कोई परिवर्तन नहीं होता ह। वर्गके द्वितीय वर्णाको प्रथम वणं 
होते है ओर वर्ग के चनुर्थवर्णोको तृतीय वर्णं होतेह! जँसे-्‌कोच्‌, भवेव । 
(६) कुहोश्चुः (४५३) कवगं ओर ह को चवगं होते दहं । अर्थात्‌ क्‌ ~> 
ख~>च्‌.ग्‌>ज्‌,घ>ज्‌. ह > ज्‌। ४) ह्रस्वः (३९६) । अभ्यास के दीं 
स्वर को स्व स्वर हो जाता है । (८) भा्धंधातुकस्येड्‌० (४००) । वलादि (य्‌-भित्न 
व्यंजन्‌ से प्रारम्भ होनेवाले) आर्धधातुक से पहले इ लगता हं । (९) अत उपधायाः 
(४५४) । उपघाकेञकोवृद्धिहोतीहै, भर्थात्‌अकोभआ होताहै, बाद रें नित्‌ 
भौर णित्‌ प्रत्ययहोतो। इससेप्र° श्मेँअकोञआहोताहं। (१०) णलुत्तमो वा 
(४५५) । उत्तम पुरुष का णल्‌ (अ) विकल्पसे णित्‌ होताहै। अतः उ° मे 
विकत्पसे अको आ होगा। (११) कास्यनेकाच्‌० (वा०)। अनेक अच्‌ वाटी 
धातुओं से लि्‌ में आम्‌ हो जाता ह । (१२) ष्टन्‌ चा० (४७१) । घातुसे आम्‌ लगने 
पर उसके बादकृ, भ्‌ भौर जस्‌ धातुं जुडती हैँ भौरङआदिके हीलिटूके सूप 


& 


उन्म र्गते है । 
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९. प्र १--अ । णलु (अ) द्वित्व, अम्धाम-कार्य, णित्‌ होने से गुण या वृद्धि । 
२. प्र० २-अतुः । अतुस्‌ (अतुः), दत्व, अभ्धाप्त कायं | 
३. प्र०° ३-उः । उस्‌ (उ), ^" + । 
४ म० १--प्र। थल्‌ (थ), च + , सेट्‌ मे इ लगेगा । 
५. म० २₹--अथुः । अथुस्‌ (अथुः) च 
६९ म० ३-अ 1 अ, नै # । | 
७. उ० १---अ । णल्‌ (अ), १ ह » विकल्प से गुण या वृद्धि । 
८. उ० २-व । व, न + › सेट्‌ में इ लगेगा । 
९, उु9 द | म, 2) 16, । 9) 1 8। | 
(६) लुट्‌ 


सूचना - (१) स्यतासी खलुटोः (४०२) । लुट्‌ मे तिङ. प्रत्यय से पहञे तास्‌ लगता 
ह । (२) लुटः प्रथमस्य० (४०४) । लुट्‌ के प्रथम पुरुषके एक०्कोडा (आ), 
द्वि° को रो बहुरको रस्‌ (रः) होतेह । (३) तासस्त्योर्लोपः (४०५) । तास्‌ 
केस्‌ कालोपहोगा, बादमेंसूसे प्रारम्भ होते बालाप्रत्ययहोतो। इससे सिरे स्‌ 
कालोपहोगा। (४) रिच (४०६)। रसे प्रारम्भ होनेवाटा प्रत्ययटोगा तोभी 
तास्‌ केस्‌ का लोप होगा । दसम प्र०२, ३ेमेँस्‌ वा लोप होगा । (५ ) आधंधातुक- 


भ 


स्थेड० (४००) । सेट्‌ धातुओं में तास्‌ से पहले इ ल्गगा । 


प्र १--ता। तास्‌, तिकोडा (भा), आप्‌ कालोप, सेट्‌ मे इट्‌ (इ) । 


ॐ 

२. प्रण २--तारो ¦ ताम्‌, तःकोरौ,स्‌ कालोप, १? ?? | 
२३. प्रण ३-तारः । तास्‌, क्ञिकोरः, “ ४? १? | ~ 
४. म° १--तासि । तास्‌, २ | 
५. म ° २--तास्थः । | तास्‌, सेट्‌ में इट्‌ (इ) । .. 
६. म० २३~-ताध्य। 2१ 9) । 
७ उ० १-- तास्मि । 1 १) ं 
८ उ० २~तास्वः। १ 1. । 
९. उ० २-तास्मः। क = । 

(७) ख्व्‌ 


सूचना--. १) स्थताषो° (४०२) । ठ्ट्‌ में तिडः मं पटे स्य लगता ह । (९) 
आर्धधातुकस्येड्‌ (४००) । सेट्‌ घातुओोंमे स्यसे पहले इ लगेगा । (३) आदेज्ञ- 
प्रत्यययोः (१५०) । सेट्‌ धातुओं मे स्यकेस्‌ कोष होगा । (४) लट्‌ लकार में होनेवाछे 
ये कायं होगे-क्षि > अन्ति, मिवः मःमेंस्यकेभको अतो दीर्घो° से दीर्व॑ा। 
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१. प्र १-स्यति । स्यति, सेट. में इल्गेणा ओस्‌ कोष । 
२. प्र ° २-स्यतः । स्यतः, ५ ठ | 
३. प्र° ३-- स्यन्ति स्य, ज्षि>>अन्ति, 3, ॥ । 
४. म० १-सयसि।स्य+ति, + 1 । 
५. म० २-स्यथः । स्यथः, ॥ +, । 
६.-म० ३-स्यथ ।स्य~+थ, र श । 
७. उ० १--स्यामि । स्यमि, अकोञा,,, # । 
८, उ० २-स्यावः । स्य + वः, ), + | 
९, उ० ३-स्यामः । स्यचमः, ,, । 


(८) आशौलिड. 

सचना-(१) यायुट्‌ ° (४२५) । तिङ. प्रत्ययों से पहले परस्मपद मे यास्‌ लगेगा । 
(२) तस्थसृ > (४१२) । तःको ताम्‌, थः कोतम्‌, थकोत ओर मिको अम्‌ 
टोगा। (३) नित्यं डितः (४२०) । वः ओर म.के विसर्गं कालोप होगा । 
(४) पुस्‌ (४२९) । कचि को जुम्‌ (उः) होगा । (५) लिडाक्लिषि (४३०) । अशी- 
लिड. आर्धधातुक होता ह । (६) किदाशिषि (४३१) । आशी्डिः पे यास्‌ कित्‌ होता 
ह 1 अतः कडिति च (४३२) से आशील्डि मेँ गुणका निषेध होता ह । (७) स्कोः 
(३०९) । प्र० १ मौर म०श्मँं यासूके सूकाः लोप होगा) (८) रिङ्शयग्‌ 
(५४२) । आशील्डि में धातु के अन्तिमि्कोरिदहौ जाता है । (९) इतश्च (४२३) । 
ति ओौरसिकेड्‌कालोपहो जाता ह। 

१. प्र° १-यात्‌ । यस्‌ + ति, तिकेइकालोप,स्‌कालोप। 
प्र० २--यास्ताम्‌ ।} यास्‌ +तः, तः को ताम्‌ । 
प्र ३--य।सुः । यास्‌ + क्लि, ज्ि को उः । 


म० १-याः । यास्‌ सि, सिकेड्‌ कालोप, यास्‌ केस कालोप, तिस । 
२ - याप्तम्‌ । यास्‌ +थः,थःकोत। 


म० ३-यात्त । यास्‌ #थ,धकोत। 
उ० १--यासम्‌ । यास्‌ +मि,मिको अम्‌ । 
उ० २--यास्व । यास्‌ + वः, वः के विक्तगं कारोष। 
उ० ३-- यास्म । यास्‌ +मः, मः के विसगंकालोप। 
(६) लुङ. 
(क) सू-लोप वाला भेद (सिच्‌-लोषः 
सूचना ज ( १ ) च्लि लुडिः (४६६) । टद मे तिडः से प्के च्छि होता हं । इस {ख 
को ही प्रायः सिच्‌ (स्‌) होता है। इसे कहीं पर अडः (अ) भौर कहीं पर चडः (अ) 
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भौ होताहं। इसा यथास्ान निर्देश क्या गाह । (र) च्छेः सिच्‌ (४३७) । 
च्लि को सिच्‌ (स्‌) होजाताहं । इसा.स्‌ रोष रहता । (३) गातिस्था० (४३ ८) । 
इन धातुओं के बाद परस्मंपद में धिच्‌ कालोपहो जातादहै। सिच्‌ कालोप होने पर 
केवल तिङ्‌ः प्रत्यव अन्त मं जुडगे । (४) चजुङ्‌लड्‌° (४२२) । लड में धातु से पहले 
अ रगता हं । (५) आडजादीनाम्‌ (४४३) । यदि घातु अनादिदहं तो घातु से पहु 
आ लगेगा । आ को अगले स्वरके साथ वृद्धि एकादेश हौ जारभा। (६) इतश्च 
(४२३) । ति, अन्तिओरसिके इका लोपहो जाता हे । अतएवतिकात्‌ रहता 
है, अन्तिकेइका लोप होने पर संयोगान्त होनेसे त्‌ का लोप होकर अन्‌ दोष 
रहता हं ओरसिके इकालोपहोने परस्‌ को विपरगंहो जाताह। (७) तस्थस्‌ 
(४१२) । तसू कोताम्‌, स्‌ कोत्म्‌,थको तौर मि को अम्‌ होता है। (८) 
नित्यं डितः (४२०) । वः ओरमःके विसगंकालोषहोताहै। (९) आतः (४९०) । 
आकारान्त धघातुओंके बादज्ञि को जुस्‌ (उः) हो जाताहै। इस उ: कौ उस्य 
(४९१) से पररूप होकर आ~+उः=उः शोष रहताहै। (१०) विभाषा घ्राधेट्‌ 9 
(६३३) । इन धातुओं के बाद तिच्‌ का लो विकल्प से होता हे-- घ्रा, घेद्‌, शो, 
छो भौर षो (सो) । (११) तनादिभ्य० (६७४) । तनादिगणी धातुओं के बाद सिच्‌ 
कालोप विक्त्पसेहोताहै, बादमें त मौर थाः होने पर । 

इस भरवारी धातुओं में धातुसे पहछेम या लगेगा तथा अन्तम अन्तिम 
अं ये लगेगे :-~ 

त्‌ ताम्‌ उः (अन्‌) । ` तम्‌ त । अम्‌ वम। 
(ख) अ-वाला भेद (च्लि को अङ्‌) 


सूचना--{१) पुश्ादि ° (५०६) । पुष्‌ आदि धातुओं, युत्‌ भ।दि धातुं ओर 
लृदित्‌ ( जिनमेसेलृहटारह ) धातुके बाद च्छि को अड. (अ) हो जाताहै, 
परस्म॑पद में । अड. डित्‌ है, अतः घातु को गुण नहीं होगा । (२) अस्यति (५९७) । 
अस्‌ (फकना), वच्‌ (बोलना) ओर स्या (कहना) धातुओं कै बाद च्छि को अङ. 
(अ) होता है । (३) कल्िपिसिचि ° (६५५) । लिप्‌, तिच्‌ ओौर ह्वे धातुओं के बाद 
च्लि को अड. (अ) होता ह । (४) भाटमने ° (६५६) । चिमप्‌, सिच्‌ ओर हं धाुभों 
के बाद च्छिको विकस्पसे अड. (अ) होता है, आस्मनेषदमें। (९) इरितो वा 
(६२८) । जिन धातुओं मेँ से इर्‌ हटता है, उनके वादच्ि को विकल्पसे अङ 
होता #» परस्म॑पद में । (६) जस्तन्ू ° (६८८) । इन धातुओं के बाद च्छि को विकल्प 
से अड. होता है--जु, स्तन्म्‌, भ्र.च्‌, म्बुच्‌. च्‌, ग्टच्‌, स्डुञ्च्‌ भौर श्चि । (७) 
दोष कार्य (क) के तुल्य होगे-धातुओं से पहले अयाः; ति अन्तिसिके अका लोपः 
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तस्‌ आदि को ताम्‌ तम्‌ त अम्‌;वःमःके विस्रगं का लोप । धातुओं के अन्तमें 
अन्तम अंश ये लगेगे :--त्रत्‌ अताम्‌ अन्‌ । अः अतम्‌ अत । अम्‌ आव आम। 
(ग) द्वित्व-वाला भेद (च्लि को चङ्‌, द्टित्व) 
सुचन-- (१) णिधरिद्रलुभ्यः० (५२७) । ण्यन्त (णिच्‌ या णिङ्‌. अन्तवाली धातु), 
च्रि,द्रु ओौरसुं घातुभोंके बाद च्छि को चड्‌ (अ) होतार, क्तुवाच्य लृड्‌ में। (२) 


णेरनिटि (५२८) । चडः होने परणि कालोपदहोताटहं। (३) चडिः (५३०) चद 


होने पर धातु को द्वित्व होतादहै। द्वित होने पर चिद्‌ लकार के तुल्य अभ्पास-कार्यं 
होगे । (४) सन्वत्‌ ° (५३१), सन्यतः (५३२) । चङ्‌ टोने पर त्रभ्परा्तके अको 
होता ह । (५) दौर्घो लघोः (५३३) । चड. दने पर्‌ अभ्पायके हस्व स्वर को दीर्घ 
हो जातां । (६) चड़ का. अ शेष रहता, अतः अन्तिम अंश (ख) के तु्पंही 
ग्टेगे । इसमे घ्रातुं गो द्वित्व-कार्यं मुख्य रूप से होता है । अन्तिम अंश ये हः- 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ । अः अत्तम्‌ अत्त । अम्‌ आव आम । 
(घ) स्‌-वाला भेद (च्छि को सिच्‌. स्‌) 

सुचना--यह भेद सवते अधिक प्रचलतु । (१) च्छेः सिच्‌ (४३७) च्ि को 
सिच्‌ (स्‌) होताहै। इपकरास शोष रहता हं 1 (२) अस्तिसिचो ° (४४४, । {सच्‌ 
होने परतिभौरसिकातृस्‌ रहनेपरत्‌ ओरस्‌ मे पदलेई ल्ग जाएगा । (३) 
सिजभ्यस्त० (४४६) । सिच्‌ केवादन्लिको जुस्‌ (उः) होता दहै । (४) दोष कार्य (क) 
के तुल्य होगे-घात्‌ के पटे अया आ, तः आदिको ताम्‌ आदि,+ति सिके इका 
लोप, वःमःके विसर्ग का लोप। (५) सिचि वद्धिः० (४८८३) । सिच्‌ होते पर 
परस्मपद म घातुके अन्तिम इक्‌ ,इ,उ, ऋ) को वृद्धि होती अर्थात्‌ इई ोषए 
उ,ऊ को ओौ, ऋन्ऋ्को आर ढ़ जादगा। (६) वदनब्रज० (४६४) । वद्‌, व्रज्‌ 
भौर हलन्त घातु के अच्‌ (स्वर) को वृद्ध होती दै, बादमें सिच्‌ होतो, परस्मैपद 
मे। अर्थात्‌ धातुकी उपधराकेअ कोञ,इर्‌ कोषे, उञ कोओौ ओरऋ कौ 
आर्‌ होगा । इम भेदमें वृद्धिका कार्यभी मुख्यरूपसे होताह, (७) ज्ललो क्छ 
(४७७) । षट्‌ (वर्ग के १, २,३, ४, ऊष्म) के बादस्‌ कालोपदहो जाताह, बादमें 
ल्‌ होतो। इससे कुछ स्थानों पर सिच्‌ केस्‌ कालोपहोताहं। 

१. प्र० १- सीत्‌ । स्‌ +ति, तिकेडइ कालोप, त्‌ से पहले ई। 

२. प्र° २-स्ताम्‌ । स्‌ +तः, तःको ताम्‌ । 

३. प्र० ३-मुः। स्‌ +ज्ि, क्लि को उः। 

४. म० १-सीः। स +सि,सिकेडइकालोप, स्‌ से पूवं ई, वि्तगं । 

५. म० २-स्तम्‌ । स्‌ +थःऽथःकातम्‌ । | 

६. म० ३-स्त। सृ +थ,थकोत। 
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७. उ० १--पम्‌ ।स्‌~+मि,मिकोअम्‌। 
८. उ० २-स्व। स्‌ +वः, वः के विक्षगं कालोप । 
९, उ० २-स्प ।स्‌ +मः, मः के विपर्गं का लोप । 
(ङः) इष्‌-वाला भेद (इट्‌ + सिच्‌) 

सूचना - (१) सू-वले या सिच्‌-वाले भेदमेंदहीसेट्‌ धातुओंमे स्‌ से पहले इ 
लग जाताहं ओरडइके कारण आदेशप्रत्यययोः" सेस्‌ कोष्‌ को होकर सभी स्थानों पर 
द्ष्‌ हो जाता हं । शेष कायं स्‌-वाञ़ेमेदरकेतुल्यही होते हैँ । केवल प्र० १ ओरम० १, 
दून दो स्थानों पर ही अन्तरदहोताहं। प्र° १मेरईत्‌ लगेगा ओरम० १मेईः1 (र) 
अस्तिसिचो० (४४४) । प्र० १ ओर म०श्मेत्‌ ओरस्‌ से पहले ई लगेगा । (३) 
इट ईटि (४४५) । प्र १ ओर मञ १ मेँइभस्‌ +ईमेंसे बीच केस्‌ का 
लोप होगा । (सिज्‌लोर एकादेशे सिद्धो वाच्यः वा०) से सू-लोप को सिद्ध 
मानकर सवणंदीर्घं होकर ई बनेगा । अतः प्र° १मेंईत्‌ क्गताह ओौर म०्श्तं 
ई; । (४) अतो हलादेलंघोः (४५६ 1 हलादि धत्तुकै अको विकृत्पसे वृद्ध होती 
है, परम्मेषद का सेट्‌ तिच्‌ गारमेंहोतो। इसमे गद्‌, नद्‌ आदिके लुटः मेंदोनदोरूष 
होते हं । अगादीत्‌ भगदीत्‌, अनादीत्‌-अनदीत्‌ | (५) वदव्रज (४६४) । वद्‌ ओौर 
व्रज्‌ केअको नित्य वृद्धिहोतोह। अवादोत्‌, अव्राजीत्‌ । (६) ह्य.यन्त० (४६५) । 
इन धातुओं को सेट्‌ सिच्‌ मे वृद्धि नहीं होती है-ह.म्‌ ओौरय्‌ अन्तवाी धातुएे, 
तण्‌+ श्वस्‌, जागृ, ण्यन्त, श्चि ओर एदित्‌ (जिन घातुजो मेंस्े एहटा है) । जैसे- 
कट्‌ -भकटीत्‌ । (७) नेटि (४७६) । हलन्त धातुओं को सेट्‌ सिच्‌ बाद मे होने पर 
वृद्धि नहीं होती । "वदन्न न०* वाली वृद्ध सेट्‌ धातुओं पे नहीं होगी । ज॑पते-गुप्‌-- 
अगोपत्‌ । | 

१. प्र १--ईत्‌ । सिच्‌ इट्‌ ऽ ईट्‌» तिके इका लोप, इनस्‌+ईशत्‌, स्‌ 

का लोप, दोघं । | 

२, प्र° २--इष्टाम्‌ । स्‌, इट्‌, तःकोताम्‌,स्‌कोष्‌। 

२. प्र ° ३--इषुः। स्‌, इट्‌ , ज्ञि को ऊः, इ +स्‌ +उः+स्‌कोष्‌। 

४.म० १--ईः। स्‌, इट्‌, ईट्‌, पिके कालोप, विसं, इ+स्‌ + ईः, 

| सिच्‌-लोप, दीघं । 

म० २--इष्टम्‌ ।स्‌, द्द्‌ ,थःकोतम्‌, इ +स्‌ +तम्‌ +स्‌ कोष्‌। 
म० ३--इष्ट।स्‌, इट्‌ ,थकोत,इ +स्‌ +त, स्‌कोष्‌। 
१--इषम्‌ । स्‌, इट्‌ ,मिकोअम्‌ ,स्‌कोष्‌। 
उ० २--इष्व । स, इट्‌ +सूकोष्‌ वः के विसर्गंका लोष। 
, उ० ३--षष्म । स्‌, ष्ट्‌,स्‌कोष्‌, मः के विस्गंकालोष। 
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(च) चिष्‌-वाला भेद (सक्‌ -स + इट्‌ + सिच्‌) 

सुचना - (१) यमरमनमातां सक्‌ च (४९४) । यम्‌ , रम्‌ , नम्‌ ओर आकारान्त 
धातुओं को सक्‌ (स्‌) होता द, तथा वादके सिच्‌ से पहलेइ ल्गताहै। स्‌ +इ + 
स्‌=सिप्‌ । सिच्‌ केसूकोष्‌ । (२) इष्‌-वालेमेदमेंइषसे पह्लेस्‌ भौर ल्ग जाता 
है । दोष सभी कायं इष्‌-व'ल मेद के तुल्य होंगे। इष्‌-वाले अन्दिमि अशमे इष्‌ से 
पटने स्‌ ओर जोड़ देँ । जँते-- 

सीत्‌ सिष्टाम्‌ स्पुः | सीः शिष्टम्‌ सिष्ट। सिषम्‌ सिष्व॒सिष्म। 

(छ) स-वाला भेद (क्स-स) 

सुचना--(१) इल इगुषधाद ० (५९०) । जो धातु इगुपध (जिसङी उपधा में इ, उ 
याहं), ग्‌ (शष्‌ स्‌ ह.) अन्तवाटी भौर्‌ अनिट्‌ हँ, उसके वाद च्छि को क्स (स) 
होतारहं। क्सकासदोष रहताहै। (२) अ-वलेमेदमें जो अन्तिम अं लगते हँ 
भौर उ्नमेजो कार्यं होतेह, वे इसमें भी होगे इसमेंभके स्थान पर स लगेगा । 
अन्ध कायं उसी प्रकार होगे । अन्तिम अंश ये हः-- 

सत्‌ सताम्‌ सन्‌ । सः सत्तम्‌ सत । सम्‌ साव सम। 

(१०) दङ्‌ 

सुचना - (१) स्यतासी ° (*०२) । लृट्‌ मे तिर्‌ प्रत्ययों से पले स्य लगता है । (२) 
वुङ्ल्ड० (४२२) । धातु से पहले भ लगता है। (३) आडजादीनाम्‌ (४४३) 
यदि घातु अजादिरह तोघातुसे पहयेआ लगेगः। इसको अगले स्वरके साथ 
वद्धि एकदेश हो जाएगा } (४) आधंघातुकस्येड० (४००) । सेट्‌ धातुभों मेँ स्य से पहले 
द्‌ लगेगा । (५) मदेशभ्रत्यययोः (१५० । सेट्‌ धातुओंमेस्यकेस्‌कोष्‌ होगा । (६) 
तस्थस्‌० (४१३) । तःकोताम्‌, थःकोतम्‌,थकोत भौरमि को भम्‌ होताहं। 
७) इतश्च (४२३) । ति, अन्ति ओरसिके इका लोप होता हे । अतः तिका 
त्‌ रहेगा, अन्तिके कालोप ओौर संयोगान्तहोनेसेत्‌ कालोप होकर अन्‌ रहेगा, 
सिका बचेगा, उते विसर्गं (:) हो जाएगा । (८) नित्यं डितः (४२०) । वः ओर मःके 
विसर्गंकारोप होतः है । (९) अतो दीर्घो० (३८९) । व भौर मसे पट्ेस्यकेअको 
आ होगा । (१०) अतो गुणे (२७४)। भके बाद अहोगातो पररूपे एक अ रहेगा । 

विशेष--घातु ते पहर अ या ल्गेगा। सेट्‌ धातुओं स्यसे पहले इ लगेगा 
ओरस्यकेस्‌कोष्‌ होगा। 
१. प्र ° १--~स्यत्‌ । स्य+ति,तिकेड कालोप । 
२. प्र° २-स्यताम्‌ । स्य+तः,+तःको ताम्‌ । 
३. प्र° ३--स्यन्‌ । स्य~+क्चि, क्षि को अन्ति, इ भौर त्‌ का लोप, पररूप । 
४, म० १ --स्यः । प +सि,िकेड्‌क्।खो, स को विसर्गं । 
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 म° २--स्यतम्‌ । स्य +थः+थःकोतम्‌। 
म० ३--स्यत । स्य ध, थकोत। 
१-- स्यम्‌ ।स्य~+पि,मिको अम्‌, पररूप अ ‡अ-अ। 
उ० २--स्याव ।स्य+वः,वःके विपर्गकालोप,स्यके अकोञआं। 
उ० २३--स्याम । स्य ~+मः, मः 
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भ्वदिगण-आत्मनेपद्‌ 
सावेक्षातुक- (१) लर्‌ 

सुचना--( १) कतरि शष्‌ (३८६) । सार्वधातुक लकारो में स्वादिगण तँ शप्‌ (अ) 
विक्रर्ण होता हं । इसका अ शेष रहता ह । शप्‌ पित्‌ है, अतः रप्‌ बादमें होने पर 
धातु को गुण होता हं । (२) सार्वेधातुका० (३८७) । रप्‌ बादमंहोने पर घातुके इक्‌ 
(इ उच) कोगुणहोगा। अर्थात्‌ इरईकोए,उऊकोओ भौर क चको अर्‌ होगा। 
(३) पुगन्त ° (४५०) । उपधा के्टस्व इकोए, उकोओओौरक्रको अर्‌ होगा, 
(४) ्ोऽन्तः (३८८) ज् को भन्त्‌ होता है । (५) मतो दीर्घो ° (३०९) ।उ० २ ओर ३ 
मे शप्‌ केअकोञआ, अतः आन्हे, आमहै होगा । (६)टित० (५०७) । टित्‌ लकारो 
(लट्‌, टिद्‌, लुद्‌+ द्द्‌, लोट्‌) के आत्मनेपद तिङ प्रत्ययो के टि (अन्तिम स्वर सहित 
अंश) कोषएहोताह। इरुलिए तिङ्‌ प्रत्ययो कैये रूप हो जाते है-त > ते, आताम्‌ > 


आते» ज्ञ > अन्त >> अन्ते, आथाम्‌ > आथे, ष्वम्‌ >> घ्वे, इ > ए, वहि > वहे, महि . 


महं । (७) आतो डितः (५०८) । अ के बाद इत प्रत्ययोंके आको इय्‌ होता ह । 
इकतसे आताम्‌ ओर आथाम्‌ केञाको इय्‌ होगा इय्‌कैडइ्‌ को शप्‌ केके साथ 
आद्गुणः! (२७) से गुण होकर एय्‌ होगा ओौर्‌ "लोपो व्योर्वलि! (४५२८) सेय्‌कारोप 
होकर एय्‌ + ताम्‌-एताम्‌ भौर एय्‌ + थाम्‌=एथाम्‌ होगा । (८)थासः से (५०९) । 
टित्‌ लकारो (ल्ट्‌, रिषद्‌, ट्‌, र्ट्‌, लोट्‌ ` मेंथाम्‌ कोसे हो जाता है । (९) अतो 
गरुणे (२७४) । भ + अनअ, अ + एन्ए्‌ परल्प हो जाएगा। अतः प्रण ३ नं 
अ + अन्ते= अन्ते भौर उ० १ मेँ अ + एए रहेगा । 

आत्मनेपद लट्‌ में अन्तिम अंश वे लगेगेः- 
१. प्र° १-- ते । रप्‌ (अ) +त, तकेअकोए। | 
२.प्र० २--एते। शष्‌ + आताम्‌, भा को ईय्‌ , गुणसन्धि, य्‌-लोप्‌, भम्‌ को ए । 
३. प्र ३--अन्ते । शप्‌ 4 न्नः क्षक्रो अन्त, तके कोए, दर्प । 
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४. म० १-असे । शप्‌ +थाप्‌ , थास्‌ कोसे। 

५. म० २-एथे । शप्‌ + आयाम्‌, आम्‌ कोए, आको इय्‌ , गुणसन्धि, य्‌-लोप। 
९. म० ३--अष्वे। शप्‌ + च्वम्‌, ध्वम्‌, के अम्‌ कोषए। 

७. उ० १-ए 1 शप +इ, इ, कोए, परस्प । 

८. उ० २- आवहे 1 शप्‌ + वहि, वहिकेइकोए्,अको दीघं आ। 

९, उ० ३-आमहे । हप + म्हि, महि । 


> ४ 
आत्मनेपद-(२) लोट्‌ 

सूचना--(१) लोट्‌ मे लट्वा सभी कर्यं होगे । (२) आमेतः (५१६) । लोट्‌ 

केएकोञम्‌हो लातारै। अटणव लट्‌ के अन्तिमि अंशोंमेये परिवर्तन होगे 

अते > अताम्‌ , एते > एताम्‌ , अस्ते >> अन्ताम्‌, एये >एयाम्‌। (३) सवाभ्यां वामौ 

(५१७) । स्‌ भओौरवके बादलोट्‌केैएको क्रमशः व भौर अम्‌ होतेह अतःसे~> 

स्व, ष्वे>>घ्वम्‌ (४) एत॑ एे ५१८) । लोट्‌ उत्तमपृरुष केएकोएे हो जातारहं। 

इपलिए ए > एे, आवहे > आवहै, आमहे > आमं । (५) माड त्तमस्य पिच्च (४१७) । 

लोट्‌ उत्तमपुर्ष में तिङ् से पूवं आ लगता हँ । अतःउ० १ म आ + एर, "आटश्च 

(१९७) से वृद्धि। २ ओर रेमेंशषषप्‌ (अ) +आ + वह=आवह, शष्‌ {अ)+आ 

+ मह=आमह, सव्णंदीघं से अ + आओ । 

१. प्र° १-अताम्‌ । शप्‌ (अ) +त) अकोषए्,षएको अम्‌) 

२. प्र° २-एताम्‌ । ठप्‌ 4 आताम, आम्‌ को ए, ए को भम्‌, भाको इय्‌ , 

गुण, य्‌-लोप ॥ 

३. प्र° ३- अन्ताम्‌ । शप्‌ +स्च, ञ्ञको अन्त,तकेअ को ए,एको आम्‌, पररूप । 

४. म० १--अस्व । दाप्‌ 4#थाः,थाःकोपेऽसेकोस्व। 

५. म० २-~एथाम्‌ । शप्‌ +-आथाम्‌ , अम्‌ को ए, एम्‌, अआ>इय्‌+ गुण, 

य्‌-लोप्‌ । 
६. २० ३-अष्वम्‌ । शप्‌ + ष्वम्‌ , अम्‌ कोषए्,एकोभम्‌। 
७.उ० १-एे । शप्‌ +आा~+इ, इकोषए्, एको, अ+ञआन्आ। आ+ 


एे=एे । 
८. उ० २- भवह । शप्‌ + आ +वरहि,इ कोए, एको एे, अ+ आन दीर्घं! 
९, उ० ३- अमद । शप्‌ + आ + महि, षः 19 ति ॥ 


आत्मनेषद- (३) लङः 


सृचना-(१) लुङ्लद्° (४२२) । घातु से पहले अ कगेगा । (२) आडजादीनाम्‌ 
(४४३) । यदि धातु अजादि दहतो घातु से पहले आ रूगेगा मौर "आटष्व' (१९७) से 
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भा +घातु के स्वर को वृद्धि एकादेश हो जाएगा । (३) आतो डितः (५०८) । आताम्‌ 
भौर आथाम्‌ केआकोडय्‌ होगा। इस इको पूर्ववर्तीं शप्‌ केअके साय गुगसन्धि 
होकर अ+इय्‌ = एय्‌ होगा ओौर “लोपो व्ोरवंकि' .४२८) मे यूका लोप होगा। 
मतः एताम्‌ , एथाम्‌ बनेगा । (४) ज्ञोऽन्तः (३८८) 1 स्च को अन्त होगा । अ + अन्त 
=अन्त, “अतो गुणे" से पररूप । (५)अतो दीर्घो० (३८९) । वहि ओर महि से पूवं 
वर्ती शप्‌ केअकोदीर्घ होकर आ होगा । (६) कतरि शप्‌ (६८६) । सभी स्थानों पर 
शप्‌ (अ) विकरण लगेगा । 

विशेष -धषतु से पहले अ याञआ लगेगा । 
प्र° १--अत। रप्‌ (अ)+त। 
प्र २-एताम्‌ । शष्‌ + आताम्‌ ,आको इय्‌ + गुणसन्धिभय्‌ का लोप। 
प्र० ३--अन्त। श्प्‌+ज्ल, ज्ञ को अन्त, अतो गुणे मे पररूप । 
म० १--अथाः। राप्‌ (अ) +धथाः। 
२-एधाम्‌ । शप्‌ + आधाम्‌ , आ को इय्‌ , गुणपन्धि, य्‌ का रोप । 
म° ३--अष्वम्‌ । शप्‌ (अ) + घ्वम्‌ । 
उ० १-ए । शप्‌ (अ) + इ, गुणसन्िसे ए । 
उ० २-आवहि । शप्‌ (अ) + वहि, अ को दोघं आ। 
उ० ३- आमहि । शप (अ) + महि, अ को दीघं आ। 


आएत्मनेपद-(४) विधिलिड 


सुचना - (१) कतरि शप्‌ (३८६) 1 विधिलिड्‌ में सभी स्थानों पर शप्‌ (अ) 
लगेगा । (२) लिडः सीयुट्‌ (५१९) । आत्मनेपद विधिलिड्‌ ओर आशि के तिङ्‌ 
प्रत्ययो से पहर सीयुट्‌ (सीय्‌) लगता है । (३) लिडः सलोपो ० (४२९) । विधिलिङ्‌ 
मे सीय्‌केसूकालोपहोगा। (४) लोषो व्योवंलि (४२८) | सीथ्‌केय्‌ का लोपश्न 
स्थानों पर होगाः--एय्‌ + त~एत, एय्‌ + रन्‌=एरन्‌, एय्‌ + थाः=एथाः, एय्‌ + घ्वम्‌= 
एष्वम्‌ , एय्‌ # वहि=एवदहि, एय्‌ + महि=एमदहि । (५) क्षस्य रन्‌ (५२०) । विधिलिट्‌ः 
भौर आशी््डिकेक्षकोरन्‌ हो जाता ह । (६) इटोऽत्‌ (५२१) उ० १ इको अत 
(अ) हो जाताह्‌। 

विशेष - विधिलिड्‌ मेँ सर्वत्र सीय्‌केस्‌कालोपहोने से ईय्‌ दोष रहेगा। 
१. प्र० १-~ एत । शप्‌ (अ) + ईय्‌ + त, गुणसन्धि, य्‌ कालोप । 

२. प्र° २-एयाताम्‌ । शप्‌ + ईय्‌ + आताम्‌ , गुणसन्धि से अ +ई=ए। 
३. प्र० ३-एरन्‌ । शप्‌ + ईय्‌ +ल, ञ्ञ को रन्‌, गुणसन्धिसेषए,य्‌कालोप्‌। 
४. म° १--एथाः । शप्‌ + ईय्‌ + थाः, गुणसन्वसे एय्‌ कालोप ।' 
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गुणसन्धि से अ 1 ईए । 
ए्,य्‌ कालोप । 


१४६ 

५. म० २- एयायाम्‌ \ शप्‌ + ईय्‌ + आयाम्‌ , 

६. म० ३--एष्वम्‌ । शप्‌ + ईय्‌ त घ्वम्‌ > गुणसन्धि से 

७. उ० १-~-एय । शप्‌ + ईय्‌ + ३, गुणसन्धि से ए, ई को अ । 

८, उ० २-एवहि ! शप्‌ + ईय्‌ + वहि गुणसन्ध सेषएय्‌कालोष। 

९, उ० ३--एमहि ¦ शप्‌ + ईय्‌ + महि, गुणतन्ि से एय्‌ का लोप्‌ । 
ध 


आधधातुक लकार 


आत्मनेपद--(५) लिट्‌ 
सुचना--(१) लिटि धातो०(३९३ । धातु को द्वित्व दोगा । (२, हलादिः शेषः 

(३९५) 1 अभ्यात (द्वित्व का पटला अंश) का पहला व्यंजन शेष रहेगा, दोष व्यंजनं 
ङा रोष होगा। (३) अभ्यसे चं (३९८) । अभ्यातत में वर्गके द्वितीय वर्णं को 

प्रथम वणं होगा ओर्‌ चनुर्थ वर्णं को तृतीय वर्णं हग । (४) कुदोऽचुः (४५३) । कयगं 
जरह. को च्वर्गं द्योते हं। अर्थात्‌ क्‌>च्‌ ,ख्‌>च्‌, ग्‌~>ज्‌ १ष्‌>न्‌ , ह. 

ज्‌ । (५) ह्रस्वः (३९६) । भम्यास के दीर्वं स्वरको हस्व हो जाता ह । (६) आध. 
धावुकस्येड० (४००) । वलादि (यू-मिन्न व्यंजनसे प्रारम्भ हौनेवलि) आर्घघातुक 
से पटे इ लगता ह । (७) कास्यनेकाच आम्‌० (वा०) । अनेक अच्‌ वारी धातुओं 
लिट्‌ मे भाम्‌ जुड़ता है । (८) इजादेश्च ° (५०१) । ऋच्छ्‌ घातु से भिन्न गुर वूर्णवाठे 
इजादि (अ-भिन्च कोई भी स्वर प्रारम्भमेंहो) धातुम अम्‌ होता हे, लिट्‌ में। (९) 
ृश्चा० (४७१) । घातुसे आम्‌ लगने पर उकके वादक, भू ओौर अस्‌ घतुओोंका 
प्रयोग होताहै। आदिक ही लिट्‌ के रूप उनके अन्त मेँ लगते हैँ । धातु परत्म॑पदी 
होगी तोक आदिके रूप लिट्‌ परस्मैपदके ल्गेगे। यदि धातु आत्मनेपदी तोक्के 
मात्मनेपद ल्ट्के रूपल्गेगे। म्‌ ओर अस्‌ के सदा परस्मैपदके हीलूप लाते) 
(१०) लिटस्तस्लयो० (५१२) । ल्ट्केतकोषएहोताहै भौरक्चको इरे। (११) 
टित° (५०७) । चट्‌ में तिर प्रत्ययो की टि (अन्तिम स्वर-पहित अंश) को ए होता 
हे ! अत्तः आताम्‌ > आते, आथाम्‌ > अथे, ष्वम्‌ >ष्वे, इ>>ए, वहि > वहे, महि 
महं । (१२) धासः से (५०९) । ल्ट्मेंथाप्‌कोमे होता है। (१९) इणः षौध्वं० 
(५१३) । इण्‌ (अभिन्न स्वर्‌) अन्तवाले अंगके बाद ल्िट्के ध्वम्‌के धूकोट्‌ 
होता हं । (१४) विभाषेटः (५२६) ¦ ण्‌ केैबाद इट्‌ (इ) होगातोलिट्के ध्वम्‌ 
के ध्‌-कोद्‌ विक्त्पसे होगा । 





| 


(८ शेष परस्मं° लृट्‌ के तुल्य । (९) लटके तुल्पटि को ए1 अथाम्‌ >आये 
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विशेष लिट्‌ ल्कारमें धातु को द्वित्व होगा ओर अम्भासकर्थ होणा। सेट्‌ 
धातुओं मं से वहे, महै से पहले इ लगेगा । 


१. प्र° १--ए । धातु को दत्व, अभ्धास-कार्य,तकोए। 


२. प्र० २ --अति। ॥ ,, आताम्‌ के आम्‌कोषए। 
३. प्र० ३- इरे । स को इरे । 

४. म° १-से। ,, ५ थाः कोसे। 

५. म० २ -आयें। ,; ,„ आथाम्‌ केआम्‌ कोए) 
६. म ३--ध्वे । र „„ ष्वम्‌ केअम्‌कोए। 
७. उ० १--ए । 0 ^ इकोए। 

८. उ० २- वहे । व # वह्िकेड्‌कोए)। 

९. उ० ३-- महं । र, क महिकेइकोए। 


आत्मनेषद- (६) लुट्‌ 

सृचना-(१) स्पतासी० (४०२) । लुट्‌ मे तिङ्‌ः प्रत्ययों से पहञे तास्‌ लगता ह । 
(२) लुटः प्रथमस्य (४०४) । लुट्‌ प्रथमपुरुष के एक्० को डा (आ), द्वि° कोरौ 
ओर बहु° को र्‌ (रः) होते हँ । (३) तासस्त्योर्लोविः (४०५) । तात्‌ के स्‌ का 
लोपहोतादहं, बार मष्‌ सेप्रारम्भ होनेत्राला प्र्ययहोतो। इकपेमण्श्नें सेके 
पूर्ववर्तीस्‌ कालोप होकर तासे बनेगा । (४) रि चे (४०६) । इमे प्र०२ ओरप्र०र३ 
मेस्‌कालोप होकर तारौ भौर तारः बनेये। (५,धिक्च (५१४)! घ्‌ ते प्रारम्भ होते 
वाला प्रत्यय बाद मेंहोने परमस्‌ करालो होगा) इपते तास्‌ + स्त्रे =ताष्र होगा । 
(६) हु एति (५१५) तामस्‌ के सूरोह्‌. होगा, बादमें ए होने पर। तास्‌ + ए= 
ताह । (७) आधेधातुरूस्येड ० (४००) । सेट्‌ धातुओं में तास्‌ से पहले इ लगेगा । 


^ 


ध्वम्‌ >>ध्वे, इ >ए, वहि > वहु, महि > महे । 


१.१० १-ता। तास्‌, ति कोडा (आ), आप्‌ कालोप, सेट्‌ मे इट्‌ (इ), 
प्र० २-तारौ । तास्‌, ठःकोरौ,स्‌ कालोप, 9; 9. 
प्र० २३-पारः । ताप्‌ , क्िकोरः, ,, 5 ५ ५ 
म० १-तासे | तास्‌ ,थाःकोसे, +, ,, „9 २१...) 4 


२--ताप्ताथे । तास्‌ , आथाम्‌ के आम्‌ कोए) 

म° ३--ताष्वे । तास्‌ + प्रम्‌ केअम्‌ कोए, स्‌कालोप, सेट्‌ में इ, 
उ० १--ताहे । तास्‌, इकोणएस्‌कोह. ,सेट्मेंडइ। 

८* उ० २ तास्वहे । ताप्‌ , वहिकेइकोए, सेट इ । 

९. उ° ६£--तास्मषहै ! तासु. महिकेडइ्‌ कोए, सेट्‌ इ। 


© & > = ~ ~ 
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आत्मनेयद-(७) खट्‌ 
सूदना-- (१) रयतासो० (४०८) ट्ट्‌ मे तडि स पट्टे स्य लगेगा । (२) 
आर्धंघातुकस्येड० (४००) । रेट्‌ धातुभोँमें स्यसे पटले इ लगेगा । (३) आदेश 
(१५०) । रेट्‌ घातु मेँ स्यकेस्‌कोष्‌ होगा । (४) ल्ट तँ होनेवाले ये कायं होने- 
(क) टि-भागकोए- त>>ते, आताम्‌ > आते, अन्त >> अन्ते, आथाम्‌ > आथे, ध्वम्‌ > 
घ्ठे, इ > ए, वहि >> वहे, महि > महे । (ख) ज्‌ को अन्द--क्ञ>>अन्ते। (ग) थाः को 
से । (घ) आताम्‌ ओर आथाम्‌ के आको इय्‌ , पूर्ववर्तीअके साथ गुण होकर ए 
मौरय्‌ कालोप होकर रयेते, स्येथे । (डः) वहं ओर महसे पहलेस्यके अकोञ, 
अतो दीर्घो (३८९) से 1 इससे ध्यावहे, स्यामहं ब्नेगे । 
१. प्र०.१-स्यते | स्य~+त,त~>ते,स्ट्मेडऽस्‌ कोष । 
२. प्र° २-स्येठे। स्य +आताम्‌,आको इय्‌ , गुण, य्‌-लोप, आम्‌ कोए,स्टू मइ) 
३. प्र० ३--र्यन्ते । स्य+ञ्च, ज्ञ >अन्त, पररूप, त~>ते, ५ । 
४, म० १-~-स्यसे । स्य~+थाः, थाः कोसे। 
५. म० २--स्यथे । स्य +भआधाम्‌,आको इय्‌ , गुण, य्‌ू-लोप, आम्‌ कोए, स्ट्‌्मे इ । 
म० ३--स्यघ्वे | स्य+ष्दम्‌, ध्वम्‌ कोष्वे, रेट् मे इ। 
उ० १--स्ये । स्य +इ,इ कोए, पररूप, रेट्में ड्‌ । 
उ० २--स्यावहे । स्य +वर्हु, वहिके इकोए+स्यकोस्या, पेट्‌ मेद्‌ । 
उ० ३-- स्यामहं । स्य+महि, महिके ,, ५ 4 
आत्मनेपद- (८) आशीलिडः 
सूचना-- १) लिडः सीयुट्‌ (५१९) । आशीखिडः मे 7डः प्रत्ययो से पहले सीयट्‌ 
(सीय्‌) लगता है । (२) लिडाशिषि (४३०) । भाशीलिडः आर्धधातुक होता है । अतः 
लिडः सलोपो०' (४२६ से सीय्‌ के सक्ालोप नहींदहोगा। (३) लोपो व्योवंलि 
(४२८) । सीयूकेय्‌ कालोप इन स्थानों पर होगा--प्र० १, प्र०३,म० १, म०३, 
उ० २९, उ० ३1 सीय्‌+स्त-सीस्त>सीष्ट, सोय्‌+रन्‌ = सीरन्‌, सीय्‌ + स्थाः= 
सीस्थाः ~> सीष्टाः, सीय्‌ + ष्वम्‌ -सीष्टम्‌, सीय्‌ + वहि=सीवहि, सी य्‌ + महि=सीमहि । 
(४) क्षव्य रन्‌ (५२०) । अआशीट्डिके क्षको रन्‌ होता है। (५) इटोऽत्‌ (५२१) । 
भाक्लील्ि्‌ के उ०्केइ कोअत्‌ (अ) होता ह । (६) सुट्‌ तिथोः (५२५) । विधिलिडः 
भौर आशील्ट के तमभौरथरे पहले सुट्‌ (स्‌ ) ल्गताहै। इस नियम से इनस्थःनों पर 
स्‌ लगेगाः--प्र० १-त~>स्त, प्र° २-माताम्‌ ~> आस्ताम्‌, म०१-थाः > स्थाः, म०२- 
आथाम्‌ >> आस्थाम्‌ । (७) आदेश्ञ० (१५०) । प्रत्यय होने के कारण इससे इन स्थानों 
परस्‌को ष्‌ होगा-प्र० १, म०१। रेट्‌ धतुओंमें सौकेसूको षहोने सेषी 
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हो जाएगा । (८) आधंघातुकस्थेड्‌ › (४००) | तेद्‌ धतुभों से सोय्‌ से पडे इ 
लगेगा । (भादेश०' (१५०) सेस्‌को प्‌ होने तमे इषोय्‌ हो जाएगा । (९ ) इणः षीध्वं 
(५१२) । इण्‌ (अभिन्न स्वर) अन्तवाले अंगके वाद षछ्वम्‌ के तया लुड्‌ ओर 
ल्द्केधूकोदट्‌ होताहं। (१०) विभाषेटः (५२६) । इण्‌ के दाद इट्‌ (इ) होगा 
तो पौच्वम्‌ केधूकोट्‌ विकल्पसे होगा । 
१. भर १--सीष्ट । सीय्‌ +त, बोचमेंस्‌, य्‌कालोष, त्‌ कोष्‌, ष्टुत्र | 
२ प्र २--सं.यास्ताम्‌ । सीय्‌ + आताम्‌ , त से पहञेस्‌। 
` प्र° ३--सीरन्‌ । सौय्‌ +ज्ञ, क्कोरन्‌, य्‌ कृ! लोप । 
म° १--सीष्ठाः । सोय +थाः, बीचमें स्‌, य्‌-रोप, सूकोष्‌, ष्टुत्वं । 
म° २--सोयास्थाम्‌ । सीय्‌ + आ्राम्‌, थ से पहले स्‌ । 
 म° ३-सीघ्त्रम । सीय्‌ +ध्वम्‌,य्‌ कालोप । 
उ० १-सीय । संय्‌ +इ, इको अ। 
उ° २-- सीवहि । सीय्‌ +वहिःय्‌ कालोप । 
उ० ३--सीमहि । सीय्‌ + महि, य्‌ का लोप। 
आत्मनेपद -(९) लुङः 
(क ) स्‌-लोप वाल! मेद (सिच्‌-लोप, 
सृचना--यह भेद आत्मनेपद में नहीं होता । 
(ख) अ-वाला मेद (च्लि को अङ्‌) 

सूचना-- (१) जुडूलड्‌०° (४२२) । लुड्मं धातु से पले अ लगताह। (र) 
भाडजादीनाम्‌ (४४३) । यदि घातु अजादिहै तो घातुसे पह्>ेआल्गेगा। आको 
अगले स्वर के स।थ “आटश्च (१९५) स वृद्ध होकर आ, एेयाओौ रहेगा। (३) 
च्लि लुडि (४३९) । लुट्‌ मे तिङ्‌ प्रत्ययो से पर्ञेच्छिदहोताह। इतनच्छिको प्रायः 
सिच्‌ (स्‌) होताहं। इसे कटी पर अङ्‌ (अ) ओर कहीं पर चडः (भ) भी होता 
हे । (४) अस्यति० (५९७) । अस्‌ , वच्‌ ओ! ख्या धातुओं के बाद च्िको 
अड्‌. (अ) होता ह ।. अड्‌ काअ शेष रहता है। अडः डित्‌ है, अतः धातु को 
गो नहीं होगा । (५) आत्मने° (६५६) । लिप्‌ , सिच. ओर हं घातुभों के बाद च्छि 
को विकल्प से अडः (अ) होता है, आत्मनेपद मे । पश्च से सिच्‌ (स्‌) होगा । (६) भतो 
डितः (५०८) । भाताम्‌ ओौर आथाम्‌ के आको इय्‌ होगा । पूवंवर्ती अके साथ 
गुणसन्धि होकर एय्‌ बनेगा भौर "लोपो ०" (४ २८) सेय्‌कालोप होकर एताम्‌ , एयाम्‌ 
रहेगा । (७) प्लोऽन्तः (३ ८८) । ज्ञ को अन्त होता है । अतो गुणे" से परशूपं होकर 
अ + अन्त=अन्त रहेगा । (८) भतो दीर्घो° (३८९) । वहि ओर महिके अकोञआं 
होकर आवहि, आमहि बनेगा । 


. ९11 
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विशेब-- धातु से पहले अ याञआआ लगेगा) 
पर० १-अत्‌ । च्छि को अचत । 
प्र २-एताम्‌ | +, + आताम्‌-आको इय्‌ , गुण, य्‌-लोप) 


प्र० २- अन्त । , ~+ज्ञ, ज्ञ को अन्त । 
म० १-मयाः। क + थाः । 

२- एथाम्‌ । 1 + आयाम्‌ , आ को इय्‌ , गुण, य्‌-लोप। 
म० ३-अच्वम्‌। ,, रघ्वम्‌ । 


उ० १-ए । „+ ~+ इ, गुण-सन्ध । 
उ० २-ञआवहि। ,, वहि, अको दीघं आ। 
उ० ३-अमहि। ,, ~+ महि, अ को दोघं आ। 
(ग) दित्व-बाला मेद (च्लि को चङ्‌, दत्व) । 

सृचना- (१) णिधिद्रलुभ्यः० (५२७) । ण्यन्त, धि, दु ओौर सु धातुओं के 
बाद च्लि को च्‌ (अ) होताहै, वतुवाच्य लृट्‌मे। चड््‌काअ दोष रहता । चड 
डित्‌ है, अतः घातुको गुण नहीं होगा । (र) णेरनिटि (५२८) ! चड्‌ होने पर ण 
कालोपहोतारह) (४) चडि (५३०) च्‌ होने पर धातुको द्वित्व होतादहं। 
द्वित्व होने पर लिट्‌ के तुत्य अभ्यास-कायं होगे । (४) सन्वत्‌० (५३१), सन्यतः 
(५३२) । चङ्‌ होने पर अभ्यास के अकोड्‌दहोताहं। (५) दीर्घो लघोः (५३३) । 
चडः होने पर अम्यासके हृस्व स्वररको दीर्घहौ जाताहै 1 (६) चद्‌ काअ देष 
रहता है, अतः अन्तिम अंश (ख) के तुल्य दही रहेंगे । इसमे धातु को द्ित्व-कायं 
मुख्य रूप से होता है । अन्तिमि-अंड पे ह- 


कले 2 द तीः = = ^ ई ~ 
प्‌ 
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अत एताम्‌ अन्त । अथाः एथाम्‌ अघ्वम्‌ 1 ए आवहि आमहि । 
(घ) स्‌-वाला भेद (च्लि को सिच्‌, स्‌) 

सृचना- यह भेद सबसे अधिक प्रचलित है । (१) लुदूलडः०° (४२२) । धातु से 
पहले अ लगेगा । (२) आडजादीनाम्‌ (४४३) । यदि धातु अजादिरहं तो धातुसे 
पटले आ लगेगा 1 (३) च्लेः सिच्‌ (४३७) । च्लिकोसिच्‌ (स्‌) होतार । तिच्‌ 
कास्‌ दोष रहता ह । (8) छावेधातुका ० (३८७) । सिच्‌ से पूर्ववर्ती घातुके इक्‌ को 
गुण होताहै। इरईकोए,उऊकोओ, ऋच्छ को अर्‌। (५) पुगन्त० (४५०) । 
पुगन्त की उपधाको तथा घातु की उपधाके स्व इक्‌ कोगुण होगा । इससे उपधा 
केइकोषए, उकोओो ओर क्छ को अर्‌ होगा। (६) आत्मनेषदेष्वनतः (५२३) । 
जसे मिन्नके बादक्ष्को अतहोताह। अतः ञ्च का अत शेष रहेगा। (७) धिच 
(५१४) । ध्वम्‌ बादमें होने परस्‌ कालोप होगा । (८) लो क्षकि (४७७) । कल . 
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वर्गके १, २, ३, ४, ऊष्म) के बाद स्‌कारोप होता, बादमें चलू होतो । 
इससे कू स्थानों पर सिच्‌ केस्‌कालोपहौताहं। 

१. ४० {~व +त) 

२. प्रण २-साताम्‌ । स्‌ + आताम्‌ । 

३. प्र० ३-सत।स्‌+ज्ञ, ञ्च को अत। 

9, म 4 स्थरि! बच्चा । 

५. म० २्-सायाम्‌ । स्‌ + आथाम्‌ । 

६. म० २३- ष्वम्‌ । स्‌ +ध्वम्‌ +स्‌ कालोप । 

७. उ० १-स । स्‌ +इ। 

८. उ० २--स्वहि । स्‌ + वहि । 

९. उ० ३-स्महि। स्‌ + महि, 

(डः) इष्‌-वाला भेद (इट्‌ + सिच्‌) 

सृचना-- (१) स्‌-वले भेद मेही सेट्‌ धातुओं मंससे पहलेइ ल्ग जाताहै 
मौर "आदेश०' (१५०) सेसूको ष्‌ होकर समी स्थानों पर इष्‌ हौजाता ह । शेष 
कार्यं सू-वाले भेद के तुल्य ही होतेह । (२) आधंधातुकष्येड० (४००) । सेट्‌ 
घातुभंमेंस्‌ से पहले इ लगेगा ओौर 'आदेश०' (१५०) सू कोष्‌ होकर इष्‌ बनेगा ¦ 
(३) इणः षीध्वं ° (५१३) । इण्‌ (अ-भिन्न स्वर) अन्त वाके अंगके बादलुड्‌केष्‌ 
अर्थात्‌ ध्वम्‌ के धूको द्‌ होता ह। (४) विभाषेटः (५२६) । इण्‌ के बाद इट्‌ द) 
होगातोलुडःके ध्वम्‌केध्‌ को विकल्प सेद्‌ होगा । (५) इसमे अन्तिम अंशयं 
लगेगेः- - इष्ट इषाताम्‌ इषत । इष्ठाः इषाथाम्‌ इध्वम्‌-दट्‌वम्‌ । इषि इष्वहि ₹इष्महि । 

(च) सिष्‌- वाका भेद (सक्‌ + इट्‌ + सिच्‌) 
सुचना-- आत्मनेपद में यह भेद नहीं होता हं । 
(चछ) स-वाला भेद क्स-स) 

सूचना-- (६) शल इगुपधा० (५९०) । जो धातु इगुपध (जिसको उपधामें 
इ, उ, ऋ), श्ल्‌ (शष्‌ सह्‌ ) अन्त वाली ओर अनिट्‌ ह, उसके बाद च्लिको 
क्प (स) होतादहं। क्सकास रोष रहता । क्स क्त्‌ है, इसलिए क्छ होने पर धातु 
को गुण नहीं होगा । (२) चुग्वा० (५९१) । दृह . दिह्‌, लिह्‌ मौर गुह्‌ धातुओं के 
क्स का विकत्पसे लोप होता ह, बाद में दन्त्य आत्मनेपद प्रत्यय हो तो । इससे त, थाः, 
घ्रम्‌ ओर वहि में विकत्पसेसकालोप होगा । (३) क्सस्याचि (५९२) । अजादि 
आत्मनेपद प्रत्यय बादमें होने परसकेअकालोप होताह। इससे इन स्थानों पर 
सकेअ कालोप होगा--माताम्‌, अन्त, आथाम्‌, इ। (४) अतो दीर्घो (३८९) 
वहि ओौर महिसे पहरेसकेभकोञआ होगा । 
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विशेष--ध्रातु मे प्रहे अ याआ लगेगा! 

१. प्र° १-सत । क्स (स) +त ।सकालोप विकत्पसे 

२. प्र २- साताम्‌ ! स~ अआताम्‌, मसकेअक्रालोप। 

२३. प्र ३-स्न्त। सय ~+, च को अन्त, सकेअ कालोप । 

८. म० १-सथाः } सथा: । सका विक्त्पसे खोप । 

५. म० २-पसाथाम्‌ । स ~+ आयम्‌, सक्ेअकालोप। 

६. म० २३-रच्चम्‌ ) स~+ष्वम्‌ | सका विकत्पसे लोप । 

5. उ० १--स । सउ, मसकेअका लोप । 

८. उ० २--सावहि । स~+वहि,अकोदर्घओआ। सका विक्त्पसे लोप । 

<, उ० ३--सामहि । स~+परहि, अको दीर्घं ओआ।। 

आत्सनेपद-( १०) लेड 

सृचना--{ १) लुडल्ड० (४२२) । धातु से पहले अ ल्गता ह । (२) 
जाडजादीनाम्‌ (४४३) । यदि घ्रातुं अजादिदहै तो धातु से पह आ ल्गेगा। (३) 
स्यतातसी० (४०२) दङ्‌ मे तिङ्‌ प्रत्ययो से पहये स्य लगता ड । (४) आधधातुक 
स्ये्‌° (४००) । सेट्‌ घातुभोंमेंस्यसे प्ट इ लगेगा । (५) आदेश (१५०) 
स्ट्‌ घातु स्यकेस्‌ कोप होगा। (६) आतो डितः (५० ८) । आताम्‌ ओौर 
आराम्‌ केआक्ोड्य्‌ होगा। इमड्‌कोस्यक्रेअक्रे साथ गग होगा ओर “लोपो० 
(४२८) से य्‌-लोप दोकर स्येताम्‌, स्वधाम्‌ बने । (७) क्लोऽन्तः (३८८) ¦! क्च कौ 
जन्त टागा ओर अतो गुणे (२७४) से पररूप होकर स्य + अन्त~स्यन्त बनेगा । 
(८) अतो दीर्घो० (३८९ । वहि ओग महिमेंस्यकेअकोञआहो जाएगा । 

विशेष--धातु से पट्टे अ याञआ लगेगा । ट्‌ धातुओं स्य से पट्टं ई 

गा ओरस्यकेसूकोष्‌ होगा| 

` प्र° ¶१--स्यत। स्य +त) 
५० २--स्येताम्‌ स्य + आताम्‌, आ को इय्‌, गुण-सन्ि, य्‌-लोप | 
२ भ्र° ३- स्यन्त स्य+ङ्च, क्ष को अन्त, पररूप । 
ठ म० १--स्यथाः | स्य+थाः। 
९ म २--स्वेधाम्‌ । स्य + आथाम्‌, आ को इय्‌, गुण-संधि, य्‌-लोप । 
२. म० र--स्यष्वम्‌ । स्य + ध्वरम्‌ । 


९१ < 


७. उ० १~--स्ये । स्य + इ, गुण-संपि । 
<` उ० २--स्यावदहि । स्य + वहि,स्यकेञअ को दीघं । 
9. उ० ३ स्यामहि । स्य +महिःस्यकेभको दीर्घं) 


तूचना--तिडन्त प्रकरण में आवश्यक निर्देशो के अनुसार रूपों की सिद्धि करे । 
भगं रूपों को सिद्धि का विवरण नहीं दिया गया ह । @ 





अथ तिडन्त भ्वादयः। 

लट्‌ । लट्‌ । चुद्‌ । लृट्‌ । लेट्‌ । छोट्‌ । लड । लिङ 1 लुङ । खडः ! एषु न्मौ 
ऊकाररछन्दोमात्र गोचरः ॥ 

१० लकार यहः-च्ट्‌, लिट्‌, चुट, लृट्‌, लेट्‌, लोट्‌, लङ, लिड्‌, लुड्‌, लड । 
ट्नमेसेर्पाचवें लेट्‌ ठकार का कवल वेदों में प्रयोग मिलता) ल्हिकेदो मेद 
विधिटिडः ओर आशी््डिः होनें से लौकिक संस्कृतम भी १० लकार हो जाते है। 

२३७२. लः कमणि च भवे चाकभेकेध्यः {३-४-६६ ) 

लकाराः सकमकेभ्यः कमणि कतरि च स्युरकमंकेभ्यो भावे कर्तरि च; 

सकर्मक धातुरभोंसे कर्ता ओर क्ममें लार होते हं ओर अकर्मक धातुओं से कतां 
ओर भाव में लकार होते हँ । अर्थात्‌ पकर्मक् धातुभोंसे वतुवाच्य ओर्‌ कमंवाच्यमें तिडः 
प्रत्यय होते हं तथा अकर्मक धातुओं से कतु वाच्य ओौर्‌ भाववाच्ये मे तिङ्‌ प्रत्यय होते है । 

३७३. वतमाने लर्‌ (३-२-१२३) 


वतं मानक्रियावत्तरघातोकट स्यात । अटावितौ । उस्चारणसाएथ्यल्लरय तेच्दम्‌ । 


भ सत्तायाम्‌ ।॥१॥। 
कतुविवक्षायां भर ल्‌ इति त्थिते। 
धातु से वर्तमान काल अवमे ल्ट्‌ होतारह। ल्ट्काअ ओौरदट्‌ इत्‌ ह, अतः 
उनकालोपहोजातारह । ल्ट्मेल्‌ के उच्वारणकेकारणल्‌ की इत्संज्ञा ओर्‌ उपक 
खोप नहीं होताहं। 
(१) भू सत्ताधाम्‌ (होना) । 


३७४. तपतस्‌ क्िसिप्थसथमिब्‌वस्‌मस्‌तातां क्था साथा 


ध्वमिडवहिमहिड (३-४-७८) 
एतेऽष्टादश लदिशाः स्थुः ।। 


अ 


लकेस्थानमे ये १८ अदेश होते हँ । प्रत्ययं के परस्म॑पद ओर आत्मनेपद मेँ 
मूलरूपं तथा अवशिष्ट खूप नीचे दिपे जारहेहं। 


मुलशूप परस्मेपद अविष्ठ शप्‌ 
तिप्‌ तस्‌ ज्ञि प्रण्पु० ति तः क्लि (अन्ति) 
सिप्‌ थस्‌ थ म० पुऽ सि थः थ 
निप वस्‌ मस्‌ उ० पु० मि वः मः 


=¬१.६५१२.1> 
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मुललूप ञआटमनेषपद अवशिष्ट रूप 
त आताम्‌ ल प्र० पु त॒ आताम्‌ स॒ (अन्त) 
थास्‌ आथाम्‌ घ्वम्‌ म०्पु० थाः आथाम्‌ ष्टम्‌ 
इट्‌ वहि मह्‌ उ० पु इ वहि महि 


३७५. लः परस्मपदम्‌ (१-४-६६) 

लादेशाः परस्मपदसंज्ञाः स्युः । 

ट्‌ केस्थानमेंजो अदेश होते हं, उन्हें परस्मपद कहते हूं । 

सूचन(--तिसेमः तक ही वस्तुतः परस्मेपद हं । 

३७६. तङानावात्मनेपदम्‌ (१-४-१००) 

तङ प्रत्याहारः शानच्‌ कानचोौ चतत्तंलाः स्युः । पुवंसंज्ञाऽपवादः ।। 

तड्‌ (त से महिड्‌ तक) ओर शानच्‌. तथ। कानच्‌ को आत्मनेपद कहते हँ । 
सूचना- तसे मर्हिड्‌ तक आत्मनेपद हँ । शानच्‌ (आन) ओर्‌ कनिच्‌ (आन) भी 
आत्मनेपद हुं । 


३७७. अनुदात्तडित॒ आट्मनेपदम्‌ (१-३-१२) 
अनुदात्तेतो ङितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ | 
अनुदात्तेत्‌ (जिनका अनुदात्त स्वर हटा हो) भौर ङित्‌ (जिसमेंसेङ्‌ हटा टो) 
धातु से अःत्मनेपद वाले प्रत्यय (तड, शानच्‌ ओौर कानच्‌) होते हं । 
२७८. स्वरितचितः कर््भिभ्राये क्रियाफले (१-३-७२) 
स्वरितेतो नितश्च धातोरात्मनेषदं स्यात्क्तंगामिनि श्ियाफले ॥ 
स्वरितेत्‌ (जिसका स्वरित स्वर हटा हो) ओर नित्‌ (निपमेसेन्‌ हटाहो, धातु 
से आत्मनेपद वाले प्रत्यय होते ह, यदि क्रिया का फल कर्तां को निके । 
३७८. शेषात्‌ क्तं टि परस्मैपदम्‌ (१-३-७८) 
आटमनेपदनिमित्तहीनाद्धातोः कर्तरि परस्मेपदं स्थात्‌ ॥ 
रोष (जिसे आत्मनेपद प्राप्त नहीं है) धातु से वतुःवाच्य में परस्मैपद वाले प्रत्यय 
होते हं । 
२३८०. तिङस्त्रीणि चीणि प्रथतमध्यमोत्तमाः (१-४-१०१) 
तिडः उभयोः पदयोस्त्रयस्त्रिकाः क्रमादेतत्संज्ञाः स्थुः ॥ 
तिङ्‌ के दोनों पदों के जो तीन-तीन प्रत्यय हँ, उन्हें क्रमः प्रथम पुरुष, मध्यम 
पुरुष ओर उत्तम पुरुष कहते हैँ । इक्षका विवरण निम्नल्कित हं : ~ 
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परस्मंपद पुरुष आत्मने पद 
५४ द्वि° वहु एक° द्वि बहु° 
तिप्‌ तस्‌ क्षि प्रथम पुरूष ते आताम्‌ <| 
सिप्‌ थस्‌ थ मध्यम पुरूष थास्‌ आथाम्‌ घ्वम्‌ 
मिप्‌ क्स्‌ . मस्‌ उत्तम पुरुष इट वहि महिडः 


३८१. तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः (१-४-१०२) 
लब्धप्रयथमादिसंज्ञानि तिङस्त्रीणि चोणि प्रव्येकमेकव चनादिसंज्ञानि स्युः ॥ 
प्रथम, मध्यम ओर उत्तम पुषषकेत्रिकमे से क्रमशः एकवचन, द्विवचन ओौर 
बहुवचन हैँ । इसका विवरण सूत्र ३८०में दिया गपाहै। 
३८२. युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि 
मध्यमः (१-४-१०५) 
तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमानेऽप्रयुज्यमाने च मध्यमः ॥ 
तिङ्‌ प्रत्ययो के द्वारा युष्मद्‌ (तू) शभ्दका अर्थं होने पर मध्यम पुरुष प्रत्यय 
होते हं, युष्मद्‌ शाब्द का प्रथोगचाहेहौयानहो। 
३८२. अस्मयुत्तसः (१-४-१०७) 
तथाभूतेऽस्मदयुत्तमः ॥ 
तिङ प्रत्ययो के द्वारा अस्मद्‌ (रमै) शब्दका अर्थं होने पर उत्तम पुरुष प्रत्यय 
होते है, अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग चाहेहोयानदहो। 
२८४. शेषे प्रथमः (१-४-१०८) 
मध्यमोत्तमयोरविषये प्रथमः स्थात्‌ ।.भ्‌ ति इति जाते ॥ 
हां मध्यम पुरुष ओर उत्तम पुरुषं प्राप्त नहीं ह, एसे सभी स्थानों पर प्रथम पुष 
टोतारहं। 
२८४. तिडः. शित्‌ सार्वधातुकम्‌ (३-४-११३) 
तिडः शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत्संज्ञाः स्थुः ॥ 
धातोः (३-१-९१) सूत्र के अधिकार मेँ कहे गए तिडः (तिमे महिड तक) 
भौर शित्‌ (जिसमेसेश्‌ हटा हो) प्रत्यधों को सार्वधातुक कट्ते हूं । 
३८६. कतरि शप्‌ (३-१-६८) 
कर्त्रर्थे सावधातुके परे धातोः प्‌ । 
कतु'वाच्य सार्वधातुक प्रत्यय बादमे होने प धातुसे शप्‌ (अ) होताहं। 
सुचना ~ घातु ओर तिङ के बीचमें होने वारे शप्‌, उयन्‌, इनु, श, इनम्‌, उ) र्ता 
ओर णिच्‌ आदि को विकर्ण कहते हं । 
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२८७. सावं चातुकाधधातुक्रयोः (७-३-८४) 
अनयोः परयोरिगन्ताद्धःस्य गरुणः! अवादेशः । भवति । भवतः ॥ 
सार्वधातुक ओर्‌ आर्घवातुर प्रत्यय बादमेहां तो इक्‌ (इ, उ, ऋ) अन्त वाले 
अगकोगुणहोतादहं। इसमे धातुके अन्तिमि इईकोषए्,उङऊकोओ ओर ऋ ऋ 
को अर्‌ होगा । भवति- म्‌ +शप्‌ (अ) +ति। उको गुण होकरभो ओरओको 
'एचो०' (२२) से अव्‌ 1 इनी प्रकार भवतः -म्‌+अ+तः। 


२८८. सोऽन्तः (७-१-२२) 
प्रत्ययावयवस्य ज्ञस्यान्तादेशः । अतो गणे । भवन्ति । भवसि । भवयः । भवथ ॥। 
प्रत्यय के अवयवज्ञ्‌ को अन्त्‌ आदेश होतारं ¦ भवन्ति-भ्‌+अ+सि, क्षिः 
अन्ति, गण, अव्‌, "अतो गुणे से अ+ अ=अ पररूप हुआ । भेवस्सि, भवयः, 
भवथ- नवत कै तुल्य । 


३८९. अतो दीर्घो यचि (७-३-१०१) 

अतोऽद्धस्य द॑र्घो यलादौ सावधातुके । भवामि। भवावः। भवामः। स भवति । 
तौ भवतः । ते भवन्ति । त्वं भवसि । युवां भवथः । यूयं भवथ । अहं भवामि । 
जावां भवावः । वयं भवामः ॥ 

ह्व अ अन्तवटे अगणकोदोघं होता है, बाद यन्‌ (अन्तःस्थ, वर्गं के ५, 
स भ) अटि वाटा सार्वघ्रतुञे प्रन्ययहौतो। इससे भवासि, भवावः, भवामः, में 
गपूकेअकोओआ। घातुके प्रथम पुक्षओआद काडइस प्रकार प्रयोग होताह। स 
भवति (वटहेता हं) । तौ भवतः। ते भवन्ि। त्वं भवसि। युवां भवथः। यूयं 
भव्थ । अहं भवाम । आवां भवावः । वयं भवामः। 

३९०. परं क्षे लिट्‌ (३-२-११५) 

भूतानद्यतनपरोक्नाथेवत्तर्धातोलिट्‌ स्थात्‌ । लस्थ तिबादयः । 

अनदयतन (जोञआजका नहो) परोक्ष (जो दृख्गोचरन हो) भूत अर्थमें लिट्‌ 
हता ह| 

२३६१. परस्मेपदग्नां णलतुसुस्‌थलभुसणल्‌ रमाः (३-४-८२) 

लिटस्तिबादीनां नवानां णलादयः स्यु घ्‌ अ इति स्थिते-- 

लिट्‌ के तिप्‌ आदिक स्थानमें णल्‌ आदि होते है, परस्म॑पद पे । 





तिप्‌~> णल्‌ (भ) सिप्‌ > थल्‌ (थ) मिप्‌>णल्‌ (अ) 
तस्‌ > अतुन्‌ (तुः) थस्‌ > अथुस्‌ (अथुः) वस्‌>> व 
क्षि>> यस्‌ (उः) थ~> अ मस्‌ >म 


र कावा प 
ये 
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२९२. भुवो वृग्‌ लुङः लिटः (६-४-८८) 

भूवो वुगागमः स्यात्‌ लुङ्किटोरचि ॥ 

भू घातु को वुक्‌ (ब्‌) आगम होता हं, लृड्‌ ओर लट्‌ का अच्‌ बादमेंहोतो। 
२३९२. लिटि धातोरनभ्यासस्य (६-११-८) 


लिटि परेऽनभ्यासघात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य हवे स्त आदिभ्रुतादचः परस्य तु 
द्वितीयस्य । भूव्‌ भूव्‌ अ इति स्थिते-- 

लिट्‌ बाद पँ होने पर अभ्धास-रहित (द्वित्व-रहित) धातु के अवयव प्रथम एकाच 
(एक अच्‌ वाल भाग) को द्वित्व होता हं, यदि धातुके प्रारम्भे अच्‌ (स्वर) ह तो 
सम्भव होने पर द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होगा। सुचना-यदि धातुके प्रारम्भमें 
दल्‌ (व्यजन) होतो धातु चाहे एकच्‌ टो या अनेकाच्‌, उसके प्रथम एकाच्‌ को 
द्वित्व होगा । यदि धातु अजादि ओर एकाच्‌ हतो पूरे एकाच को द्वित्व होगा । यदि 
घातु अजादि अनेकाच्‌ हतो द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होगा । 

२९४. पुर्बोऽभ्यासः (६.१-४) 

अत्रये द्वे विहिते तयो. पूर्वोऽभ्याससं्ञः स्यात्‌ ॥ 

द्वित्व होने पर दो रूपां मे ते पहल रूप को अभ्यास कहते है । जैदे-मूव्‌ भूष्‌ + 
अ, मे पहरा भूव्‌ अभ्यसहं। 

२९५. हलादिः शेषः (७-४-६०) 

अभ्यासस्यादिहुल्‌ शिष्यते अन्ये हलो वुप्यन्ते । इति वलोपः ॥ 

अम्यास का पहला हल्‌ (व्यंजन) शेष रहता ह, अन्य व्यजनो का लोप ईहोता ह । 
इससे पटले भूव्‌ केव्‌ कालोप। प 

२९६. ह्वेस्वः (७-४-५८) 
अभ्यासस्थाचो हस्वः स्थात्‌ ॥ 
अम्पास के अच्‌ के स्व होता हं । इससे पहठेभूकोभु। 
२९७. भवतेरः (७-४-७३) 

भवतेरभ्यासोकारस्य अः स्याह्लिटि ॥ 

भू घातुके अभ्याप्रकेउकोअहोताहै, चिद्‌ बादमेंहो तो। इते पहके भ॒ 
केउकोञअ होकर मभ बना। ¦ 

२९८. अभ्यासे चत्त (८-४-५४) 

भभ्यासे सषलां चरः स्थुजेशश्च । क्षशां जशः खयां चर इति विवेकः । ब्रुव । 

बधुवतुः। बभूवु: ।। 
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अम्पाक्तके इलो (वर्गंके १, २, ३, ४ ओर ऊष्म) को चर्‌ (वर्गके प्रथम 
अक्षर, चाषस) ओर जश्‌ (वरगंके तृतीय वर्णं) होते हं। सूचना. वगं के प्रथम 
र्णं को प्रथम वर्ण होगा । २. व्गं के तृतीय वर्णं कोतृतीय वणंहोगा। ३.शषमस 
कोडषसही होंगे, अर्थात्‌ इनमें परिवर्तन नहींहोगा। ४ द्ितीय वणं को प्रथम 
वर्णं होगे । ५. चतुर्थं वर्णको तृतीय वर्ण होगे । बभरुव--मू+लिट्‌-ति> णद (अ) 
म कोव आगम, भवकोद्ित्व, वकालोप,भकोह्धस्वमभु, उकोअहौोकरमभ, भ्‌ 
कोव्‌ । इसी प्रकार बवभूवतुः-वबम्‌व्‌+अतुः। बभूवुः-वभून्‌ +उ:। बभूव कै तुल्य 
काय हग । 

२३९९. लिट्‌ च (३-४-११५) 
किडादेश्स्तिङ्आधंधातुकसंन्ः ।। 
लिट्‌ के स्थान पर होने वाले तिडः आर्धधातुक कटे जाते ह| 


४००. आधंयातुकस्थेड्‌ वलादेः (७-२-३५) 
वलादेराधधातुकस्येडागमः स्थात्‌ । बभूविथ । बभूवू: । व्व । ब्रुव । 
भरूविव । बभूविम ।। 
वलादि (यू-रहित व्यंजन ते प्रारम्भ होने वारे) आर्धघातुक को इट्‌ (इ) आशम 
होता ह । प्रत्ययसे पहले यह इल्गेगा | ल्दट्में थ, व, मसे पहले इ लगता €। 
बभूविथ -वमूव्‌+थ), इ आगम । बभूवथुः । बभूत्र। वभूव । बभरा्रव । बभूविम । 
वभूव के तुल्य द्वित्व, अभ्ध्रास-कार्य आदि होगे । 


४०१. अनद्यतने लुट्‌ (३-३-१५) 
भविध्यत्यनद्तनेऽथे घातोलुट्‌ । 
अनद्यतन (जो अजक्रान हो) मविष्यत्‌ अर्थे धातुसे लुट्‌ होताहं। 
४०२. स्यतासी लृलुटोः (३-१-३३) 
धातोः स्यतासी एतो प्रत्ययौ स्तो लृचुयोः परतः । श्वाद्यवादः । लू इति 
लृडलटोग्रंहणम्‌ ॥ 
लृट्‌ ओर दृढः बाद मेहोंतो घातुसेस्यप्रत्यवहोतादह्‌ ओर लट्‌ बाद्मं हो तो 
तास्‌ होता हं । यह क्लप्‌ का अपव्राद सूत्रहं। 
४०३. आधंधातुकं शेषः (३-४-११४) 


तिङशिदभ्योऽन्यो धातोरिति विहितः प्रत्यय एतत्संन्नः स्यात्‌ । इट्‌ ॥ 
धातोः" सूत्र के अधिक्रार मं के गए तिड्‌ ओर शित्‌ (जिसमे श्‌ हटा हो) से 
भिन्न प्रत्यय आर्धघातुक कट जाते हें । 
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४०४. लुटः प्रथमस्य डारौरसः (२-४-८५) 
डारौ रस्‌ एते क्रमात्‌ स्थुः । डित्वस्तामर््यादभेस्यापि टेर्लोपः! भविता ॥ 
लुट्‌ के प्रथम पुरुषको क्रमशः डारौ रस्‌ अदेश होतेह, अर्थात्‌ तिकोडा 


(प्रा), तःकोरौओौरक्लिकोरः होतेह डामेँड्‌ कारोप, डित्‌ होनेसे तास के आस 
कालोप होकर तास्‌ + आनता बनेगा । भविता-म्‌+ल्ट्‌ प्र० १ तास इट, डा 


(आ), टे: (२४२) से आत्‌कालोप, भूकेऊ को गुण, अव्‌ आदेद। 
४०५. तासस्त्योर्लोपः (७-४-५०) 

तासेरस्तेश्च सध्य लोपः स्यात्सादौ प्रत्यये परे।॥ 

तास्‌ प्रत्यय मौर अस्‌ धातुके स्‌ूकालोपहोताहै, बादमे ससे प्रारम्भ होने- 
वाला प्रत्ययो तो) 

४०६. रि च (७-४-५१) 

रादो प्रत्यये तथा । भवितारो । भवितारः । भवितासि । भवितास्थः । भविताश्य । 
अतितास्मि। भवितास्वः ।॥ भवितास्मः 

तास्‌ प्रत्यय ओर अस्‌ धातुके सूकालोपहोताहै, बादतें रसे प्रारम्भ होने- 
वाला प्रत्ययहोतो। भवितरौ-म्‌ +ल्ट्‌ प्र०२। तःको रौ इसमे तासृकेसका 
रोप, शेष पूर्ववत्‌ । भवितारः -म्‌ + लुट्‌ प्र०३।्िकोरः इनसे तासकेस कालोप 
लोष पूवंवत्‌ । सुचना-लृट्‌ मे सभी सयानो पर तास भ्‌.को गण ओर अव 


आदेश होगा । रो,रःओरभिमेंतस्‌ के स्‌ कारो होगा। भवितासि भविता 
भवितास्थ । भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः । 


४०७. द्द्‌ शेषे च (२-२-१३) 
भविष्यदर्थाद्धातोट्‌ चक्ियार्थायां क्रियायां सत्यामसत्थां वा। स्यः इट्‌ । 
भविष्यति । भविष्यतः । भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविष्यथः । भविष्यय ! भविष्यामि । 
भविष्यावः । भविष्यामः ।। 
भविष्यत्‌ अर्थम धातुसे चट्‌ होताहै, क्रियार्थं क्रिाहो यानहो। (पतु 
गमिष्यति-पदने को जाएगा, इसमे प्तम्‌ क्रिधा्थं क्रिया है ।) सुचना-ख्टमेभ 


घातु से सर्वत्रस्य, इट्‌ (इ), भूके उकोगुणओ, ओकोअव अदिश ओौर स्य 
सकोष्‌ होगा । शेष कायं ल्ट्‌ के तुल्य होगे) 


भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति । भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ । भविष्याम 
भविष्यावः, भविष्यामः । 


४०८. लोट्‌ च (३-३-१६२) 
विष्याचचर्धेषु घातोर्लोद्‌ ॥ 


ॐ 
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इन अर्थोमें धघातुसे कट्‌ ककार होता टं- १. विधि (आज्ञा देना, नौकर 
आदि को), २. निमन्रण (आज्ञा देना, समङ़ोटिके व्यक्तियों को), ३, आमन्त्रण 
(अनुरोध, आग्रह), ४. अधीष्ट (सादर आग्रः), ५. संप्रश्न (परामर्शके छिएु पूना), 
६. प्रार्थना (्मागना, याचना) । 
४०९. आशिषि लिङलोटौ (२-३-१७३) 
डि ओौर लोट्‌ लकार आशीर्वाद अर्थम भीरहोते दहं । अतएव आशीटिट्‌ एक 
स्वतन्त्र लकार हो गयां । लोट्‌ में केवल दो स्थानों पर (्र० १ भौर म० १) आगी- 
वद अर्थका प्रयोग होतार । 
४१८. एरूः (३-४-८६) 
लोट इकारस्य उ: । भवतु ।! 9 
टोट्‌के इको उटो जातारह। भर्वतु-म्‌~+-लेट्‌ प्र० १। शष्‌ (अ), गुण, 
अव्‌ अदिश, तिकेड्‌ कोउ) 
४११. तुद्योस्तातङ्‌डाशिष्यन्यरतरस्याम्‌ (७-१-३५) 
आशिषि तुह्योस्तातङ वा । परत्वात्सवदिशः । भवतात्‌ ॥ 
आशीर्वाद अथंमेलेट्‌केतु ओर हिको विक्ल्पसे तातडः (तत्‌) हो जाताटं। 
भवतात्‌-भवतुकेतुको तात्‌ । 
| ४१२. लोटो लङ्वत्‌ (३-४-८५) 
लोटस्तामादयः सलोपश्च । 
लोट्‌ के स्थान पर ल्के तुल्य कायं होतेह, जते ताम्‌ आदि अदेश ओर 
स्‌ कालोप । 
४१३. तस्थस्थमिरां तान्तन्तामः (३-४-१०१) 
डितश्चतुर्णा तामादयः कमा्स्युः । भवताम्‌ । भवन्तु ॥ 
ठित्‌ लकारो (अर्थात्‌ लड, लिड्‌» लुट्‌ ओर ड्‌) के तस्‌ को ताम्‌, धस्‌ को तम्‌» 
थकोत ओरमिप्‌ को ञम्‌ आदेश होता ह । भवताम्‌-म्‌ +लेट्‌ प्र०२। तःको 
ताम्‌ । भवन्तु-म्‌+लोट्‌ प्र० ३1 
४१४. सेह पिच्च (३-४-८७) 
लोटः तेरह: सोऽपिच्च ॥ 
लेट्केसिको हिहोताहं भौर वह भपित्‌ होता दहै। अपित्‌ होने से डित्‌ होग। 
ओौर गृण आदि नहीं हग । 
४१५. अतो हैः (६-४-१०५) 


अतः पर्य हेृक्‌ । भव । भवतात्‌ । भवतम्‌ । भवत ॥ 
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हस्व अके बादहि कालोप होजताहं। भव -्‌+ऊट्‌ म०१। सिको 
हिः हि का लोप । भवतात्‌ । भवतम्‌ -मू †खोट्‌ म०२। थः को तम्‌ । भवत - 
म्‌ +लोद्‌ म००३।थकोत। 
४१६३. मेनिः (३-४-८&) 
लोरो मेनिः स्यात्‌ ॥ 
लोट्‌ कैमिकोनिहोता है। 
४१७. आडुत्तमस्य पिच्च (३-४-६२) 
लोड प्रस्याट्‌ स्यात्‌ पिच्च ! हिन्योर्दं न, इकारोच्चारणषामर्थत्‌ ॥ भवानि । 
लोट्‌ के उत्तमपुरुष को आद्‌ (आ) आगम होता हं ओर वह पित्‌ होता है । पित्‌ 
टोनेसेगणहोगा। हिओौरनिके इको उनहींहोताहै, यदि उ करना होता तो 
उन्देहं नु ही पदते। भवानि-मू+लोट्‌ उ०१। शप्‌, आट्‌ (आ), गुण, अव्‌ 
आदेश, मिकोनि। | 
४१८. ते प्राधातोः (१-४-८०) 
ते गत्युपसगंसंज्ञा धातोः प्रागेव प्रयोक्तव्याः ॥ 
गति ओर उपसगं संज्ञावाले प्र पराआदिका धतु से पहले ही प्रयोग होता ह । 
४१६. आनि लोट्‌ (८-४-१६) 
उपसर्गस्यानिनिमित्तात्परस्य लोडादेन्ञस्थानीत्यस्य नस्य ण स्थात्‌ । प्रभवाणि । 
( इुरः षतवणत्वथोरूपस्रगत्वभ्रतिषेधो वक्तव्यः ) । दुःसियतिः । दुभंवानि । ( अन्तश्थब्द- 
स्यादः किविधिणस्वेष्‌पसगेत्वं वाच्यम्‌ ) अन्तभंवाणि |, 
उपगं में विद्यमान निमित्त (रओरष) सेपरे लोट॒के स्थानें हए आनि क 
नकोणहोताहं। प्रभवाणि -प्र+-परवानि । नकोण। ( दुरः षत्वणत्वयोरूपतर्गत्व- 
प्रतिषेधो वक्तव्यः, वा०) षभौरण करनाहोतो दुर्‌ को उपसग नहीं मानना चाहिए । 
दुःस्थिति--दममं उपसगात्‌ सुनोतिऽ्से प्रात स्‌ को ष्‌ नहीं होता। दु्भवानि-- 
र्मे इनसे न कोण नहीं हा । ( अन्तहश्ञब्दश्य 1इ्किविधिणत्वेषूपसगंत्वं वाच्यम्‌, 
वा० ) अड्‌, कि-विधि भौर णत्व के बारे में अन्तर्‌ शब्द को उपसर्ग मानना चाहिए । 
अन्तभंवाणि --अन्तर्‌ {भवानि । जानि लोट्‌" (४१९) सेनकोण। 
४२०. च्िःथं डितः (३-४-६६) 
सङ्गारान्तस्य डिदुत्तमस्थ नित्यं लोपः । अलोऽन्त्यस्येति सलोपः , भवाद । 
भवाम ॥, । 
डित्‌ लकारो (ल्ड्‌, लिड्‌, लुडः ओर द्‌ ) कै उत्तमपुरुष केस्‌ का लोप 
नित्य होता हं । अर्थात्‌ वः ओर मःके विर्गक्रा लोप होगा । भवाव --भ्‌ +लोट्‌ 
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उ०२1दः के विसगं कालोप 1 भवाम--मू+लोट्‌ उ० ३1 मः के ठिसगंका 
लोप"। दोष भवानि के तुल्य । 
४२१. अनद्यतने लङः (३-२-१११, 
अनद्यतनभूतायं वत्तर्धातो लङ्‌ स्यात्‌ 1। 
अनयतन (जो आजकान दहो) भूतकाल अर्थमें घातुसे ल्ड लकार होता) 
४२२. लुड्‌लङ्‌लङक्ष्वड दात्तः (६-४-७१) 

एष्वङद्धुः स्याद्‌ ॥ 

लड, लृडः ओर दृढ. लकारो में धातुओं सो पटलं श्ट्‌ (अ) का आगम होता 
है ओर वह अट्‌ उदात्त होताहं। 

०२२. इतश्च ( २-४-१०० ) 

डितौ लस्य परस्मैपदभमिकारान्तं यत्तदन्तस्य लोपः । अभवत्‌ ।। अभवताम्‌ । 
अभवन्‌ । अभवः । अभवतम्‌ । अभवत । अभवम्‌ । अभवाव । अभवाम ॥ 

परस्मपद मं ङ्त लकारो (ल्डः, ल्डि, डः, दृट्‌ ) के अन्तिमि इका लोप 
होता हं । इतस ति कात्‌ रह्गा अन्ति का अन्त>अन र्गा ओर सि का स्‌~> 
विसगं ( : ) रहेगा । सुचना - ठ्डः पे सर्वत्र धातु से पहरेअ लगेगा ओर शप्‌ (अ) 
होगा। भू को गुण ओौर भव्‌ आदेश होगा। तिका त्‌ रहेगा। तः को ताम्‌ होगा। 
क्ञिकाञन्‌ रहेगा। सिका विसर्ग रहैगा। भ्सूकोतम्‌ होगा। थको तहोगा। 
मि को भम्‌ होगा। वः ओर मः के विसर्गं कालोप होगा। शेष मभू लट्‌ के 


तुल्य । अभवत्‌ , अभवताम्‌ , अभवन्‌ । अभवः , अभवतम्‌ , अभवत । अभवम्‌» अभ्वात, 
अभवाम । 


४२४. विधिनिसन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्राथनेषु 
लिड (३-३-१६१) 

एष्वर्थेषु धार्तोलिडः ।। 

इन अर्थोमें धातु से लिङ्‌ (विधिलिडः) छकार होता है-१. विधि (आज्ञा देना 
सौकरर आदि को), २. निमन्त्रण (आज्ञा देना, समकोटि के व्यक्तिथों को), ३. आम- 
न्त्रण (अनुरोध, आग्रह), ४. अधीष्ट (सादर अनुरोध), ५. संप्रहन (वना, परामर्शं 
रूप मे), ६. प्रार्थना ( मगना, याचना) । 

४२५. यार्‌ परस्मेपदेष्‌ दात्त डिच्च (२-४-१०२) 

लिङः परस्मं पदानां यायुडागमो डिच्च । 

परस्म॑पद लिडः लकार मेँ यासुट्‌. (यास्‌) आगम होता ह । वह उदात्त ओर डित्‌ 
होता है । डित्‌ होने से यास्‌ से पहले गुण नहीं होगा । 
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४२६. लिडः: सलोपोऽनन्त्यस्य (७-२-७९) 
सार्वधातु रलिडोऽनन्त्यघ्व सस्य जोषः 1 इति प्रप्ते-- 
सार्वधातुक लिड्‌ (अर्थात्‌ विधिलिड) के अनन्त्य (जो अन्तमेंनहो) स्‌ूकालोप 
होता हं । 
४२७. अतो येयः (७-२-८०) 
अतः परस्य साचधातुकावयवस्य यास्‌ इत्यस्य इय्‌ । गुणः ॥ 
हस्व असे परे विधिलिड्‌ के यास्‌ को इय्‌ आदेश्च होता ह । 
५२२८. लोपो व्योवेलि (६-१-६६) 
भवेत्‌ । भवेताम्‌ ।॥। 
व्‌ ओरय्‌ कालोप दहो जाता है, बाद भे वल्‌ (य-भिन्न व्यंजन) हो तो । भवेत्‌-- 
ह} विधिलिड्‌ प्र० १। राप्‌ (अ) , गुण, अव्‌ अदेश, यास्‌ कों इय्‌, गुण एकदेश, 
यू कालोप, तिके इकालोप। भवेताम्‌-म्‌ + विधिलिङ्‌ प्र० २) तःको ताम्‌ । 
रोष भवेत्‌ के तुल्य । 


€ 


८२९. सेजंस्‌ (३-७-१०८) 
ल्डि क्ेजुस्‌ स्यात्‌ । भवेधुः । भवेः । भवेतम्‌ । भेत । भवेषम्‌ । 
भवेव । भवेम ॥ 
लिड केलि को जुसु (उस्‌, उः) अदेश होता ह । भवेयुः-म्‌ + विधिलिङ्‌ प्र ° २। 
कि को उः, य्‌-लोप नहीं होगा । सुचना-विधिलिडः में सर्वत्र शप्‌ (अ), गुण, अव्‌ 
आदेश, यास्‌ कीड्य्‌ होगा । प्र० ३ ओर उ० मेय्‌ कालोप नहीं होगा, अन्यत्र 
य्‌ कालोप होगा। धस्‌ कोतम्‌,थकोत, मिको अम्‌ होगा। वः,मः के विसगं 
कालोप होगा । भवेः, भवेतम्‌, भवेत । भवेयम्‌, भवेव, भवेम । 
५२०. लिडमशिषि (३-४-११६) 
आशिषि जिडस्तिडः आधधातुकसंनः स्यात्‌ ।। 
आशीरिडः के तिडः आर्धघ्रातुक होते हूं । 
४३१. किदाशिषि (३-४-१०४) 
आशिषि लिड यासुट्‌ कित्‌ । स्कोः संयोगाद्योरिति सलोपः । 
आशीख्डिः मे जो यासुट्‌ (यास्‌) आगम होता है, वह्‌ ज्रित्‌ होता है । 
४३२. विडःति च (१-१-५) 
गित्किम्डिन्निमिचे दग्लक्षणे गुणवृद्धि न स्तः भूयत्‌ भूय(स्ताम्‌ । भूषु: । 
भूयाः । भूयास्तम्‌ । भूयास्त । भूवापततम्‌ । भूयास्व । भूयास्म ॥ 
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गित्‌, वित्‌ भौर [इत्‌ प्रत्यय बादमे होतोद्क्‌ (इ,उ, ऋ)को गुण ओर | 
वृद्ध नहीं होते हँ । 
सुचना-अशील्ड् भे ल्ट से पूर्वं याम्‌ का आगम होगा। धतुक्मे गुण 
नहीं होगा । ताम्‌ त्म्‌ आदि अगवेदहोगे। वेः मः के वसर्गंकालोपटोगा। प्र° १ 
ओर म० १ मेस्कोः ० (३०९)सेयास्‌ कैस्‌काञेप होगा । ति ओौरससिकेद का 
लोप, स्‌ को विसगं,क्चि को जुस्‌ (उः) होगा। ये रूप बनेगे--भरयात्‌; भूषास्ः म्‌, 
भूयासुः । भूयाः, भूयास्तम्‌, मूयास्त । भूयासम्‌, भूयास्व, भूयास्म | 
४३३. लुड्‌ (२-२-११०) 
भूतार्थे धातोर्लुट्‌ स्यात्‌ ॥ 
(सामान्य) भुतकाल अथंमेंधातुसे लृट्‌ लक्रार होता है। 
५२३४. माङि. लुड्‌ (३-२-१७५) 
सवलकारापवादः ॥ 
माड्‌ (मा) पह होगा तो धातु से लृढः ककार होता $ | 
४३५. स्मोत्तरे लङः च (२-२-१७६) 
स्मोत्तरे माडि लड्‌ स्याच्चात्लुट्‌ ॥ 
मा+स्म पट्लेहोगातो धातुसेट ड, ओर लड लकार होते है । 
४३६. च्लि लुडि (३-१-४२) 
शबाद्यपवादः ॥। 
खड मंच्छिहोतारह। यह शप्‌ आदि का बाधक हू। 
४३७. च्लेः सिच्‌ (२-१-४४) 
इचावितो ॥ 
च्लिकोस्च्‌ (स्‌) अदेश होता ह । इसका स्‌ दोष रहता हं । 
४८. गातिरथादचुपाभ्श्यः सिचः पररमेपदेषु (२-४-७७) 
एभ्यः सिचो जुक्‌ स्यात्‌ । गापाचिरहेणादेशपिबती गृह्येते ॥ 
इन धातुओं के बादस्चि (स्‌) कालोप होता हे परस्मपदमेः-गा( इण्‌ घातु 
के स्थान पर आदेशरूप), स्था, घु (दा, घा धातु), पा (पीना अर्थं वाटी धातु) 
ओरमभ्‌ धातु । 
४३९. भयुवोस्तिडि (७-३-८८) 
भरत्‌ एतयोः सावधातुके तिहि परे गुणो न। अभूत्‌, अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । 
भ्रूः । भभरतम्‌ । अभ्रुत । अभ्रवम्‌ । अभूव । अभूम ॥ 
म्‌ भौर धातुओं को सावधातुक तिङ्‌ बादमें होने पर गुण नहीं होता ह। 
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सूचन(- लृट्‌ में घ्रतुं से पूर्वं अ, च्छि, च्छिको सिच, भिच (स्‌) का 
गातिस्था० (४३८) से लोप सवब्रातु$० (३८७) से प्रपत गण का भ्‌षुबो° 
(४३९) से निषेध, प्र० ३ओरउ० १मेँभग्रो वग० (३९२) सेव्‌ क।ाअ।गम ति 
न्त ओरसिकेडइकालोप, ताम्‌ अदि आदेश, व:ःमः: के विपगं कालाप । अन्ति 
केडइकालोप होने पर संघोगान्तहोनेसेत्‌ कालोप पिकेस्‌ को विसर्ग | 
लृड्‌ म य रूप होगे-अभूत्‌, अमताम्‌, अभवन्‌ । भम्‌ः, अभूतम्‌, अभूत । 
अभूवम्‌, अभूव, अमम । 
४४०. न माङ्योगे (६-४-७४) 
अडातौ न स्तः। मा भवान्‌ भूत्‌ । म। स्म भवत्‌ । म। स्प सत ।। 
माड (मा) केयोगमे धातु से पुव अट्‌ (अ) ओर आद्‌ (भा) नहीं होते ह। 
मा भवान्‌ भृत्‌ (आपनहो)। मास्म भवत्‌ (एेपानहो)। मास भूत्‌ (रान 
हो । इतन तीनों उदाहरणोमें माड (मा) काप्रयोग होने से घातु से पूवं अ नहीं 
र्गा । अतः अभूत्‌ का भूत्‌ हं ओर अभवत्‌ का भवत्‌ । सचना-निषे्रार्थषमाभी 
एक अब्यय हे । उक्षके साथ अन्य लकारमभी होतेह। मा भौरमाडःदो भिन्न 
अव्यय । 
७४१. लिड निमित्ते खडः क्रिधातिपत्तौ (१-३-१३९) 
हेतुहेतु मद्ावादि लिडनिभित्तं तत्र भविष्प्रत्य्ये लृडः स्थात्‌ क्रियाया अनिष्पत्तौ 
गस्थमानायाम्‌ । अभविष्यत्‌ । अभविश्ताम्‌ । अभविष्यन्‌ । अभदिष्पः । 
अभविष्धरतम्‌ । अभविष््रत । अभविष्यत्‌ । अभविष्याव । अभविष्याम | 
सुवृष्टिश्चेदभविष्प्रततदा युभिक्षमभविष्परत्‌, इत्यादि जेषम्‌ । अत सत्य 
गमने ॥ २ ॥ अतति ॥ 
हतु -हतुमद्भाव (एषाकरेगाया होगातोरेा होगा) मे विधिलिङ्‌ होता है, 
यदि उसमं क्रिया का भविष्यत्‌ कालमें होना अर्थ प्रकट कलना होणातो ङ्ङ लकार 
होगा, यदि क्रिया की असिद्धि ूर्णंन होना) प्रतोतहोतो। 
सुचना-र्डः लक्रारमे धतुपे पटृकअ लगेगा । अन्तिम इकालोप त 
आदि को ताम्‌ अदि अदिश, वः मः के वि्गंकाछोप होगा। शोष कार्य ख्ट्‌ के 
गे । द्डःमेये रूप बनते हँ :--अभकिष्यत, अभविष्यताम अभविष्यन्‌ । 
अमविष्यः, अभविष्यतम्‌, अभविष्यत । अभविष्यम्‌, अभविष्पराव अभविष्याम । जेसे- 
सुवृष्टिदचेदभविष्यत्‌, तदा सुभिन्नमभविष्परत्‌ (षरि सुवृष्ट होतो तो वुभिभ्न होता) 
२. भत (अत्‌) सातत्यगमने (निरन्तर जाता य। चठ्ना) । सूचता-म्‌ के त॒ल्य 
रूप चख्ग । १० लकरारोकेप्र°्पुञएण्०्के रूप्‌ क्रवशः ये ह :--अतति। आत। 
अतित। । अतिऽपति । आतु । अ(तत्‌ । अते । अयात । अतीत (५) । अतति भयत । 
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९४२. अत आदेः (७-४-७०) 

जभ्यास्सस्यादेरतौ दीघं: स्यात्‌ । आत । आततुः । जातुः । आति ।. आदयुः । 
त! आत \ मात्तिव । ञातिमन \ अतिता । अतिष्यति । अततु \\ 

अन्यास के आदि अ को दीर्घं (अर्थात्‌ ज) होता हं। जत--अत्‌ + टद्‌ 
प्र १ 1 द्वित्व जम्याप्त-करार्य, अम्यासके अको अ, सवर्णदीर्घं होकर आत्‌ + अ 
आत बनेगा ! सृचना-ल्द्‌ में सर्वत्र दत्व, अम्यास्कार्थ, अको अ, सवणंदीघं 
होकर आत्‌" रहेगा । थःव, म मे इट्‌ (इ) होगा । जंसे--आततुः, आतुः । आत्थ, 
ञआतथुः, अत । आत, आतिव, आतिम । लुट्‌ भ्र १-अतिता । द्द्‌ प्र° १- 


ला 


अतिष्यति । लोट्‌ प्र° १-अततु । 
७४३. आडजादीनाम्‌ (६-४-७२) 

अजादैर््ध स्याट्‌ जुडलड लृद्षु । तत्‌ । अतेत्‌ । अत्यात्‌ । अ्यास्ताम्‌ । लुड्‌ 
सिचि इडागमे कृते-- 

अजादि घातु से पटले आद्‌ (आ) लगता, ल्ड्‌ लृड्‌ ओौर ट्ट में । जातत्‌-- 
अत्‌ + लड्‌ प्र० १1 घातु से पटले जाट्‌ (भा), आव्छ्वसे वृद्धि हकर आ + अनजा, श 
ञा{द । वि{घटिड प्र १-अटेत्‌ 1 आशी लिड. भ्र ० १-अव्यात्‌ 1 अत्यास्तःम्‌ आदि । 

५४४. अस्तिसिचोऽपुक्ते (७-३-९६) 

विद्यमानात्‌ सिचोऽस्तेश्च परस्यापृक्तस्य टेल ईडागमः ॥ 

सिनच्‌-युक्त धातु गौर अस्‌ घातु को अपृक्त हल्‌ (एक व्यंजन) से पटले ईट्‌ (ई) 
आगम होता है । 

५४१५, इट ईटि (८-२-२८) 

इटः परस्य स्य लोपः स्यादीटि परे ( सिज्लोप एकादेशे सिद्धौ वाच्यः, । 
आतीत्‌ । आतिष्ठन्‌ ॥ 

इट्‌ (इ) के बादस्‌का लोप होता, बादमें ईट्‌ (ई) होतो। (सिज्‌लोष 
एकोदेशे सिद्धो वाच्यः) वा० ) । सवर्णदीर्घं आदि एकादेश के वारे में सिच्‌ कालोपि 
समञ्षना चाहिए । सिच्‌के खोप को सिद्ध मान कर यर्हा पर सवर्णदीर्घं हो जायेगा । 
भातीत्‌-अत्‌ +डः प्र० १। धातुसे पूर्वं आ, सिच्‌, इट्‌ (इ), तिका त्‌ देष, तु 
से पये ईट्‌ (ई), बीच के स्‌ कालोप, °सवर्णदीघं होकर इ1ई=ई। आतिष्टाम्‌- 
अत्‌~+- लृटः भ्र ० २। 

त सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च (२-४-१०९) 

स्िचोऽभ्यस्तादिदश्च पररय डि्सस्बरिधनो क्षेजुंस्‌ । भातिषु) । जातीः । 

आा्िष्टम्‌ । आतिष्ट । भिषन्‌ । आतिष्व । अत्िष्म । मातिष्यत्‌ ॥ कि गत्याम्‌ ॥३॥ 





` च. 
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सिच प्रत्यय, अभ्यस्त-संज्ञावाये जागृ आदि धातुओं तथा विद्‌ घातुके बाद 
छित लकारोके क्षि को जस्‌ (उः) हौ जाता हं । आतिषुः--अत्‌ खड भ्र० २३। ञि 
को जस्‌ (उः) होगा) सूचना--लुडः मे सरव॑त्र आट्‌, सिच्‌, इद्‌, स्‌ कोष्‌होगा। ति 
अतर सिमें ईट होकरस्‌ का रोप ओर सवर्णदीघं होगा । लड के रेष रूप ट्‌-आती 
आतिष्टम, आतिष्ट 1 आतिषम्‌ , आतिष्व, आतिष्म 1 ड्‌ प्र ° १--आतिष्यत्‌ । 

--षिध (सिध्‌) गत्याम्‌ (जाना) । सूचना-- म्‌ के तुल्य रूपचल्ग । ९० लकारो 

के प्र० १ रूप क्रमशः ये हः -पेप्रति । सिषे । सेधिता । सेधिष्यति । सेधतु । असेघत्‌ । 
सेषेत्‌ । सिध्य'त्‌ । अपेर्धःत्‌ (५) 1 असेधिष्यत्‌ । 


७७७. ह्रस्वं लघु (१-४-१०) 
हश्व स्वर्‌ (भ, इ, उ, ऋ, द) को लघु कहते हं । 
७७८. संयोगे गुर्‌ (१-४-११) 


संधोगे परे हृस्वं गुर स्थात्‌ 
संयुक्त वर्णं बादमेहोतो हस्व स्वर गुर माना जाता ह । 


५७९. दीघं" च (१-४-१२) 


गुरु स्थात्‌ । 
दीर्घं स्वर (आ, ई, ॐ, ऋ , ए+एे. ओ, ओ) को गुरु कहत हं । 
७५०. पुगन्तलधुपधस्थ च (७-३-८६) 
पुगन्तस्य लघूपधस्य चाद्धस्येको गुणः सावेधातुकाधधातुकयोः । धात्वार्देरिति 
सः । सेधति । षत्वम्‌ । सिषेध \! 
पुगन्त (जिसके अन्त मेप लगा हो) ओर लघूपध (जिसका उपान्त्य स्वर लघु हौ) 
अंगके इक्‌ (इ,उ;ऋ ङ्) को गुणहोताहै, बादमें सार्वधातुक्र ओर आधवातुकं 
लय हों तो धात्वादेः षः सः (२५५) से षिध्‌केषूकोस्‌ होगा । सेधति-सिष्‌ + 
लट्‌ प्र° १ पगन्त० (४५०) सेसिकेडइकोगुणषए। चिद्‌ प्र १-सिषे्र । दहित्व 
अभ्यासकार्य, उपधाकेद्‌ को गुण, आदेश० (१५०) सेसूकोष्‌। 


९५१. असंयोगा्लिट्‌ कित्‌ (१-२-४५) 


संथोगातरोऽपितिलट्‌ कित्‌ स्थात्‌ । सिषिधतुः । सिषिधुः । सिषेधिथ । 
स्िषिधथः । सिषिध । सिषेध ! सिषिधिव । सिषिधिम । सेधिता । सेधिष्यति । 
सेधतु । असेधत्‌ । सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ अस्तेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ । एवभ्‌--चिती 
संज्ञाने ॥ ४ ॥ शुच शोके ॥। ५।\ गदे व्यक्तायां वाचि ।। ६ । गदति \\ 
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असंयोग (संर्‌त्त-वेणं से र्ति) के वाद अपित्‌ व्ट्‌ क्ति होत्या ह । तिप्‌, सिप्‌ ओर 
मिप्‌» ये तीन पित्‌ हैँ । शेष सभी तिङ्प्रत्यय अपित्‌ हँ । वि त्‌ होने से विङ्ति चसे गुण 
जीर वृद्धि वा निपेधहो जाता है । सिषिधतुः --सिध्‌ + लिट्‌ प्र २। इसमसेगुणका 
निषेध । त्द्‌ के अन्यरूप हँ--सिषिधुः। सिषेःघथ, सिषिधथुः, सिपिघ । सिषेध, 
सिपधिव, सिपिधिम । 

४. चिती (चित्‌) संज्ञाने (होश से आना) । सूचना-भके तुल्य रूप चरटेगे। 
१० ल्कारांकेप्र० १ के रूपः-चेतति। चिचेत। चेतिता। चेतिष्यति। चेततु । 
अचेतत्‌ । चेटेत्‌ । चित्यात्‌ । अचेतीत्‌ (५) । अचेतिष्यत्‌ । 

“. शुच (शुच्‌) शोके (शोक करना) । सूचना--म्‌ वै तुल्य । १० लकारो कै 
प्र० १ के रूपः--गोचति । दुरोच। शोचिता। शोचिष्यति । शोचतु । अशोचत्‌ । 
श चेत्‌ । शुच्यात्‌ । अशोचीत्‌ (५) । अशो चिष्यत्‌ । 

६. गद (गद्‌) व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना) । स्‌चना-मू के तुल्य । १० लकारों 
केभ्र० १ कै रूपः-गदत्ति। जगाद । गदिता । गदिष्यति। गदतु । अगदत्‌ । गदेत्‌ । 
गयात्‌ । अगाद त्‌ (५), अगदीत्‌ (५) । अगदिष्यत्‌ । 

४५२. नेगंदनदपतपदघुमास्यतिहुन्तियातिवातिद्रातिप्सातिवपति- 
बहेतिशम्यत्तिचिनोतिदेश्धिषुच (८-४-१७) 
उपसगंस्थाल्निमित्तात्परस्य नेरनस्थ णो गदादिष्षु परेषु । प्रणिगदति ॥ 

उपरुगस्थ निमित्त (र्‌) के बादनि उपपर्गं के न्‌कोण्‌ होतारहु, बादमें गद्‌ 
मादि धातुं हों तो । गद्‌ आदि वतुं हं-गर्‌, नद्‌, पत्‌, पद्‌, दा, धा, मा, सो, 
ह्न या, वा, प्ता, वप्‌, वहू, दाम्‌, चि, दिह. । प्रणिगदति- प्र नि + गदत्ति। 
इससेन्‌कोण्‌। 

०५२. कुहीश्चुः (७-४-६२) 
अभ्यासकवगेहकारयोश्च वगदिश्ः ।, 

अम्धासके क्व्गं भौरह को चवर्ग होते ह । सूचना- इस सूत्र को भओौर 
भम्यासे चर्च (३९८) को मिलाकर यह स्वरूप होता है-क्‌>च्‌, ख्‌~>च्‌+ ग>> 
ज्‌ ८. > ज्‌ ह.-> ज्‌ । 

७५४. अत उपधायाः (७-२-११६) 


उपधाया भतो वृद्धिः स्यात्‌ निति णिति च प्रत्यये परे। जगाद) ज गदतुः । 
जगदुः । जगदिथ । जगदथुः । जगद ॥ 
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उपाके अ को वृद्धि अथि आ होता हे, बादमें नित्‌ ओौर णित्‌ प्रत्ययहोंतो। 
जगाद--गद्‌ + लिट्‌ प्र° १। द्वित्व, अभ्याषकार्य, ग्‌को ज्‌, इससे उपधाके अको 
आ। लिट्‌ के अन्यलू्प हं :-जगदतुः, जगदुः । जगदिथ, जगदथुः, जगद । जगाद- 
जगद, जगदिव, जगदिम । 


४५५. णलुत्तमो वां (७-१-९१) 
उत्तमो णल्‌ वा णिर्स्यात्‌ । जगाद, जगद । जगदिव । जगदिम । गदिता । 
गदिष्यति । गदतु । अगदत्‌ । गदेत्‌ । गद्यात्‌ । 
उत्तम पुरुष का णल्‌ विकल्प से णित्‌ होता है। अतः विकत्पसेः उपधाकेअको 
आ वुद्धि होगी । जगाद, जगद--गद्‌ + टिदट्‌ उ० १। 


७५६. अतो हलादेलघो : (७-२-७) 

हलदेरंघोरकारस्थ वृद्धिर्वेंडावौ परस्मेपदे सिचि! अगादीत्‌, अगवीत्‌ । 
अगदिष्यत्‌ ।\ णद अव्यक्ते शठे ॥ 

लादि (व्यंजन से प्रारम्भ होने वाली) धातुके हस्व अ को विकल्प से वृद्धि होती 
है, परस्मपदी रेट्‌ सिच्‌ बादमे हो तो। अगादीत्‌--अगदीत्‌-गद्‌} लड प्र° १, 
च्‌, इट्‌, ईट्‌, स्‌ कालोप, दीघं, विक्ल्पसेअकोआ। 

७. णद (नद्‌) अब्यक्तं शब्दे (अस्पष्ट शब्द करना) । सूचना--म्‌ के तुल्य । १० 
टकारो के प्र० १ के रूप :--नदति। ननाद.। नदिता। नदिष्यति। नदतु। 
अनदत्‌ । नदेत्‌ । नद्यात्‌ । अनार्द)त्‌ (५), अनदीत्‌ (५) । अनदिष्यत्‌ । 


४५७. णो नः (६-१-६५) 
धात्वादेणेस्य नः । णोपदेश्ास्त्वनद्‌ नाटिनाय्‌ नाधूनन्वनक्कननृतः ।। 
धातुके आदिकेणूकोन्‌ होता ह। इषक्एि णदकी नद्‌ धातु रहती ह । भाष्यकार 
पतंजलि का कथन है कि निम्नलिखित ८ धातुं सदानवालीरहै, देष धातुओंमेन 
णक्ाहौ परिवतितसूपरहं। णसेन बनने वारी धातुओं को णोपदेश कहते है। 
णोपदेशाप्त्वनदे नाटिनाथूनाधूनन्दनक्छनन्‌तः । सदा न वाली धातुएः--नदे, नट्‌, 
नाथ्‌» नाध्‌, नन्द्‌, नक्क्‌, न्‌ , नृत्‌ । 


४५८. उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य (८-४-१४) 
उपसगंस्थाल्िमित्तात्परस्य णोपदेशस्य धातोनेस्य णः । प्रणदति । प्रणिनदति । 
नेदति । नन।व ।॥। 
उपस्गस्थ निमित्त (र्‌) के बाद णोपदेश धातुकेनकोण होता है। ब्रणदति- 
प्र+नदति । इस्सेन कोण। प्रणिनदति -प्र + नि-+-नदति। नेर्गंद० (४५२) से 
निकेनकोण। ननाब-नद्‌ + लिट्‌ प्र० १। | 
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४५९. अत एकहल्मध्येऽनादेशार्दो लटि (६-४-१२०) 

किण्निमित्तादेशादिकं न भेवति यद्ध तदवथवस्यासंयुक्तह्‌ल्‌पध्यस्यप्यात 
एच्वमभ्याक्षलोपश्च किति किटि) नदतुः। नेदुः । 

यदि लिट्‌ को निपित्त मानकर प्रथम वर्णं के स्थान पर्‌ कोर्ट आदेश नदहृआदहीौ 
ओर मघ्ये कोरईसंक्तवर्णनहोतो घातुके द्धस्व अक) एदटोताहं ओर अम्बरास 
कालोपहोतादहं, वादमे क्रित ट्द्ह्य तो । सूचना--यह्‌ सूत्र ओर ४६० सूत्र 
दो कायं करते हु--१. धातुकेअको ए, २. अभ्धासकालोप । प्र० १ ओर्‌ उर १ 
मेये दोनों सूत्र नहीं लगेगे, अन्यसभौो स्थानों परये ल्गेगे। इसपेन+नद्‌ कानेद्‌ 
बन जायेगा । नेदतुः--नद्‌ + टियट्‌भ्र० २। नेदुः--नद्‌ +लिट्‌ +प्र० ३। 


४६०. थलि च सेटि (६-४-१२१) 

प्रागुक्त स्यात्‌ । नेदिथ । नेदथुः। नेद । ननाद, ननद । नेदिव। नेदिम । 
नदिता । नदिष्यति । नदतु । अनदत । नदत्‌ । न्यात्‌ । अनादीत्‌ , अनदीत्‌ । 
अनदिष्पत्‌ ।॥ टुनदि समृद्धो ।॥ ८ ॥ 

रेट्‌ (इ-सहित) थल्‌ (थ) बाद में दहो तो भौ पूरकं वाके कार्य होते हं। 
अर्थात्‌ अकोषए ओौर्‌ अम्धासका लोप । नेदिथ-तद्‌ +लिट म० १। लिट्‌ के 
अन्य रूप हु-नेदथुः, नेद । ननाद-ननद, नेदिव, नेदिम । 

८. टुनदि (नन्द्‌) समृद्धौ (समृद्धि, प्रसन्न होन) । सूचना--म्‌ के तुल्य । १० 
लकारोंके प्र १ के रूप्‌ः--नन्दति । ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति । नन्दतु । 
अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । नन्यात्‌ । अनन्दीत्‌ (५) । अनन्दिष्यत्‌ । 


४६१. आदिभिट्डवः (१-२३-५) 
उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्थुः 
उपदेशम घातके आदिनि ट्‌ ओरडकी इत्संज्ञा होती ह । इत होनेसे लोप । 
इससे टनदि के आदि वर्णदट्‌कालोष। 


४६२. इदितो नुम्‌ धातोः (७-१-५८) 

नन्दति । ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति । नन्दतु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । नन्यात्‌ । 
अनन्दीत्‌ । अनन्दिष्यत्‌ ।॥। अचं पूजायाम्‌ ।। ९ ॥ अर्चति ॥ 

यदि धातुमेंमे इ हटाहैतो उपे नुम्‌ (न्‌) भगम होतारहै। नदि मेँ इ 
हटा है, अतः नुम्‌ होकर नद्‌ का नन्द्‌ बनतादहं। दतीं लकाया में नन्द्‌ धातु रहती हं। 
नन्दति- नन्द्‌ + ल्ट्‌ प्र° १। 

९. अचं (अचं) पूजायाम्‌ (पूजा करना) । सुचना-म्‌ के तुल्य । १० लकारो के 
प्र०.१ के रूपः--अ्च॑त्ति। अआनचं । अवचिता । भचिष्यति । अर्चतु । आर्चत्‌ । अर्चेत्‌ । 
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आर्चीत्‌ (५) । आ्विष्यत्‌ । धातु अजादि हं; अत: लङ्‌, लुङः ओर खटः में धातु से पहछे 
आ लगेगा । वृद्धि होकर आ + अ~ बनेगा ! 
७६२. तस्मान्नुड्‌ द्िहलः (७-४-७१) 

दिहलो धघातोर्दीर्घोभ्‌ तात्परस्थ नुट्‌ स्यात्‌ ) ञआानचं ।! आन्चतुः । अचिता। 
जचिष्यति । अच॑तु । आचंत्‌ । अर्चेत्‌ । अर्च्पात्‌ । अचौत्‌ । आचिऽ्य्त्‌ 1 नरज 
गतौ । १० ॥ ब्रजति वव्राज । व्रजिता । व्रजिष्यति । व्रजतु । अन्ननत्‌ । 
व्रजेत्‌ 1 व्रञ्यात्‌ ॥ 

जिस घात में दो (मनेक) हल्‌ (व्यंजन) हो» उसके दीं आके बाद नुद्‌ (न्‌) र्ग 
जाता ह । आनचं --अच्‌' + लिट्‌ प्र० १। द्वित्व, अम्परासगार्यं, अत आरः (४४२) 
से अ को आ, न॒ट्‌(न्‌) । आनचत्‌ः-अचं. + लिट्‌ प्र २। 

१०. ब्रज (व्रज्‌) गतौ (जाना) । सूचना- म्‌ के तत्य 1 १० लकागोकेप्र° १ 
के रूपः-- व्रजति । वत्राज । व्रजिता । व्रजिष्यति । त्रजतु । अत्रजत्‌ । व्रजेत्‌ । ब्रज्यात्‌ । 
अव्राजीत्‌ (५) । अब्रजिष्यत्‌ । 


७६४. वदव्रनहलन्तस्थाचः (७-२-२) 

एषामचो वृद्धिः सिचि परस्मैपदेषु । अन्राजौत्‌ । अत्रजिऽयत्‌ ॥ कटे 
वर्षावरणयोः ।॥ ११ ॥ कटति । चकार । चकूटतुः । कटिता । कटिष्प्रति । कटतु । 
अकरत्‌ । कठेत्‌ । कटचात्‌ ।। 

वद्‌, व्रज्‌ ओर हलन्त धातुओं के अच्‌ (स्वर) को वृद्धि होती हैः परमपद सिच्‌ 
बादमेंदहो तो । भअन्राजीत्‌--त्रन+ लुट्‌ प्र° १।६९च्‌, इट्‌, ईट्‌, स्‌-खोप, दीर्घं 
गौर इससे ब्रज्‌केअ को) # 

११. कटे (कट्‌) वर्षावरणयोः (वर्षा होना, कन) । सूचना के तुल्य । 
१० लकारो के प्र० १ के रूपः-कटति। चकाट, चकटतुः प्र \। कटिता। 
कटिष्यति । कटतु । अक्टत्‌ । कटेत्‌ 1 कट्य।त्‌ । अकटीत्‌ (५) । अ कटिष्यत्‌ । 


९६५. ह्य यस्तक्षणश्वसजाग्‌ णिश्भ्येदिताम्‌ (७-२-४५) 

हभयान्तस्य क्षणादेण्यन्तस्थ इवथतेरेदितश्च वद्धिने डादो सिचि । अकटीत्‌ । 
अकटिष्यत्‌। गुपू रक्षणे । १२॥ 

इन धातुओं के अच्‌ कोवुद्धि नदीं होतो है, सेद्‌ सिच्‌ (इष्‌) बाद में हो 
तोः--हकारान्त, मकारान्त, यकारन्त धातुर्‌ तथा क्षण्‌» ख्‌, जागृ, ण्यन्त 
(णि-प्रत्यय अन्त वाली), श्चि ओर एदित्‌ (जस घातु मेसे एहटादहो) । सूचना-- 
कटे धातु में से एहटा है, अतः यह नियम यहां पर लगेगा । भकटीत्‌ 
कट्‌ + लुः प्र° १ । अतो हलादे० (४५६) से प्राप्त वृद्धि का इसे निषेध होता । 
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१२. गुप (गुप्‌ ) रक्षणे (रक्षा करना) । सूचना-- गुप्‌ धातु से आय प्रत्यय होकर 
गोपाय रूप बनता दह । सार्वघातुक लकारो गोपायके मके तत्य रूप चटेगे | आधधातुक 
ल्कारां में आय ओर इट्‌ विकल्प से होणा, अतः दो या तीनरूप बनें । १० लकारो 
के प्र० १ के रूप--गोपायति। गोपायाञ्चकार, गोपायाम्बभ्‌व, गोपायामास, जुगोप । 
गोपायिता, गोपिता, गोप्ता । गोपायिष्यति , गोपिष्यति, गोप्स्यति । गोपायतु । 
अगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । गोपाय्यात्‌, गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ (५). अगोफीत्‌ (५) अगौप्सीत्‌ 
(४) । अगोपायष्यत्‌, ज गो पिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ । 


४९९. गुपुधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः (२-१-२८) 
एभ्य जयः प्रत्ययः स्थात्‌ स्वार्थे ॥ 
गुप्‌, धर्‌, विच्छ्‌ , पण्‌ ओर्‌ पन्‌ ध्रातुओं से स्वार्थं में आय प्रत्यय होता हुं । 
०५९७. सनाद्यन्ता श्रातवः (३-१-३ २) 


सनादयः कमेणिङन्ता; प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसंज्ञकाः । धातुत्वाल्लडादयः । 
गोपायति ॥ 


सन्‌" से लेकर कमेणिड्‌' सूत्र के णिङ्‌ प्रत्य तके जो प्रत्यय क्ट गएहै, वै 
जिनके अन्तमें होगे उनकी धा त्‌-संना होती हं। धतु होने ठ्ट्‌ आदि होगे । 
गोषायति-गुप्‌ + आय + च्ट्‌ भ्र० १। धातुको गुण, रेष भवतिवत्‌ । 

४९८. आयादय आधं धातुके वा (३-१-३१ ) 

आांधातुकविवक्षायामायादयो वा स्युः । ( कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः } | 
किटि जास्कासोराम्‌विधानान्मस्य नेत्वम्‌ ॥ 

आध॑घातुक लकारोंमे आय आदि भ्रत्थय विक्तपसे होते हैँ । (कास्यनेकाच 
न्‌ वक्तव्यः, वा०) । वास्‌ धातु आर अनेकाच्‌ ( एक से अधिक स्वर वाली) घातुओं से 
लट्‌ में आम्‌ प्रत्यय होता है । सुचना-- यह आम्‌ आय आदिके बाद जुड़ जाता ह । 
भम्‌ के मूका लोप नहीं होता ह, अन्यथा आस्‌ ओर कास्‌ धातु से आम्‌ करना 
व्यर्थं होता, वयोंकि मित्‌ होने से इनका आस्‌ भौर काप्‌ ही रूप रह्‌ जाता । 

७९९. अतो लोपः (६-४-४८) 

आधंधातुकोपदैशे यदवन्तं तस्यातो खोप माधंषातुके ॥ 

आर्घधातुक कै ल पदेश-काल (प्रारम्भिकं अवस्था) मेँ जो स्व अकारान्त अंग है, 
उसकेअकालोपहो जाताहै, बाद से आर्घघातुक लक्रार हो तो । 


४७०. आमः (२-४-८ १) 
आमः परस्य लुक्‌ ॥ 
आम्‌ केब।दल्ट्कालोपहोताह, 
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५४७१. छम्‌ चानुप्रयुज्यते लिटि (३-१-७०) 

आमन्ताल्लिट्पराः कृ >्वस्तयोऽनुप्रयुज्यन्ते । तेषां द्वित्वादि ॥ 

आम्‌ तरत्यान्त के बाद लिट्‌-युक्त कृ, मू ओर अस्‌ धातुओं का अनुप्रयोग होता 
हं । स्‌ूचना--अम्‌-प्रत्ययान्त के बाद लिट्‌ में केवलकृम्‌ अस्‌ को ही द्वित्व होगा, 
मूल धातु कणे नहीं । द्वित्व होने पर अभ्परास्-कायं होगे । 

४७२. उरत्‌ (७-४-६६) 

अभ्धासक्ऋव्णस्यात्‌ प्रत्यये । रपरः । हलादिः शेषः । वद्धिः । गोपाथाच्छकार । 
दित्वात्परत्वाद्यणि प्राप्ते-- 

अन्यके ऋकोअहोताह। बादमेंर्‌ जुड़ जानेसे अर्‌ होता ह । गोपाया. 


रूर गुप्‌ + आय +अगम्‌ +कृ+लिट्‌ प्र० १। कको द्वित्व, अभ्याकतका्य, ऋ 
को अ र्‌ र्‌ का लोप, कको च, णित्‌ होने से अन्तिमि्ऋको वुद्धि आर्‌ । 


४७३. द्विव चनेऽचि (१-१-५९) 
द्िः्वनिमित्तेऽचि अच आदेशो न द्वित्वे कतव्य । गोपायाचक्रतुः ॥ 
द्वित्व-निमित्तक अजादि प्रत्यय बादमें होगा ओर द्विव करना होगा तो अच्‌ 
को यण्‌ आदि आदेश नहीं होगा। सृचना--पहले द्वित्व होगा, तब यण्‌ आदि 
होगा । गोपायाच्वक्रतुः-- गो रायाम्‌ +र +चिद्‌ प्र०२ । द्वित्व होकर चछ + अतुः 
मे यण्‌ होगा । गोपायाञ्चक्रः । 


०७४. एकाच उपदेशेऽुदात्तात्‌ (७-२-१०) 


उपदंशे यो धातुरेकाजनुदात्तश्च तत आधषातुकष्येण्न । 
उपदेश अवस्था (मूलरूप) मेँ जो धतु एकाच्‌ (एक स्वर वाली) ओौर अनुदात्त 
होती है, उक्षको आर्धधातुक प्रत्यय बाद में होने पर इट्‌ (इ) नहीं होता है । 
ऊदृदन्तर्योतिरश्ष्णुशीङ्स्ननुक्ुदिविडोङ्श्रिभिः । 
वृङ्वृनूभ्थां च विनेकाचोऽनन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 
निम्नलिखित धातुओंको छोड कर केष सभी एकाच्‌ (एक स्वर वाली) ओर 
अजन्त (स्वर-अन्त वाली) धतुं अनुदात्त है, अतः उनमें इट्‌ नहीं होता हं । सेट्‌ धातं 
ये ह~ दीघं उक्रारन्त ओर दीर्घं ऋकारान्त धातुए, यु, र्‌, ष्णु, शीङ्‌, स्तु, तु, क्षु 
श्चि, डीड धरि, वृड्‌ ओर वृन्‌ । 


कान्तेषु शक्छेकः । चान्तेषु पनूमुच्‌रिच्‌चच्‌विचूसिचः षट्‌ । छान्तेषु 
प्रच्छेकः। जान्तेषु सयज्‌निजिर्‌भजभञन्‌भुभूमस्नूयन्‌युज्‌र्न्‌रञ्जविजिर. 
स्वज्जसजसृनः (दश । दान्तेषु अदकुदखिद्चिदूतुदनुदपचमिद्विदयतिः 





| 
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| 
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विनद्‌विन्द्‌शद्‌सखद्‌स्वियस्कन्दहद घोडश ! धान्तेषु क्रध्षुधवुध्यवन्धूयुध्‌. 
रुध राघव्यधसाधशुध्‌सिध्या एकादशा । नान्देष्‌ मन्यहूनी दौ । पान्तेष॒ आप्‌- 
= पल्लिपतप्‌तिपतष्यदप्यलिपटुप्‌वपशपूस्वप्‌ मृ पस्रयोदर । भान्तेष यभरभ- 
लछभश्चयः । मान्तेषु गस्‌नस्‌ूयस्‌रपश्चत्वारः॥ रान्तेष क्रशद॑रादिशदरमरा- 
दिशसूालिराविशस्पशो दश । षान्तेषु कृष्त्विषतुषद्धिष दृषपृष्यपिष्विशिप्‌शुप्‌- 
हिटष्या एकादश । सान्तेष घसवसती द्वौ । हान्तेष दह्‌ दिह्‌. दृह्‌ नह्‌ मिह रुह्‌ लिह 
वहोऽ्रौ । 

अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्पधिकं शतम्‌ । | 

गोवायान्छकथं । गोपायाच्वक्थुः । गेपायाच्चक्र । गौपाया्चकार, गोपायान्चकर । 
गोपायान्चकृव । गोषायाच्छकृम । गोपायाम्बमूव, गोपायामास । जुगोप । . जुगुपतुः 
जुगुपुः || 

निस्नलिखित एकाच्‌ हलन्त १०३ धातुं अनुवात्त हैँ । अतः इनमें इट्‌ (इ) 
नहं होता । १०३ अनिट्‌ धातुभो का सग्रहः 

१. कक्ारान्त-१. शक्टं ( शक्‌ ) । ६ चकारान्त -१. १्‌ २. मुच्‌, ३. २िच्‌' 
४, वच्‌, ५. विच्‌, ६. सिच्‌ । १ छकारान्त - ९. प्रच्छ्‌ । १५ जकारान्त--१. त्यज्‌, 
२. निजिर्‌ ( निज्‌ ), ३. भन्‌, ४. भञ्‌. ५. भुज्‌ ६. श्रस्न्‌, ७. मस्ज ८. यज्‌, 
९, युज, १०. सज्‌, ११. रञ्ज्‌, ६२. विजिर्‌ ( विज्‌ ), १३. स्वञ्ज्‌+ १४. 
सञ्ज्‌ सुज्‌ । १६ दक्ारान्त-१- अद्‌; २. क्षद्‌, ३. खिद्‌, ४, चिद्‌, 
५. तद्‌ , ६. नुद्‌ , ७. पद्य (षद्‌), ८. भिद, ९. विद्यति (विद्‌); १०. विनद्‌ 
११. विन्द्‌, १२. शद्‌ , १३. सद्‌, १४ स्विद्य (स्विद्‌), १५. सङन्द्‌, १६. हद्‌ । 
११ धकारान्त-१. क्रुध्‌, २. क्षुध्‌ दे. बुध्य ( बुध्‌ ), ४. बन्ध्‌, ५ युध्‌ ६. रुध्‌? 
७ राध, ८ व्यध्‌, ९. साध्‌, १० शुध्‌, १५ सिध्य ( सिष्‌ )! २. नकारान्त- 
१. मन्य (मन्‌), २. हन्‌ । १३. पकारान्त-१. आप्‌, २. क्षुप्‌, ३. किप्‌? ४. तेप्‌, 
५, तिप्‌, ६. तुप्य (तृप्‌), ७. दुष्य (दृप्‌), ८ लिप्‌, ९. डुप्‌, १५. 
११. इप्‌ १२. स्वप्‌, १३. सृप्‌ । ३. भकारान्त-१. यभ, २. रम्‌+ ३.कल्भ्‌। 
ह सकारान्त-१. गम्‌, र२.नम्‌, देयम्‌. ४.स्म्‌ । १० शकारान्त-१. क्रु, 
२. दंश्‌, ३. दिश्‌ ४. दृश्‌. ५ मृद्‌, ६. रिश्‌+ ७, रुश्‌ ८. लिश्‌, ९. विरू? 
१०. स्पृश्‌ । ११ षकाराम्त-१* कष्‌, त्विष्‌, ३. तुष्‌, ४. द्विष्‌» ५. दुष्‌, 
६. पुष्य (पुष्‌ ), ७. पिष, ८. विष्‌, ९. रिष्‌, १०० शुष्‌, १९. रिरुष्य (दिष्‌) । 
२ दकारान्त-१. घस्‌, २. वस्‌ । ८ हकारान्त-९* वह., ९. दिष्‌ ३. दुह." 

तह , ५. मिह. , ६. रुह. , ७. लिह. , ८. वह. । 

ये १०३ एकाच्‌ हन्त धातुए अनिट्‌ है । 
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गुप्‌ चिद्‌ के अन्य रूपये ब्रनते है--गोपायांचक्थ, गोपायां चक्रथुः, गोपायां चक्र । 
गोपयां चकार-गोपायां चकर, गोपायां चङृत, गोपायां चकृव । म्‌ ओर अस्‌ काबादमें 
प्रयोग होने पर रूप होगे--गोपायांवम्‌व, गोपायांबभूवतुः आदि । गोपायामास, 
गोपायामासतुः आदि । जहां आय-प्रत्यय नहीं होगा, वहां रूप होगे -जुगोप, जुगुपतुः, 


युगपः । जुगोपिथ-जुगोप्य, जुगुपुः, जुगुप । जुगोष-जुगुप, जुगुधिव-जुगुप्व, जुगुपिम- ` 


यगुप्म । 
४७५. स्वरतिसुतिसुयतिधूजूदितो वा (७-२-४४) 

स्वरत्यादरूदितश्च परस्य वलाङेराधधातुकस्येड वा स्थात्‌ । जुगोपिथ, जुगोष्थ । 
गोपायिता, गोपिता, गोप्ता । गोपायिष्यति, गोपिष्यति, गोष्घ्यति | गोपायतु । 
जगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । गोपाय्यात्‌, गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌ ॥ 

स्वृ,सू (अदादि०); सू (दिवादि), धू ओर ऊदित्‌ (जिनमेसेऊसे हटा) 
धातुओं के बाद वलादि (य्‌-भिन्न व्यजने प्रारम्भ होने वाले) आर्धधातुक को विकल्प 
से इट्‌ (इ) होताहै। सूचना-दसपे लिट्‌ लुट्‌, चट्‌ ओर छ्डःमें विक्ल्पसे इ 
होगा । अय ओर इ विकल्पे होनेसे लुट्‌, च्ट्‌, लड ओर र्ट्‌ में तीन तीन रूप बनते 


हं । अशाच्डि में आय विकत्पसेहोनेसे दो रूप बनते है । इस सूत्रसे लिट्मेंथ,व, ` 


मपरे दो-दो रूप बनेगे। जुगोपिथ-जुगोप्य । 

चुद्‌ प्र ° १-गौपायिता, गोपिता, गोप्ता । दृट्‌ प्र° १-गोपापिष्यति, गोपिष्यति, 
गप्ल्यति । ` गोपायतु । अगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । आश्ीछिड प्र १-गोपाय्यात्‌, गुप्यात्‌ । 
खडः भ्र ° १-अगोपायीत्‌ । 

४७६. नेटि (७-२-४) 

इडादौ सिचि हलन्तस्य वृद्धिन । अगोपीत्‌, अगोौप्सीत्‌ ॥ 

तेद्‌ सिच्‌ बाद मेँ होने पर हलन्त घातु के.अच्‌ को वृद्धि नहीं होती ह । अगोपीत्‌- 
इमे उ को वृद्धि नहीं हुई, इट्‌ होने पर यह रूप हँ । अगोप्सोत -गुप्‌ + लुट्‌ प्र०. १, 
इट्‌ के अभाव पक्त मे सिच्‌, ई, वृद्धि । 

४७७. क्षलो ज्ञलि (८-२-२६) 

ल्लः परस्य सस्य लोपो क्षलि । अगौप्ताम्‌ । अगोप्सुः । अगौप्ीः | अगोप्तम्‌ । 
अगोप्त । अगौप्सम । अगोष््व । अगौप्ठम । भगोरायिष्यत्‌, अगोपिष्यत्‌, अगोप्स्यत्‌ ॥ 
क्षि क्षये १३ ॥ क्षयति । चिक्षाय । चिक्षि यतुः । चिक्षियुः । एकाच इति निषेधे 
प्राप्ते-- . 

सल्‌ (वग के १,२, ३, ४, ऊष्म) के बादस्‌ कालोप होता है, बादमें क्षल्‌ हो 
तो । सुचना-इससे इन श्थानों परस्‌ कालोप दहो जाएगाः- प्र २, म० २ ओर्‌ ३। 
अगोप्ताम्‌-स्‌ कालोप इस सूत्र से होगा । अगौप्सुः। अगौप्सीः , अगौसम्‌, अगौपत । 
अगोप्सम्‌, अगौप्स्व, अगौष्स्म । खडः प्र १-अगोप यिष्यत्‌, अगो पिष्यत्‌, ` अगोप्स्यत्‌ । 
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१३. लि क्षये (नष्ट होना) । सुचना-म्‌ के तुल्य । १० लकारोंकेप्र° के रूप- 
तयति । चिक्षाय । क्षेता । क्षेष्यति । क्षयतु । अक्षयत्‌ । क्नयेत्‌ । त्तीयात्‌ । अक्नषीत्‌ 
(४) । अक्षेष्यत्‌ । 

सुचना-किट्‌ प्र ० २, ३, म० २, ३ ओर उ०२,३ में अचि इनु° (१९९) से 
इय्‌ होगा । चिक्षाय, विक्षियतुः, चिश्ियुः। थमे अनिट्‌ होने से निषे प्राप्त था, परन्तु 
आगे वेगित नियम से विक्ल्पसे इ होगा । 


४७८. कृसुभवुस्तुहुल श्रुवो लिरि (७-२-१३) 
्रादिभ्य एव लिट इण्न स्यादन्यस्मादनिटोऽपि स्यात्‌ ।। 
क,सु, भृ, वस्तु, दु, सरु जौरश्र, ९न ८ घ्रातुओंकेवादहौो लिट्‌ को शद्‌ (इ) नहीं 
होता है, इनसे भिन्न अनिट्‌ घातिओंकोभी द्द्‌ होता हं । 
४७९. अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ (७-२-६१) 
उपदेशेऽजन्तो यो धातुस्तासौ नित्यानिट्‌ ततस्यल इण्‌ न ॥ 
जो धातु उपदेश में अजन्त है ओर लृट्‌ मेँ नित्य अनिट्‌ है, उनके बादथकोद्ट्‌ 
नहीं होता हं । 
४८०. उपदेशेऽत्वतः (७-२-६२) 
उषपदेशेष्ठकारवतस्तासौ नित्यादिटः परस्य थल इण्‌ न स्यात्‌ ॥ 
जो धातु उपदेश में हस्व अ वाली हँ ओौर लृट्‌ में नित्य अनिट्‌ है, उप्तके बादथ को 
इट्‌ (इ) नहीं होता ह । 
४८१. ऋतो भारद्वाजस्य (७-२-६३) 
तासौ नित्यानिट ऋदन्तादेव थलो नेट्‌ भारद्वाजस्य मते । तैन अन्यस्य स्यादेव । 
लृट्‌ मे नित्य अनिट्‌ स्व ऋशारान्त धतुकेैवद ही थको इट्‌ नहीं होता है, 
भारद्वाज के मतानुत्तार। अतः ऋकारान्त से भिन्न धातुओं के बादथ को इट्‌ 
हो जारगा । 
अजन्तोऽक्रारवान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ । 
ऋदन्त ईदृङ्‌ नित्यानिट्‌ क्रायन्यो किटि सेड्‌ भवेत्‌ ॥ 
चिक्षयिथ, चिक्षेय । चिक्षियथः । चिक्षिय । चिक्षाय, चिक्षय ॥ चिक्षियिव। 
चिक्षियिम । क्षेता । क्षेष्यति । क्षयतु । अक्षयत्‌ । क्षयेत्‌ ।। 
उपयुक्त चार सूत्रों में वणित नियमों का सारा यह हैः-(१) लृट्‌ मेँ अनिट्‌ 
भजन्त धातुओं को थक्‌ (थ) मेँ विकल्प से इट्‌ (इ) होताहै। (२) लुट्‌ यें अनिट्‌ 
अ-वाली धातुओं को थल्‌ मेँ विकल्पसे इट्‌ (इ) होता है । (३) लुट्‌ मेँ अनिट्‌ ह्व 
ऋकारान्त घ।तुओं को थद्‌ मे इट्‌ सर्वथा नहीं होता । (४) क सु आदि आठ धातुओं 
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से भिन्न सभी अनिट्‌ घातु्ोंकोल्ट्केव, ममे इट्‌ (इ) होता हं । (५) क सु आदि 
८ धातुओं के सारे किटिमें इट्‌ नहीं होगा । 

अतएव क्षिकोलिट्‌ म० में विकत्पसे इट्‌ (इ) होगा । चित्तथथ, चिक्षेथ । 
लिट्‌ के अन्थ रूप ह--चि्तियथुः, चिभ्षिय । चिक्षाप-चिश्य, विश्ियिव, चिक्षियिम । 


४८२. अङृत्सावधातुकयोदीघंः (७-७-२५) 
अजन्ताङ्गस्य दीर्घो यादौ प्रत्यये न तु छृत्सावंधातुकयोः । क्षयात्‌ ॥ 
अजन्त अग को दीघं होताह, बादमें यकारादि प्रत्ययहोतो। यदि कृत्‌ ओर 
सार्वधातुक यक्रारादि प्रत्यय होगा तो नहीं । क्ौयात्‌ -क्षि + आशि प्र १। इसे 
इको दीर्घं । 


७८३. क्तिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु (७-२-१) 

इगन्ता जगस्य वृद्धिः स्यात्‌ परस्मेपदे सिचि अरक्षीत्‌ । अक्षेष्यत्‌ । तप 
संतपे । १४ ।। तपति । तताप । तेपतुः । तेषु । तेपिथ, ततप्य । तेपिव । तेपिम । 
तप्ता । तल्स्यति । तपतु । अपतत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌। अ ताप्तीत्‌ । अताप्ताम्‌ । 
मतप्स्यत्‌ ॥, 

इश्‌ (इ, उ, ऋ) अन्तवाले अंग को वृद्धि होती है, बाद मे परस्मैपद का सिच्‌ 
हो तो। अक्षेषीत्‌ -क्ति+लृङ्‌प्र° १ । इससेक्षिकैड्‌को वृद्धि । अक्षं्टाम्‌, अक्षंषुः 
आदि रूप होंगे । 

१४. तप॒ (तप्‌) संतापे (जलना, तपना, तष करना) । स्‌चना-म्‌ के तुत्य । १७ 
लकारोकेप्र° १ के रूपः-~ तपति। तताप, तेपतुः प्र० २, तेपुः प्र० ३। तत्ता! 
तप्स्यति । तपतु । अतपत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अताप्सौत्‌ (४), अताप्ताम्‌ प्र० 
२ । अतप्स्यत्‌ । 

९५. कपु (कम्‌) पादविक्षेपे (चलना) । सुचना-मू ऊ तुल्य । इसे लट्‌ लोट्‌ लड्‌ 
विधिलिड्‌ मे श्यन्‌ (य) भौर शम्‌ (अ) दोनों होगे, अतः दो-दो रूप होगे। १७ 
लक्रारोंकेप्र० १ के रूपः--क्राम्पति, क्रामति । चक्राम! क्रभिता। क्रमिष्यति । 
कराम्यतु, क्रामतु । अक्राम्यत्‌, अक्रामत्‌ । क्राम्येत्‌, क्रामेत्‌ । क्रम्यात्‌ । ` अक्रमीत्‌ 
(५) । अक्र मिष्यत्‌ । 

४८४. वा ्राशभ्लाशश्चभुकरमुक्लपुत्रसित्रुटिलषः (३-१-७०) 
एभ्यः इयन्वा क्रये सावधातुके परे । पक्षे षष्‌ ॥ 

च्‌, स्लास्‌, भनम्‌, क्रम्‌, वलम्‌, त्रस्‌ › तुट्‌ ओर लष्‌, इन ८ धातुओं से कंतु वाच्य 


मेँ सार्वधातुक लकारो मेँ विकल्प ते रयन्‌ (य) होता ह । पश्चमे शप्‌ (अ) भी होगा। 
मतः दो-दो रूप बनेंगे । 
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५८५. ऋस: षरस्मेपदेषु (७-२-३६) 
क्रमो दीर्घः परस्मैपदे शिति क्राम्यति, क्रास्ति | चक्राम । ऋमिता । 
क्रमिष्यति । ऋ्राम्यतु, क्रामतु 1 अक्राम्यत्‌, जच्ामत्‌ । क्राम्येत्‌ , क्रामेत्‌ । 
न्रम्यात्‌ 1 अक्रमीत्‌ । अक्रमिष्यत्‌ ।\ 
करम्‌ धातुकेअको दीर्वंहोतारहः परस्म॑पद शित्‌ (जिस्मेसेश्‌ हाहौ) प्रत्य 
बादर होतो। क्राम्यति, क्रामति -- क्रम्‌ +व्ट्‌प्र० ९। स्यन्‌ ओर शप्‌ , इससे 
अजको आ) 

१६. पा पाने (पीना) । सुचना--मू के तुल्य । सारव॑घ्रातुक जकारो मषा को पिब 
होगा 1 लट्‌ आदि में अतो गुणे से पिब + अपि परल्पहोगा। १ लकारो कै भ्र 
१ के रूपः--दिवति 1 प्पौ। पाता । पास्यति । {पवत्‌ । अपिबत्‌ ) पिबेत्‌ 1 पेय)त्‌ । 
अपःत्‌ । अपास्यत्‌ । 


४८६. पाध्याध्मास्यास्नादाणद्ष्यतिसतिशदसदां पिबनजिच्र- 
धमतिष्ठमनयच्छपश्यच्छधौ शीयसी दा: (७-३-७८) 


पादीनां पिबादयः स्युरित्सं्ञकशकारादौ प्रत्यये परे । पिबादेश्ञोऽदन्तस्तेन न 
गुणः ! पिबति ।॥। 

टन धातुओं को शित्‌ प्रत्यय बादमें होने पर ये आदेश होतेह: -पा>पिव, 
त्रा > जिघ्र. , घ्मा>>धृम्‌, स्था >> तिष्ठ, म्ना > मन्‌, दाण्‌. (दा) > यच्छ्‌ , दृश्‌ “7 परय 9 
ऋ > ऋच्छ्‌, सु>घौ, शद्‌ >शीय्‌, सव्>पीद्‌ । पा को पित्र अकारान्त आदेश 
होता है, अतएव उपधामेडइनहोनेसे इमे गुण नहीं होता ह । पिबति-पा + =< 
भ्र० १॥ अतो गुणे से पर्प । 


७८७. आत ओ णलः (७-१-३४) 
आदन्ताद्धातोणं ल जौकारादे शः स्थात्‌ 1 पपौ ।) 
अकारान्त घातुके वाद णल्‌ कोभौ अदिश दोताहै। षपौ.पा+टिद्‌ भ्र ^ 
द्वित्व, अभ्यासकाययं, वृद्धि-संधि । 


४८८. आतो लोप इटि च (६-४-६४) 
अजाघ्ोराधधातुकयोः किडदिटोः परयोरातो लोपः । पपतुः । पपुः । पपिय- 
वपाय । पपथुः । पष । पपौ । पिव । पपिम । पाता । पास्यति पिबतु) 
अपिबत्‌ । पिबेत्‌ ।। 
आर्धधातुक अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय भौर इट्‌ (इ) बादमेंहोतो घादु के 


(द 


अवयव का लोप हो जाता है। भुचना-इससे लिट्‌ प्र° २, ३, प° १, २, ३, 
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उ० २, रेमंञआकालोपहोगाः। पपतुः--पा~+दिट्‌प्र० २, इससेआ कालोप । 
लिट के रोष रूप हंः-पपुः । पपिथ-पपाथ, पपथुः, पप । पपौ, पपिव, पपिम । 
४८९. एरलिडिः (६-४-६७) 

घुसंज्ञकानां मास्थादीनां च एत्दं स्पादाधधातुक्ते किति लिङि पेथात। 
गातिस्थेति सिचो दुक्‌ । अवात्‌ । अपाताम्‌ | 

बु.सज्ञावालदा धाभ मा, स्था, गा, पा (म्वादि०), हा (छोडना) ओरसो (सा) 
कैआकोषए्‌ होताहं, बाद मे आर्ध॑घातुक कित्‌ छिड्‌ (अर्थात्‌ आशौख्डि) हो तो । 
पेयात्‌-- परा + आशो प्र १। इसे पाकेआ को ए) अपात--पा-+र्डः 


प्र० १) गातिस्था० (४३८) से मिच्‌ (स्‌) कालोप्‌। सुच ा-्रे लङः मेस्‌का 
खोप हागा । अषाताम्‌-पा + लृट्‌ प्र २। सू-रोप। 


४९०. आतः (३-४-११०) 

विज्लुकि अ1दन्तादेव सलेजुंस्‌ \। 

चका लोप होने पर आक्रारान्त धातुके बाददही न्ञिको जुस्‌ (उः) 
होगा । 

४९१. उस्यपदान्तात्‌ (६-१-९६) 

जपदान्तादकारदुसि पररूपमेकादेशः । अपुः। अपाध्यत्‌ | ग्लं 
।। १७ ।। ग्छायति ॥ 

अपलन्त अकेबादच्स्‌हो तो दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश होता ह । 
अर्थात्‌ अ + उः=उः । अगुः पा+लृह्‌ प्र ३। सू-लोप,क्ि कोउः, परल्पसे 
अ + उः=उः। 

१७. ग्ल हषेक्षये (ग्लानि करना) । सुचना--१. म्‌ के तुल्य । २. आर्धधात॒क 
लककारोंमेरएकोआहोतारहै। ३. आशी््डिमे आकोए विक्रल्पसे होता ह । ४. 

-मसक्‌ होने से र्षि (६)-वालाभेद होग्‌। १० लकारोंके प्र० १ के रूपः-- 
ग्लायति । जग्लौ । ग्लाता । ग्लास्यति । ग्ायतु । अग्लायत्‌ । ग्लायेत्‌ । गेयात्‌, 
गछायात्‌ । अग्लातीत्‌ (६) । अग्लास्यत्‌ । 
४९२. आदेच उपदेशेऽशिति (६-१-४५) 

उपदेशे एञन्तस्य धातोरात्वं न तु शिति। जग्लौ ग्लाता । ग्लास्यति 
ग्लायतु । अग्लायत्‌ 1 ग्लायेत्‌ ॥ 

उपदेशम एच्‌ (एओ ओ) अन्त वाली धतुओंको आ होता है, शित्‌ 
प्रत्यय बादमं होतो नहीं। अर्थात्‌ सार्वधातुक क्कारोमें एच्‌ कोञआ नहीं होगा। 
जग्लो-ग्लं + लिट्‌ प्र° १। एको आ, द्वित्व, अभ्यासका्य, णल्‌ को भौ, वृद्धिसंधि । 
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४९३. वाऽन्यस्य संयोगादेः (६-४-६८) 
धुभास्थादेरन्यस्य संयोगादेर्घातोरात एत्व वार्धधातुके किति 
ग्लेयात्‌, ग्लायात्‌ । 
सूत ४८९ मे उक्तदा, धाआदिसे भिन्न संयोगादि (जिक्षके प्रारम्भ मे संयुक्त 
वर्णहो) घातुके भको विकल्पसे एहोता है, आधधातुक कित्‌ लिड्‌ (आशी) 
मेँ । ग्लेयात्‌, ग्लायात्‌--ग्टं + आशी्डिः प्र० १ 1 विकत्पसेआकोषए। 


७९४. यमरमनमातां सक्‌ च (७-२-७३, 

एषां सक्‌ स्यादेभ्यः सिच इट्‌ स्यात्परस्मेपदेषु । अग्लासीत्‌ । अग्लास्यत्‌ ।। ल 
कौटिल्ये 1 १८ । हरति ।। 

यम्‌. रम्‌, नम्‌ ओर आङगारान्त धातुजं को सङ्‌ (स्‌) आगम होताहं ओर 
इससे परवर्ती सिच्‌ (स्‌) को इट (इ) होताद्ै, परस्मैपदमे। सूकोष्‌ होकरस्‌ + 
इ +स्‌ =सिष्‌ हो जाहाहै। अग्लाीत्‌-ग्टं+ लुट्‌ प्र १। एेकोअ, सिच्‌ 
सक्‌, दृट्‌, ईट्‌, स-लोप, दीर्घं। लुट्‌ के अन्य रूप ह--अग्टासिष्टाम्‌ 9 अग्लासिपुः, 
आदि । 

१८. ह व कौटिल्ये (कुटिल आचरण करना) । सुचना--१. मू के तुल्य । २. लट्‌ 
मे ऋकोगुण अर्‌ होताहै। ३. ट्‌ भर ठ्डःमें इट्‌ (ड) लगेगा । ४. आशी 
मेक्छकोगुणअर्‌ होगा। ५. लुट्‌ मेंऋको वृद्धि आर्‌ होगी । १० लकारो के प्र° 
१ के रूप--ह्वरति । ज्वार । ह वर्त । ह वरिष्यति । ह्वरतु । अह्वरत्‌ । वरेत्‌ । हवत्‌ । 
भ ह्वार्षीत्‌ । अह्रिष्यत्‌ । 

४९५. ऋतश्च संयो गादेगुणः (७-४-१०) 

ऋदन्तस्य संयोगादेरद्धस्य गणो लिटि 1 उपधाया वृद्धिः । जह्वार 1 जह्वरतुः । 
जह्वरः । जह्वथं । जह्वरथुः । जहर । जह्वार, जह्वर । ज्ह्वरिव । 
जह्वरिम । हर्ता ॥ 

संयोगादि स्व ऋकारान्त धातु को गुण (अर्‌) होता है, लिट्‌ बादमेंहोतो। 

` ह्वार ह्वृ + रिद्‌ प्र० १। द्वित्व अम्धासकर्य, गुण, उपवरा-वृद्धि। 
सुचना- पूरे र्द्म गुणहोगा। लिट्‌ के अन्यरूप ह-जह्वप्तुः, ज्वरः । जरः 
जह्वरथुः, जद्वर । जह्वा र-जह् र, जह्वरिव, जह्वरिम । 
४९६. ऋद्धनोः स्ये (७-२-७०) 
ऋता हन्तेश्च स्यध्येट । हरिष्यति । हरतु । अह्वरत्‌ । हरेत्‌ । 
हस्व ऋकारान्त भौर हन्‌ धातुके बादस्यको इट्‌ (इ) होता है । हरिष्यति-- 
हव + खट्‌ प्र° १, इससे इ, घातु को गुण । 


लिरि। 
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४९७. गुणोऽतिसंयोगाद्योः (७-४-२९) 

अतः संयोवादेकऋंदन्तस्य च गुणः स्या यादावा्धधरातुके लिड़िच। हथात्‌ । 
अह्वाषोत्‌ । अहु रिष्यत्‌ ॥ श्रु श्रवणे ॥ १९ ॥ 

ऋ (जाना) धतु भौर संपरोगादि ह्र ऋरि धरतु कै ङो गृण (भर्‌) 
दोता है, बाद मे यक्त ओर यकारादि आर्घव्रातुक छ्डि (अशो) होतो । 
त्र्यात्‌--द.वु + आशीचिट्‌ प्र० १। ऋक गुण अर्‌। अह्वार्बातू--इव्‌ + लङः प्र° १। 
सिच्‌» ईट्‌, ऋ को सिचि वृद्धिः° (४८३) से वृद्धि आर्‌ ! 

९९. श्रु श्रवणे (सुनना) । सुचन।-१. लट्‌, छोट्‌, व्ड, व्रिव्रिक्ड मेश्रुको 
गृ होताहं ओररतु (नु) विकरण लगता । अतः इनमें ध्यणु' बन जाताहै।२. तु 
करो प्र म० उ० एकवचन में गुण होता है, अन्यत्र नहँ । लोट्‌ म० १ ओर त्रिधिलिङ्‌ 
मगुण नहींहोगा। ३. ल्ट्‌ ओर ज्डःमेंउ० २,३मेउकालोप विकत्पमे होता हं । 
८. आशाल्डि.मेश्रुको दीर्घं होकरश्रू बनेगा । ५. लृडः में वृद्धिहोकरध्रुको भ्रौ होता 
द । ९. १० लकारोके प्र १ के रूप~-श्यगोति । शुध्राव । श्रोता । ध्रोष्यति । श्यणोत्‌ । 
अश्णृगोत्‌ । श्युणुधात्‌ । श्रूयात्‌ । अश्रोष्यत्‌ । 


४९८. श्रुवः श्ण च (३-१-७४) 

श्रुवः भ्यु इत्यादेशः स्थात्‌ इउनु्रत्ययश्च । श्डणोति 1 

भरु धातुकोग्य आद्रे होता ओर इनु (नु) प्रत्यय होता है, सार्वधातुक क्कारों 
मे । लट्‌, लोट्‌, लड्‌ ओर वििलिडमेंश्रुका श्ण रूप रहेगा । श्यणोति रु + लट्‌ 
प्र० १ ।श्रुकोश्यृ,नु,नुकोगुण। 

४९९. सावंधातुकर्माप्त्‌ (१-२-४५) 

अ पित्सार्वघातुक इिद्रत्‌ । श्णतः ॥ 

अपित्‌ सार्वधातुक डित्‌ के तुल्य होते हँ । सुचना-तिप्‌, पिष्‌, मिप्‌ को छोड 
कर दोष तिङः अपित्‌ हँ तथा शप्‌ को छोड़कर दोष विकरण (उट्‌, स्यन्‌, इतु, श, इनम्‌» 
ना) अपित्‌ हैँ । ये बादमें होने पर धातु या प्रत्यय को गुण नहीं होगा । श्ुगृतः-- 
श्रु +लट्‌ प्र०२। नु ओरतः अपित्‌ हूं, अतःश्ड्‌ ओरनुको गुण नहीं हुमा) 


५००. हुश्नुवोः सावं धातुके (६-४-८७) 
ह॒श्नुबो एने भ चोऽसं गोगदूर्वष्योव्गंत्य पण्‌ स्यादचि सवेधातुके | श्युण्न्ति। 
भ्युणोषि । श्युणुथः । श्ुणुय । श्णणोमि ।। 
ट्‌ धतु भौर अपेक्राच्‌ रनु्रतययास अं के अपंगोगपूर्रेड को वन्‌ (बू) होता 
है, वारे अदि वार्वधरातुकड़ोतो। श्व न्ति प्रु {चट्‌ प्र० ३, इपपेउकोव्‌। 
श्णोषि, शुणुधः, श्युणुत्र । श्णोमि । 
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५०१. लोपश्चास्यान्यतरस्यां म्वोः (६-४-१०७) 

असंयोगपूवरय प्रत्ययोकारस्य लोपो वा म्वोः परयोः । श्युण्वः, भ्युण्‌ वः । 
श्दष्मः, श्चृणुमः । शुश्नाव । युश्रुवतुः । शुश्रुवुः । शुश्रोथ । शुश्रुवथुः । शुश्रुव । शुश्राव, 
शुश्रव । शुभरुव । शुश्रुम । श्रोता । श्रोष्यति । शृणोतु, श्युणुतात्‌ । श्टरणुताम्‌ । 
भ्णुण्वन्तु । 

यदि संरक्त वर्ण पूर्वमेनहोतोप्रत्ययके उ का परिकत्मचे लोप टोताट, बादर 
मेम्‌ ओरन्‌ हंहो । श्यण्वः, श्पृणुवः~श्रु+ल्ट्‌ उ०२। उका विकत्पस्र लोप) 
शदण्तः, गुमः श्रु + ल्द्‌ उ० ३। विक्तपसेउक्रा लोप । लिट्‌ के रूप~रुश्राव, 
शुश्रवतुः, शुश्रुव: । शुश्रोथ, शुश्रुवथुः शुश्रुव । शुश्राव~-शुश्चव, शुश्रुव, शुश्रुम । लोट्‌ ~ 
श्णोतु, श्यृणुताम्‌, श्यृण्वन्तु । 


५०२. उतश्च प्रत्थयादसंयो गपूर्वात्‌ (६-७-१०६) 

अ संयोगूर्वास्प्ररययोतो हेरदंक्‌ । श्णण्‌, श्णृणुतात्‌ । श्णणुतम्‌ । श्ुणत । 
गुणावादेशौ । श्यणवानि । शृणवाव । श्युणवाम। अष्यृणोत्‌ । अन्णणुताम्‌ । 
जश्दण्वन्‌ । अश्यणोः । अश्टणुतम्‌ । अण्टणुत । अश्‌ णवम्‌ । अश्यण्व, जश्डणुव । 
जन्दप्न, अन्णुम । श्यृणुयात्‌ । श्यणुयाताम्‌ । श्णुयुः । श्युणयाः । श्णुयातम्‌ । 
द शुयात । ऋणुयाम्‌ । अ्वृणुयाव । श्यणयाम । श्यात्‌ । अश्रौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ ॥ 
गम्लृ गतौ ॥२०॥ ` | । 

यदि संयोग पूवं मेँनहोतो प्रत्ययकेउके बाद हि कालोपदहो जाताहं। 
गू श्रु +लोद्‌ म० १। स्िबोहिओः हिका इससे लो । श्यृणुतम्‌, शृणुत । 
शरणानि, श्छणवाव, श्यणवाभ । लड-अग्यृणोत्‌, अश्णुताम्‌, अग्यृण्वन्‌ । अश्यणोः, 
गुत्म्‌, अन्बृणुत । अम्परणवम्‌, भग्पृण्व - अन्पृणुव, अग्युण्म -अग्पृणुम । 
न्यणुयत्‌, शृणुयाताम्‌, श्यणुयुः । ब्यृणुयाः, म्बु णुयातम्‌, श्यणुात । श्यणुधाम्‌, 
"रदुयान, णुयाम । दुड्‌- अश्रौषीत्‌, अश्रौष्टाम्‌, अश्रौषः। अश्रौषीः, अश्रौषम्‌, 
अ श्रौष्ट । अश्रौषम्‌, अश्रौष्व, अश्चौष्म । । । 

२०. गम्ल (गम्‌) गतौ (जाना) । सुचना-१. भू के तुल्य । २, लट्‌ कोट्‌, 
ल्डः ओर विधिलिडिमेंग्‌ म्‌ कोगच्छहो जाताहं। ३. लिट्‌ द्विवचन ओर बहुवचन 
मे गमूकैगकालोपहोकरम्म्‌ होजाताह। ५ लृट्‌ भौर लृड्‌ मे गम्‌ को इट्‌ (इ) 
होता हं । ५. लुम च्िको अङ्‌ (अ) हो जाताह। १० लकारो प्रण १के पु 
गच्छति । जगाम । गन्ता । गमिष्यति । गच्छतु । अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ । 
भगमत्‌ (२) । भगमिष्यत्‌ । 

५०९. इषुगमियमां छ: (७-२-७७) 
एषां छः स्यात्‌ किति । गच्छति । जगाम ॥ 
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इष, गम्‌ ओर यम्‌ घातुओंकेष्‌ ओरम्‌ को छ्‌ च्छ्‌) आदेश होताहै, वादे 
शित्‌ (जिसमेसेग्‌ हटाहो) प्रत्ययहो तो, गच्छति-गम्‌ +ल्ट्‌ प्र १1 म्‌ को 
च्छ । जगाम -गम्‌ +लिर्‌ प्र° १। 


५०४. गमहनजनखनघसां लोपः किंङत्यन डि (६-४-९८) 

एषामुपधाया लोपोऽजादौ क्ङिति न त्वडि जग्मतुः । जग्मुः । जगमिथ 
जगन्थ । जग्मथुः । जग्म । जगाम, जगम । जसिमिव । जग्दिम । गन्ता ॥ 

गम्‌. हन्‌, जन्‌, खन्‌ ओर घस्‌ धातुओं की उपधा (अ) का लोपो जाता 
हं, बाद मे अजाःद कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्ययो ठो । अङ्‌ बादमें होगातो लोप नहीं 
होगा । जग्मतुः-- गम्‌ + लिट्‌ भ्र २॥। द्वित्व, अम्थासक्रार्य, गम्‌ केअ कालोप; 
चिट्केदोप रूप हूँ जग्मुः । जगमिथ--जगन्य, जग्मथुः, जग । जगाम--जगम, 
जेग्िव, जग्मिम । 


५०१५. गमेरिट्‌ परस्संपदेषु (७-२-५८) 

गमेः परस्य सादेराधंधातुकस्येट्‌ स्यात्‌ परस्मंपदेषु । गमिष्यति । गच्छत्‌ । 
अगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । गम्यात्‌ ॥ 

गम्‌ घातुके बाद सकारादि (स्ये, सन्‌ आदि) आर्धधातुक को इट्‌ (उ) टता 
ह, परस्मंपदी प्रत्यय बादमे होने पर। गिष्यति--गम्‌+लट प्र ° १। इससे इट्‌ । 

५०६. पुषादिद्युताच्‌ लृदितः परस्पेपदेषु (३-१-५५) 

इयन्विकरणपुषादे््युतादेरेदितश्च परस्य त्लेरडः परस्मंपदेषु । अगमत्‌ 
अ गमिष्यत्‌ ॥ 

दिवादिगणो पुष्‌ आदि, युत्‌ आदि ओर टृदित्‌ (जिसमेसे टह दहो) धातुओं 
के बादच्लिको अडः (भ) होता है, परस्मैपद में, अगमत्‌-गम्‌ + लृड्‌ प्र° १। 
च्छिको अड्‌ (अ)) लुड्‌ के दोष रूप हैँ - अगमताम्‌, अगमन्‌ । अगमः, अगमतम्‌; 
अगमत । अगमम्‌, अगमाव, अगमाम । 


परस्मेपदी धातुं समाप्त । 
@ 


२१. एध (एष्‌) वृद्धौ (बढना) । सचना-- यह आत्मनेपदी धातु ह । इसी प्रकार 
भागे की आटमनेपदी धातुओं के रूप चलेगे । इप्में त भाताम्‌ ज्ञ, थाः आथाम्‌ ध्वम्‌, 
इ वहि महि, प्रत्यय ल्गेगे । आत्मनेपदी प्रत्ययो को तड" कहते हैँ । इसके रूप अगे 
व्यि गएहँं। 
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५०७. टित आत्मनेपदानां टेरे (३-४-७९) 

टितो लस्या्मनेपदानां टेरेत्वम्‌ । एधते ॥ 

टित्‌ कारों के स्थान में हुए आत्मनेपद प्रत्ययो (तड्‌) की टि (अन्तकीभोर 
सेःस्वर-सहित अंश) कोए होताहं। सुचना-ल्ट्‌, चट्‌, टट, लृट्‌ ओर लोट्‌ 
मे सभी स्थानों पर यह नियम लगता ह 1 अन्तिम स्वर भौर अन्तिम स्वर-सहित अंश 
कोषएहोगा। एधते-एष्‌ +ल्ट्‌ प्र° १। शप्‌ (अ)+त,तकेअ कोए) 

५०८. अतो डिति: (७-२-८१) 

अतः परस्य डितामाकारस्य इय स्यात्‌ । एधते । एधन्ते ॥ 

अके बाद डित्‌ प्रत्ययोकेआ को इय्‌ होताहं। सुचना-यह नियम प्रायः 
सभी ल्क्रारोमे लगता 1 इससे आताम्‌, आथाम्‌ के आको इय्‌ होतादहै। लट्‌ 
आदिमे पूर्ववर्तीअ के माथ गुणहोकर एय्‌ ओर लोपो व्योवलि (४२८) से यूका 
लोप । एधेते- एष्‌ +च्ट्‌प्र० २। शप्‌, आताम्‌ केआकोद्य्‌ , गुण-सधघि, य्‌-खोप, 
जाताम्‌ के आम्‌ कोए । एधन्त-एव्‌ #ल्द्‌ प्र ३1 शप्‌ (अ), क्ष को अन्त, त 
कैेअवोए, अतो गणे से पररूप अ + अ=अ) 

५०९. धासः घे (४-४-८०) 

रितो लस्य थासः से स्यात्‌ । एधसे । एधेथे 1 एषष्वै। अतो गुणे । एधे । 
एधावहे । एधामहे ॥ 

टित्‌ लकारो (ल्ट्‌, लिट्‌, लुट्‌, लृट्‌, रोट्‌) मेँ णस्‌ (थाः) को ^से' आदेश 
होताहै। एधसे-एष्‌ +ल्ट्‌ म० १ । शप्‌, थास्‌ कोसे | एधेथे-म० २1 एषेते 
के तुल्य 1 एधध्वे-म० ३ शप्‌, अम्‌ कोए  एधे-उ० १। शप्‌, इको ए, अतो 
गुणे से परल्प होकर ए) एधावहै (उ० २), एधामहे (उ० ३)-श्प्‌,इकोए) 
अको दीर्घं आ। 


५१०. इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः (३-१-२६) 
इजादिर्यो धातुगरुमान्‌च्छृत्यन्यस्तत ञम्‌ स्याल्लिटि ॥ 
ऋच्छ्‌ धातु से भिन्न, गुरु वर्णं वाले, इजादि (अभिन्न स्वर से प्रारम्भ होने 
वाले) धातओं से आम्‌ होतार, टिट्‌में। 


५११. आम्प्रत्ययवत्‌ कृजोऽनुप्रयोगस्य (१-३-६३) 
भास्प्रत्यर्यो यस्मादिध्यतद्‌ गुणसं विज्ञानो बहूत्रौहिः । भग्प्रकृत्या तुल्यमनुप्रयुज्य- 
मानात्‌ कुनोऽप्यात्मनेषदम्‌ ॥। 
आम्‌ प्रत्यय होने पर धातु यदि आत्मनेपदी हतो बाद में प्रयुक्त क धातुसे 
भी आलमनेपद ही होता हं) 
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५१२. लिटस्तञ्चयोरेशिरेच्‌ (२-४-८१) 

लिडादेशयोस्तन्नयीरेश्‌ इरेजतौ स्तः । एधाञ्चक्रे । एधाच्क्राते । एधाच्क्किरे । 
एधान्चकषे । एधाच्चक्राये ॥ 

ल्द्केस्थानमंहुएत कोणएश्‌ रए) ओौरञ्ञ कोइरेच्‌ (इर) आदेश होते 
है । ८धांचक्र-एष्‌ + चिद्‌ प्र०१। आम्‌, क का अनुप्रयोग, द्वित्व, अभ्या्कार्य, 
त कोए, यण्‌ । एधांचक्राते-प्र° २। आताम्‌ केआम्‌ कोए) एधांचक्रिरे-प्र०३। 
सको इरे । एषांचकृषे-म० १। थाःबगोसे,स्‌कोष्‌। एधांचक्राथे-म० २। 
आथाम्‌ के आम्‌ कोप्‌ । 

५१३. इणः षीध्वंलुङ्‌लिटां धोऽङ्घात्‌ (८-३-७८) 

इणन्तादद्धगत्परेषां षौध्वंलुट्‌कलिटां घस्य ढः स्थात्‌ ॥ एधाच्चृद्वे । एधाश्चक्ते । 
एधाश्चकृवहे । एधाच्वकृमहे । एषाम्बभूव । एधामासत । एधिता । एधितारौ । 
एधितारः । एधितासे । एधित।साये ॥ 

इण्‌ (अ-भिन्न स्वर, ह, अन्तःस्थ) अन्त वालेअंगसे परे पीष्ठम्‌ तथा लुड्‌ 
ओर टिट्केधकोढ होता हे। ए धाचङ्ढवे- लिट्‌ म० ३। घ्वेम्‌ केञअम्‌ कोए, 
इससे धूकोद्‌ । एधांचक्र--उ० १।इ कोए, यण्‌ 1 एाचकृवहे-उ० २) इको 
ए 1. एषांचकृमहे--उ० ३ । इवो षएु। एधांबभूव, एधांबभूवतुः आदि । एधामास, 
एधामासतुः आदि । टुट्‌- एधिता, एधितारौ, एधितारः । एधितासे, एधितासाथे । 

५१४. धि च (८-२-२५) 

धादौ प्रत्यये परे सस्य रलोपः । एधित।घ्रे ।। 

घूसेप्रारम्भ होने बाला प्रत्यप बादमें दहो तोस्‌ का लोपहो जाताह। 
एधितष्दे-टृट्‌ म०२। तास्‌ केस्‌कालोप, अम्‌कोषए। 


५१५. ह एति (७-४-५२) 
तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति परे एधिताहे । एधितास्वहे । एधितास्महे । 
एधिष्यते । एधिष्येते । एधिष्यन्ते । एधिष्यते । एधिष्येथे । एधिष्यध्वे । एधिष्ये । 
एधिष्यावहे । एधिष्यामहे ॥। 
तास्‌ प्रत्यय ओर्‌ अस्‌ घातुकेसूकोटह.होरहै, बादमेंए हो तो एषिताहै- 
लृट्‌ उ० १1 इकोषए, स्‌ को ह.। एषितास्वहे। एधितास्महे । ट्ट्-एधिष्यते, 
एषिष्येते, एधिष्यन्ते । एषिष्यसे, एषिष्येथे, एषिष्यध्वे । एधिष्ये, एधिष्यावहे, 
एषिष्पामहे । = 
५१६. आमेतः (३-४-९०) 


खोट एकारस्याम्‌ स्यात्‌ । एधताम्‌ । एधेताम्‌ । एधन्ताम्‌ ॥ 
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टोट्‌केषएको आम्‌ अदेश होतादह। सृचना-प्रह यम लोद्‌ आ०्मे इन 
स्थानों पर लगता है-त्र०° १२, ३, म०२। लट्‌ वाटे सूपरमं एकोञआम्‌ इन 
स्थानों पर्‌ कर्‌ दें । एवताम्‌-एच्‌ + रोर प्र १। एको आम्‌ 1 एधेताम्‌-प्र° २ । 


एको आम्‌ । एधन्ताम्‌-प्र० ३।षए्‌ को आम्‌ । 


५१७. सवाभ्यां वामो (२-४-९१) 
सवाभ्यां परस्य लोडेतः क्रमाद्वामौ स्तः । एधस्व । एधेयाम्‌ । एधध्वम्‌ ॥\ 
सओर्‌ वक्रे वाद लोट्‌ के ए को क्रमः व अर्‌ अम्‌ अदेश होते ह। 
एधत्व--एष्‌ + दोट्‌ म० १ । इससेए कोव। एधेथाम्‌-मञ० २। एको आम्‌ 
एधध्वम्‌--म० ३1 इससेषए को अमम्‌ । 


५१८. एत एे (३-४-९३) 

लोडत्तमस्य एत टे स्यात्‌ । एधै । एधावहै । एधामहै ।॥ आटश्च । एधत । 
एधेताम्‌ । एेधन्त । एेधथाः । एधेथाम्‌ । एेवध्वम्‌ । एधे । एेवावहि । एेषामहि ॥ 

लोट्‌ उत्तम पृरुषके एकोएे होतारहै ¦ एधै-7ष्‌+लोद्‌ उ० १। शप्‌ 
आद्‌ (अ), इ को ए, इममेएको ए, अष्टकश्च (१९७) से अ! +एेन्णे वृद्ध 
एकादेश । एधावहै--उ० २। ए कोटे । एधामः-उ०३।एकोषएे। 

लड--सूचना--१. ल्डः में धातु से पहले आद्‌ (अ) होगा ओर अदस्व 
(१९७) से वृद्धि हो कर एध्‌ रूप बन जाएगा । २ आताम्‌, अश्याम्‌ के आ को 
दय्‌, गुणमंधि, य्‌-लोप्रहोगा। ३ उ० २, इमे अको दीर्घ होगा । लड्-एेधत, 
एधेताम्‌, एेवन्त । एेधथाः, एेधेयाम्‌, एेधध्वम. । एेधे, एेधावहि, एेधामहि । 

विधिलिड-सूचना-१. वित्रिल्डि मे सोयुट्‌ (बौय्‌) ल्गेणा ओर्‌ लिडः 
सलोपो० (४२६) से स्‌ कालोप होकर ईय्‌ बचेा । शप्‌ (अ) दोणा । गुणसंधि होकर 
एषेय्‌ स्प रहेगा । २. प्र० १,३, म०१,३, उ०२,३पेंलोषो ब्थोर्वलि (४२८) 
सेय्‌कालोपहोगणा 1३. प्र° इमेंञ्चकोरन्‌ होणा। ४.उ० श्म इकोअ होगा । 

५१९. लिङः सीयुट्‌ (३-४-१०२) 

तलोपः । एधेत । एधेधाताम्‌ ॥ 

किड्‌ (विवि ्ड, अशीर्लिङ्‌) ऊ आत्मनेपद प्रत्ययो को सीयुट्‌ (मय्‌) अगम 
होता ह । एधेत--एष्‌ + विविलिडः १। शप्‌, सोय्‌, सलोप, गुणस 
य्‌-~लोप । एधेयाताम. प्र २। 

५२०. ज्ञस्थ रन्‌ (३-४-१०५) 
लिडो क्षस्य रन्‌ स्थात्‌ । एषेरन्‌ । एधेव(: । एषेवायान्‌ । एवेभ्तरन्‌ ॥ 


न 
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लिड, (विविलिङः, आगशौल्डिः) के न्च को र्न्‌ आदेश होतादह। एधेरन्‌--िधि° 
भ्र०२। क्ल कोरन्‌,य्‌-लो।। एधाः, एषेाथाम, एषेध्वम्‌ । 


५२१. इटोऽत्‌ (३-४-१०६) 

लिङ।देशस्य इटोऽत्प्यात्‌ । एधेय । एधेवहि । एधेमहि ॥ 

च्डिकेस्थानमें हुए द्द्‌ (इ,उ० १) कोञअ होता ह । एघेव--वियि० उ १। 
इको अ । एधेवहि" एधेमहि । य्‌ कालोप । 

आशील्डि-- सूचना--१. आशौष्डि मे सर्वत्र सीयृट्‌ (षीय) होगा, इट्‌ 
ओरस्‌ क्णेप्‌ होकर एविषीय्‌ रूप बनेगा। २, प्र० १ ,२ ओर म० १,२मेंत ओर 
थसे पटले एकस. ओर ल्गेगा। यलो, सको ष्‌ होकर षीष्ट, षीयात्ताम्‌, षौष्ठाः, 
पीयात्याम्‌ अन्तिम अंश रहते हैँ । ३. प्र० १,३,म० १,३, उ०२, इमे लोपो 
व्योर्वलि (४्२८)से यूका लोहोना। ४, अ(शीिट्‌ में आधधातुक होने से सीय्‌ 
केस कालोपनहीं होताह। 


५२२. सुट्‌ तिथोः (३-४-१०७) 

लिडस्तयोः सुट्‌ । यलोपः । आधधातुकत्वात्सलोषो न । एधिषीष्ट । 
एधिषौयास्ताम्‌ । एधीषोरन्‌ । एधिषीष्ठाः । एषिषु यास्थाम्‌ । एधिषीध्वम्‌ । 
एधिषीय । एधिषोवहि । एधिषौमहि । एेधिष्ट । एेधिषाताम्‌ ॥ 

लिड्‌ केत ओरभथधवो सुट्‌ (स्‌) आगम होतारह। एधिषोष्ट--एष्‌ + आशीलिङः 
प्रण १। सीय्‌, इट्‌ ,स्‌कोष्‌, सुट्‌ (म्‌), यू-लोप्‌,सु गोषू, ष्टुत्व । आशीर्लिङ्‌ के रोष 
रूप हं--एषिषीयास्ताम., एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः, एधिषीयास्थाम्‌, एधिषीष्वम । 
एधिषीय, एधिषीवहि, एधिषीमहि । 

लुड्-सुचना--१. लट्‌ मे धातु से पूवं जाद्‌ (आ) होगा । सिच्‌ (ष्‌) ओर इट. 
(इ) होगा । वृद्धि सन्धि होकर अ +एन्फेहोगा। स्‌ को अदेश०से पूर्धन्य होर 
धिष्‌ रूप बनता ह । इसमें तड्‌ प्रत्यय जुडेगे । २.प्र०र३ेमें षको अत होगा। 
३.म०रेमेसूकाधिच (५१४) से लोपञौर इणः० (५१३) पे ष्वम्‌के धको 
द्‌। ४, त ओर थाः मेँ ष्टुत्व-सन्धि। ेषिष्ट (५}-एष्‌ + लड, प्र १। आद्‌ (आ), 
स्‌, इट्‌, वुद्धि, स्‌ कोष्‌, ष्टुत्व । एेधिबाताम्‌ । 


५२२. आत्मनेवदेष्वनतः (७-१-५) 
मनका रात्परस्यार्मनेषदेषु क्षस्य अदित्यादेशः स्थात्‌ । एेधिषत । रेषिष्ठाः । 
देधिषाथाम्‌ । एेषिदवम्‌ । ठेधिषि । एेधिष्वहि । एेषिष्महि । एेधिष्यत । रेधिष्येताम्‌ । 
एेषिष्यन्त । एेविष्यथाः । देधिष्येथाम्‌ । ठेधिष्यध्वम्‌ । एेधिष्ये । ेषिष्यावहि । 
देषिष्यामहि ॥ कमु कान्तौ ॥ २॥ 
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अ-भिन्न वणं से परे आत्मनेपदके च को अत्‌ आदेश होता हं । एेधिषत-एष्‌ + 
दृटः प्र०३। ञ्ञ को एेधिष्ठाः, रेधिषाथाम्‌ , एेधिद्वम्‌ । एेधिषि, एधि वहि, 
रेधिष्महि । 


चडः- सूचना-१. ट्ट मे घातुसे पहटटेआ ल्गेगा। आ+षए वे वृद्धणए। 

ट्‌ (इ), स्‌ कोप्‌ होकर एेधिप्यरूप्‌ बनेगा । २. ट्‌ के तुल्य अन्यक 
होगे । ३. प्रत्ययो के अन्तिमिदटिकोषएनहींहोगा। थाःक्ोसे नहीं होगा । एेधिष्यतः 
ठेधिष्येताम्‌ , एेधिष्पन्त । एेधिष्यथाः, एेधिष्येथाम्‌ , एेधिष्यध्वम्‌ । एधिष्ये, एेधिष्या- 
वहि, एेधिष्यामहि । 

२२. कमु (कन्‌) कान्तौ (इच्छा करना, चाह्ना) ! सुचना--१. कम्‌ धातु षे णिड्‌ 
(इ, अय्‌) प्रत्यय होता है । अत्त उपधायाः (४५४) से वृद्धि होकर कामि रूपं बनता 
दै । २. सार्वधातुक लकार (ल्ट्‌, लोट्‌, लड्‌, विधिल्ट्‌) में शप्‌ (अ) होगा । इ को 
गुण ओर अय्‌ होकर कामय" रूप्‌ वनेगा । इसके खूप इन चार लकारोमे एध्‌ के तुल्य 
चलेगे । ३. आर्धधातुक लकारो में णिड्‌ विकरत्पसे होगा, अतः उनमें दो-दो रूप 
वेगे 1 एक कामि ओर द्राकम्‌ कार्‌ के तुल्य । ४. लुट्‌ मेँ च्छि को चड्‌ (अ), 
णि-लोप, काम्‌ को कम्‌, द्वित्व, अम्यास-कार्य, अभ्धासके अ कोई होकर अचीकमत 
ओर्‌ अचकमत दो रूप बनते हँ । द्वित्व वाले मेद ३ के अनु्ार अन्तिम अंश लगेगे । 
५. १० ल्कारोंकेप्र० १ के ह्पः-कामयते। कामथांचक्रे, चक्रमे। कामयिता, 
कमिता । कामयिष्यते, कमिष्यते । कामयताम्‌ । अक्रामयत । कामयेत । कामविषीष्ट 
कमपीष्ट । अचीकमत (३), अचकमत (३) 1 अकामपिष्यत, अक्रमिष्यत । 


५२४. कर्मेणिडः ( ३-१-३०) 
स्वाथे । इिन्त्वात्तङ्‌ । कामयते ॥ 
कम्‌ धातु ते स्वार्थं (उषी अर्थंमे) णिड (द्‌) प्रत्यय होता है। गिह डित्‌ है, 
अतः आत्मनेपद होता है । कामथते कम्‌ +णि्‌ +ल्ट्‌प्र०१। घातुके अ कौ वुद्धि 
भा, शर्‌ (अ), गुण, अय्‌ । 


५२५. अयामन्ताल्व।य्येलिविष्णृषु (६-४-५५) 
आम्‌ अन्त आलु आण्य इत्नु इष्णु एषु णेरयादेशः स्यात्‌ । कामयन्वक्र । 
आयादय इति वा णिङ्‌ । चकमे । चकमाते । चकमिरे। चकमिषे । चकम्राये। 
चकमिध्वे । चकमे । चकमिवहे । चकमिमहे । कामयिता । कामधितासे । कमिता । 
कासयिष्यते, कसिषटयते । कार्यताम्‌ । अकामयत । कामयेत । कामयिषीष्ट ॥ 
आम्‌, अन्त, आलु, अय्य, इत्तु ओर इष्णु प्रत्यय बादमें होतोणिकोअय्‌ 
अदेश होता ह । चुचना--णेरनिटि (५२८) से प्राप्त णिलोप का यह अपवाद सूत्र हं । 
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कामयांचक्र -उम्‌ + णड + रिद्‌ प्र १। णि्‌, उपध्रा-वृद्धि, आम्‌, णिकोअय्‌, कृ 
का अनुप्रयोग, द्वित्व, अभ्प्रासक्रायं । आयादय० (४६८) नियम से विङ़ल्प से णिङ्‌ । 
अभावश्च मे द्वित्व, अम्प्रासक्रायं । रूग होते हँ -- चकमे, चकपाते, चकमिरे । चकमिषे, 
चकमाथे, चकमिष्वें । चकमे, चकमिवहे, चकमिपरहे । आशीलिड्-कामयिषीष्ट । 


५२६. विभाषेटः (८-३-७९) 
देण: परो य॒ इट्‌ ततः परेषां षीध्वंलुङ्लिटां धस्य वाढः। कामयिषीद्‌ वम्‌, 
क्ता सयिषीध्वम्‌ । कमिषीष्ट । कमिषौध्वम्‌ ॥ 
इण्‌ (अ-निन्न स्वर, ह, अन्तःस्थ) से परे इट्‌ (इ) हो तो उसके बाद में षीष्नम्‌ 
तथा लृड्‌ ओर च्ट्केध्‌कोद्‌ विर्त्पसेहोताहं। का पथिषोदवम्‌, कामयिषीष्वम्‌- 
आर्थी म० ३ । विक्ल्पपसेध्‌ कोद । कभिषीष्ट । कमिषौष्वम्‌ । 
५२७. णिधिदल्‌.भ्यः कतरि चडः (३-१-४८) 
ण्यन्तात्‌ ध्यादिभ्यश्च च्लेश्रडः स्यात्‌ कर्त्रथे लुडि परे । अकामि अ त इति स्थिते- 
ण्यन्त ओरच्धि,दुतथासु धातुके बादच्छिको चडः (अ) होता है, कतु वाच्य 
लृडः बादमेहोतो) 
५२८. णेरनिटि (६-४-५१) 
अनि डादावाधधातुके परे णेर्लोाविः स्यात्‌ ॥ 
इट रहित आर्धघातुक बादमेहोतोणिकालोपहो जाताह। 


५२९. णो चङ्युपधाया हस्वः (७-४७-१) 
चङ्परे णौ दद्धं तस्योपघाया हस्वः स्यात्‌ ॥ 
चडः-परक गि परे होने पर जो अंग, उसको उपधा को हस्व होता है । 


५२३०. चडिः (६-१-११) 
चडि परे अनभ्यास्षघ्य धात्ववयवस्यं काचः प्रथमस्य दे स्तोऽजादेष्टितीयस्य ॥ 
चङ. परे होने पर॒ अभ्ास -रहित (द्ित्व-रदित) धातु के अवयव प्रथम एकाच्‌ 
(एक स्वर-सहित अंश) को द्वित्व होता हं । यदि घातु अनादि है तो उस द्वितीय 
एकाच्‌ को द्वित्व होगा । 


५३१. सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे (७-४-९३) 
चङ्परे णौ यदङ्गं त्य योऽभ्यसो कघ्‌ परः तस्य सनीव काथं स्वाण्णाव- 
श्लोपेऽसति ॥ 
चड-परक णि बादमें होने पर जो अंग, उसके लघुपरक अभ्यास को सन्‌ के तुल्य 
कार्य होते है, णि को निमित्त मानकर अक्‌ (अ,इ, उ,ऋ) कालोप न हुआ हो तो। 
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५३२. सन्यतः (७-४-७६) 
अभ्यासस्यात इत्‌ स्यात्‌ सनि ॥ 
अभ्याप्तकेअकोड होता दह्‌, सन्‌ (स) प्रत्यय बादमेदटो तो। 


५३३. दीर्घो लघोः (७-४-ई४) 

लघोरभ्यासरय दीघं स्यात्‌ सन्वद्धावविषये । अचीकमत । णिङभावपक्षे- 
( कमेहच्चेश्चडः वाच्यः ¦ । अचकमत । अकामयिष्यत, अकमिष्यत ॥ अय गतो ।३॥ 
अयते ॥ 

अम्व्रासके स्व स्वर को दीर्घहोता ह, सन्वद्भाव के विषय में (अर्थात्‌ जहाँ 
सन्वद्भाव होता ह) । अचीकमत-क्रम्‌ + णिड्‌ + लुट्‌ प्र० १1 च्छि कोचड्‌ (अ), णि 
कालोप, काम्‌ कोक्रम्‌, द्वित्व, अभ्पास-कार्य, सन्वद्‌भावके वारणच केअकोड 
ओरडको दीघं ई। (कमेङ्च्लेश्चडः वाच्यः, वाऽ) कम्‌ धातुके वाद च्छि को चडः 
(अ) होता है । णिङ्‌ के अभाव पन्न में चडः (अ), द्वित्व, अभ्यात्का्यं। णिनहोने से 
सन्वद्भाव नटीं होगा । अचकमत-क्म्‌ + लुट्‌ प्र° १। 

२३. भय ( अय्‌ ) गतौ (जाना) । सुचना--१. एष्‌ के तुल्य रूप चरेगे। 

ल्ट मेँ आम्‌ ल्गेगा। ३. लड्‌, लुट्‌, चर्‌ मेँ आ ल्गेगा। वृद्धि होकर 
आय्‌ बनेगा । ४. आशी म०३ ओर टुडःम०३ में विक्ल्पसे धूकोद्‌ होगा। 
५. १० छ्कारोकेप्र° १ के रूप~अयते। अयांचक्रे। अयिता। अयिष्यते। अयताम्‌ । 
आयत । अयेत । अपरिषीष्ट, अविपीद्वम्‌ -अधिषोध्वम्‌, म० ३ । आपिष्ट (५), 
आपिद्‌म्‌-मायिष्वम्‌, म० ३। आयिष्यत । 

५३४. उवप्तगस्यायतौ (८-२-१९) 
जयतिपरस्योषस्गेष्य यो रेफघ्तस्य लत्वं स्यात्‌ । प्लायते । पलायते ॥ 
उपस्गकेर्को लहो जाता, अय धातु बादमें हो तो। प्लायते--प्र + 

अयते । दीर्घःर्‌ कोल । पलायते--परा + अयते । दीर्घ,रकोल्‌। 


५३५. दयाथाषश्च (३-१-३७) 

दय्‌ अष्‌ आस्‌ एभ्य भाष्‌ स्थाल्लिदि। अयाच्वक्रो। अयिता। अपिष्यते। 
जयताम्‌ । जायत । अयेत । अयिषीष्ठ । विभाषेटः । अधिषीढवम, अधिषोध्वम्‌ । 
आयिष्ट । आयिद्‌वम्‌, आयिध्वम्‌ । आयिष्यत । चत दीप्तौ । ४ । द्योतते ॥ 

दय्‌ , अय्‌ भौर आप्‌ धतुं से भाम्‌ होता है, लिट्‌ बाद में हो तो । अयांचक्र- 
अय्‌ + हिट्‌ प्र० १। भाम्‌, कृ का अनुप्रयोग, द्वित्व, अभ्थासका्यं। 

२४. द्युत ( धयुत्‌ ) दीप्तौ (चमकना) । सुचना--१. युत्‌ को लिट्‌ मेँ अभ्ास 
को संप्रसारण होकर दिचुते बनताहै। २. लुड्‌ में सभी चुत्‌ आदि (युत्‌ से खम्भ 
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तक) व्र्तुओं को विकल्प से परस्मैपद होता हं ओर च्लिको अड्‌ (अ) होता हं । 
अडः डित्‌ है, अतः धातु को गुण नहीं होणा। अ वाङ भेद (२) के तुल्य अन्तिम अंश 
गंगे । पक्त मे लड. मेँ आत्मनेपद का रूप बनेगा । ३. १० लकारो के प्र० १ के रूप- 
योतते । दिद्युते । योतिता । दयोतिष्यते | योतताम्‌ । अद्योतत । योतेत । योतिष्ट । 
अद्युतत्‌ (२), अद्योतिष्ट (५) । अद्योतिष्यत । 


५२६. द्यु तिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌ (७-४-६७) 
जनणोर न्यासस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । दिद्युते ॥ 


युत्‌ ओर स्वप्‌ धातुके अभ्पास को संप्रसारण होता ह। दिद्युते-दय॒त्‌ + लिट्‌ 
प्र० ?। अभ्यामकेय्‌ कोड्‌ ओर संप्रसारणाच्चसेउ को पूवरूप दोर दि। 


५३७. चु द्भ्यो लुडिः (१-३-६१) 

चुतादिभ्यो जुडः परस्मषदं वा स्थात्‌ । पुषादीत्यङ्‌ । अद्युतत्‌, अदोतिष्ट । 
अद्योतिप्यत । एवं श्विता वणं ।॥। ५ ॥ जिभिदा स्नेहने ॥ ६ ॥ जिष्विदास्नेहन- 
मोचनयोः ॥ ७ ।॥ मोहनयोरित्यके । जिक्ष्विदा चेव्येके ।॥ रच दीप्तावभिगप्रोतौ 
च ॥ ८ ॥ घुट परिवतने॥ ९॥ शुभ दीप्तौ ॥ १०॥ क्षुभ सचलने ॥ ११॥ 
णभ तुभ हिसायाम्‌ ॥ १२-१३ ॥ संसु श्र॑सु ध्वंसु अवस्रंसने ॥ १४.६५.१६ ॥ 
ध्वंसु गतौ च ॥ स्रम्भु विश्वासे । १७ ॥ वृतु वतंने ॥ १८ ॥ वतते । ववृते । 
वतिता ॥ 

युत्‌ आद ( दत्‌ सेक्लम्म्‌ तक ) धातुओोंके बाद ल्डः को विक्रल्पसे परस्मैपद 
होता है । पुषादि० (५०६) सेच्छिको अडः (अ) । अद्युतत्‌ (२), अद्योतिष्ट (५) -- 
युत्‌ + लुड्‌ प्र० १ 1 च्छि वे अङ्‌, पक्त मेँ आ० सिच्‌, इट्‌ । 

सुचना-- रिता ( श्रित्‌ ) आदि धातुके चुत्‌के तुत्य रूप चलेगे। यहां 
इनके लट्‌, लिट्‌, चुद्‌, च्छ्‌ पभ्र० १के ही रूप दिए गए है । २५. श्विता ( विवत्‌ ) 
वणे सफेद रग मे रगना)। उवेतते। शिश्चिते। श्वेतिता । अश्वितत्‌, अस्वेतिष्ट | 
२६. जिमिदा (मिद्‌) स्नेहने (चिकना होना) । मेदते । मिमिदे। मेदिता । अमिदत्‌, 
अमेदिष्ट । २७. जिएवदा (स्विद्‌) स्तेहमोचनयोः . पसीना होना, छोडना) । रवेदति । 
सिभ्विदे । स्वेदिता । अरिवदत्‌, भस्वेदिष्ट। कु विद्वान्‌ निष्विदा वो नि्वदा 
(क्विद्‌ ) मानते हँ । २८. च्च (रच्‌) दीप्तावभिप्रीतौ च (चमकना, पसन्द आना) । 
रोचते । ररूचे । रोचिता । भसर्चत्‌, अरोचिष्ट । २९, घुट ( धुट्‌ ) परिवतने 
(घोटना) । घोटते । जुधुटे । घोटिता । अधुटत्‌, अघोटिष्ट । ३ ०, शुभ ( शुभ्‌ ) दीप्तौ 
( चमकना, शोभित होना )। शोभते । शुशुभे । शोभिता । अशुभत्‌, अशोभिष् । 
३१. क्षुभ (क्षुभ्‌ ) संचलने ( क्षुब्ध होना, विचलित होना ) । चोभते । चुक्षुभे । 
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१९१ 
लोभिता । अक्षुमत्‌, अश्नोभिष्ट 1 ३२. णभ (नम्‌ ) हिसायाम्‌ ( हिसा करना ) 1 
नमते । नेमे । नभिता1 अनमत्‌, अनमिष्ट। ३३. तुभ ( वुन्‌ ) हिसायाम्‌ (हिसा 


करना) । तोभते । तुतुमे । तोभिता। अतुभत्‌, अतोभष्ट। ३४. लषु ( संस्‌ ) 
जवन्लसने (गिरना) । संसत । ससंपे । खं सता । अस्मत्‌, असरंसिष्ट । ३५. शसु 
(ञंस्‌) अवलंसने (गिरना) । चंते । वध्रे । धरंतिता 1 अश्नसत्‌, अश्रंसिष्ट । 
३६. ध्वंसु ( ध्वंस्‌ ) अवस्रंसने गतौ च (गिरना, जाना) । ध्वंसते । दध्वंसे । 
व्वंसिता 1 अध्व पत्‌, अध्वंसि्ट । २३७. सम्म ( समम्‌ ) विहवासे (विइवास्त करना, । 
लम्भते । सलम्भे । सम्मता । अखमत्‌, असखरंमिष्ट । 

३८. वतु ( वृत्‌ }) वर्तने ( होना ) । सु्ना-१. वृत्‌ धातु लृट्‌ भौर लृ 
तं विक्रल्यसे परस्म॑पदी होती है ओर परनन इट (इ) नहीं होगा । आत्मनेपद लृट्‌ 
भौर लृ में इट्‌ टोगा। २. एष्‌ के तुल्य भन्तिम अंश ल्गावे । ३. १० लकारो क 
भर० १ के रूपः--वर्तते। ववृते। वत्तिता। वत्स्यति, वत्तिष्यते । वतंताम्‌ । अवर्तत । 
वर्तेत । वतिषीष्ट । अवतिष्ट (५) । अव््स्यत्‌, अवतिष्यत । 


५३८. वृद्भ्यः स्यसनोः (१-३-६२) 
व॒तादिभ्यः पञ्चभ्यो वा परस्मंपदं स्यात्स्ये सनि च ॥ 
वृत्‌ आदि पांव (वृत्‌, वृध्‌, स्यन्द्‌, शफृध्‌, कृप्‌) धातुओं से विकल्प छे परस्मंद 
होतार, स्यओर सन्‌ बादमें हौंतो। सुचना-इमसे दृट्‌ ओर लृ मेँ विकल्प से 
परस्मंवद होगा| 
५२३९. न वृद्भ्यश्चतुभ्यंः (७-२-५९) 
वृतुवृधुषधुस्यन्दरभ्यः सकारादेराधंधातुकस्येण्‌ न स्थात्‌ तङानयोरभावे । वत्स्यति, 
वत्तिष्यते । वतंताम्‌ । अवर्तत । वर्तेत । व्तिषौष्ट । अवत्तिष्ट । अवरस्यंत्‌, अर्वतिष्यत।। 
दद दाने ॥ १९ ॥ ददते । 


वृत्‌ आदि चार (वृत्‌, वृध्‌, श्यृधू भौर स्यन्द्‌) धातुओं से सशारादि आर्धधातुक को 
इट्‌ (इ) नहीं होता है, परस्म॑पद मे । आत्मनेपद मे इट्‌ होगा । वत्स्यति, वर्तिष्यते - 
वृत्‌ +द्ट्‌ प्र० १ । विक्ल्पसे परण० भौर इट्‌ का निषेध, आत्मने° में इट्‌ । 
अवत््यंत्‌, अवतिष्यत ~ वृत्‌ + खट प्र० १ । विकल्पसे परण ओर इट्‌ का निषे 
आत्मने° में इट्‌ । । 

३९. दद (दद्‌) दाने (देना) । सुचना-१. एष्‌ के तुल्य । २. लिट्‌ मे धातु क 
अ कोएओौर अम्धासलोप नहींहोगा। ३. १० लकारोंके प्र १ कै डप--ददते । 
दददे । ददिता। ददिष्यते। ददताम्‌ । अददत, ददेत । ददिषोष्ट। अददिष्ट (५) । 
अददिष्यत । 





१३ तिङन्ते भ्वादयः १९३ 


५७०. न शसददवादिगुणानाम्‌ (६-४-१२६) 


हासेदं देव कारादीनां गुणशब्देन विहितो योऽकारस्तस्य एत्वाभ्याषलोपौ न । ददर । 
दददाते। दददिरे। ददिता । ददिष्यते। दवताम्‌ । अददत । ददेत । ददिषीष्ट । 
अददिष्ट । भददिष्यत । चपुष्‌ ऊज्जायाम्‌ । २० ॥। त्रपते ॥ 


शत्‌ दद्‌, वकारादि घातुओं तथा गुणके द्वारा हृएअ को एत्व गौर अभ्यास- 
खोप नहीं होते। दददे-दद्‌ +च्ट्‌ प्र १। धातुके अकोए ओर अभ्प्रासका 
लोप नहीं हुआ । लिट्‌ के रूप चकरगे--दददे, दददाते, दददिरे आदि । 

४० त्रपूष्‌ (त्रप्‌) लज्जायाम्‌ {लज्जित होना) । सूचना-१. एष्‌ के तुल्य । २. 
ल्ट्‌मेंषातुकरेगकोषए ओर्‌ अम्पास्रछोप होकरत्रेप्‌ रूप बनेगा। ३. ऊदित्‌ होने 
से स्वरति° (४७५) से आधंघातुक लकारो (लिट्‌ उ०२, ३, लृट्‌, खट्‌, आशी लिड» 
लृढः , खड्‌) में विक्त्पसे इट्‌ (इ) होगा । ४ १० ल्कारोंके प्र० १के रूप~- 
त्रपते । त्रेपे । त्रपिता, त्र्ता । त्रपिष्यते, व्रप्स्यते । त्रपताम्‌ । अत्रपत । त्रपेत। त्रपि- 
षीष्ट, त्रप्पीष्ट । अत्र पिष्ट (५), अत्र सत (४) । अत्र पिष्यत, अत्रप्स्यत । 


५७१. तफलभजत्रपश्च (६-४-१२) 


एषामत एत्वमभ्या सलोपश्च स्यात्‌ किति लिटि सेदि यलि च । प्रेपे । त्रपिता, 
व्रप्ता । ्रपिष्यते, त्रप्स्यते । त्रपताम्‌ । अच्रपत। त्रपेत। त्रपिषीष्ट, त्रप्सीष्ट। 
अत्र पिष्ट, अच्रप्त । अच्रपिष्यत, अत्रष्स्यत ।। 
त्‌, फलू, भज्‌ ओर त्रप्‌ धातुओंके हस्व अ कोणए्होताह तथा अभ्यास का 
लोपहोताहं,बादमे क्त्‌ किद्‌ भौरसेद्‌ थल्‌होतो। सूचना--इससे पूरे लिट्‌ में 
धातुके अकोएुौर अम्पासरोप होकर त्रेष्‌ बनेगा प्रेपे--त्रप्‌ +लिट्‌ प्र° १। 
धातुकेअकोषए ओर अभ्यासलोप । तरेते, च्रेपिरे अदि । 
आ्मनेपरो धातुएं समाप्त । 
© 


धिज्‌ सेवायाम्‌ ॥ १॥ श्रयति, भ्रयते। क्िभाय, शिध्चिये । भ्यितासि, 
भयितासे । श्रयिष्यति, भयिष्यते । भ्रयतु, भवताम्‌ । अभ्नयत्‌, अश्रयत । भयेत्‌, 
भयेत । भ्रीयात्‌, भवषीष्ट । चड्‌ । अशिधियत्‌, अशिभ्िषत । अश्नयिष्यत्‌, 
अश्नयिष्यत ॥ 

भूज्‌ भरणे ॥ २ ॥ भरति, भरते । बभार । बश्नतुः । बघ्रुः ! बभथं । बभृव । 
बभ्रुम । बघ्रे । बभृषे । भर्तासि, भति । भरिष्यति, भरिष्यते । भरतु, भरताम्‌ । 
अभरत्‌, अभरत । भरेत्‌, भरेत ॥ 








१९४ लघु सिद्धान्तकौमुदी 


उभयपदी धातुए- सुचना-इनके स्प दोनों पदोंमें चल्मे। भ्‌ ओरणएध्‌ दोनों 
कै तुल्य रूप बनावे । 

४१. धिन्‌ (धि) सेवायाम्‌ ( सेवा करना ) । सुचना-१. भू ओर एष्‌ के तुल्य 
रूप बनेंगे । २. परण आशंटिड्मे इको दीघं होगा) ३. लृट्‌में दोनों पदों में 
णिध्ि° ५२७) से चट्‌ (अ), द्वित्व, अभ्व्ास्तकायं ओर इ को इयटड्‌ (इय्‌) होगा | 
४. १० ककरारोंके प्र १ के रूपः--श्रयति, श्वयते । शिश्राय, शिश्वे । पण शरयता, 
श्रयितास्ि म० १, आ० श्रयिता, श्रयितासे म० १। श्रपिप्यति, श्वयिष्यते। श्रयतु, 
श्रयताम्‌ । अश्वयत्‌, अश्वयत्‌ । श्रयेत्‌, श्रयेत । श्रीयात्‌, श्रयिपीष्ट। अश्चिधियत्‌, 
अशिध्ियत । अश्वरयिष्यत्‌, अश्र यिष्यत । 


६२. शरुन्‌ (घ्र) भरणं पालन करना) । सुचना-- १. म्‌ ओर एध्‌ के तुल्य । २ 
लि्‌ मे इट्‌ (इ) नहीं होगा । प्र० २,३,म० २, ३ मेँ यण्‌ होगा। ३. लृट्‌ में इट्‌ 
होगा । ४. अशौच्डि्‌ परण में ऋको रि होगा। ५. आशोल्िडः आस्मने° मे गुण 
नहीं होगा । ६. लुट्‌ परण०्मेँ ऋको वृद्धि आर्‌ होगी । लृढः आ०्में प्र° १ ओर 
म० मेंसूकालोपटोगा। ७, १० लकारोंकेप्र० १के रूपः. भरति भरते। लिट 
पर०-- वभार, वश्नतुः, बन्नुः; वभय, बश्नथुः, वध्र, वभार-वभर, बभुव, ब्रभुभ । लिट्‌ 
जा०-बेभ्र, बभूषं म० १। भर्ता। भरिष्यति, भरिष्यते। भरतु, भरताम्‌ । 
भभरत्‌, अभरत । भरेत्‌, भरेत । च्ियात्‌, भृषीष्ट, भृषीयास्ताम्‌, प्र० २। 


अभार्षीत्‌ (४); अभृत (४), अभृषाताम्‌ प्र° २ । अभरिष्यत्‌, अभरिष्यत । 


५४२. रिडः शयग्लिङ्क्ष (७-४-२८) 


शे यक्रि यादावाधधातुके लिडिच ऋतो रिङ्‌ भदेशः स्थात्‌ । रीड प्रकृते 
रिङ्विधानसामर््यहीर्घो न । घियात्‌ ॥ 


धातुके ऋ को रिडः (रि) आदेशहोतारहै, बादमेंश् प्रत्यय, यक ओर यकारादि 
आधधातुक लिडः ( आशौल्डि्‌ ) हो तो। नियात्‌-भृ + आशीङ्डि प्र° १। 
ऋ को रि। 


५४३. उश्च (९-२-१२) 


ऋवणत्परो ्लादी लिड्सिचौ कितौ उतस्तङि । भ्रृषीष्ट । भृषीयास्ताम्‌ । 
भभार्षोत्‌ ॥ 


ऋ के बाद ट्‌ ( वर्गंके १,२,३.४ ऊष्म ) से प्रारम्भ होने वा लिड्‌ ओौर 
सिच्‌ कित्‌ होते हं, आत्मनेपद में । भ्रृषीष्ट- भृ + आशीच्डि आ० प्रण १। कित्‌ 
होने से गुण नहीं हुभा । 
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५४४. ह्धस्वादङ्ात्‌ (८-२-२७) 

सिचो लोपो ्ञलि । मशरृत । -अशरृषातान्‌ । अभरिष्यत्‌, अभरिष्यत ॥ हम्‌ 
हरणे ॥ ३ ॥ हरति, हरते । जहार । जह्थं । ज्व । जहिम । जह । जह्षे । 
हर्तासि, हर्तासि । हरिष्यति, हरिष्यते । हरतु, हरताम्‌ । अहरत्‌, अहरत । हरेत्‌, 
हरेत । ह्ियात्‌, हृषीष्ट । हषीयास्ताम्‌ । अङार्षोत्‌, अत | अहरिभ्यत्‌, अहूरिष्यत । 
चृञ्‌ धारणे ॥ ४ ॥ धरति, धरते ।॥ णीञ्‌ प्रापणे ॥ ५ ॥ नवति, नयते ॥ डष¶चष्‌ 
पाके ॥ ६ ॥ पचति, पचते । पपाच । पेचिथ, पपक्य । पेचे । पक्तासि, पक्तासे ॥ 

भज सेवायाम्‌ ॥ ७ ॥ भजति, भजते । बभाज, भेजे । भक्तासि, भक्ताते । 
सेक्ष्यति, भक्ष्यते । मभाक्षीत्‌, भभेक्त । भभेक्षाताम्‌ ।॥ यज देवपुजापङ्कतिकरणडनेषु 
|| ८ ॥ यजति, यजते ॥ 

स्वान्त अंग के बाद प्षिच्‌ (स्‌)कालोपहोताहै, बादमें ज्ञ्‌ (वर्गंके १,२, 
३, ८, ऊष्म) हो तो । सुचना--ईइसपपे आत्मने 9 ल्‌ मे प्र० १ ओर म०्श्मेस्‌का 
लोप होगा । अश्रेत भू + लर्‌ प्र १। सिच्‌ का इसतेलोप । अभुषाताम्‌, अभुषत । 

४३. हृञ्‌ (ह) हरणे (ले जाना, हरना, चुराना) । सुचना--१. मृ के तुल्य । 
२. लिट्‌ परण उ०२,३में इट्‌ होगा। भा०मेंम० , उ०२, ३ में इट्‌ होगा । 
३. १० लकारोकेप्र० १ के रूप -हूरति, हरते। लिट्‌ परण जहार, जहर्थ, जिव, 
जहिम । लिट्‌ भा० जद, ज्टषे । हर्ता । हरिष्यति, हरिष्यते । हरतु, हरताम्‌ । अहरत्‌, 
अहरत । हरेत्‌, हरेत । हात्‌, हृषीष्ट, हषोयास्ताम्‌ भ्र० २। अहार्षीत्‌ (४) 
अहत (४) । अहरिष्यत्‌, अहरिष्यत । 

४४. घूम्‌ (धु) धारणे (धारण करना) । सुचना--दोनों पदों मे पूरेखूप ह्‌ के 
तुल्य चर्गे । धरति, धरते । दधार, दध्रे । अधार्षीत्‌, अधृत । 

४५. णीन्‌ (नी) प्रापणे (ले जाना) । सुचना--१. भ्‌ भौर एध के तुल्य । २. 
धातु अनिट्‌ हं। ३. १० ककारोंके प्र० १ के रूप-नयति, नयते निनाय, निन्ये । 
नेता । नेष्यति, नेष्प्रते । नयतु, नयताम्‌ । अनयत्‌, अनयत । नयेत्‌, नयेत । नीयात्‌, 
नेषीष्ट । अनंषीत्‌, अनेष्ट । अनेष्धत्‌ , अनेष्यत । 

४६३. इपचष्‌ (पच्‌) पाके (पकाना) । सुचना--१. म्‌ भौर एष्‌ के तुल्य । २. 
लिट्‌ पर०्मेप्र° १, म० १ विकल्पे, उ० १ को छोडकर अन्यत्र तथा आत्मने० मेँ 
सर्वत्र पेच्‌ स्प रहेगा। ३. धातु अनिट्‌ हं। ४, १० लकारो के प्र १ के रूपः- 
पचति, पचते । लिट्‌ पर०पपाच, पेचतुः, पेचुः, पेचिथ-पपक्थ० । लिट्‌ आ०-पेचे, 
पेचाते० । पक्ता । पक्ष्यति, पक्ष्यते । पचतु, पचताम्‌ । अपचत्‌, अपचत । पचेत्‌, 
पचेत । पच्यात्‌» पक्षीष्ट । पर० अपाक्षीत्‌, अपाक्तम्‌, अपक्षुः०; आ० अपक्त, 
अपक्षाताम्‌० । अपक्ष्यत्‌, अपक्ष्यत । 
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४७. भज ( भज्‌ ) सेवायाम्‌ ( सेवा करना )। सुचना- दोनों पदोंमें पच्‌ के 
तुल्य रूप चलगे 1 भजति, भजते 1 बभाज, भेजे । भक्ता । भक्ष्यति, भक्ष्यते । अभाक्षीत्‌, 


अभक्त । 
४८. यज (यन्‌) देवपूजा संगतिकरणदानेघु (देवपूजा, यत्न करना, संगति करना, 
दान देना) । सुचना--१. प्रायः पच्‌ के तुत्य रूप चलेगे। २. धातु अनिट्‌ ह। 
३. लिट्‌ पर० मे एक्वचनमें स्प्ररास्ण होकर इयज्‌ ठनेगा ओौर्‌ अन्यत्र इन्‌ । 
मात्मने० में सर्वत्र श्ज्‌। ४. लुट्‌ आदिमे ज्‌कोष्‌ होगा। ५. लृट्‌, लृदुमे ज्‌ को 
क्‌ होगा । ६. १० ल्कारोके प्र० १ के रूप :--यजत, यजते। स्टू पर०-इयाज, 
ईजतुः ईजुः, इयजिथ- इयष्ठ, ईजथुः० । छिद्‌ आ० ईजे, ईजाते 1 यष्टा । यक्ष्यति? 
यक्ष्यते । यजतु, यजताम्‌ । अयजत्‌, अयजत । यजेत्‌, यजेत । इज्यात्‌, यत्ताष्ट । 
अयाक्तीत्‌, अयष्ट । अयक्ष्यत्‌, अयक्ष्यत । 
५४५. लिट्थभ्यासस्थोभयेषाम्‌ (६-१-१७) 
वच्यादीनां ग्रह्यादीनां चाभ्यासस्य सम्प्रसारणं लिटि । इयाज ॥ 
दच्‌ आदि भौर ग्रु आदि दोनों गणोंकी धातुओंके अभ्यसको संप्रसारण 
(य्‌ >इ,व्‌>उ,र्‌>>ऋ) होतादहै, लिट्‌ में। इसे यज्‌केय्‌ कोड संप्रसारण होता 
है यौर संप्रसारणाच्चसे पूर्वरूप होकरय को इ। इयाज--यज्‌ + लिट. प्र° १, 
अम्यापकेयकोड्‌। 


५४६. वचिस्वपियजादीनां किति (६-१-१५) 


वचिस्वध्यं यजादीनां च सम्प्रसारणं स्यात्‌ किति! ईजतुः । ईजुः । इयलिय, 
इयष्ठ । ईजे । यष्टा ॥ 





वच्‌, स्वप्‌ ओौर्‌ यज्‌ आदि धातुभोंकोपप्रतारण होतार, कित्‌ प्रत्यव बादमें 
हो तो ईजतुः ~ यज्‌ + लिट्‌ प्र०२। संप्रसारण, पूर्वह्पसे इज्‌, इज्‌ को द्वित्व, 
अम्यासकार्य, सवर्णदीर्घं । ईजुः । यप्टा--लुट्‌ प्र° १ । बश्वन्सेजूकोष्‌। 


५४७. बढोः कः सि (८-२-४१) 
वक्ष्यति, धक्ष्यते । इज्यात्‌, यक्षीष्ट । अयाक्षीत्‌, भयट । वहू प्रापणे ॥ ९ ।, 
हूति, वहते । उवाह । ऊहतुः । हुः । उवहिथ ।। 
षूओौरद्कोक्‌ होतार, बादमेंस्‌होतो। इससे लुट्‌ भदिमेँष्‌कोक्‌ होगा। 
यक्ष्वति, यक्ष्यते- यज्‌ + लृट्‌ प्र १। जूकोत्रश्च°्से ष्‌,षूको इससे क्‌, स्‌ को 
ष्‌, क्‌+ ष्‌-क्ष्‌ । इज्यात्‌-पन्‌ + आशं ड प्र° १ । संप्रसारणसे यको इ । 
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तुल्य कायं होते हं । २. लिट्‌ में संप्रसारणसे परण एक° में उवह. ओर अन्यत्र ऊह्‌, । 
आ०मेंसवंत्रऊ्ड.। ३. टिदट्‌म० शमे हु.कोद्‌,थ कोध, ष्टुत्वसेधकोढ, एक 
ट्‌ कालोप भौरवके अकोओ होकर उवोढ बनताह। ४. लृट्‌ ओर लुड्‌में कछ 
स्थानों पर इसी प्रकार वह. के वोवाञेरूप बनतेदहैः। ५. १० क्करारोके प्र° १ के 
रूपः-- वहति, वहते । उवाह, उह । वोढा । वक्ष्यति, वक्ष्यते । वहतु, वईताम्‌ । 
अवहत्‌, अवहत । वहेत्‌ वहेत । उदयात्‌, वक्नष्ट । अवाक्षीत्‌, अवोढ । अक्रक्ष्यत्‌, 
अवक्ष्यत । | 
लिट्‌ के सूप-पर० ` उवाह, ऊहतुः, ऊहुः । उवहिथ --उवोढ, ऊहथुः, ॐ । 

उवाह ~ उवह, ऊहिव, ऊहिम । अआ०-ऊहे, ऊहते, अदहिरे । ऊरिषे, ऊहाथे 
ऊटहिष्वे । ऊहे, ऊहिवहे, ऊहिमहे । 

| लृटः के रूप-पर० (४)-अवाक्षीत्‌, अवोढाम्‌, अवाक्षुः । अ्रात्तीः, अवोढम्‌, 
अवोढ । अवाक्षम्‌, अवाक्ष्व, अवाक्षष । आ० (४)--अवोढ, अवक्नाताम्‌, अवक्षत । 
मवोढाः, अवक्षाथाम्‌, अवोद्वम्‌ । अवच्ति, अवक्ष्वहि, अवक्ष्महि । 


५४८. ञ्ञषस्तथोर्धोऽधः (८-२-७०) 
क्षतः परयोस्तथोध्षः स्यान्न तु दधातेः ॥ 
ष्‌ (वर्गके ४) केैवादत ओरथकोध्‌ होतार, जुहोत्यादि कौीध। धातुके 
बादतथकोष्‌ नहीं होता । 
५४९. ढो ३ लोपः (८-३-१३) 
द्‌कालोपषहोतारह, बादमेंढहोतो। 
५५०. सहिवहौरोदव्णंस्य (६-३-११२) 
अनयो रवणेस्य ओरंस्थाङ्ढलोपे । उवोढ । ऊहे । वोढा । वक्ष्यति । अवाक्नीत्‌ । 
अवोढाम्‌ । भवाक्षुः । अबक्षोः । अबोढम्‌ । अवोढ । अगाम्‌ । अवक्त । भवदक्ष्ति। 
अवोढ । अवक्षाताम्‌ । अवक्षत । अशोढाः । अवतायाम्‌ । अबोद्‌वप्‌ । भव्षि। 
अवक्ष्वह् । अवक्ष्महि ॥ 
सह. ओर वह. धतुके अकोओहोतारै, द्‌ का लोप होने पर । उवोढ - + 
लिट. म० १॥। द्वित्व, अम्थातका्यं, ह.कोद्‌, थ ङो क्ञष० (५४८) तेष, ष्टुत ष 
| कोठ, ढो ढे° (५४९) से पहले ठ का लोप, इसमसेवके अकोओ। 
इको प्रकार बोढा आदिमेंअङकाओहोताह। 
स्वादिगण समाप्त 
© 


| ४९. वहु (वह्‌.) प्रापणे (बहना, ढोना, ले जाना) । सुचना--१. प्राः यज्‌ के 








, (~ 
(२) अदादगण प्रारम्भ 
आवश्यक- निदेश 

१. इस गण की प्रथम घातु अद्‌ (खाना) है, अतः गण क्रा नाम अदादिगण पड़ा । 

२. ( अदिप्रभृतिभ्यः शपः ) अदादिगण की धातुओं में ल्ट्‌, लोट्‌, ल्ड्‌ अर 
विधिल्ड में रप्‌ का ट्क्‌ (लोप) होता ह 1 अतः कोई विकरण नहीं रुगता हं । धाठु 
के अन्तमं तिङ प्रत्यय गते हँ । सन्धि-कायंदहोतेदहँ। ति, सि, मि पित्‌ हँ, भतः 
जर्हा पर ति सि मि सात्तात्‌ धातु से मिलते हूं, वर्हां पर गुण होता ह 1 अन्य तिड्‌ बाद 
में दहोगेतो गुण नहीं होगा), 

३. लट आदि सार्वधातुक लकारो मे निम्नलिखित अन्तिम अंश ल्गेगे। लिट्‌ 
लुट्‌, दृट्‌, अादीच्ट्‌+ लृड्‌ भौर डः मेँ गणमेद के कारण कोई अन्त्र नहीं पड़ता 
ठे, अतः पूर्ववत्‌ ही अन्तिम अंशा ल्गेगे। लृट्‌, ट्‌ आदिमे सेद्‌ धातुभों पँ अन्तिम 
अंश से पहले इ लगेगा, अनिट्‌ धातुओं में नहीं । 





परस्मेपदं अन्तिम अंश भात्सनेपव 

कट्‌ लट्‌ 
ति तः अन्ति प्र ते आते अते 
सि थः थ म० से आथे ध्वे 
मि वः मः उ० ए वहे मह 

रोट्‌ लोट्‌ 
तु ताम्‌ अन्तु प्र० ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
हि तम्‌ त म० स्व आथाम्‌ ध्वम्‌ 
गानि आव आम उ० ए भावं आमं 

ल्डः (धातु से पूर्व॑या आ) लड्‌ (धातु से पूर्वंभयाञ) 
त्‌ ताम्‌ अन्‌ प्र त भाताम्‌ अत 
तम्‌ त म० थाः आथाम्‌ घ्वम्‌ 
अम्‌ व म उ० ड्‌ वहि महिं 
विधिलिट्‌ विधिलिडः 

यात्‌ याताम्‌ युः प्र ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
याः यातम्‌ यात म9 ईथाः ईयाथाम्‌ ईच्वम्‌ 
याम्‌ याव याम उ० ईय ईवहि ईमहि 
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५०. अद ( भद्‌) भक्षणे (खाना) । सुचना--१. सार्वधातुक ककारो अर्थात्‌ लट्‌+ 
लोट्‌, ल्ड्‌ ओौर विधिलिड्‌ में श्षप्‌ (अ) कालोपहोगा। २. लिट्‌ में अद्‌ को विकल्प 
से घस्‌ अदेश होताहं) लिट्‌ द्विवचन ओर बहुवचनमे गमहन (५०४) से घस्‌ 
केअ कालोप, शासि (५५३ से स्‌ कोष्‌, घ्‌ को चत्वंसे क्‌ होकर जक्ष्‌ 
रूप बनता हं 1 एकवचन मे जघस्‌ । पच्च में द्वित्व, अम्थासकायं होकर आद्‌ रूप रहता 
है । म० १मेंइट्‌ होगा ३ लोट्‌ म०श्मेहिकोधि। ४. लड्‌ में प्र° १ ओौर म° 
१मे धातुके बादअ ल्गेगा। ५. लृडःमें अद्‌ को घस्‌हौ जातादहं ओर खदित 
(ख्- खोप वाली) होनेसे च्छि को अडः (अ)। ६. धातु अनिट्‌ ह । ७. ठ्ड्‌ आदि 
मे धातुपसे पहले आ लगकर अद्‌ बनेगा। ८. १० ल्कारोके प्र १के रूप~- 
अत्ति । जघास, आद । अत्ता । अत्स्यति । अत्तु । आदत्‌ । अयात्‌ । अदात्‌ । अघसत्‌ 
(२) । आस्स्यत्‌ । 

५५१. अदिप्रभृतिभ्यः शपः (२-४-७२) 
लुक स्यात्‌ । अत्ति । अत्तः । अदन्ति 1 अत्सि । अत्यः । अत्थ । अद्धि । अदः । 
अद्यः । 
अदादिगण कौ धातुभओंके बादरप्‌ का लुक्‌ (लोप) होता है । अत्ति-अद्‌ + 
लट प्र० १। शप्‌कालोप,द्‌कोत्‌। लट्‌ के रोष रूप है--अत्तः, अदन्ति! अत्सि, 
अत्यः, अत्थ । अद्धि, अद्वः, अद्मः । 
५५२. लिटचन्यतरस्याम्‌ (२-४-४०) 
अदो घस्क वा स्याह्लिटि । जघास । उपधालोपः ॥ 
अद्‌ घातु को विकत्पसे घस्‌ अदेश होतार, लिट्‌ बादमें हो तो! जघास 
अद्‌ + लिट्‌ प्र० १।अबद्‌ को घस्‌, द्वित्व अम्पासकार्य,घकेअ को वृद्धि । 
५५३. शासिवसिचसोनां च (८-३-६०) 
इण्कुभ्यां परस्य॑षां सस्थ षः स्यात्‌ । घस्य बतवेम्‌ । जक्षतुः । जक्षुः । जघसिथ । 
जक्षथ॒ः । जक्ष । जघास, जघस । जक्षिव । जक्षिम । भाद । जादतुः । आदुः ॥ 

इण्‌ (अ-भिन्न स्वर, ह, अन्तःस्थ) भौर कवर्ग से परे शास्‌, वस्‌ ओर घस्‌ के 
स्‌ कोष होता हे। जक्षतुः--अद्‌ + किट्‌ प्र० २। अद्‌ को घस्‌, द्विव, अभ्यासकार्यः 
उपधा अका लोप,स्‌ कोष्‌,+घ्‌ को चत्व सेक्‌। दोष रूप ह--जक्षुः। जघसिथ, 
जक्षथुः, जक्ष । जघास--जधस, जक्षिव, जक्षिम । पक्ष में~आद, आदतुः» मादुः । 


५५४. इडतत्थतिव्ययतीनाम्‌ (७-२-६६) 


अव्‌ ऋ व्येन्‌ एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्थात्‌ । आदिथ । अत्ता । सत्स्यति । भत्त्‌, 
अत्तात्‌ । अत्ताम्‌ । अदन्तु ॥ 
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अद्‌, ऋ अर व्ये वातूजों के वाद थल्‌ (थ) को नित्य इट्‌ (इ) होता हं, 
आदिथ-अद्‌ + लिट्‌ म० १। इसमे तित्य इट्‌ । लृट्‌-अत्ता। ट्ट्‌ू-अत्स्यति । ल)ट्‌- 
भक्त, अत्ताम्‌, अदन्तु । 
५५५. ह्च लृभ्यो हैधिः (६-४-१०१) 
होक न्तेभ्यश्च हैधिः स्यात्‌ । अद्धि, अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त । अदानि। 
अदाव 1! मदाम॥ 
हु ओर क्चट्‌ ( वर्गं के १,२, ३, ४, ऊष्म) अस्त वारी घातुओंकेबाददहिकोधि 
होता है । अद्धि-अद्‌ +लोट्‌ म० १ । प्षिकोहि, हिकोषि। अत्तम्‌, अत्त । अदानि, 
अदाव, अदाम । 
कि 
५५६. अदः सवषाम्‌ (७-३-१००) 
जदः परस्यापृृक्तसार्वधातुकस्य अट्‌ स्यात्सवंमतेन । आदत्‌ । आत्ताम्‌ । भादन्‌ । 
जाव । जत्तन्‌ । जातत ! भादम्‌ । आह । आद्य । अद्यात्‌ । अदाताम्‌ । अयुः । 
मदात्‌ । अद्यास्ताम्‌ । अदासुः ॥ 
थद्‌ धातुके बाद अपृक्तं (अकेले) सावधातुक कोअट्‌ (अ) होता ह। इसमे 
प्रण १ ओर म०श्में धातुके बाद अ लगेगा । आदत-अद्‌ + लङः प्र० १। धातु 
से पहने अग, वृद्धि, बीचमेंअ। ल्डःके शेष रूप ह-- आत्ताम्‌, आदन्‌ । अद 


मत्तम्‌, आत्त । आदम्‌, आद्र, आद्य । विधिरिड-अ्यात्‌, अद्याताम्‌, अयुः० । 
आशोलिङ्-अदात्‌, अद्यास्ताम्‌, अयासुः ० । 


५५७. लुडःतनोघद्ल (२-४-३७) 

अदो घस्ठट स्याल्नुडि सनि च । ठदित्वादडः । अघसत्‌ । आत्स्यत्‌ ॥ हन 
हिसागत्यो || २) हन्ति || 

अद्‌ धातु को घस्ठ्‌ (घस्‌) आदेश होताहै, बाद मेंल्डः भौर स्न्‌हौ तो। 
अवतसत्‌- अद्‌ + लुङः प्र० १ । अद्‌ को घस्‌, छ्दित्‌ होने से पुषादि० (५०६) पे च्छि 
को अडः (अ) । छ्ड-आत्प्यत्‌ । 

५१. हन (हन्‌) हिंसागत्योः (हिसा करना, जाना) । सुचना- १. लट्‌ में प्र° २, 
म० २०३ मन्‌ कालोप । प्रण रेमेंहन्‌>्न्‌। २. लिट्‌ में एकभे द्वित्व होकर 
हन्‌ को ज आदेश । ५. आशील्डि भौर लृङ्‌ में हन्‌ को वध ¡ ६. १० लकारोके भ्र १ 
के रूपः-हन्ति । जघान । हन्ता । हनिष्यति । हन्तु । अटन्‌ । हन्यात्‌ । वध्यात्‌ । 
अवधीत्‌ (५) । अहनिष्यत्‌ ॥ | 
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५५८. अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादी नासनुनासिकलोपो सलि 
किङति (६-४-२७) 

अनुना िकान्तानामेषां वनतश्च लोपः स्याज्ज्ञलादो किति ङ्ति परे। 
धमिरमिननिगमिहनिमन्यतयोऽनुदात्तोपदेशाः । तनु क्षणु क्षिणु ऋण्‌ तृणु घृणु वनु 
मनु तनोत्यादयः । हतः 1 ध्नन्ति । हसि । हथः । हथ । हन्मि । हन्वः । हन्मः । 
जघान । जघ्नतुः । जघ्नुः ॥ 

निम्नलिखित घातुओं के अन्तिमि अनुनासिक लन्‌,म्‌,ण्‌) कालोप हो जाताहै, 
वादमे लादि कित्‌ ओर डित्‌ प्रत्ययहोतो। १. अनुदात्तोपदेश (जो आरम्भमेंही 
अनुदात्ते पढ़ गए हँ) । ये धातुर हं-पम्‌, रम्‌, तम्‌, गम्‌, हन्‌, मन्‌ (दिवादि०) । 
२. वन्‌ घातु । ३. तनादिगणी धतुं । ये हँ--तन्‌, क्षण्‌, क्षिण्‌, ऋण्‌, तृण्‌ + 
घृण्‌; वन्‌, मन्‌ । हन्ति। हतः-्त्‌ #ल्ट्‌ प्र०२। न्‌ का इसमे लेप । ल्ट 
केरोष रूप ह ध्नन्ति । हसि, हथः, हथ । हन्मि, हन्वः, हन्मः । लिट्‌-जघान, 
जघ्नतुः, जघ्नुः । 


५५९. अभ्यासाच्च (७-३-५५) 

अभ्यासात्परस्य हन्तर्हुस्य कुत्वं स्यात्‌ । जघनिथ, जघन्थ । जघ्नथुः । जघ्न । 
जघान, जघन । जघ्निव । जघ्निम । हर्ता । हनिष्यति । हन्तु, हतात्‌ । हताम्‌ । 
घ्नन्तु ॥ 

अम्ाससेपरे दंन्‌केह्‌ को कुत्व (घ्‌) हौ जाता ह। जघनिथ, जघन्ध-हन्‌ + 
लिट्‌ म० १। हन्‌के ह कोष, विक्त सेद्ट्‌। दोष खूप ह-जघ्नथुः, नघ । 
जघान-जघन, जघ्निव, जघष्निम । लुट्‌--हन्ता । खट्‌-हनिष्यति । रोट्‌~हन्तु, 
हताम्‌, घ्नन्तु । 


५६०. हन्तेजंः (६-४-३६) 
हौ परे ॥ 
टन्‌ कोज आदेश होता है, बादमें हिहोतो। 


५६१. असिद्धवदत्राभात्‌ (६-४-२२) 


इत उर्वंमापादसमाप्तेराभीयम्‌, समानाश्रये तस्मिन्‌ कर्त्ये तदसिद्धम्‌ । इति 
जस्यासिद्धत्वान्न हेलृक्‌ । जहि, हतात्‌ । हतम्‌ । हत । हनानि । हनाव । हनाम । अहन्‌ । 
अहताम्‌ । मध्नन्‌ । छहेन्‌ । अहतम्‌ । अहत । अहनम्‌ । हस्व । अहन्म ।॥ हन्यात्‌ । 
हेन्याताम्‌ । हन्थुः ॥ 
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सामानाश्रय (एक ही स्थान पर) आभीय (सूत्र ६-४-२२ से ६-४-१७५ तक) कार्य 
करनाहो तो पहले का क्रिया हुभा कार्यं असिद्ध होता ह । जहि-दन्‌ + लोट्‌ मर ९। 
टन्‌ कोज, दहि कालोप प्राप्त है, इससे ज असिद्ध, अतः हिकालोप नहीं । रेष 
रूप ह--हतम्‌, हत । हनानि, हनाव, हनाम । लड-अहन्‌, अहतम्‌» अघ्नन्‌ । 
अहन्‌, अहतम्‌, अहत । अहनम्‌, अहन्व, अटन्म । विधिलिड्‌-हन्यात्‌ , हन्यताम्‌, 
हन्युः, आदि । 

५६२. आधधातुके (२-४-३५) 
इत्यधिकृत्य ।। 
आगे क्हे हुए कार्यं आर्धघातुक ल्करारोंमें होते दहं, 
५६३. हनो वध लिङि (२-४-४२) 
ठन्‌ को वध अदेश टौता हँ, आर्धघातुक लिड (आलीदिडः) में। 
५६४. लुडि च (२-४-४३) 
वधादे्ोऽदन्तः । आधधातुके इति विषयसप्तमी, तेन आरधधातुको पदेशे 


अकारान्तत्वादतो लोपः। वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । आदेश्षस्थानेका चूत्वादेकाच 
इतीण्निषेधाभावादिट्‌ 1 अतो हल दे." इति बद्धौ प्राप्तायाम्‌- 

लृटः मेँभी हन्‌ को वध आदेश होता है। सुचना-वध आदेश अकारान्त ह, 
अ का अतो लोपः (४६९) सेलोपहोता है) वध्यात-हन्‌ + आशीर्लिङि प्र १। हन्‌ 
को वध, अका लोप । वध्यास्ताम्‌, वध्यासुः । 


५६५. अचेः पररिमन्‌ पूर्वविधौ (१-१-५७) 


परनिभित्तोऽजादेजञः स्थानिवत्‌, स्थानिभूतादचः पृदैत्वेन द्श्टस्य विधौ कतभ्ये । 
दत्यल्लोवस्य स्थानिवत्त्वान्न वद्धिः । अवधीत्‌ । अहनिष्यत्‌ ॥ यु मिश्नणामिश्रणयोः ॥२। 


पर को निमित्त मानकर जो अच्‌ को अदेश (लोप आदि) होता हं, वह स्वा- 
निवत्‌ (मूलरूप के तुल्य) हो जाता है, यदि उस्र स्थानिभूत अच्‌ से पूर्वं को कोई कायं 
करना हो तो । अवधीत्‌-हन्‌ + लङ्‌ प्र० १। हन्‌ को वध, सिच्‌, इट्‌» ईट्‌, स्का 
लोप, वध के अका लोप, अलोप होने पर अतो हलादे (४५६) से वुद्धि प्रात थो । 
अ-लछोप के स्थानिवद्‌ होनेसे वके अ को वृद्धि नहीं होगी । 

५२. यु (यु) मिक्रणामिक्रणयोः ‹मिलाना, अलग करना) । सुचना -- ९. अद्‌ 
के तुल्य अन्तिम अंश ल्गेगे । २. इन स्थानों पर उ कौ वृद्धि होकर यौ रूप रहता 
है-लट्‌- एकवचन, लोट्‌ ~° १, ड. प्र ० १; म० १। विधिलिदमेउ करो वृद्धि नहीं 
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होगी । ३. व्ट्‌ , कट्‌ ओर ल्ड. के प्र° देमेंउकोउव्‌ होगा । ४. आशोल्ङि मं उ 
को दीर्घं होकर य्‌ होगा 1 ५. लुड में सिच्‌ , इट्‌ , ईट्‌ › सिचि वृद्धिः° से वृद्धि, स्‌-लोपः 
दीर्घं ह्लोकर अयावीत्‌ बनेगा। ६. १० गणोंके प्र०्१ के रूप--यौति) युयाव । 
यविता । यविष्यति 1 यौतु । अयौत्‌, अयुताम्‌ प्र० २, अयुवन्‌ प्र ३। रुब्रत्‌, 
युयाताम्‌ प्र २, युयुः प्र २३॥। यूयात्‌ + यूयास्ताम्‌ त्र २, यूयासुः प्र ३) 
अयावीत्‌ (५) । अयविष्यत्‌ । 


५६६. उतो वृद्धि लङ्ग हलि (७-२३-८९) 
लुग्विषये उतो वृद्धिः पिति हलादौ सावधातुके, न त्वभ्यस्तत्य । यौति ! युतः ¦ 
युवन्त 1 यौषि । युथः । युथ । यौमि । युवः 1 युमः । युयाव 1 यविता । यविष्यति । 
योतु, युतात्‌ । अयौत्‌ । अयुताम्‌ । अयुवन्‌ । यथात्‌ । इह उतो वृद्धिने, भाष्ये-“पिच्च 
ङिन्न डिच्च पिल्लः इति व्याख्यानात्‌ । युयाताम्‌ । युयुः । मयात्‌ । सुयास्तान्‌ । 
यूयायुः } अयावीत्‌ । अयविष्यत्‌ ॥ या प्रापणे ॥ ४॥ धाति । यातः ।॥ यान्ति) 
ययौ । याता । यास्यति । यातु । अयात्‌ । अयातान्‌ ॥ 


लक्‌ के प्रकरण (अदादिगण) मेँ घातु केउको वृद्धि होती हे, बादमें हकादि 
पित्‌ सार्वधातुक्र प्रत्यय हो तो, अभ्यस्त (द्वित्व वाली जुहोत्यादि की) धातु कै उ को 
वद्धि नहीं होती है) सुचना--इषसे ल्ट्‌ एक°, लोट्‌ प्र० १, च्ड्‌भ० १, 
म० १ में वृद्धि होगी । योति-यु +लट्‌ प्र० १ । उ को वृद्धि । ल्ट्‌ के दोष रूप ह- 
युतः, युवन्ति । यौषि, युधः, युथ । यौमि, युवः, युमः। युधात्‌--यु+ विधिलिड्‌ 
प्रण १।उ को वृद्धि नहं होमो । याष्‌ डित्‌ है । भाष्यकार पतंजलि का कथन ह~ 
“पिच्च डिन्न, डिच्च पिन्न' । पित्‌ डित्‌ नहीं होता ओर डित्‌ पित्‌ नहीं होता । 

५३. या (या) प्रापणे (जाना, पहुंचना) । रूचना--१. अद्‌ के तुल्य । २. 
ल्डः पे विकल्पसे ज्ञि को जुस्‌ (उः) होता है । ३. लुड्‌ म सक्‌ (स्‌) होने से सिप्‌ वाला 
भेद (६) लगेगा । ४. १० लकारोंके प्रण १ के रूपः--याति, यातः भ्र २» यान्ति 
प्र ३। ययौ । याता । यास्यति । यातु 1 अयात्‌, अयाताम्‌ प्र° २, अुः-अयान्‌ +° 


२ । यायात्‌, यायाताम्‌, यायुः । यायात्‌, यायास्ताम्‌, यायासुः । अथासीत्‌ (६) । 
अयास्यत्‌ । 


५६७. लङः शाकटायनस्येव (२-४-१११) 
आदन्तास्परस्य लड ज्ञर्जुस्‌ वा स्यात्‌ । अयुः, जयान्‌ । यायात्‌ । यायातान्‌ । 
यायुः । यायात्‌ । यायास्ताम्‌ । यायामुः । अयासीत्‌ ! अयास्यत्‌ ॥ व गतिगन्धनयोः 


।॥ ५॥ भा दीप्तौ ॥६॥ षणा शौचे।॥७। धा पके ॥८॥! द्रा कुत्सायां 
गतौ \! ९॥ प्सा भक्षणे १०॥ रादि ॥ ११॥ ला आदाने ॥ १२॥ दापू 
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ल्दने॥ १३१ पा रक्षणे ॥ ६४॥ द्था प्रकथने ॥ १५ ॥ अयं सार्वधातुक एव 
योक्तव्यः ।। विद ज्ञाने ।। १६ ॥ 

आकारान्त धातुजां से परे ल्ड्‌ के क्चिको विक्रत्पसे जुम्‌ (उः) होता ह। 
अयुः, अयान्‌- या +चल्ड्‌प्र० ३। ज्ञिको विकल्पपक्षे जुस्‌ (उः), उस्यपदान्तात्‌ 
(४९१) सेञआको पररूप, पक्षमेंइओरत्‌वालोप। अयासी त्‌-या + लुड्‌ प्र १। 
सिच्‌, सक्‌, इट्‌, ईट्‌, स-लोप, दीर्घं । अयासिष्टाम्‌, अयासिषुः । 

सुचना धातु ५४ से ६४ तकके रूप या (५३) ऊ तुस्य चल्तेहै। लट्‌, 
चिद्‌ ओर लुड्‌प्र° १केहीखरूपदयिहं। दोषयाके तुल्य । ५४. वा गतिगन्धनयोः 
(वायु का चलना, सूचित करना) । वाति । ववौ । अवासीत्‌ (६) । ५५. भा दीप्तौ 
( चमकना ) । भाति । बभौ । अभार्सत्‌ (६) ।,.६. ष्णा (स्ना) शौचे (नहाना, । 
स्नाति । सस्नौ । अस्नासीत्‌ (६) । ५७. श्रा पाके (पकाना) । श्राति । शश्रौ । अश्रासीत्‌ 
(६) । ५८. द्रा कुत्सायां गतौ (बुरी चाल से चलना) । द्राति। दद्रौ। अद्रासीत्‌ 
(६) । निद्रा (सोना) । ५९. प्सा भक्षणं (खाना) । प्सात । प्स । अप्सासीत्‌ 
(६) । ६०. रा दाने (देना) । राति । ररौ अरासीत्‌ \६)। ६१. ला आदाने (रेन) । 
लाति । ललौ । अलासीत्‌ (६) । ६२. दाप्‌ (दा) लवने (काटना) । दाति । ददौ । 
अदासीत्‌ (६) 1 ६३. पा रक्षणे (रक्षा करना) । पाति । पपौ । अपासीत्‌ (६) । ६४. 
स्या प्रकथने (कटना) । सुचना- सार्वधातुकं लवा मे ही प्रयोग होता ह । रद्‌ 
ख्याति । लोट्‌-ख्यातु । लड अस्यात्‌ । विधिटिड-ख्यायात्‌ । 

९५. विद (विद्‌) ज्ञाने (जानना) । सूचना-- १, ल ट्‌ मे विक्ल्पसे लिट्‌ वाले 
अन्तम अंश णल्‌ आदिभी होते दहं, पक्षमे अद्‌ के तुल्य । २. चिद्‌ में विकत्पसे 
माम्‌ भी होता हं। ३. लोट्‌ मे विकल्प माम्‌ होताहं मौर बादमें कृ+लोट्‌ के 
रूप ठलगेगे | ४, डु प्र° 3 मरं सिजम्यस्तण० (४४६) सेष्चि को उः। ल्ड म० १ में 
विकलत्पसेद्‌ को विसर्ग। ५. लड मेँ इषु वाला भेद (५) । ६. १० लकारो के प्र १ 
के स्प वेद, वेत्ति । विदांचकार, विवेद । वेदिता । वेदिष्यति । विदांकरोतु, वेत्तु । 


वेत्‌ । विचात्‌, विचयाताम्‌, विदुः । विचत्‌, विद्यास्ताम्‌, विद्यासु: । अवेदीत्‌ (५) । 
अवेदिष्यत्‌ । 





५६८. विदो ले वा (३-४-८२) 
वेत्तलंटः परस्मैपदानां णलादयो वा स्युः। वेद। विदतुः। विद्धुः। वेत्य । 
विदथ्‌ः । विद । वेद । विद्व । विद्य । पक्ष _ वेत्ति, वित्तः । विदन्ति ॥ 
विद्‌ (अदादि) धातुके बाद परस्म॑पद खट. तिडः प्रत्ययो के स्थान पर ण 
आदि विक्ल्पस्े होते हैँ । धातु कोद्ित्व नहीं होगा । लट्‌ के रूप ह वेव, विदतुः 
विदुः । वेत्थ, विदथुः, विद । वेद, विद्व, विद्म । पक्ष म~ वेत्ति, वित्तः, विदन्ति° । 
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५६६. उलि दजागृभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (३-१-३८) 
एभ्यो लिटि आम्वा स्यात्‌ । विदेरदन्तत्वप्रतिज्ञानादामि न गुणः । विदाञ्चकार, 
विवेद । वेदिता । वेदिष्यति ॥ 
उष्‌, विद्‌ ओर जागृ वातुगओरोसे विक्त्पसे अम्‌ होताहै, लिट्‌ बादमेंहो 
तो । विद घातु का अकारान्त पाठहै,अ का अतो लोपः से लोपः होता ह+ अतः आम 
होन पर घातु को गुण नहीं होता ह । विदांचकार, विवेद--विद्‌ + लिट्‌ प्र १। आम 
हीने पर छ का अनुप्रयोग, प्त मेँ द्वित्व, अभ्पाप्तकारयं । 


५७०. विदाङकुवंन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ (२-१-४१) 
वेततेरलोटि आम्‌ गुणाभावो लोटो लुक्‌ लोडन्तकरोत्यनु प्रयोगश्च वा निपात्यते । 
पुरषवचने न विवक्षिते ॥ 
लोट. लकारमें विदांकरोतु अदि रूप भी विकल्प से वनतेहँ। ये चार काम 
होते दं--१. विद्‌ सेलोद्‌ मेँ भम्‌, २. धातु कोगुण का अभाव, ३. खोट का लोप, 
४. रोट -लकारयुक्त क का अनुप्रयोग । पूरे छोट्‌ में छ वा रूप बनेगे । 


५७१. तनादिङञ्भ्य उ (३-१-७६) 
तनाः जश्च उः प्रत्ययः स्यात्‌ । शपोऽपवादः । गुणौ ! विदाङ्रोतु । 


तना{दगणी धातुओं ओर्‌ कृ धातुसे रउप्रत्यय होताहं। यह शप्‌ का अपवाद 
हं । विदांकरोतु -विद्‌ + लोट्‌ प्रण १। आम्‌, लोट्परक कृ, उ, कृ ओौरउको गण। 


५७२. अत उत्सावंधातुके (६-७-११०) 


उप्रत्ययान्तस्य कृजोऽत उत्सावेधातुके क्ङिति । विद।ङकुर्तात्‌ । विदाडकुरताम्‌ । 
विदाङ्‌करर्न्तु । विदाङ्‌करुर । विदाङधरबाणि । अवेत्‌ । अवित्ताम्‌ । अविदुः ॥ 

उ-प्रत्ययन्तङ़ धातु केअ को उ होताहै, बादमें कित्‌ ओर डित्‌ सार्वं 
धातुक हो तो । सुचना --इससे लट्‌, लोट्‌, ल्डः ओर विधिल्डि कै कित ओौर डित 
स्थानों पर उ होकर कुर्‌ हौ जाता ह । विदा्करतात्‌ प्र ° १, विदाकुरुताम्‌, विदाक्रर्वसतु । 
विदुर, विदांकु रुतम्‌, विदांक्ुरुत । विदांकरवाणि, विदांकरवाव, विदांकरवाम । पत्त 
मे वेत्तु आदि । लड -अवेत्‌, अवित्ताम्‌, अवदः । 


५७३. दश्च (८-२-७५) 
धातोवस्य पदान्तस्य सिपि सर्वा । अवेः, अवेत्‌ । विद्यात । विध्ाताम । विद्यः । 
विद्यात्‌ । विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत्‌ । अवेदिष्यत्‌ ॥ अस्र भवि ॥ १७ ॥ अस्ति ॥ 
धातुके पदान्तद्‌ को विक्त्पसे रु(र्‌,:) होता है, बाद मे सिपहो तो। 
अवेः, अवेत्‌--विद्‌ + लङ, म० १। द्‌ को विकल्प से विसर्गं । 
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६६. अस्‌ मुवि (होना) । सुचना -१. लट्‌ तया लङ्‌ में द्विवचन ओर बहु° मे 
अस्‌ूकेअका लोपहोतादह। लोट्‌ मेप्र० २०३; म०१, २,३ मे अस्‌केअका 
लोप होगा। परे विधिच्द्में अका लोप होषा। २.लिदट्‌, लट्‌, ट्‌, अशीः 
चिङ्‌, लड भौर ट्ट में अस्‌ को भूहो जाएगा अतः इन लकारोमेम्‌ के तुत्यदहीः 
रप वनेगे। ३. लोट्‌ म० शमे अका लोप, सको ए, हिको धि होकर एधि 
वनता 1 ४. ल्ट प्र° १ ओौरम० १ में अस्त्षिचो० | (४८८४) से ईट्‌ (ई) हौकर 
अपीत भीर्‌ आमी वर्नेगे। ५. ल्ड्‌ पँ धतु से पटले आ लगेगा । ६. ९० लकारो 
के प्र० १ के रूप :-अस्ति। बभूव । भविता । भव्रिष्यति † अस्तु । आसीत्‌ । स्यात्‌, 
स्याताम्‌, स्युः । भूयात्‌ । अमूत्‌ (१) । अभविष्यत्‌ । 


५७४. इनसोरल्लोपः (६-४-१११) 
इनस्यास्तेश्चातो लोपः सावधातुके कंडति । स्तः । सन्ति। असि । स्थः । स्थ । 
अस्मि) स्वः) स्मः।। 
रुधाद्दि के विकरण इनम्‌ (इन, न) ओर्‌ अस्‌ घातुके अकालोष होता हं, बाद 
मँ सार्वधातुञ कित्‌ ओौर डित्‌ प्रत्यय हों तो । अस्ति -अस्‌ +ल्ट. प्र° १। स्तः-अस्‌ + 
लट्‌ प्र०२। इसतेअ कालोप। ल्ट्‌ के दोष रूपरहैँ--सन्त। अक्षि, स्थः, स्थ । 
अस्मि, स्वः, स्मः। | 


५७५. उवसगं व्रादुभ्यामरितयेच्परः (८-३-८७) 
उपसर्गेणः प्रादुषश्चास्तेः सस्य षो यकारेऽचि च परे! निष्यात्‌ । प्रनिषन्ति । 
्रआदुःषन्ति । यच्परः किम्‌ ? अभिस्तः॥ । 
उपसर्ग के इण्‌ (इ, उ) गौर प्रादुस्‌ अव्यय के बाद अस्‌ धातुके सूकोष्‌ होता 
है, बादमें य मौर अच्‌ हो तो। निष्यात्‌-नि+ स्यात्‌ । सूकोष्‌ । प्रनिषन्ति-प्र + 
नि + सन्ति। इ्सेसूको ष्‌) प्रादुःषन्ति-प्रादुः+पन्ति। सुकोष्‌। यू ओर अच्‌ 
चादमे न होने से यर्हां नहीं हुभा-अभिस्तः-अभि + स्तः। 
५७६. अस्तेभ्‌ः (२-४-५२) 
आधधातुके । बभूव । भविता । भविष्यति । अस्तु, स्तात्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु ॥ 
आधधातुक लकारो (ल्द, लुट्‌, ट्‌, आश्षीरड्‌, लुड्‌, खड ) मे भस्‌ 
कोभ अदेक्ष होता ह । बभ्रूव-अम्‌ ‡+लिट्‌ प्र० १। अस्‌कोभू। लोट्‌ -अस्तु स्तात्‌, 
स्ताम्‌, सन्तु । 
५७७. घ्वोरेदावभ्वासलोपश्च (६-४-११६) 
घौ रस्तेश्च एत्वं व्याद्धौ परे अभ्यासलोपश्च । एत्वस्यासिद्धत्वादधेधिः । इनसोरि- 
व्यह्लोपः । तातडपक्षे एत्वं न, परेण तातडग बाधात्‌ । एधि, स्ताम्‌ 1 स्तम्‌ । स्त ॥ 
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असानि । असाव । असाम । आसौत्‌ । जास्ताम्‌ । आसन्‌ । स्यात्‌ । स्याताम्‌ । 
स्युः । भूयात्‌ । अभूत्‌ ! अभविष्यत्‌ ॥ इण्‌ गतौ ।॥ १८ । एति । इतः । 

घुसंज्ञक (दा, धा) ओौर अस्‌ धातुकोषए होतार ओर अभ्यासकालोपहोतारहै, 
वादमें हिहोतो। एधि-अस्‌ +लोट्‌ म० १। इनसोऽ (५०४)से अका रोप, 
इससेस्‌कोषए,एको भ्सिद्ध मानकर हुक्षल्म्यो° (५५५) पे हिकोधि। स्तात्‌-ए 
को रोककर तात्‌ होगा । लोट्‌ के देष रूप ह--स्तम्‌, स्त। असानि, असाव, अस.म । 
रड्‌-- असीत्‌, आस्ताम्‌, आतन्‌ । आसीः, आस्तम्‌, आस्त । आसम्‌, भास्व, आस्म । 

६९. इण्‌ (इ) गतौ (जाना) । सुचना-१. इ को इन स्थानों पर गुण होकर ए 
हो जाताहं -ल्ट्‌ एक०; लोट्‌ प्र० १ ओर उ० १, २,३, लुट्‌, ख्ट्‌। २ किट. 
एक° में अभ्यासकेडइ्‌ कोडइय्‌ होकर इय्‌ या इयेहो जातारहं। द्वि° ओर बहु° में 
अभ्यासके इको दीघं होकर ईय्‌ रहतादहै। ३. आक्षीख्ङ्मेंइ को दीघं होकर ई। 
४, लुड्‌मेइको गा अददेशहोताहं ओरसिच्‌ का लोप। ५. लड्‌ ओौर लुप 
घातुसे पहले आ। ६. १० च्कारोंके प्र० १ के रूपः-एति। इथाय। एता। 
एष्यति । एतु । एत्‌ । इय।त्‌ । ईयात्‌ । अगात्‌ (१) । एेष्यत्‌ । 

५७८. इण) यण्‌ (६-४-८१) 

अजादौ प्रत्यये परे । यन्ति ॥ 

दण्‌ धातुकेइकोय्‌ होता, बादमें अजादि प्रत्ययहोतो। एति-इ+ल्ट्‌ 
भर° १। गुण । इतः । यन्ति-इ+ज्ट्‌ प्र०३। इको इससे य्‌ । 

५७९. अभ्यासस्यासव णं (६-४-७८) 
अभ्यासस्य इवर्णो वणं योरियङ्‌ वडनै स्तोऽसवणेऽचि । इयाय ॥ 
भभ्यासके इकार को इयङ्‌ (इय्‌) ओर उकार को उवङ्‌ (उव्‌) आदेश होता 


है, बाद में असवर्णं (असमान) भच होतो। इयाय-इ+ किट्‌ प्र १। द्वित्व, बाद 
के इको वृद्धि भौर आय्‌, अभ्यास्केड्‌ को इय्‌ । 
५८०. दीं इणः किति (७-४-६९) 

इणोऽभ्यातस्य दीघेंः स्यात्‌ किति लिटि। ईयतुः । ईधुः । हययिथ, येय । 
रता 1 एष्यति । एतु । एत्‌ । एताम्‌ । आयन्‌ । इयात्‌ ॥ 

इण्‌ घातु के अभ्पासके इको दीर्घं (ई) हो जाताहै, बादमें क्त्‌ लिद्होतो। 
इससे द्विव° भौर बहु° मे ई होगा । ईयतुः--इ + लिट्‌ प्र २। द्वित्व, इणो यण्‌ 
(५७८) से बादके इकोय्‌, इससे पहछेइकोई। लिट्के हेष रूपँ ईयुः। 
इययिथ--दइयेथ, ईयथुः, ईय । इयाय--हयय, ईयिव, ईयिम । लङ्‌ --एेत्‌, एताम्‌, 
आयन्‌ । एः, एतम्‌, एेत । आयम्‌, एेव, एेम । 
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५८ १. एतेलिडिः (७-४-२४) 
उपसर्गात्परस्य इणोऽणो हस्व आधं घातुके किति लिङि । निरयात्‌ । उभयत 
आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । अभीयात्‌ । अनः किम्‌ ? समेयात्‌ ॥ 
उपसर्ग के बाद इण्‌ धातुकेई को हस्व (इ) हो जाता, बादमें आश्ीलिडः 
हो तो । निरियात्‌-निर्‌ + ईयात्‌ । इसपे हस्व इ । अन्तादिवच्च (४१) से पूर्ववद्‌- 
भाव ओर अन्तवद्भाव एक साथ नहीं होते, अतः अभीयात्‌ मई को हस्व नहीं 
हुआ । (उभधत आश्रयणे नान्तादिवत' (परि ०) । 


५८२. इणं, गा लुडि (२-४-४५) 


गातिस्थेति सिचौ लुक्‌ । अगात्‌ ! देष्यत्‌ ॥ शीङ्‌ स्वप्ने ॥ १९ ॥ 

इण्‌ घातुकौोगाआदेशहो जाता हं, लृड्‌ में । अगात्‌ -इ +टः प्र० १। इको 
इससे गा, गातिस्या० (४३८) से सिच्‌ का कोप । अग्पतार्‌, अगुः । 

६८. शीडः (शी) स्वप्ने (सोना) । सुचना-- १. यह आत्मनेपदी धातु ह । २. 
सेट्‌ धातुं, इहोगा। ३.शौको सार्वधातुक ल्कारोंमें गुण होकर ले बनेगा । ४. 
चट्‌, लोट्‌ भौर लड्‌ फे प्र इमे प्रत्ययसे पये र्‌ ओर जुडेगा। ५. १० लकारो 
केप्र० १के रूपः --रोते। शिरवे, चिद्याते, रिरियरं । शधिता । शयिष्यते । दोताम्‌, 
शयाताम्‌, रोरताम्‌ । अशेत, अशयाताम्‌, अशेरत । रायीत, रायीयाताम्‌, शयीरन्‌ । 
रायषीष्ट । अशयिष्ट (५), अ 1यिषाताम्‌. अशयिषत । अश्चयिष्यत । 


५८३. शीङः सावधातुके गुणः (७-४-२१) 
किङति चेत्यस्यापवादः । शेते । शयाते ॥ 
शाटक ईको गुण (ए) होता, बाद में सार्वधातुक प्रत्ययहोतो। यह कडित 
च का अपार सूव्रहं। शेते-शी+लट्‌ प्र० १। इसमेई कोए । शयाते-रट्‌ 
प्र० २। 


५८४. शी डं रट्‌ (७-१-६) 
शीडः प्रस्य क्षादेशस्यातो रुडागमः स्यात्‌ । शेरते । शेष्रे । श्याये । शेष्वे। 
शये । शेवहे । शेमहे । शिष्ये । शिष्यते । शिष्ियरे । शयिता ¦! शयिष्यते । शेताम्‌ । 
दायाताम्‌ । अशेत । अज्ञयाताम्‌ । अशेरत ! शयीत । श्यीयाताम्‌ । शयीरन्‌ । 
शयिषीष्ट । अह्ञयिष्ट । अशशयिष्यत । इङः अध्ययने ॥ २० ॥ 
इडिकावध्युपसर्ग॑तो न व्यभिचरतः । अधीते । अधीयाते । अधीयते ॥ 
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शीडः धातुसे परेज्ञके अदेश अतकोरुट्‌ (र्‌) का आगम होता हं । शेरते- 
शौ +च्ट्‌प्र० ३। आत्मनेपदे० (५२३) सेन्ञ को अत, इपसे रुट्‌ ( र्‌) आगम, ई 
कोए,तकेअकोषएु।ल्ट्‌ के शेष रूप हरषे, शयाथे, शेध्वे । शपे, वहे, शेमहे । 
६९. इट्‌ (इ) अध्ययने (पठ्ना) । सुचनः--१. यह धातु सदा अधि उपसर्ग के 
साथ आती हं । अधि+इ । २. अजादि प्रत्ययों मे अचि इतनु°्से इको इय्‌ ओौर 
सवर्णं दीघं होकर अधीय्‌ रूप रहता हं । ३. ल्ट्मेंडइकोगा आदेश होता हं । ४. लड 
भौर टृढ. मे विकत्पसे गाअदेशहोताहओरगाकेआको ईदहोता हं । पत्तमे इ के 
रूप वनगे । ५. लड, लृड्‌ ओर लृडः में घातु से पहलेआक्यतारहै। आ+ इ, वृद्ध 
होकर दोताहं। ६. धातु अनिट्‌ है। ७. १० ल्कारोकेप्र० १ के रूपः-- अधीते, 
अधीयाते, अधीयते । अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे। अध्येता । अध्येष्यते । टोट 
अर्घ ताम्‌» अधीयाताम्‌, अप्रीयताम्‌ | अधीष्त्र, अधीयाथाम्‌, अधीषवरम्‌ । अध्ययै, 
अध्थयावहं, अध्ययामहं । लङ्‌--अघ्य॑त, अध्यैयाताम्‌, अव्यैयत। अध्यैयाः, 
अधध्ययाथाम्‌, अध्यंध्तम्‌ । अध्ययि, अध्यैवहि, अध्य॑महि। विधिलिट्‌-अधीयीत, 
अधीयौयाताम्‌, अवोयौरन्‌ । आशीिड. --अध्येषीष्ट । लृड्‌-अष्यगीष्ट (४), अध्यैष्ट 
(४) । लृड्‌--अध्यगीष्यत, अध्यंष्यत्‌ । 
५८५. गाङ्‌ लिटि (२-४-४९) 
इडो गाङ्‌ स्याल्लिटि । अधिजगे । अधिजगाते । अधिजगिरे, अध्येता । 
अध्येष्यते । अधोताम्‌ । अधीयाताम्‌ । अधौयताम्‌ ।! अधीष्व । अधौयाथाम्‌ । 
अधीध्वम्‌ । अध्यये । अध्ययावहै । अध्ययापहै ।! अध्यैत । अध्येयाताम्‌ । अध्येयत । 
अध्यैथाः । अध्येयाथाम्‌ । अध्येध्वम्‌ । अध्यधि । अध्येवहि । अध्यंमहि । अधौयीत । 
अधीयीयाःम्‌ । अधीयौरन्‌ । अध्येषीष्ट ॥ 
इड्‌ को गाड (गा) अदेश होता है, लिट्‌ में । अधिजगे--अधि+इ+ लिट्‌ प्र 
इ को गा, द्वित्व, अभ्याप्तकार्यं, आतो लोप° (४८८) से आकालोप्‌। 
५८६. विभाषा लुङ्ल्डोः (२-४-५०) 
इडो गाङः वा स्यात्‌ ॥ 
लुड्‌ ओर लृ मेँ इडः को गाड. (गा) आदेश्च विकत्प से होता है । 
न । | 
५८७. गाङ्करुटादिभ्याऽञ्णिन्‌ डित्‌ (१-२-१) 
गाडादेन्ञात्कुटा दिभ्यश्च षरेऽङ्णितः प्रत्यया ङितः स्थुः ॥ 
गाड्‌ (गा) आदेश भौर कुट्‌ आदि धातुओंके बाद नित्‌ ओर णित्‌ से भिन्न 


प्रत्यय डित्‌ होते है । 





९ 
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५८८. घुमास्थागापाजहातिसां हलि (६-४-६६) 

एषामात ईस्यादलादौ क्डित्याधं धातुके । अध्यगीष्ट, अध्यैष्ट ! अध्यगीष्यत, 
अध्यैष्यत । दुहु प्रपूरणे ॥ २१ ॥ दोग्धि } दुग्धः ! दहन्ति । धोक्षि 1 दग्धे । दुहाते । 
दट्ते । धुक्ष । दुहाये । धुष््वे । दुहे । दुह्वदे । दुद्यहे । दुदोह, इहे । दोग्धासि, 
दोग्धासे । धोक्ष्यति, धोक्ष्यते ।! दोश्धु, दुग्धात्‌ । इग्धाम्‌ 1 इहन्तु । इग्धि, दुग्धात्‌ । 
दुग्धम्‌ । दुग्ध । दोहानि । दोहाव । दोहा । इग्धाम्‌ । दुहाताम्‌ । इहताम्‌ । धुन । 
दुहाथाम्‌ । धुवम्‌ । दोहै । दोहावहै । दोहामहै । अधोक्‌ । अदर्धम्‌ । अदहत्‌ । 
अदोहम्‌ । अदग्ध । अदुहाताम्‌ । अदुहत । अधुग्ध्वम्‌ । दु्छात्‌, दृहीत ॥ 

निम्नलिखित घातुके आकोई होता, हलाद कित्‌ इत्‌ आर्ध्रातुर बाद 
मेोंतोः- घु (दा जरवा घातु), मा (नाथना), स्था ( रङना); गा ( गाना, 
तथा इडः धातु के स्थान पर होने वाला गाअदेक्ञ),+ पा (पीना), हा ( छोडनाः 
जुहोत्यादि० पर० ) ओौरपो (सोया सा, नष्ट करना )। अध्यगीष्ट, अध्यैष्ट ~ 
अधि+इ + लु प्र०१। इ को गा, सिच्‌, इमसे आकोई। पक्षम घातु से पहले 
आ, वृद्धि ए, सिच्‌, मूर्धन्य; ष्टुत्व । अध्यगीष्यत, अध्यैष्यत --अधि + इ + लृड. 
भ्र०१।इकोगा, स्य, इसमे भाको ई । पक्ष में आद्‌, वृद्धि, स्य) 


७०. दुह ( इह. ) परण (दुहना) ! सुचना - १. धातु उभयपदौ हं । २. ईस 
धातुमेवे चार सूत्र विदोषरूपसे लगते हैँ--दादेर्घातोर्घः (२५२), क्षलां जश्‌ सशि 
(१९), क्षषस्तथोर्घोऽ्ः (५४८), एकाचो ब्रश्लो भष्‌० (२५३) । धातुके ह. कोष्‌ होता 
है, उसे ग्‌ जौरक्‌ होताह। प्रत्ययके तमौरथकोधहोताहै1 स्‌ ओौरघ्व वे 
स्थानों पर दृह.केद्‌कोधहोताहै, एेतेस्थानोंपरह.काग्याक्‌ रूप मिलेगा । 
३. लड. में च्छिको क्स (स) होता है । आत्मने° में प्र° १, म १,३,उ० र मे वंस 
(स) का विकल्प षे छोष होगा, अतः दो-दो रूप बनेगे । ४ आश्प्र० २७३, म० ^, 


उ०श्मेंक्स स)केअकालोपदहो जाएगा) ५. १० ल्कारोकेप्र° १ ल्पर्हंः- 


परस्तैपद--लट्‌-दोगवि,' दुग्धः, दुहन्ति । वोक्षि, दुग्धः, दुग्ध । दोह्‌.मि, दुह.वः, 
दुह. मः । लिट्--दुदोह । लृट्‌ - दोग्धा । लृट्‌ धोक्ष्यति । लोट्‌ -दोग्धु - दुग्बात्‌, 
दुश्वाम्‌+ दुहन्तु । दुगि, दुग्धम्‌, दु्ब । दोहानि, दोदहाव, दोहाम । लड-अधोक्‌, 
जदुश्वाम्‌, अदुहन्‌ । अधोक्‌, अद्ग्वम्‌, अदुग्ध 1 अदोहम्‌, अदुह.व, अदुह.म । 
विधिलिडः--दुह्‌ यात्‌ । आ° लिड्‌- दुह यात्‌ । लुड्‌ --अधु्नत्‌ (७) । लृड्‌ अघरोक्षयत्‌ । 

आत्मनेपद-लट्‌-- दुग्धे, दुहाते, दुहते 1 धुष्ष, दुहाये, धुष्षवे। दुहे, दुह.वहे 
दुह महे । लिद्‌--दुदुहे । दुट--दोग्वा । लृट्‌- धोक्ष्यते । लोट्‌~दुग्धाम्‌, दुहाताम्‌, 
दुहताम्‌ । धुक्ष्व, दुहाथाम्‌, धृण्ध्वम्‌ । दोहै, दोहावहै, दोहामह । लड -- अदुग्वः 
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दहाताम्‌» अदुहत । अदुग्वाः, अदुहाथाम्‌; अधुर्ष्वम्‌ । अदुहि, अदुह्‌ वहि, 
अदुह.महि । विधिलिड्-- दुहीत । आ° लिड्‌ पृक्षीष्ठ । लुडः -अदुग्व (७) --अधृक्त 
(७); अधुच्वाताम्‌, अधृक्षन्त । अदुग्चाः--अधृत्तयाः, अधूक्षाथाम्‌, अधुरष्वम्‌-- 
अधुक्नध्वम्‌ । अधुक्षि, अदुह.बहि--अभुक्नावहि, अधृक्षामहि । लृढ--अधोक्षयत । 
५८९. लिङ्सिचचावात्सनेषदेषु (१-२-११) 
इक्समीपाद्धलः पर क्नलादी लिङ्सिचौ कितौ स्तस्तङि । धुक्षष्ट ॥ 
इक्‌ (इ, उ, ऋ) के समीपस्थ हल्‌ से परे ज्ञजलादि लिड. ओर सिच्‌ करत्‌ होते है, 
आत्मनेपदी प्रत्यय बाद मं हो तो । ुक्षीष्ट-दुह. + आ० लिडः प्र० १ (आ०)। कित 
होने से धातु को गुण नहीं । र 
५९०. शलं इगुपधादनिटः क्सः (३-१-४५) 
इगुपघो थः शलन्तस्तस्मादनिटज्च्लेः क्सादेशः स्यात्‌ । अधुक्षत्‌ ॥ 
जिसको उपधामं इक्‌ 'इउ क) है ओर जिप्के अन्तमें शल्‌ (ग्ष्स्‌ह्‌) है, 
टमी अनिट्‌ घातुके बादच्छिको क (स) आदेश होता ह । भधुक्षत्‌-द्द्‌.+्ड 
प्र० १, पर० । च्छिकोक्स (स),द्‌कोधू.ह.कोष्‌ ओौरयघूकोक्‌। 
५९१. लुग्वा दुह्‌ दिहलिहगुह्मारममेषदे दन्त्ये (७-३-७३) 
एषां लुग्वा स्यादृन्त्ये तड़ । अदुग्ध, अधुक्षत ॥ 
दु, दिह. लिह. ओर गुह, धातुओंके क्सका विकत्पसे लोपहो जाताहै, 
दन्त्य तङ. हो तौ । दन्त्य तड. हत, थाः, ष्वम्‌, वहि । अदुरध, अधुक्षत-- 
लृडः प्र ° १ (आ०)। च्छिको क्प, क्स का विकल्पसे छोप। 
५९२. कंषस्याचि (७-३-७२) 
अजादौ तडि क्सस्य लोपः । अधुक्षाताम्‌ । अधुक्षन्त । भदुग्धाः, अधुक्षथाः । 
अधुक्षायाम्‌ । अशुरध्वम्‌, अधुक्षध्वम्‌ । अधुल्लि । अदुह्वहि, अधुक्षावहि । अधुक्षामहि । 
अधोक्ष्यत्‌, अधोक्ष्यत ।॥ एवं दिह्‌ उपचये ॥ ९२ ॥ लिह आस्वादने ॥ २३ ॥ जेहि । 
ीढः । लिहन्ति ! लेक्षि। कीढे। ठिहाते। लिहते । लिक्षे। लिहुषे । लोद्े । 
, लिलेह, लिलिहे । ठेढासि, लेढासे । लेक्ष्यति, लेक्ष्यते । लेड । लीढाम्‌ । क्िहन्तु 1 
लीदि । लेहानि । ढाम्‌ । अलेट्‌ भेड्‌ । अलिक्षत्‌ । अलीढ, अलिक्षत । अलेकषपत्‌ । 
अलेक्ष्यत । ब्रूञ्‌ व्यक्तायां वाचि ॥ २४॥ 
अजादि तङ्‌ बादमेहोंतोक्छसकेअकालोपहोतंहै। 
अधुक्षाताम्‌-दह. + लुट्‌ प्र० २। च्छिकोस,सकेअकालोप। 
७१. दिह्‌ (दिह्‌ ) उपचये (बद्ना) । सुचना-पुरे रूप दुह्‌. के तुत्य चरते हैं । 
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७२. {लिह (लिह्‌) आस्वादने (चाटना) । सूचना-- घातु उभयपदी अनिट्‌ हं) २ 
ह कोद होतार! तको भओौरथाःकेय कोध. धकोद,द्‌ कालोप, पूरवं इ को ठी । 
३. दह केतुल्यहीच्छिवो क्स (स) होता ह । आत्मनपदमत थाः. ध्वम्‌ ओर वहि 
नं दिकत्पसेसकालोप। ४. शेष रूप प्रायः दु. के तुल्य । ५. १० ककारो के र्प~-- 

वरस्मं---स्ट्‌-ले्ठ, टीढः लिहन्ति । लेक्षि ° । लिट-ल्लिह ) ठृट्‌-लेडा) टृट्‌- 
टेश््यति । लोट्‌-टेद्‌, ठः ढाम्‌, लिदन्तु । लीढि, ल)ढम्‌» ८.ढ । केहानि, लेहाव, रेहान । 
लद्-अलेट्‌-ड्‌ 1 विधिल्ङ्--'ल्यात्‌ । भा९ लिड-लिह्यात्‌ ! लृड्-अलक्षत्‌ (<) । 
लृड्‌ - अटेक्ष्यत्‌ । 

आत्सने०-लट-लोढे, लिहते, लिहते ¦ लक्षे, लिहा > टवे० । लिट - लिटिहे । 
लट-च्टा । लट-टेषष्यते । लोट्‌- ढाम्‌ । ल्ड्-प्रल ठ । विचि०-छिहीत । ना९ लिद्‌- 
लिचीष्ट । लड-अलीढ -अलि्षत (७), अलिक्षाताम्‌, अलिक्षन्त° । लृड्‌--जलषयत । 


७३. ब्रज न्न) व्यक्तायां वाचि (बोलना) । सुचना--१. धातु उभयपदी ओर 
अनिट्‌ ह! २. लट्‌ के प्रथम पचि स्थानों (प्र० १,२,३,म० १५२) म विकल्पसे घ्र 
को आह. आदेश होता है ओर ति आदि को णल्‌ अदि यादेश होते 1 अत आह 
आहतुः आहुः । आत्थ, आहथुः ल्प वतते हँ । ३. तरू प्रातु म इन स्थाता पर ई लगता 
है- लट्‌ एक०, लोट्‌ प्र ० १, लङ्‌ प्र० १,म० १1 ४. आर्धधातुक लकारं मंत्र को द॑च्‌ 
भदेश होता है । ५ लिट्‌ ओर परण० आश्ीलिद्‌ः प्रे यज्‌ के तुल्य सप्रसारण होगा । 
६. लड में च्छिको अङ्‌ (अ) होगा सौर वच्‌ के वके बाद उ होकर "वोच बनगा 
उसके रूप चलगे ! ७. १० ल्कारोंके र्पः- 

परस्म °-टट्‌- आह, आहतुः, आहुः । अ व्य, आटथुः । पच्च में ब्रवीति, त्रूत> 
बवन्ति । ब्रवीषि । लिट्‌-उवाच, ऊचतुः, ऊचुः । उवशचय-उवक्थ, उचुः, उत । 
उवाद-उवच, उचिव, ऊचिम। लट्‌-वक्ता। लृट्‌-वक्षयति । लोट्‌-त्रवीतु, दताम्‌, 
नृवन्तु । बरूहि, व्रतम्‌, ब्रूत । ब्रवा, त्रवाव, त्रवाम । लढड्‌-अन्नवीत्‌ 1 विधि ०-चरूयात्‌ । 
बा° लिड्‌-उच्यात्‌ । लृड्‌-अवोचत्‌ (२) । खृद्-अरक्ष्यत्‌ । 


आत्मने ०-लट्‌~ वरते, त्वात, ब्रवते । कृषे, ब्ुवाथे, वरध्वे । ब्रुवे, त्वह, त्रमह । लिट्‌ 
अचे, ऊचाते, उचिरे० । लट~वक्ता । लट्‌- वक्ष्यते } लोद्‌-न्रताम्‌, ब्रुवाताम्‌, बुवताम्‌ । 
नूष्व, न्रुवाथाम्‌, ब्रूष्वम्‌ । ब्रव, त्रवावहे, त्रवामहं । रड--अन्रूत, अन्रुवाताम्‌ अन्रवत । 
विधि ०न्रुवीत । आ० लिडः -वक्षीष्ट । लड अवोचत (२) । लड -अवक्ष्यत । 


५९३. तवः पश्चानाघ्ादित आहो बुवः (३-४-८४) 


बरवो लटस्तिबादीनां पन्चानां णलादयः प्च वा स्युर्बवश्चाहदिक्षः। नाहं । 
माहतुः । आहः ॥ 
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त्र धातुके बादलट्‌ के स्थानम हृएति आदि पाचको णल्‌ आदि पाव आदेश् 
विक्त्पसेहोतेहँ भौरन्रू को आह. अदेश होताह। माहव +ल्ट्‌प्र० १) ब्रको 
आः, ति को णल्‌ (अ) । आदतुः । आहुः । 
५९४. आहस्थः (८-२-३५) 
सलि परे । चत्वम्‌ । आत्थ । आहयः ॥ 
आह्‌.केह.कोथ्‌ होताहे, बादमेंस्चलृहोतो। आत्यन्र्‌+ल्ट्‌ म० १ ब्रङको 
सिकोथ,ह.कोध्‌, खरि चसे चर्त्वं होक्ररथ्‌ कत । आटथः। 
५६५. न व ईट्‌ (७-३-९३) 


तृबः परस्य हलादेः पित ईट्‌ स्यात्‌ । ब्रवीति । ब्रूतः । ब्रवन्ति। ब्रते ज्रवाते। 
त्रवने ॥ 


तरु धातुके बादमें हुरादि पित्‌ प्रत्ययो को ईट्‌ (ई) आगम होता हं । ब्रवौत- 


त्‌ + र्ट्‌ प्र० १। इट्‌ (ई) आगम, उकोगुणभो भौर ओ को अव्‌ । 


५९६. वो वचिः (२-४-५३) 
आंधातुक्े । उवाच । ऊचतुः ऊचुः । उवचिथ, उवक्ष्य । ऊचे । वक्तासि, 


वक्ताते । वक्ष्यति, वक्ष्यते । ब्रवीतु, ब्रतात्‌। ब्रुवन्तु । ब्रहि। ब्नवाणि। बरताम। 
व्रवं । अन्रवीत्‌, अब्रत । ब्र गात्‌, ब्रवीत । उच्यात, वक्षोष्ट।॥ 


नर को वच्‌ अदेश होतार, आर्धधातुक प्रत्यय बादमें हो तो। उवाच -त्‌ + 


लिट्‌ भ्र १। चरू को वच्‌, द्वित्व, अभ्याप्तकार्य, लिव्य° (५४५) से प्रथमवकोडउ, व 
के अको वृद्धि आ । ऊचतुः । उचुः । 


५९७. अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङः (३-१-५२) 
एभ्यश्च्लेरङ स्यात्‌ ॥ 
अस्‌ (दिवादि), वच्‌ भौरख्धाके बाद च्छि को अड (अ) अदेश होता है । 
५९८. वच उम्‌ (७-४-२०) 
अडः परे । अवोचत्‌, अवोचत । अवक्ष्यत्‌, अवक्ष्यत । ( ग० सु, ) चकंरीतं च। 
चकं सैतमिति यङ्लुगन्तस्य संजा, तददादो बोध्यम्‌ ॥ ऊम्‌ आच्छादने ।॥ २५ ॥ 


वच्‌ कोउम्‌ (उ) आगमहोतारहै, बादमेअद्‌होतो। यहुडउवके बाद कगता 
दै, गुण होकर वोच्‌ बनता ह । अवोचत्‌ {दुङ्‌ प्र० १ (पर०)। त्र्‌ को वच्‌+ च्लि 
को अङ्‌; उम्‌ आगम । अबोचत-ज् + लड: प्र ° १ (आ०)। अवबरोचत्‌ कै तुल्य । 
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(चर्करीतं च, ग्ण०)-- चर्करीत यडलुगन्तका नाम हं । उसको अदादिगणमें 
सम्नना चाहिए । अतएव य्ड्‌ ल्गन्त में भी अदादि० के तुत्यशप्‌ कारो होगा । 

५४. ऊर्ज्‌ { ऊर्ण) आच्छादने (ढकना) । सुचना-१. यह धातु उभयपदी हं ओर 
सेट्‌ है । २. लट्‌ एकवचन सौर कद्‌ प्र० १मे धातु को विकल्से. वृद्धि होती हं 
पक्षमें गुण होगा 1 ३. टिट्‌में आम्‌ नहीं होगा ओरनुको द्वित्व होगा । ४. इट~युक्त 
प्रत्यय विकल्प से डित्‌ होते है । अतः गुण ओर उवड (उव्‌) दोनोंहोतेहं।दोदी 
रूप वेगे 1 ५. लङ्‌ मे एक० म वृद्धि नहीं होगी, केवल गुण होगा । ६. लड. मे वृद्धि 
भौर गुण विक्ल्पसे होगे 1 अतः वृद्धि, गुण, उवडः वाले तीन कूप बनगे। ७. १० 
लकारो के रूपः- 

परस्त॑पद-र्ट्‌-उर्गौति-ऊर्णोति, ऊर्णृतः, ऊणृवन्ति° । टि ट्‌-ऊर्णुनाव, ऊर्णुनुवतुः 
ऊर्णनव्‌ः । ऊर्णुनुविथ -ऊर्णुनविय, ऊर्णनुवथुः° । लृट्‌ - ऊर्णुता, ऊर्णविता । खट्‌ 
ऊर्णविष्यति, ऊर्णविष्यति । लोट्‌-ऊर्णौतु-उर्णोतु, अऊर्णूताम्‌, ऊणुवन्तु । ऊर्णुहि" 
ऊर्णवानि० । ड -ओर्णोति, ओौण्‌ताम्‌, ओौर्णदन्‌ । ओौर्णोः । विचि ०-ऊ्णुंयात्‌ । आ 
लिड-उरणुयात्‌ । टड्‌-बौर्णावी त्‌-भौर्णृवी त्‌-ओौर्णवीत्‌ (५), ओौर्णाविष्टाम्‌-ओौणविष्टाम्‌- 
ओर्णविष्टाम्‌ ° । लृद्‌-ओर्णविष्यत्‌-मौर्णविष्यत्‌ । 

आत्मनेपद ~ लट्‌-ऊरणते, ऊर्णृवाते, ऊर्णुवते ° । लिट्‌-ऊणतुवे, ऊर्णुनुवाति, ऊणु 
नुवि । लृट्‌-ऊर्णविता, ऊर्णविता । लृदट्‌-ऊर्णुविष्यते-ऊर्णविष्यते । लोद्‌-ऊणूताम्‌, ऊणु 
वाताम्‌, ऊर्णुवताम्‌ । ऊर्णवै । लड-गौणुंत, मौर्णुवाताम्‌, जौणुवत । विविलिडः-उण- 
वीत । भा० लिड्‌-ऊर्णुविषीष्ट, उर्णविषीष्ट । लुड्‌-मोर्णुविष्ट, ओौरणविष्ट ५५) । दडः 
ओण्‌ विष्यत, भौर्णविष्यत । 


५६६. ऊगेतिविभाष। (७-२३-६०) 
वा बृद्धि; स्याटेलादो पिति सावधातुक । ऊर्णोति, उर्णोति ¦ ऊर्णृतः । ऊर्णुवस्ति। 
उणुते । ऊर्णुवाते । उर्णुदते । ( उणेतिरास्नेति वाच्यम्‌ ) ॥ 
ऊण घातु को विकल्प से वृद्ध होती ह, हलादि पित्‌ सार्वधतुक वाद मेंहौतो। 
ङणोति, उर्णेति- ऊर्णं + लट्‌ प्र० १। इससेऊ को विकल्पसे वृद्धिभौ, पक्ष्म 
गुण होकर ओ । (ऊणेतिराम्‌ नेति वाच्यम्‌, वा०।) उणु घातुसे जट. में भाम्‌ 
नही होता है । 


६००. न दाः संयोगादयः (६-१-२३) 


_ अचः पराः संयोगादयो नदरा द्विने भवन्ति वुशब्दस्य द्वित्वम्‌ । अणंनाव । 
ऊणुनुवतुः । ऊणुनुबुः । 
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अच्‌ (स्वर) के बादसंयोगके आदिन, द, रको द्वित्व नहीं होता ह| सुचनः- 
ऊण घातु ज्टिमेंनुकोदही द्वित्व होगा, उसे ही अभ्याप्त-कार्यं होगा। ऊर्णुनाव - 
ऊणु +लिट्‌ प्र०१। नु को दत्व, बाद के उ को वृद्ध, आव्‌ आदेश, पटले 
न्‌कोण्‌। 


६०१, विभाषोर्णोः (१-२-३२) 
इडादिप्रत्ययो वा इिनस्स्यात्‌ । ऊर्णुनुविथ, ऊर्णुनविथ । ऊर्णुविता, ऊ्ंविता । 
ऊणृविष्यति । ऊणं विष्यति । ऊगौँतु, ऊर्णोतु । ऊणंवानि । ऊर्ण॑वे ॥ 


ऊणु श्रातु के बाद सेट्‌ प्रत्यय विकल्पसे डित्‌ होते हँ । अतः डित्‌ होने पर गुण 
नहोनेसे उको उवड्‌ (उव्‌) होगा। पक्षम गुण ओर अन्‌ आदेश होकर ऊर्णव्‌ 
बनेगा । ऊणुंनुविथ, ऊर्णुनविथ - ऊण + लिटि.म० १ नुको द्वित्व, भिक्रल्पसे इडिनत्‌ 
होने से उको उव्‌ ओर पत्त परं गुण, अव्‌ आदेश । 


६०२. गुणोऽपृक्त (७-३-६१) 
ऊणतिर्गुणोऽधृक्ते हलादौ पिति सावधातुके । बृद्धचपवादः । ओर्गोत्‌ । ओर्गोः । 
ऊणुंयात्‌ । ऊर्णुयाः । ऊण बीत । ऊर्णूयात्‌ । ऊर्णविषीष्ट, ऊर्णं विषीष्ट ॥ 
ऊणु धातुकेउकोगुण होतारं, बादमें अपृक्त (एरु) हलादि पित्‌ सार्वधातुक 
होतो। सुचना-लड. मे विक्ल्पसे वृद्धि नहीं होगी, प्र० १ ओरम० १ पे केवल 
गुण होगा । ओर्णोत्‌-ऊणु + लडः प्र १ । धातु से पहले आट. (भा), उकोगुण। 
मौर्णाः-ल्डः म० १। 


६०३. ऊणेतिविभाषा (७-२-६६) 


इडादो सिचि वा वृद्धिः परस्मेपदे परे । पक्षे गुणः| ओर्गावीत्‌, ओीगगंवीत, 
ओणंवौत्‌ । ओर्णाविष्टाम्‌, ओर्णुविष्टाम्‌, ओगंविष्टाम्‌ । भोौणुंविष्ट, ओणं विष्ट । 
ओर्णुविष्पत्‌, ओगंविऽ्यत्‌ । ओरुंविष्रत, जणं विष्यत ॥ 


परस्मपद सेट्‌ सिच्‌ बाद्मेहोतो ऊणु घातुको विकत्पसे वृद्धि होती ह । पक्त 
मे उवङ. (उव्‌) ओर्‌ गुण होकर अव्‌ । इस प्रकार टृडः मे तीन-तीन रूप धनगे । 
ओर्णावीत्‌, ओर्णुवीत्‌, ओणं वीत्‌ । ऊणु +लडः प्र० १। धतुसे पूवं आ, यिच 
ईट + इट. स्‌-लोप, दीर्घ, वृद्धि होने से ओ ओौर ओ को आव्‌ अदेश, गुण हीने पर 


ओं ओर अव्‌ आदेश, अन्यत्र उवङ. (उव्‌) । 
अदादिगण स्षत्ाप्त 





(३) जुत्यादिगण प्रारम्भ 
अद ष्यक निदेश 


(१) इस गण की प्रधम धातु ह (हवन करना) ह । इसके रूप जुहोति आदि होते 
हं, अतः गण का नाम जुदोव्यादिगण पड़ा । जुहोत्यादिगणमें भी अदादियण के 
ठ्त्य घातु ओर प्रत्यथके वंचमे लट्‌, लोट्‌. ल्ड, भौर विधिटिङ. मे कोई विकरण 
नटीं लगता ह । 

(२) (जुहोत्यादिभ्यः शुः, सूत्र ६०४) । जुहोत्यादिगण में शपू को दल (लोप) होता 
है, सार्ववरातुक ल्क्रानें में । (श्रो, सूत्र ६०५) । दु (शप्‌ का लोप) होने पर धातु को 
रत्व हाता है । अतः इम गण की सभी धातुओं को क्ट्‌, लोट्‌, लड्‌ भौर पिधिचिट्‌ 
मे द्वित्व होगा ओौर लिट्‌ के तुल्य अम्यास-कार्यं होगा । 

(३) निम्नलिखित स्थानों पर धातु के अन्तिमिइई कोषए,उञऊकोभो, क ऋ 
को अर्‌ गुणटोताहै नौर उपघाकेडइ कोषएुउकोओ भओौरश्छकोअर्‌ गुण दीता 
हं :-ल्ट्‌ -प्र० १,म० १, उ० १; लोट्‌ -प्र० १,३० १,२,३; ड प्र° १,म० ९, 
उ० १। लृट्‌ -पूग, खट्‌ पूरा, लृडः-पूरा । लिट -म० १, उ० १ विकल्पते । 

(४) लट्‌ आदिमे घातुके अन्त मे अन्तिम अंश निम्नलिखित लगेगे। चदि, 
टुट्‌, लृट्‌, आशीज्डि, लड, भौर लृड्‌, में पूर्वोक्त अन्तिम अंश ही कर्गेगे । टु. 
टर्‌ बादिमे तेद्‌ धातुं मे अन्तिम अंश से पूर्वं इ ओर लगेगा, अनिट्‌ में नहीं । 


परस्मंपद अन्तिम अं आत्मनेपद 
पि तः अति प्र ते आते अते 
सि थः थ मण० से ` आथे ध्वे 
मि वः मः उ० ए वह महं 
लोट्‌ रेट्‌ 
तु ताम्‌ अतु प्र ताम्‌ आताम्‌ भताम्‌ 
हि तम्‌ त म० स्व आथाम्‌ न. 
आनि आव आम उ० पे आवहं आमह्‌ 
ल्डः (घातुसेपूर्वअया ओ) ल्डः (घातु से पूर्वंअया नमा) 
त्‌ ताम्‌ उः प्र त अताम्‌ अतं 
तम्‌ त म० थाः आथाम्‌ ध्‌ 
भम्‌ व म उ० इ वहि महि 


"९९६. ~ 








---~-*--- 
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विव्रिलिद्ः विधिलिड्‌. 
यःत्‌ याताम्‌ युः प्र ईत याताम्‌ द्रन्‌ 
याः यातम्‌ यात म० ईथाः ईयाथाम्‌ इष्टम्‌ 
याम्‌ याव याम उ० ईय ईवहि ईमहि 


७५. हु दानादनयोः (१. हवन करना, २. खाना) । सुचना-९. घातु के बाद 
रार्व॑धरानुक लकारो मे कप्‌ का लोप ओर्‌ हत्व, अभ्यासन्यं। २. ट्‌, लोट्‌ ओर 
ल्ड मंन कोअत्‌ हाताहै। लट्‌ ओर्‌ लोट्‌ प्र° रेमे हु्नुवोः० (५००) से हु 
के उकवोयण॒च्‌ 1३. लिट में व्क्रल्पसे आम्‌ ओर्‌ घातु को द्वि, अभ्यासकायं । 
४. लड में रिजम्यस्त० (४४६) सेक्षिको नुम्‌ (उः) ओर्‌ जुकषिच (६०८) से हुक 
उकौोगुण ओ ओर अव्‌ आदे । ५. वातु अनिर्‌ हं । ६.१० ल्कारोकेर्प- 
लदट्‌-जुहोति, जुहुतः, जुट. वति । जुहोषि । लिट्‌-जुदवां वकार, जुहाव । लुट्‌-होता । 
खद्‌ -होष्यति । लोट्‌-जुहोतु, जुदृताम्‌, जु.वतु । जुहुषि, जुहतम्‌, जुहृत । जुहवानि, 
जुहवाव, ज॒दवाम । कङ्‌-अजुदरोत्‌, अजुहुताम्‌, अजुहवुः । अजुदीः° । विधि ०~जुहु- 
यात्‌ । आ० लिडः -हुय।त्‌ । लुड.-महौष।त्‌ (४) । डः -अहोष्यत्‌ । 

६०४. जुहोत्या दिभ्यः श्लुः (२-४-७५) 

ह दानादनयोः १॥ 

शषः श्लुः स्थात्‌ ॥ 

जुहोत्यादिगण कौ धातुओं के बादशप्‌ काश्य (लोप) होताहं। 

६०१५. श्लौ (६-१-१०) 

धातो स्तः । जुहोति । जुहुतः ॥ 

दु (शप्‌ क्रा रोष) हने पर घातुको द्वित्व होता हं । जुहोति-हु+रट्‌ भ्र १। 
शप्‌ का लोप, द्ित्व, अभ्या कार्य, उको गुग ओ । जुहुतः । 

६०६. अदभ्यस्तात्‌ (७-१-४) 

सस्यात्स्यात्‌ । हुश्नुवोरिति यण्‌ ॥ जुह्वति ॥। 

अमभ्पस्त (द्वित्व) के बाद स्च रो अत्‌ आश होता है । जुहू.वति-हु+क्ट्‌ प्र० ३। 
ञ्‌ को अत्‌, हुरतुवोः° (५२००) सेयण्‌ उकोव्‌ । 

६०७. भी ह्वीभहवां श्लुवच्च (३-१-३६) 
एभ्यो किटि आन्‌ वा स्यादामि इलाविव काथं च । जुहुगच्वकार, जुहाव । 


होता 1 होष्यति । जुहोतु, जुहुतात्‌ ' जुहुताम्‌ । जुह्वतु । जुहृधि । जुहवानि । अजुहोत्‌ । 
अजुहुताम्‌ ॥ 
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भीद्टो, भु ओ हु धातुं से विकल्पसे आम्‌ प्रत्यय होताहै, बादमें लिट्‌ हो 
तो ओौर दल क तुल्य कार्यं (द्वित्व) भी होता ह । जुहुवांचकार, जुहाव-हु + लिट्‌ प्र 
१1 अम्‌, हु को द्वित्व, अम्याप्तकार्यं, कृ का अनुप्रयोग, द्वित्व आदि, हु को गुण, 
अव्‌ आदेश । पक्ष में द्वित्व, भम्यापतकार्यं । 


६०८. जुसि च (७-२-८३) 
इगन्ताङ्कस्य गुणोऽजादो जुत्ति । अजुहवुः । जुहुयात्‌ । हथात्‌ । अहौषीत्‌ । 
अहोष्यत्‌ ॥ जिभी भये ॥ २ ॥ बिभेति ॥ 
इक्‌ (इ, उ, ऋ) अन्तवाले अंग को गुण होता है, अजादि जुस्‌ (उः) बादमेंहो 
तो । अजुहवुः- हु + वड प्र० ३ । प्िजम्धस्त० (४४६) से चि को जुसू (उः), इसते 
उ को गुण, अव्‌ आदेश । 


५६. निभौ (मी) भये (डरना) । सुचना-१. हुके तुल्य रूप चेगे। २. इन 


स्थानों पर घातुके ईको विक्रल्पसे इ होगाः- लट्‌-प्र० २, म० २, ३,उ० २,३;. 


लोट्‌ -प्र० २, म० १, २, ३, ल्ड्‌-प्र० २, म० १, २,३,उ० २,३।३. घातु अनिट. 
ठं । ४ १० ल्करारोंकेप्र० १ के रूषः-बिभेत्ति, बिभीतः-बिभितः प्र° २, बिभ्यति 
प्र ३। ब्रिमयांचकार-विभाय। मेता । भेष्यति। विभेतु, विभितात्‌-बिभीतात्‌ । 
म'बभेत्‌ । भीयात्‌ । भीयात्‌ । अभैषोत्‌ (४) । अभेष्यत्‌ । 


६०९. भियोऽन्यतरस्याम्‌ (६-४-११५) 

इकारो वा स्याद्धलादौ कडिति सावधातुके । विभितः, विभीतः। बिभ्यति । 
विभयान्चकार, विभाय । मेता । मेष्यति । विभेतु, बिभितात्‌, बिभीतात्‌ । अबिभेत्‌ । 
बिभीयात्‌ । भीयात्‌। भभेषीत्‌ । अकनेष्यत्‌ ॥ द्धी लज्जायाम्‌ । ३ ॥ लिद्धेति । 
निह्लोतः । जिद्धियति । जिह्धथश्कार, जिह्वाय । हता । हष्यति । जिद्धेतु । 
अजिहेत्‌ । निह्वीयात्‌ । छीयात्‌ । अल्ंषौत्‌ । अद्धेषधत्‌ ॥ पु पालनपूरणयोः ॥ ४ ॥ 

भा घातु कैईको विक्त्प सेहो जाताटहै, हलादि कित्‌ डित्‌ सार्वधातुक 
बाद्मेदोतो। बिभितः,बिभीतः- भी + लट. प्र० २। शप्‌ कालोप, द्वित्व, अभ्यास 
कार्य, भीकेईको विक्ल्पसे इ्‌। रिभ्यि~ख्ट प्र० ३। 

९७. हौ लज्जायाम्‌ (लज्जित होना) । सुचना-१. भी के तुल्य रूप बनते ह । ई 
कोड नहीं होगा । २, क्ट में आम्‌ विकल्पे होगा । ३. ठट प्र० ३ मेँ अचि हइनु° 
सेईकोष्य होगा। ४. १० लकारोंके प्रण १ के ल्पः-जिहेति, जिह्ीतः प्र २, 
जिद्ठियति प्र ° ३। जिह्वयांचकार, जिह्वाय । हेता । हष्यति । जिद्ेतु । भजिद्धत्‌ । 
जिह्ीषात्‌ । ह्धात्‌ । अह्नषीत्‌ (४) । भहु ष्यत्‌ । 
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७८. ष पालनपूरणयोः (पालन करना, पुणं करना) । सुचना-१. हु धातु वालेअन्तिमि 
अंशा लगेगे । २. घातुसेट है । ३. ट्ट, छोट, च्ड्‌ ओर्‌ विधिलिड्‌ में अम्यास्केअको 
इ होगा । ४. धातुके ऋ को इन स्थानों पर उर्‌ हो जाता है-ल्ट-प्र० २, ३, म 
२, ३, उ० २, ३; लोट -प्र० २,२३.म० १, २,३, लङ्‌ -प्र० २, स० २ ३, उ० 
२, ३, विधि०-पूरा। ४. हदि प्रत्यय बादमें होगेतो उर्‌को ऊर्‌ होगा ५. 
लिट्‌ द्विव० बहु° में धातु को विकल्पसे हस्व ! दीघं वाले पक्षमेक्छको गुण । ६. लुट, 
चट्‌ ओर खडः में इट. के इको विकल्पसे दीर्घं होगा। ७. १० लकारों के ङ्पः- 
लट्‌ -पिपत्ति, पिपूर्तः, पिपुरति 1 पिपर्षि ° 1 लिट्‌ -पपार, पप्रतुः~ पपरतुः, पत्रुः-पपरः । 
लुट्‌-परीता, परिता । कट्‌. -परीष्यति, परिष्यति । छोट -पिपतु । लड.-अपिपः, 
अपिपूर्ताम्‌, मपिपरः । विधि०-पिःूरयात्‌ 1 आ० लिडः -पूर्यात्‌ । लुड्‌-अपारीत्‌ (५); 
अपारि्टाम्‌+ अपारिषुः । ड.~-अपरीष्यत्‌, अपरिष्यत्‌ । 

६१०. अत्िपिपःर्योश्च (७-४-७७) 
अभ्यासस्य हकारोऽम्तादेश्लः स्यात्‌ शौ । पिपत ॥ 
ऋ ओर पु घातुके अम्थास कोइ अन्तादेश होताहं। इससे अभ्पासकेञजको 
इ होगा । पिपति-पृ+ल्ट. प्र० १। द्वित्व, अम्थासकायं, प केअको इसमे इ, 
ऋ को गुण अर्‌ । 
६११. उदोष्ठचधुरव॑स्य (७-१-१०२) 
अङ्धाबधवोष्ठचयपुर्वो य ऋत्‌ तदन्तस्याङ्कःस्य उत्‌ स्यात्‌ ॥ 
अंग का अवयव ओष्ठ स्यान वाला वर्णं पहकेहोतो अन्तिमिच्छ्को उर्‌हौ 
जाताह्‌ं। 
६१२. हलि च (८-२-७७) 
रेफवान्तस्य धातोरूपधाथा इको दीर्घो हलि । पिषुतः । पिपुरति । पपार ॥ 


र्‌ ओरव्‌ अन्तवाली धातु की उपघाके इक्‌ (इ,उ, ऋ) कोदीर्घं होता हैः 
बादमेंदहट्‌ हो तो। पिषूर्तः--पृ+ल्ट, प्र० २। दत्व, अम्यासकार्य, अभ्यास के 
अको, ऋको उर्‌, उ को इसमे दीघं । 


६१३. शद्प्रां हस्वो वा (७-४-१२) 
एषां किति लिटि ह्वस्वो वा स्यात्‌ । पध्रतुः । 


श्‌, द्‌ ओौरपृ घातुओं को विकल्पे हस्व होता है, बादमें क्त्‌ लिटि. होतो) 
पघतुः--पृ + किद्‌. प्र० २। पको विकत्पसे पृ, दत्व आदि, यण्‌। 
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६१४. ऋच्छत्यताम्‌ (७-४-११) 

तौदादिकच्छच्े्ेधातोच्ऋतां च गुणो लिटि 1 पपरतुः । पपहः॥ 

ऋच्छ्‌ {तुदादिगणी), ऋ अर दीर्घं रारन्त धातुभंको गुणहोताह, बादमें 
लिट्‌ होतो । पषरतुः--पृ+लिट्‌. प्र० २ । द्वित्व आद, ऋ को गुण । 

६१५. वतो वा (७-२-२८) 

वृडवृन्‌भ्यामृदन्ताच्चेटो दीर्घो वा स्यान्न तु लिटि । परीता, परिता । परीष्यति, 
रिष्यति । पिपतु । अपिः । अपिपूर्ताम्‌ । अपिपरः । पिपूर्यात्‌ । पूर्यात्‌ । अपारोत्‌ ॥ 
वड, वृन्‌ ओर दीर्वं ऋ्ारान्त धानुभों के बार इट्‌ केह को विकल्यसे दीघ 


< 


होना ३, लिट्‌. मेँ नहीं । परीता, परिता -पु+दट्‌ प्रण १।इ्‌ को विकल्प से दीर्घं ६। 


६१६. सिचि च परस्मैपदेषु (७-२-४०) 
अत्र इटो न दीर्धः । अपारिष्टाम्‌ 1 अषसोष्यत्‌, अपरिष्यत्‌ ।॥ ओहाक्‌ स्थागे 
॥ ५ 1 जहाति ॥ 


परस्मपद लुट. लकार में वतो वासूत्रसेप्राप्तइको दीर्घं नहीं होता हं। अपारीत्‌~ 
पृ + लः प्र० {। सिच्‌, इट , ईट › सू--कलोप, दीर्घं, घातु को वृद्धि। अपारिष्टाम्‌-- 
लुट्‌-प्र० २। इको विक्रत्पसे दीर्घं नहौ हुभा। 

७९. ओहाक्‌ “हा व्यागे (छोडना) । सुचना-१ ह घातु के तुल्य अन्तिम अश 
लगेणा । २. घातु अनिट. है। ३.इन स्थानोंपर आकोडई्‌ ओौरई होते ह--ल्ट्‌ 
भ्र २९१ म० २,३,उ०२,३; लोट-प्र० १ तात्‌, २,म०१,२, ३; ल्डः-भ्र° 
२, म० २,३,उ०२,३। ४. ल्ट्‌ प्र ३ भओौरलोट प्र०३ेमेँहाकेाका रोप 
होताद। ५. लोट. म०श्मेंभा, इ, ईहोनेपे तीन रूप वबनँगे। ६. विधिण्मेंहा 
केआकालोप होताह। ७ लड मंसक (स्‌) भी होगा । अतः सिष्‌ वाला भद 
(६) लगेगा । ८. १० लकारोंकेप्र० १ क रूप--जह्‌।ति, जहितः --जहीतः, जहति । 
जहौ । हाता । हास्यति । जहातु, हादि--जटिहि- जहीहि म० १। अजहात्‌ , 

अ नहु । जह्यात्‌ । हेयात्‌ । अहासीत्‌ (६) । अहाप्यत्‌ । 


६१७. जहातेश्च (६-४-११६) 
इहा स्याद्धलादौ विडःति सावधातुके । जहितः ॥ 


हा (छोड्ना) घातुके आको वकल्पं सेइ होता है, हलादि क्रित्‌ डित्‌ सार्व 
धतु बादमंहोतो। जहाति हा+ कट. प्र १। द्वित्व, अम्पासकार्य । जहितः-- 
हा + ल्ट. प्र० २ पूर्ववत्‌, इक्सेआकोइ। 
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६१८. ई हल्यघोः (६-४-११३) 
इनाभ्यस्तयो रात ईत्‌ स्यात्‌ रावेधातुके किडति हलादो न तु घोः ! जहीतः ॥ 
रना (ना) ओर अभ्यस्त द्वित्व वाली) धातुके आकोडईहोतारै, बादमें हाद 


कित्‌ डित्‌ सावधातुक हों तो, घु-संज्ञकदाधाको नहीं । जहीतः--हा + ल्ट प्र०२। 
आकोरई। 


६१९. श्नाभ्यस्तयोरातः (६-४-११२) 
अनयोरातो लोपः क्ङिति सावधातुके । जहति । जहौ । हाष्ा । हास्यति । जहातु, 
जहितात्‌, जहीतात्‌ ॥ 
दना (ना) ओर अभ्यस्त (द्वित्व वाली) धातुकेआकालोपहोतादह, बादमें कित्‌ 


डित्‌ सार्वघातुक हों तो । जहति-हा+ल्ट. प्र०२। द्वित्व, अम्थासकर्य, इसमे टा 
के कालोप) 


६२०. आ चहो (६-४-११७) 
जहातेर्हौ परे आ स्याच्चादिदीतौ। जहाहि, जहिहि, जहीहि । अजहात्‌ । 
अजहुः ॥ 
लोट० म० १ हिबादमेंहोने पर आ,इ, ई तीनों होते हँ। जहाहि, जहिहिः 
जह'हि- हा +लोट. म० १। द्वित्व आदि, इससे आको आ,इ ओर ई। 


६२१. लोपो यि (६-०-११८) 


जहातेराखोपो यादौ सार्वधातुके! जह्यात्‌ । एजि । हेयात्‌ । अहासीत्‌ । 
जहास्यत्‌ । माङ्‌ माने राब्दे च ।॥ ६॥ 


हा ;छोडना) के आकाटोपहोता है, बाद मे यकारादि सार्वधातुकं (विधिलिडः) 
हो तो । जह.यात्‌- हा + विधल्डि प्र° १। द्वित्व आदि, इसपेआ का लोप। 
हेयात्‌ -हा + आ० लिड प्र° १। एङि से आ कोए। अहासौत्‌-हा+ रूढ. 
प्र० १। सिच्‌, इट , ईट्‌ सक्‌ (स्‌), सिच का लोप, दीघं । 


८०. माङः (मा) माने शब्दे च नापना ओर ब्द करना) । सुचना-१. धातु 
आत्मनेपदी है । २. ल्ट, लोट्‌, लड. ओर विधि० मे अभ्याप्तकेअकोडइ होगा। 
३. धातु अनिट्‌ ह। ४, १० लकारोके प्र १के रूप-मिमीते, मिमाति भ्र २, 
मिमते प्र० ३। ममे। माता । मास्यते । मिमीताम्‌ । भमिमीत.। मिमीत । मासीष्ट । 
अमास्त (४) । अमास्यत । 





२२२ लघुसिद्धान्त-कौसुदो 


६२२. भजामित्‌ (७-४-७६) 

भरन्‌ साडः ओहाङ्‌ एषां त्रयाणामभ्याषस्य इत्स्यात्‌ शलौ । लिम्नीते | 
मिमाते । सिमते। भममे। माता मास्यते। भिमीताम्‌। अमिमीत । सिमत । 
मासीष्ट । जमास्त । अमास्यत ॥ ओहाङ्‌ गतौ ॥ ७ ॥ निहते । निहाते । जिहते । 
जहे । हाता। हास्यते । जिहीताम्‌ । अजिहीत। जिहीत । हासीष्ट । अहास्त । 
अहास्यत ।॥ इभ्रुज्‌ धारणपोषणयोः ॥ ८ ॥ विभति । बिश्रूदः । बिश्चति । बिभ्रते 
विश्चाते । विश्चते। विभराग्वकार, दभार । बभर्थ । वभव । बभ्रूम । विभराश्चक्रः 
वश्च । भर्तासि, भति । भरिष्यति, भरिष्यते । बिभतुं । बिभराणि। बिभ्रताम्‌ ) 
अबिभः । अबिभ्रृताम्‌ । अविभखः । अबिभ्रृत। बविभ्रूयात्‌, विश्नीत। ियात्‌, 
भृषीष्ट । अभार्षीत्‌, अश्रृत । अभरिष्यत्‌, अभरिष्यत ॥ ङदाञ्‌ दाने ॥ ९ ॥ ददाति । 
दत्तः । ददति । दत्ते। ददाते। ददते। ददौ, ददे। दाता, दात।(से ।. दास्यति, 
दाध्यते । ददातु ॥ 

भृन्‌ (भू), माङ (मा) गौर ओहाड (हा, जाना), इन तीनों धातुओं के अभ्थास 
केअकोडइहोतारहै, सार्वधातुक लकारो में । सिमीते-मा+ल्ट्‌ आ० प्र° १ । द्वित्व, 
अम्यासकायं, अभ्यासके अ कोइ, ई हल्यघोः (६१८) पे आ, को ई। निमते- 
लट्‌ प्र° २। पूर्ववत्‌, दनाभ्यस्त० (६१९)से माके भा का लोप। मिमते- 
खट. प्र० ३। 

८ १. ओहाडः (हा) गतौ (जाना) । सुचना - १. घातु अतत्मनेपदी है ओर अनिट्‌ 
है । २. माकेतुल्य कार्यं होगे। ३. सार्वधातुक ल्कारोंमें अभ्थासकेञअ कोइ 
होगा । ४. १० ल्कारोकेप्र० १कै रूप :-- जिहीते, जिहाते भ्र° २, जिहते प्र° ३। 
जहे । हाता । हास्यते । जिहीताप्‌ । भजिहीव । जिहीत । हसीष्ट। अदास्त (४) । 
अदास्यत । 

८२. इचरन्‌ (भर) धारणपोषणयोः (धारण करना ओर पालन करना) । सुचना- 
९. घातु उभयपदी ह ओौर अनिट ह । २. सावधातुक लकारो में अभ्याक्तके अको 
होगा । ३. लिट्‌ में ञम्‌ ओौर द्वित्व आदिहोगे। ५. लृ गौर ठ्ड में इट्‌ होगा । ५. 
माशीच्ि्‌ पर०्में ऋ कोरिड शधग्‌० (५४२) सेरिहोगा। ६. लिट्‌, ल्ट., लृट्‌, 
आशील्डि, खड, ओौर खडः मेँ दोनों पदों मेँ भृञ्‌ (धातु ४२) वकिही रूप बनेगे। 
७, १० लकारो के प्र० १ के रूप :- 

पर °~विमति, बिभृतः प्र० २, बिभ्रति प्र०३। बिभरांचकार, बभार। भर्ता, 
भरिष्यति । बिमर्तु, निभराणि उ० १ । अविमः, भविभृताम्‌ प्र० २, अबिभः प्र० ३। 
बिभृयात्‌ । भियात्‌ । अभार्षीत्‌ (४) । भभरिष्यत्‌ । 
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आमने ०-बिभृते, विभ्राते प्र० २, बिभ्रते प्र०३। बिभरांचक्ते, बभ्रे भर्ता। 
भरिष्यते । बिभृताम्‌ । अबिभुत । बिभ्रीत । भृषोष्ट । अभृत (४) । अर्भा ष्यत । 


८३. डवाञ्‌ (दा) दाने (देना) । सुचना-१. घातु उभयपदी ओौर अनिट. हँ । 
२. कित्‌ डित्‌ सार्वंघातुकमे घातुके आका लोपहोगा। ३. लोट म०१ परभ 
देहि बनेगा 1 ४. आ० लिड परण्मेंआको, एङि (४८९) से ९ होगा । ५. लड 
पर० मे सिच्‌ कालोप । आस्मने० लुड्‌ मे आकोइ। स्वा० (५४४) से प्र° १, 
म० १मस्‌कालोप । ६. १० ल्कारोंकेप्र०के रूप :-- 


पर ० -- ददाति, दत्त. प्र० २, ददति प्र० ३। ददौ। दाता। दास्यति। ददातु, 
देहि म० १ । अददात्‌ । दद्यात्‌ । देयात्‌ । अदात्‌ (१), अदाताम्‌, अदुः । 
अदास्यत्‌ । 

आत्मने ›-- दत्त, ददाते प्र° २, ददते प्र०३। ददे। दाता । दाप्यते । दत्ताम्‌ । 
अदत्त । ददीत । दापीष्ट । अदित, अदिषाताम्‌ प्र° २, अदिसतप्र० ३। अदास्यत । 


६२३. दाधा ध्वदाव्‌ (१-१-२०) 


दारूपा घारूपाश्र धातवो घ्‌ संज्ञाः स्थुदरष्दिपो विना । ध्वसोरित्येत्वम्‌ । देहि । 
दत्तम्‌ । अददात्‌, अदत्त । दद्यात्‌, ददीत । देयात्‌, दासीष्ट । अदात्‌ । अदाताम्‌ । अदुः ॥ 


दाञौर धा खूपोंवाली धातुओं की वु" संज्ञा होती हं, दाप्‌ ओर दैपको 
छोड़कर । देहि--दा + लोट्‌ म० १ पर० । धुसंज्ञाहोने से ध्वसो० (५७७) से घातु 
केआकोएओौर अभ्यास कालोप । अदात्‌--दा+ लड १५० १ षपर०। गातिस्था० 
(४३८) से सिच्‌ (स्‌) का लोप । 


६२४. स्थाध्वोरिच्च (१-२-१७) 

अनयोरि दन्तादेश्ः सिच्च कफित्स्यादाःपरनेपदे । अदित । अदास्यत्‌, अद।स्यत ॥ 
इधान्‌ धारणपोषणयोः ॥ १० ॥ दधाति ॥ 

स्था भौर घुषंज्ञक धातुभंके आकोह होताहं ओर सिच्‌ (स्‌) कित्‌ होता 
हे, आत्मनेपद प्रत्यय बादमें हो तो । अदित --दा + लुडः भ५० १ आत्मने० । सिच्‌. 
इसमे धातुकेआको इ, हभ्वादङ्कात्‌ (५४४) से स्‌ कालोप । 

८४. डधान्‌ (घा) धारणपोषणयोः (धारण करना जौर पोषण करना ) । 

सुचना-- १. घातु उभयपदी ओर अनिट्‌ ह। २. कित्‌ डित्‌ सार्वधातुक में धातु 
केआकालोपहोगा। ३. लोट्‌ म० १ पर० मेँ धेहि बनेगा । ४. ० लिड प्र० 
मेंआकोषएहोगा। ५. लुडः में सिचका लोप होगा। ६. आत्मने° लुः प्र १, 
म० १ मेंधातुकेआकोइ.होगा ओर स्‌-लोप हश्वा० (५४४) ते होगा । ७, हन 
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स्थानों पर सावधातुक लकारो वें द्वित्व अम्प्रासक्रायं होने पर दव्राके अन्तिमि आका 
दनाभ्यस्तयो० (६१९) से आ-जोप होने पर दधस्तथोश्च (६२५) से दधूके दको 
धूटोगा गौरधूको खरिचसे चत्वं होने पर धत! क्प चेष रहेगा :-- लट्‌ परण 
०१, ७० २,२३. आ चअ ९,६५९.३. लोट -प्रण० ० १, ०, ३; 
आ० प्र ९, म० १, ३; ल्ड्‌-परण० प्र० २, म० २, ३;आ०प्र० १, म० १,३। 
८ धाके पूरे रूपप्रायःदा वातु करे तुल्य चलते । ९. १० गगोंकेप्र०° १ के रूप- 

पर०- लट्‌ -दघाति, धत्तः, दधति । दधासि, घ्रत्थः, धत्थ । दय्रामि, दध्वः, 
दध्मः | दधौ । घ्राता । धस्यति । दघातु, धेहि म० १। अदधात्‌ । दध्यात्‌ ¦ धेयात्‌ । 
अधात्‌ (१) । अधाध्यत्‌ । 

आटमने ०-- ट्‌ -- धत्ते, दधाते, दधते । धत्ते, दधाथे, £ द्ष्वरे । दधे, दध्वहे, 
दध्महे । दधे । धाता । धास्यते । धत्ताम्‌ । अधत्त । दधीत । धासीष्ट । अधित (४) । 
अधाःयत । 


६२५. दधस्तथोश्च (८-२-३८) 

द्िरक्तस्य क्षषःतस्य धानो बशो भष्‌ स्यात्तथोः स्ध्वोश्च परतः । धत्तः । दधति । 
दधासि । धत्थः । धत्य । धत्ते । दधाते । दधते । धत्ते । धद्ध्ते । ध्वसोरेद्धावभ्यास- 
लोपश्च । धेहि । जदधात्‌, अधत्त । दध्यात्‌, दधौत । धेय।त्‌, धासीष्ट । अधात्‌, 
अधित । अधास्यत्‌, अधास्यत ॥ णिजिर्‌ शौचपोषणयोः ॥ ११ ८ इर इत्संदा 
वाच्या) ॥ 

द्वित्व जौर आटोप होने परदोष दधूकै द्‌ कः धृहोताहं, बाद त, ध्र, 
स,ध्व हो तो। ध्तः-प्आा+लट्‌ प्र०२। द्वित्व, अम्यासङर्य, आ-लोष, द्‌ 
कोध्‌? ्रगचेध को खरि चसे चर्त्वं टोकरत्‌ । धेहि-धा+लोट. म० १पर्‌०। 
धाकेआकोषएु ओर अभ्पास्तकरा रोप । अधात्‌--धा+लृढ, प्र° १ पर०। रिच्‌ 
का गातिस्पा० (४३८) से लोप । अधित - घः + लुड्‌ भ्र० . १ आ०। सिच्‌, स्थाघ्तरो° 
(र्रेसेञआको इ, हम्वा० (५४४) सेस्‌कालोप। 

८५. णिजिर्‌ ( नज्‌ ) ज्ौचपोषणयोः ( धोना ओर पोषण करना )। 

सुचना" -९. घातु उभयपदी ओर अनिट है। २. सार्वेघातुक लकारो में 
भभ्यासकेइकोगुणए होकर नेनिज्‌ रूप रहताहै। पित्‌ वाले स्थानों पर धातु के 
इको गुण होकर नेनेज्‌ रहेगा, अन्यत्र नेनिज्‌ । ३. अजादि पित्‌ सार्वधातुको में धातु 
को लघरुपव-गुण नहीं होता । अतः दोनों पदों मरे लोट्‌ उ० पु० म गुण नहीं होगा । 
्ड्‌ उ०-१ मेंभीधातुको गुण नहं होगा। ४. लृडः ¶र० मेँ विक्रल्पसे च्छिको 
अङ्‌ (अ) होगा, धातु को गुण नहीं होगा । पत्त में सिच्‌ होगा। ५. १० लक्रारींके 
प्र १ कै रूप :-- 


१५ जुहोत्यादिगण २२५ 


परञ-- नेनेक्ति, ननिक्तः प्र० २, नेनिजतिप्र० ३। निनेज । नेक्ता । नेक्ष्यति। 
नेनेक्तु, नेनिग्धि म० १, नेनिजानि, नेनिजाव, नेनिजाम उ० पु०। अनेनेक्‌;, अनेनि- 
त्तम्‌, अनेनिजुः प्र° पु०, अन्निज्म्‌ उ० १। नेनिज्यात्‌ । निज्यात्‌ । अनिजत्‌ 
(२), अनंक्षोत्‌ (४) । अनेक्ष्यत्‌ । 

आत्मने ०-ने नक्त, नेनजाते प्र° २, नेनिजते प्र० ३1 निनिजे । नेक्ता । रेक्ष्यते। 
ननिक्तःम्‌ । अननिक्त। नेनिजीत । निक्षीष्ट । अनिक्त (४), अनित्तातःम्‌, अनिश्नत । अनेक्ष्यत । 

( इर इतसंनञा वच्या, वाऽ ) ध्तुके इर्‌ की इत्सज्ञा होतीह। इत्‌ होनेसे 
लोपहोताहं। 

६२६. णिजां त्रयाणां गुणः श्लौ (७-४-७१) 

णिज्‌विज्‌विषामभ्यासस्य गुणः स्यात्‌ इलौ । नेनेक्ति। नेनिक्तः। नेनिजति 
नेनिक्ते । निनेज, निनिजे 1 नेक्ता । नेक्ष्यति, नेक्ष्यते । नेनेक्तु । नेनिग्धि ॥ 

निज्‌. विज्‌ भौर विष्‌ धातुओं के अभ्यास के इ को गुण ए होता ह, 
सल के विषय में अर्थात्‌ सावधातुक लकारोंमें। नेनेक्ति -निन्‌ +ल्द्‌ प्र° १ पर०। 
द्वित्व, अभ्यासकार्य, अम्पासकेडइ कोए, चोःकुः (३०६) सेज्‌ कोग्‌ ओरग्‌ 
कोखेरिचसेक्‌। 

६२७. नाभ्यस्तस्याचि पिति सावं भरातुके (७-३-८७) 

लश्रूपधगुणो न स्यात्‌। नेनिजानि । नेनि क्ताम्‌ । अनेनेक्‌ । अनेनिक्ताम्‌ । अनेनिजुः । 
मनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌, नेनिजीत । निज्यात्‌, निक्षीष्ट ॥। 

अजादि पित्‌ सार्वधातुक बादमेंदह्ो तो अभ्यस्त द्वित्व वारी) धातु को लघूपव 
गुण नहीं होता ह । अर्थात्‌ पुगन्त० (४५०) से उपधा के इ को प्राप्त गुण नहीं होगा । 
नेनिजानि-लोट्‌ उ० १। द्वित्व, अभ्यासकार्य, निसे पूर्वं आद्‌ (आ), उपरा कगे 
गुण प्राप्त था, इससे निषेध । 

६२८. इरितो वा (३-१-५७) 

इरितो धातोऽच्लेरङः वा परस्मेपदेषु । अनिजत्‌, अनैश्नीत्‌, अनिक्त । अनेक्ष्यत्‌. 
अनेक्ष्यत ।। 

रित्‌ (जिसमेंसे इर्‌ हटा है) धातुके वाद च्लि को विक्रत्प से अड्‌ (अ) होतः 
है, परस्मैपद मे । अङ्‌ त्‌ है, अतः धातु की उपधा के इ को गुण नहीं होगा । अनिजत्‌, 
अनैक्षीत्‌-निज्‌ + लुड्‌ प्र १ पर० । च्छि को अड्‌ (अ) 1 पन्न में सिच्‌ (स्‌ ), ईट्‌ (ई), 
वदन्रन० (४६४) से वृद्धि, ज्‌ कोग्‌-क्‌,स्‌कोष्‌ । अनिक्त-निन्‌ + लृट्‌ प्र ९ भा० 1 
धातु से पूर्वं अ, सिच्‌ (प्‌), क्षरो ज्ञलि (४७७) से सू-खोप, ज को ग्‌~क्‌ । 

जुहोत्वादिगण समाप्त 
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(४) दिवादिगण प्रारम्भ 
आवश्यक निदेश 


(१) इस गणकी प्रथम धातु दिव्‌ ह+ अतः गणका नाम दिवादिगण पड़ा। 
दिवादिभ्यः स्यन्‌, सूत्र ६२९) दिवादिगण कौ धातुओंमें घातु ओर प्रल्ययके बीच 
मे ट्‌» लोट्‌, ठ्डः ओर विधिलिडः (सावधातुक लकारो) मे श्यन्‌ (य) विकरण लगता 
ह । श्यन्‌ अपित्‌ होनेमे इत्‌ हीर डित्‌ होनेसेधातरुको गुण नहींहोताहं। 
इस गणकी घातुओंके खूप चलनेका प्रल उषाय हह कि घातुके अन्तर्मेय 
खगाक्रर परस्म॑पदमेंभ्‌ के तुल्य ओर आत्मनेपदमें नी (नयत) के तुल्य रूप चलाव । 

(२) लिट्‌, लुट्‌ आदि आर्धधातुक ककारों में पूर्ववत्‌ अन्तिम अंश लगेंगे । 
र्ट्‌ आदिमेंरेट्‌ धातुभों में अन्तिम अंश से पहले इ लगेगा, अिष्‌ में नहीं| 

(३) ल्ट्‌ आदिमं धातु के अन्त में अन्तिम अंश निम्नलिकित ल्गगे:- 


अन्तिम अं 
यरस्मेपद आट्मनेपद 
लट्‌ टद्‌ 
बक्ति , ^ +यतः यन्त प्र यते यते यन्ते 
यसि यथः यथ म° ये यथे यतर 
यामि यावः यामः उ० ये यावहू यामह 
लोट्‌ लोट्‌ 
# यताम्‌ यन्तु प्र यताम्‌ येताम्‌ यन्ताम्‌ 
य यतम्‌ यत म° यस्व येथाम्‌ यघ्त्रम्‌ 
यानि याव याम उ० यं यावहु ध्याम 
लड्‌ (घातु से पूर्वं अया आ) ठ्डः (घातु से पूर्वंअया आ) 
यत्‌ यताम्‌ यन्‌ प यत येताम्‌ यन्त 
यः यतम्‌ यत . म० यथाः येथाम्‌  यध्वम्‌ 
्‌ यावे याम उ० ये यावहि यामि 
विधिटिडः विधिलिड्‌ 
येत्‌ येताम्‌ येयुः प्र येत येयाताम्‌ येरन्‌ 
मेः येदम्‌ येत म° येथाः येथायाम्‌ देम्‌ 
बेयम्‌ येव येम उ9 येय येव्हि येमहि 
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८६. दिवु (दिव्‌) क्रौडाविनिगीषाव्यवहारदयुतिस्तुत्तिमोदमदस्वप्नकान्ति- 
गतिषु खेलना, जुजआ खेलना, लेन-देन करना, च सकना, स्तुति करन, प्र ्तनन होना, 
नशा करना, सोना, इच्छा करना, चलना) । सूचना--१. सार्वधातुक ककारो मे दस्यन्‌ 
(य) ल्गेगा भौर हलि च (६१२) से इको दीर्घं होकर दीन्य बनेगा। २. धातुसेट्‌ 
है, अतः लृट्‌ आदिमे इल्गेगा। ३. १० लकारोंके प्र° १ के रूप :ः-दीव्यति। 
दिदेव । देविता । देविष्यति । दीब्यतु । अदीग्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दिव्यात्‌ । अदेवीत्‌ (५) । 
उदे वप्यत्‌ । 


६२९. दिवादिभ्यः श्यन्‌ (३-१-६९) 


शपोऽपवादः । हलि चेति दीर्घः । दीव्यति । दिदेव । देविता । देविष्यति । दीभ्यतु । 
अदीभ्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीग्यात्‌ । अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । एवं धिवु तन्तुसन्ताने । २ ॥ 
नृतौ गान्न विक्षेपे । ३ । नृत्यति । ननते । नतिता ॥। 

दिवादिगण की धातुओं से श्यन्‌ (य) प्रत्यय होता है, कतृ वाच्य सावधातुके ककारो 
मे । दीव्यति- दिव +ल्टप्र० १1 इपन्‌ (य), हलि च (६१२) मे इको दीघं ई। 

८७. षिव ( सिब्‌ ) तन्तुसन्ताने (सीना) । सुचना- दिव्‌ के तुल्य रूप चके । 

ट-सीग्यति । लिट-सिषेव ! लट्-सेविता । टृड-असेवीत्‌ (५) 

८८, नती (नत) गात्रविक्षेपे (नाचना) । सुचना - १० दिव्‌ के तुल्य रूप चर्गे । 
२. धातुर्‌ ह; लृट्‌ ओर लृट्‌ मेँ पिक्ल्पसे इट्‌ होगा। ३. १० लकारोकेप्र १ 
रूपः- नत्यति । नन्तं । निता । -नततिष्यति, नर्स्यतिं । नुत्यतु । अनृत्यत्‌ । नृत्यत्‌ । 
नुत्यात्‌ 1 अनर्तीत्‌ (५) । अनतिष्यत्‌, अनत्स्यत्‌ । 


६३०. सेऽसिचि कतचेतच्छ्‌ दतुदनतः (७-२-५७) 

एभ्यः परस्य सिर्भिन्तस्य सादेराधेधातुकृस्येडवा । नरिष्यति, नत्स्येति । नृत्यतु । 
अन्यत्‌ । नत्येत । नत्यात । अनर्तीत्‌ । अनतिष्यत्‌, अन्स्यंत्‌ । नसौ उदेगे 
॥ ४ वा घ्राशेतति हयन्वा । त्रस्यति, चरसति । तत्रास ॥\ 

कृत्‌, च॒त्‌, चद्‌, त्द्‌ ओर नृत्‌ धातुभोंके बाद सिच्‌ से भिन्न सक्तारादि 
आर्धधातुक प्रत्यय को विकल्प से इट्‌ (इ) होता ह । नतिष्यति, नत्स्यति-नृत्‌ + चट्‌ 
प्र० १। विकल्पसे इट्‌, धातु को गुण । 

८९, चसौ (त्रस्‌ ) उद्वेगे ( डरना, घबड़ाना ) । सुचना--१. वा नचि 
(४८४) से विक्रत्पसे यन्‌ (य) होगा, पक्ष में कष्‌ (अ) होगा । अतः सावचातुक 
लकारोमे भ॒ ओरं दिव दोनोंके तुल्य सूप चलेगे। २.च्द्मं प्रर ११ 
उ० १ को छोडकर अन्यत्र दो-दो रूप बनेगे-तत्रस्‌, त्रेस्‌ । इनम प्रत्यय ल्गब। 
विक्त्पसे एत्व ओर अभ्यासलोप होताहै। ३. ल्ट्‌ आदिके रूप - टट त्रस्यति 
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त्रसति । चिद्-तत्रास, तरेसतुः-तत्रसतुः, व्रेभुः-तत्रसुः । उसिथ-तव्रसिथ० । लुट्‌- 
त्रसिता । लुङ्-अत्रासीत्‌ (५)-अत्रसीत्‌ (५) । 


६३१. वा जश्रमुत्रघाम्‌ (६-४-१२४) 


एषां किति लिटि सेदि यलि च एत्वाभ्यासलोपौ वा । त्रेसतुः, तत्रसतुः ! त्रेलिय, 
तत्रसिथ । त्रसिता ॥ शो तनूकरणे ।। ५ ॥ 

ज श्रम ओर त्रस्‌ धात॒ओंको रित्‌ लिट्‌ रौर सेट्‌ थल्‌मे विक्त्पसे एत्व भौर 
अभ्यासलोप होतादहै। इसपे तत्रस्‌को त्रेसूटो जातां । त्रसतुः, तत्रसतुः-त्रस्‌ + 
लिट प्र० २। विक्त्पसेएओर अभ्याषलोप। 

९०. शो तन्‌करणे (छीलना) । सूचना - १. दिव्‌ के तुल्य अन्तिम अंश ल्गंग) 
२. लट्‌ आदि ४ लकारोंमें घातुके ओका लोपटहोगा। ३. आर्धधातुक लकारो में ओ 
कोञदहो जाएगा । ४. ट्ड्‌मे सिच्‌ कालोप विकल्पसे होगा । ५. १९ लक्रारों के 
प्र० १ के रूपः-दधति, यतः, इयन्ति । शश, शशतुः, शशु: । शाता । लास्यति । 
द्यतु । अद्यत्‌ । श्येत्‌ । शायात्‌ 1 अशात्‌ (१), अशासीत्‌ (६) । अशास्थत्‌ । 


६३२. ओत. श्यनि (७-२-७१) 
लोपः स्थात्‌ । शयति । इयतः । इयन्ति । शौ । शशतुः । शाता । शास्यति ॥ 


घातुकेगोका कोप होताहं, बादमें स्यन्‌ (थ) हो तो । शयति -शो + ट्ट्‌ प्र 
१।ओकालोप। 


६३३. विभाषा घ्राधेद्‌ शाच्छासः (२-४-७८) 

एभ्यः सिचो लुग्वा स्यात्परस्मपदे परे । अशात्‌ । अशाताम्‌ । अशुः । इटसक । 
मश्ञासीत्‌ । अज्ञासिष्टाम्‌ । छौ चेदने ॥ ६ ।॥ छचति । षो अन्तक्मंणि ॥ ७ ॥ 
स्यति । ससौ ॥ दो अवखण्डने ॥ ८ ॥ दयति । ददौ । देयात्‌ । अदात्‌ । व्यध 
ताडने ॥ ९ ॥ 

घ्रा,घे, शो, छो भौरषो (सो) के वाद विकल्प से पिच (स्‌) का लोप होता ह, 
परस्म॑पद में । अशात्‌-सो (शा) +लु प्र १। स्‌ का लोप । अशाताम्‌। अशुः । 
अशासीत्‌-शो + लुङ प्र० १। सिच्‌, इट्‌, ईट्‌, यमरम० (४९४) से सक्‌ (त, 
सू-लोप, दीघं । 

९१. छो छेदने (काटना) । सूचना-ूरे रूप शो के तुल्य चलेगे । लद्‌-छयति । 
टिदट्-चच्छौ । लुट्‌-छाता । लृड-अच्छात्‌ (१), अच्छापीत्‌ (६) । 

९२. घो (सो) भन्तकर्मणि (नष्ट करना) । सुचना --ग के तुत्य । लट्‌-स्यति । 
लिट-ससौ । ठ्ट्‌-साता । लुड्‌- सात्‌ (१), असासीत्‌ (६) । 
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२३. दो अवखण्डने (काटना) । सुचना--शोके तुल्य । लट्‌-यति । लिट्‌-ददौ । 
लृट्‌-दाता । आ० लिङड्~देधात्‌ 1 लृड्‌ -अदात्‌ (१) । 

९४. व्यध (व्यध्‌) ताडने (बीधना) । सुचना -१. दिव्‌ के तुल्य रूप चलेगे । 
२. धातु अनिट्‌ हं । ३. कित्‌ डित्‌ स्थानों पर व्धध्‌ को संप्रसारण होकर विध्‌ रहेगा । 
लट्‌ आदिमे, लिट्‌ द्वि°-बहु° में ओर आ० लिड्‌ मे संप्रसारणहोगा। ४. लिट्‌ एकण्में 
व्यघ्‌ को द्वित्व होगा । लिल्य० (५४५) से संप्रप्रारण होगा । द्विव बहु° में संप्रसारण 
होकर द्वित्व होगा। ५. १० क्कारोंके प्र १ रूपः- विष्यति । लिट्‌--विष्यध, 
विविधतुः, विविधुः । विव्यधिथ-विष्यद्र म० १। ग्धा । व्यत्स्यति। विध्यतु । अविष्रत्‌ | 
विष्परेत्‌ । विध्यात्‌ 1 अब्यात्सीत्‌ (४) । अव्यत्स्यत्‌ । 


६३४. ग्रहि ज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवश्चतिषच्छतिभज्जतीनां 
ङिति च (६-१-१६) 


एषां सम्प्रसारणं स्थात्किति डिति च । विध्यति। विव्याध । विविधतुः । 
विविधुः । विव्यधिथ, विव्यद्ध । व्यद्धा  व्यत्स्यति । विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । अग्यात्सीत्‌ ॥ 
पुष पुष्टौ ।॥ १० ॥ पुष्यति । पुपोष । पुपोषिथ । पोष्टा 1 पोक्ष्यति । पुषादीत्यङ्‌ । 
भपुषत्‌ ।॥ शुष शोषणे ॥। ११ ।) शुष्यति । शुशोष । अशुषत्‌ ।॥ णश अदशेने ॥ १२ ॥ 
नहयति । ननाश । नेशतुः ॥ 

इन धातुओं को संप्रसारण होताहै, बाद में कित्‌ ओौर डित्‌ प्रत्यय होतोः 
ग्रह. ज्या, वे, व्यध्‌, वश्‌, व्यच्‌, त्रश्च्‌, प्रच्छ, भ्रस्ज्‌ । विध्यति--च्यध्‌ + लट्‌ प्र 
१। इससेय्‌ को इ संप्रसारण, संप्रसारणाच्च (२५८) से अ को पूर्वरूप । 

९५ पुष (पुष्‌) पुष्टौ (पुष्ट होना) । सुचना -१. दिव्‌ के त॒ल्य । २. लुड्‌ मे 
च्छि को अडः (अ)। ३. पुष्यति । पुपोष, पुपोषिथ म०१। पोष्टा । पोक्ष्यति। 
अपुष्यत्‌ । पुष्येत्‌ । पुष्यात्‌ । अपुषत्‌ (२) । अपोक्ष्यत्‌ । 

९६. शुष (शुष्‌) शोषणे (सुखना) । सुचना--पुष्‌ के तुल्य । रट्‌-शुष्यति । 
लिट्‌-शुशोष । चट्‌ -शोष्टा । टृड्‌-अशषत्‌ (२) । 

९७. णश ( नश्‌ ) अदशंने (नष्ट होना) सुचना-१. पव्‌ कै तुन्य। २. लिट्‌ 
द्विव° बहु° ओर थल्‌ में एत्व ओर अभ्थासलोप होकर नेश्‌ बनेगा । ३. इट्‌ विकल्प 
से होगा । ४. लिट्‌, लुट्‌, लृट्‌ ओर लृड्‌ मे च्षल।दि प्रत्ययोंमें बौचमें तुम्‌ (न) 
लगेगा । ५. नश्यति । शछिट्‌-ननाश, नेशतुः, नेशुः । नेशिथ~तनं ष्ट, नेशिव~नेरव, 
नेशिम~नेर१ 1 नशिता-नंष्टा । नशिष्यति-नइश्यति ! नयतु । अन्यत्‌ । नश्येत्‌ । 
न्यात्‌ \ अनशत्‌ (२, अडः) । अनरशिष्यत्‌-अनङक्षयत्‌ । 
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६२५. रधादिभ्यश्च (७-२-४५) 
रध्‌ नश्‌ तृष्‌ इष्‌ दह. मुह. प्णुह ष्णिह. एभ्यो बलाद्याधधालुकस्य वेट्‌ स्यात्‌ । 
नेशिय ) 


निम्नलिखित ८ धातं से वलादि आर्धधातुक को विकत्पसे इट्‌ (इ) होता 
हैः-रध्‌, नर्‌ तृप्‌, दृष्‌, द्रुह. मुह., प्णुट.., प्णिह्‌. । नेशिथ~नग्‌ + लिट्‌ म° १ । 
विकल्प षे दृट्‌, थलि च सेटि (४६०) से घातुके अकोषए ओर अभ्यासलोप) 


६३६. भस्निनशोश्चंलि (७-१-६०) 


नुम्‌ स्यात्‌ । ननंष्ठ । नेशिव, नेश्च । नेशिम, नेदम । नह्िता, नंष्टा । नक्ञिष्यतिः 
नडक्ष्यति 1 नयतु । अन्यत्‌ । नदयेत्‌ । नश्यात्‌ । अन्त्‌ ॥। घटः प्राणिप्रसवे ॥।१३॥ 
चयते । सुषुवे । क्रादिनियमादिद्‌ । सुषुविषे । सुषुविवहे । सुषुविमहे ! सविता, 
सोता । दरूड्‌ः परितापे 1 १४ 1 दयते ।। दीङ्‌ क्षये 1 १५ ॥ दीयते । 


मस्ज्‌ ओरनश्‌ घातके अके बदनुम्‌ (न्‌ ) होता्ह, बाद्म स्मलादि प्रत्यय 
होतो इसन्‌ कोनश्चा० (७८) से अनुस्वार होनेसे नंश्‌ रूप बनता हं । ननघठ- 
लिटम० १। इटके अभावं द्वित, नुम्‌, व्रछ्ण्से श्कोषू्‌+थ को ष्टुत्व से ठ। 
मनशत्‌-नर्‌ + ल्ट प्र° १ 1 पृषादि होने से च्लि को अड्‌ (अ) । 

९८. षड (सु) प्राणिप्रसवे (प्राणियों को जन्स देना) । सुचना -१. घातु आत्मने° 
है । २. स्वरति० (४५५) से लृट्‌ आदि में विकल्प से इट्‌ । क्रादिनियम से लिट्‌ म 
इट्‌ । ३. सूयते । सुषुवे, सुषुविषे म० १, सुषुविवहे उ० २ सुषुविमहं उ° ५ 
सविता-सोता । सविष्यते-सोष्यते । लड-असविष्ट (५), असोष्ट (४) 1 , 

९९. दूड्‌ (द्‌) परितापे (दुःखित होना) । सुचना-श.सूके तुत्य सूप चकग ॥ 
२. आत्मने० है । नित्य इट्‌ होगा 1 ३. दूयते । दुदृवे । दविता । लुड-अदविष्ट (५) । 

१००. दीङ्‌ (दी) क्षये (नष्ट होना) । मुचना-१. घातु अ।° ओौर अनिट्‌ ह । 
२.्ट्मंधातुकेबादय्‌ ल्गताह। ३. ट्‌ आदिमे दीकीरईको आ होता ह। 
४. लृडमेष्कोडइ्‌ नहीं होगा, आ होगा। ५. दीयते दिदीये। दाता । दास्यत। 
दीयताम्‌ । अदीयत । दीयेत । दास । अदास्त । अदास्यत । 


६३७. दीडो युडचि विंडःति (६-४-६३) 
दीडः षरस्याजादेः विडित आर्धधातुकस्य युट्‌ । ( वुग्युटाबुवङ्यणोः सिद्धो 
वक्तव्यौ ) दिदीये ॥ 
दीड धात के बाद अजादि कित्‌ डित्‌ आर्धधातुकको युट्‌ (य्‌) भागम होता ह । 
(बुश्युटावुवडयणोः सिद्धौ वक्तव्यौ, वा०) उवड भौर यण्‌ के बारे मं तुक्‌ भौर युट्‌ 
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सिद्ध मानने चाहिए 1 अतः दिदीयेमें य्‌ को असिद्ध मानकर एरनेकाचो० से प्राप्त यम्‌ 
यहां नहीं होगा । दिदीये-दौ + लिट्‌ प्र° १1 द्वित्व, अभ्यापकार्य, युट्‌ (य्‌), थम्‌ 
क[ निषेध । 

६३८. मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च (६-१-५०) 

एषामात्वं स्पाल्ल्यपि चादरित्येज्‌निनित्ते । दाता । दास्यते । ( स्ाध्वोरिस्दै 
दीडः प्रतिषेधः ) अदास्त ॥ डीङ्‌ विहायसा गतौ ॥ १६॥ डीयते । डिडये । 
उयिता । पीडः पाने ॥ १७ ॥ पीयते । पेता ॥ अपेष्ट ।॥ माडः माने । १८ ॥ 
मायते । ममे ।॥ जनी प्रादुभेवि ।। १९ ॥ 

मी (क्रच।दि०), मि (घ्वादि०) ओर दडः, इनतीन धतुओंके इ ओरई को 
आ होताहं, बादमे ल्यप्‌ हो या शित्‌-भिन्न गुण अओौर वृद्ध का निमित्त कोई प्रत्यय 
होतो । दाता-दी +ल्ट्‌ प्र० १। दीकोदा। (स्थाध्वोरि्वे दीङः प्रतिषेधः, वा०) 
दीङः घातु स्थष्ो° (६२४) से प्राप्त इ नहीं होगा अदास्त-री+ लृङ्‌ प्र° १। 
सिच्‌. ई कोआ। 

१०१. डीडः (डी) विहायसा गतौ (उडना) । सुचना-१. घातु आ० ओौर रेट्‌ 
हे। २. इसका प्रयोग प्रायः उत्‌ उपसगं के साथ होता ह। उत्‌ + डोच=उद्धी। 
३, डीयते । डिडये । डयिता । उयिष्यते । डोयत म्‌ । अडीयत । डीयेत । उयिषीष्ट । 
अडयिष्ट (५) । अडयिष्यत । 

१०२. पीड्‌ (पौ ) पने ( पीना) । सुचना-१. धातु आ० ओर अनिट्‌ हं 
२. पीयते । पिप्ये । पेता । पेष्यते । लृड्‌-अपेष्ट (४) । 

१०३ माङः (मा) माने ( नापना, तोलना )। सुचना -१. धातु आ० ओर 
जनिदट्‌ हे। २. मायते । ममे । माता । मास्यते । लुड-अमास्त (४) । 

१०४. जनौ ( जन्‌ ) प्रादुभवि ( पेदा होना )। सुचना-१. घातु आ० ओौर 
सेट्‌ है । २. साववंधातुक लकारों (लट्‌ आद) में जन्‌ कोजा अदेश होता हं । ३. कड्‌, 
प्र० १ में विकल्पसे च्छिकोचिण्‌ (इ) होताहै। चिण्होने परत कालोप होगा 
-ओौर उपधा-वृद्ध नहीं होगी । ४. जायते । जज्ञे । जनिता । जनिष्यते । जायताम्‌ 4 
अंजायत । जायेत । जनिषीष्ट । अजनि (५), अजनिष्ट (') । अजनिष्यत । 


६२३९. ज्ञाजनोर्जा (७-३-७९) 
अनयोजिज्ञः स्थाच््छिति । जायते । जज्ञे । जनिता । जनिष्यते ।। 


ज्ञा ओर जन्‌ धातुओं को जा आदेश होतार, शित्‌ प्रत्यय बादमें होतो 
जायते-जन्‌ + लट्‌ प्र ° १। श्यन्‌, जन्‌ को इससे जा । 
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९४०. दीपजनबुधपूरिता यिप्ययिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ (३-१-६१) 
एभ्यहच्टेद्विचण्‌ वा स्यादेक ववने तशब्दे परे ॥। 
इन घातुओंके बाद च्िको विकल्पसे चिण्‌ (इ) होता है, बाद मे एकवचन 
कातदटहोतो --दीप्‌, जन्‌, बुध्‌ , पुर्‌, ताय्‌, प्राप्‌ । 


६४१. चिणः लुक्‌ (६-७-१०४) 
चिणः परस्य लुक्‌ स्यात्‌ ॥ 
चिण्‌ केबादत प्रत्यय का लक्‌ (लोप) होता हं। 
६४२. जनिवध्योश्च (७-३ ३५) 
अनयोरपधाया वद्धिनं स्थाच्चिणि ज्णिति ति च। अजनि, अजनिष्ट ॥ 


दीपी दीप्तौ ।। २०1 दीप्यते। दिदीपे अदीपि,अदीपिष्ट 1] पद गतौ ।२१॥। 
वदाति । पेदे । पत्ता । वत्तीष्ट ॥ 


जन्‌ ओर्‌ वध धातकी उपधाकरे अको वद्धि नहीं होतीहै, बादमे चिण्‌ 
गीर्‌ चित्‌ णित्‌ कृत्‌ हो तो । अजनि, भजनिष्ट-जन्‌ + लृड्‌ प्र० १ । च्लि क) विक्त्प से 
विण्‌ (इ), त का लोप, उवधा-वृद्धिका निषेध-अजनि । पक्ष्म सिच्‌, इट्‌. स्‌, को ष्‌? 
ष्टुत्व सेत कोट । 

१०५. दोषी (दीप्‌ ) दीप्तौ (चमकना) । सुचना- १. धातुं आ० ओर सेट्‌ हं । 
२. लृड्‌ प्र० १ मेँ विकल्प सेचिण्‌, पक्ष में इट्‌ । जन्‌ कै तुल्य अन्य कर्यं होगे । 

दीप्यते दिदीपे । दीपिता । दी विष्यते.1 ठृड-अदीपि, अदी पिष्ट (५) । 

१०६. षद (पद्‌ ) गतौ (जाना) । सुचना- १. घातु आ० ओौर अनिट्‌ द। 
२. लिट्‌ में एत्व ओर अभ्यायलोप। ३. लडप्र० में च्छि को चिण्‌ (द्‌), उपवा- 
वद्धि, त-लोप । ४. पद्यते 1 पेदे । पत्ता । पत्स्ये । पद्यताम्‌ । अपद्यत । पद्येत । परत्तीष्ट । 
लुड्‌ -अप।दि (४), अपत््ाताम्‌, अपत्सत । अपत्स्यत । 


६४३. चिण्‌ ते पदः (३-१-६०) 
पदे$््लेदिचण स्थात्तशब्दे परे । अपादि । अपतसाताम्‌ । अपत्तत ।। विद 
सत्तायाम्‌ ॥ २२ ॥ विद्यते । वेत्ता । अवित्त । बुध अवगमने ॥ २३ ॥ बुध्यते । 
बोद्धा । भोर्स्यते । भुत्सीष्ट । अबोधि, अबुद्ध । भभूरसाताम्‌ ।। युध संप्रहारे ।१२४॥। 
युध्यते । युयुधे । योद्धा । अयुद्ध ।। घज विसर्गे ।। २५।। सृज्यते । ससृजे । ससृजिषं ॥ 
पद्‌ धातु कै बाद च्छिको चिण्‌ (इ) होता है, बादमेंएक० त हो तो। 
अवाटि-पद्‌ + लुड्‌ प्र० १। च्लिको चिण्‌ (इ). तलोप, उपधा~वृद्धि। 
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१०७. विद (विद्‌ ) सत्तायाम्‌ (होना । सुचना- १. चतु आ ओर्‌ अनिट्‌ ह, 
२. विद्यते । विविदे । वेत्ता) वेरप्यते । प्रियताम्‌ । अग्रिद्यत । विद्येत । सित्साष्ट। 
अवित्त (४) । अप्रेतस्यत । 

१०८. बुघ (बुध्‌ ) अवगमने (जानना) ! सूचना- १. घातु आ० ओर अनिट्‌ हं। 
२. स्य, सीय्‌ ओर सिच्‌ (स्‌) वले स्यानों पर एकाचो० (२५३) सेवतोम होगा भौर 
चत्वसेध्‌ कोत्‌ । ३. लृड्‌ प्र० १ में विकल्प से चिण्‌ (इ) ओग तलोप । ४ बुध्यते । 
बुबुधे । बोधा । भोत्स्यते । बुध्यताम्‌ । अबुध्यत । बुध्येत । भुत्सीष्ट 1 अवरोधि-वुद (४), 
मतु सताम्‌, अभुत्पत । अभोत्स्यत) 

१०९. युध (युध्‌) पंप्रहारे (युद्ध करना) । सूचना- १. धातु आ० ओर अनिट्‌ 
है 1 २. युध्यते । युयुघे । योद्धा । योत्स्यते 1 युध्यताम्‌ 1 .अयुघ्यत । युध्येत । युत्संष्ट। 
अयुद्ध (४) । अये त्स्परत । 

११०. सृज (सज्‌ ) विसर्गे (छोडना, बनाना) । सुचना- १. धातु आ० ओर 
गट है। २. लुट्‌, लृट्‌ ओर लृप धतुकेऋ के बाद अम्‌ (अ) ल्गेणा। यम्‌ 
होकर खन्‌ बनता ह। ३. व्रचरभ्रन्ज० (३०७) सेल्ट्‌ अषदिमेज्‌कोष्‌ । यृट्‌» लृड्‌. 
मे षढोः० ५४७) सेष्‌ कोक्‌। ४. सृज्यते । ससृजे, ससुजाते,.... ससुजषे । सरष्टा । 
सक्यते । सृञ्यताम्‌ । असुज्पत । सुभ्येत । पृशीष्ट । असृष्ट (४), असृश्नाताम्‌ 
असुश्रत । असक्ष्यत । 

९४४. सुजिद्‌ शोक्षंल्यमकिति (६-१-५८) 

मनयो रमागमः स्याज््षलादावकिति । स्रष्टा] लक्ष्यते । सृक्षीष्ट । असृष्ट । 
मसृक्षाताम्‌ ॥ सष तितिक्षायाम्‌ ।। २६ ॥ पष्यति, मृष्यते । लमषे 1 मरमदिय । 
ममूषिषे । मितासि । मरिष्यति, मिष्यते ।। णहु बन्धने ।। २७ । नह्यति, नद्यते । 
ननाह \ नेहिथ, ननद्ध । नेहे । नद्धा । नंस्यति 1 अना्सीत्‌, अन ॥ 

सृज्‌ ओर दुश्‌ धातुओं को अम्‌ (अ) आगम होता है, बाद में ज्ललादि 
कित्‌-भिन्न प्रत्ययहोतो। यहअसुके बाद लगताहै, यण्‌ होकर सज्‌ बनताहं। 
सलष्टा-सुज्‌ +लृट्‌ , भ्र° १। भम्‌ (अ), यण्‌ , ब्ररच० सेज्‌कोष्‌। सक्ष्यते-सृन्‌ + लट्‌ 
प्र० १। स्य, अम्‌ (अ),यण्‌ ,ज्‌कोष्‌ +ष्ूकोक्‌,स्‌कोष्‌। 

१११. मृष (मृष्‌) तितिक्षायाम्‌ (सहन करना) । सुचना-- १. धातु उभयपदी 
भौर सेट है । २. पर०--मृष्यति । ममर्ष । मर्षिता  मर्पिष्यति । लृड्‌ -अमर्षीत्‌ (५) । 
अमर्षिष्यत्‌ । आत्मने -मृष्यते । ममृषे, ममृषाते,*“ ममषिषे । सपिता । मर्षिष्यते । 
भा० ल्ड्‌ः-मिषीष्ट । लुड्‌-अमर्षिष्ट (५) । अमषिष्यत । 

११२. णह (नह.) बशधने (वाधना) । सुचना -१. धातु उभयपदी ओर अनिद्‌ 
है।२. चट्‌ कित्‌ स्थानों पर एत्व ओर अभ्थासलोप होकर नेह. बनता हं । ३. 
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लट, द्ट्‌ आदिमे नहोधः (३५९) से ह.कोष्‌ होगा । लुट्‌ आदिमे ज्ञषषस्तथो° 
(५०८) स तथकोध्‌होगा ओरष्तुकेध्‌को जश््वसे द्‌ होकर नद वाले रूप बनते 
है । ४. पर०~नह्यति । ननाइ, नेहतुः तेहः, नेहिय-ननद्ध । नद्धा । नत्ति । 
लुड्‌-अनास्सीत्‌ (४) । आत्मने ०-नह्यते । नेहे । नद्धा । नत्स्यते । भ।° लिड्‌-न्सीष्ट । 
लुडः अनद्ध (%)। 

दिवादिगण सन्नाप्त 


(५) स्वादिगण प्रारम्भ 


आवश्यक निदेश 

१. इस गण की प्रथम धातुसु (रस निकालना) ह, अतः इस गणका नाम 
स्वादिगण हं । (स्वादिभ्यः हनुः, सूत्र ६४५) । स्वादिगण की धातुओं मे धातु भर 
प्रत्ययके बौचमरें लट, लोट, ल्डः ओर त्रिधिल्डि मे इनु (नु) विकरण कगता हि 
ओौर इत्‌ होने से घातुको गुण नहींहोताहं। ॥ 

२. (क) नु" को परस्मैपदं ल्ट, लोट. (म०१ को दोडकर) ओौर ल्ड. ष 
एकवचन मँ गुण होता है । लोट. उ० पु० मे भी गुण होता ह । (ख) (लोपश्चान्यतरस्य 
म्वोः, सूत्र ५०१) । यदि कोई व्यञ्जन पटले नहो तोनु के उका विकल्पसे रोप हीता 
है, बाद्मेव्‌ याम्‌होतो। अतः र्ट. आदिमे उ० २,३मेदोदोलूप बनेंगे । (ग) 
(हृष्नुबोः सार्वधातुके, सूत्र ५०० । यदि धातु अनन्तहै तो उकोव्‌ हो जाता 
बाद मे अजादि सार्वधातुकहो तो। इससे अजादि प्रत्ययोँमें उकोव्‌ होकर न 
होगा । (घ) (अचि शनु०, सूत्र १९९) । यदि धातु हलन्त ह तो नु को उवड. (उव्‌) 
होकर नुव्‌ होगा । (डः) (उतश्च प्रत्यया ०, सूत्र ५०२) । टोट. म० १ पर० में अजन्त 
धातुकेबादहिकालोष होगा, हृटन्त धातु के बाद हि रहेगा। 

३. लुट. , छट. आदि में पूर्वोक्त अन्तिम अंशं ल्गेगे । सेट्‌ धातुओं में अन्तिम अंश 
से पहले इ लगेगा, अनिट में नहीं । क्ट. आदि मेँ निम्नलिखित अन्तिम अंश ल्गेगे --- 


भन्तिमि-अंश 
धद | आत्मनेषव 
कट. लट. 
नोति नुतः न्वन्ति, नुवन्ति प्र०° नुते नुवाते, न्वाति नुवते, न्वते 
नोषि नुः नुथ म० नुषे नुवाथे, न्वाथे, नुध्वे 


नोमि नुवः+न्वः नुमः+स्मः उ० च्वे,तुवे तुवहैः न्वे, नुमहे, महे 
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लोट. खोट. 

नोतु नुताम्‌ न्वन्तु, नुबन्तु प्र तनुताम्‌ नुबागाम्‌, न्वाताम्‌ नुवताम्‌, न्वतम्‌ 
तु, नुहि नुतम्‌ तुत म० तनुष्व नुवायाम्‌, न्वाथाम्‌ नुध्वम्‌ 
नवानि नवाव नवाम उ० नवं तनवावहै तवामहं 

लड. (घरतुसे पूर्वं अया आ) लड (वातु से पूवं जया) 
नोत्‌ ननाम्‌ न्वन्‌, नुवन्‌ प्रण नुत तुवाताम्‌, न्वाताम्‌ नुवत, न्वत 
नोः नुतम्‌ नुत मऽ नुधाः नुवाथाम्‌, न्वाथाम्‌ नुष्वम्‌ 
वम्‌ नुव न्व॒नुभभ्म उ० नति, न्वि नुवहि, न्वहि तुमहि, महि 

विधिलिड्‌ विधिलिड्‌ 

नुयात्‌ नुयाताम्‌ नुयुः प्रण न्वीत (नुवीत) न्वीयाताम्‌ न्वीरन्‌ 
तुयाः नुयातम्‌ नुयात म० न्वीथाः न्वीयाथाम्‌ न्वीष्वम्‌ 
पुयाम्‌ नुयाव नुयाम उ० न्वीय न्ीवहि स्वीमहि 


सुचना - न्व्‌ ओर नुव्‌ वले जो दो रूप दिए ह, उनके विषध मे स्मरण रखे 
कि अजन्त धातुओं में न्व्‌ वाले रूप लगेगे भौर हलन्त धातुओं मे नुन्‌ वाले रूप । 
# ११३. षुञ्‌ (सु) अभिषवे (रस निकलना, स्नान करना मौर स्नान कराना, 
नचोडना) सृचना--१. घातु उभयपदी ओर अनिट्‌ है । २. ल्ट. आदिमे रनु (न्‌) 
लगेगा । ३, अजादि प्रत्ययो मेँ नुकोहुनुबोः ० (५००) त्ते यण्‌ होकर न्व्‌ रहेगा । 
४. प्रस्मैपदे श्रु धातु ( धातु-संख्या १९) के तुल्य रूप चलगे । ५. पर° -- सुनोति, 
सुनुतः, सुन्वन्ति, --* `" "सुनुवः-सुन्वः, सूनुमः-मुन्मः । सुषाव । सोता । सोष्यति । 


सुनोतु, सुनु म० १, सुनवानि उ० १ । असुनोत्‌ । सूनुयात्‌ । सूयात्‌ । असावीत्‌ (५) । 


भसोष्यत्‌ । आटमने ०-सुनुते, सुन्धाते, सुन्वते “सुनुवहे -युन्वहे, सुनुमहै-पुन्महे । सुषुवे । 
सोता । सोप्यते । सुनुताम्‌ । अपुनुत । सुन्बीत । सोषीष्ट । असोष्ट (४) । अभोष्यत । 
६४५. स्वादिभ्यः श्नुः (३-१-७३) 
शपोऽपवादः । सुनोति । सुनुतः । हृश्नुषोरिति यण्‌ । सुन्वन्ति । सुन्वः, सुनुतः ' 
#  सुम्बाते । सुवते । सुभ्वहे, सुनुवहे । सुषाव, सुषुवे । सोता । सुनु । सुनवानि । 
नवं । सुनुयात्‌ । सूयात्‌ ॥ 
% स्वादिगण की धातुओं से सार्वधातुक लकारो मेँ इतु (नु) होताहं। यह यप्‌ 
भ अपवाद है । सुनोति -पु+च्ट.प्र०१। तु (नु), नुको गुण। 
६४६. स्तुसुधूम्‌भ्यः परस्मैपदेषु (७-२-७२) 


। एेभ्यः सिच इट्‌ स्थात्परस्मं पदेषु । असावीत्‌, असोष्ट ॥ चित्‌ चथने ॥ २ ॥ 
चनोति, चिनुते ॥ 
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स्तु.सु ओरधू धातुभोंके बाद सिच्‌ कोडइट. (इ) आगम होता, बादमें 
परस्मैपदी प्रत्यय हो तो। असावोत्‌--सु + लड. प्र० १ पर०। सिच्‌, इट. ईट.» 
सू-लोप, दोनों इ +ईको दीर्घ, सिचि वृद्धिः° से उ को वृद्धि ओं, आव्‌ । 

११४. चिन्‌ (चि) चयने (चुनना) । सूचना--१. सुके तुल्यलरूप चल्गे। 
२. घातु उभयपदी ओर अनिट ह। ३. च्टि.मे धातुके चूको व्िकल्परो क्‌ होता 
हं । ४ पर०-- चिनोति । चिकाय, चिचाध । चेता । चेष्यति । चिनोतु । अचिनोत्‌ । 
चिनुयात्‌ । चीयात्‌ । अर्च॑षीत्‌ (४) । अचेष्यत्‌ । आत्मने°-- चिनुते । चिवये, चिच्ये । 
चेता । चेष्यते । चिनुताम्‌ । अचिनुत । चिन्वीत । चेषीष्ट । अचेष्ट (४ । अचेष्यत । 


६४७. विभावा चेः (७-२-५८) 

अभ्यासात्परस्य कुत्वं वा स्यात्सनि लिटि च । चिकाय, चिचाय । चिक, चिच्ये \ 
अचंषीत्‌, अचेष्ट ॥ स्त्रुञ्‌ आच्छादने ॥ २ ॥ स्तुणोत्ि, स्तृणुते ॥ 

अम्यासके बाद चि घातुके च्‌ को विकत्पसेक्‌ होता, बादमें सन्‌ भौर 
लिट हों तो । चिकाय, चिचाप--चि+ लिट प्र १ पर० । द्वित्व, अम्यातकार्य, वृद्धि, 
आय्‌ आदेश, विक्रत्पसे च्‌कोक्‌। पक्षमेंच्‌ रहेगा । चिक्ये, चिच्ये-चि+ चिद्‌ 
प्र० १ आ० | द्वित्व, अम्यासक्रर्य, विकत्पसेच्‌ को क्‌ । पत्तमे च्‌ रहेगा । 

११५. स्त्रम्‌ (स्तर) आच्छादने (कना) । सूचना -१. सु के तुल्य दोनों पदो 
मँ रूप चलेगे । २. धातु उभयपदी ओर अनिट. है। ३. लिटि. मे अभ्यसेत रेष 
रहेगा । ४. लिटि. मे ऋतुश्च० (४९५) ते सर्वत्र गुण। ५ आ० लिड. परण मं 
गुणोरत्ति° (४९७) से गुण । ६. आज्ञो्डि, आ० ओर लृड आ० मेँ विकल्पसे इट. 
होगा 1 ७. पर०-- स्तृणोति । तस्तार, तस्तरतुः, तस्तरुः । स्तर्ता 1 स्तरिष्यति । 
सतृणोतु । अस्तृणोत्‌ । स्तृणुयात्‌ । स्तर्यात्‌ । अस्तार्षीत्‌ (४) । अस्तरिष्यत्‌ । आत्मने°-- 
स्तृणुते । तस्तरे । स्तर्ता । स्तरिष्यते । स्तृणुतःम्‌ । अरतृणुत । स्तृणीत । स्तरिषीष्ट, 
स्तृषीष्ट । अस्तरिष्ट (५), अस्तृत (४) । अस्तरिष्यत । 

६४८. शर्पर्वा. खथः (७-४-६१) 

भभ्यासस्य शपुंर्वाः खयः शिष्यन्तेऽन्ये हलो लुप्यन्ते । तस्तार । तस्तरतुः । 
-तस्तरे । गुणोऽर्तीति गुणः । स्तर्पात्‌ ॥ 

अभ्यास्तमे शष स-पूर्वक (शषस पहलेहो) खय्‌ (वगंके १,२) होंतो 
खय्‌ (वगंके १, २) देष रहते ह, अन्य व्यंजनोंका लोपदहोताह। तस्तार - 
रतु + लिट. प्र० १। द्वित्व, अभ्यासकार्य, अम्याप्त में त देष रहेगा । तस्तसतुः- 
लिट. प्र° २। ऋतश्च° (४९५) से गुण । स्त्यात्‌ स्तु + आशी्डि, प्र° १ पर०। 
गुणोऽत्ति० (४९७) से गुण होकर स्तर्‌ । 
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६४९. ऋतश्च संयोगादेः (७-२-४३) 


ऋ दन्तात्संणोगादेः षरर्थोलिडसिचोरिडवा स्यात्तङि । स्तरिषीष्ट, स्तुषोष्ट । 


भस्तरिष्ट, अस्तुत । धूञ्‌ कम्पने ॥ ४॥ धूनोति, धूनुते । दुधाव । स्वरतीति वेद्‌ । 
दुघविथ, दुघोथ ॥ 


संयोगादि ऋकारान्त घतुके बाद लिङ ओर च्‌ ॐ़ो विक्रत्पसे इट. होता 
ह, बाद मे आत्मनेपद प्रत्यय हों टो। स्तरिषोष्ट, स्तुषीष्ट~स्तु +आशी० प्र १ 
आ०। विक्ल्पसे इट, इट्‌ होने परगुण। इट्‌ के अभावमे उश्च (५४३) से कित्‌ 
होने से गुण नहीं 1 अस्तरिष्ट, अस्तृत~-स्तु + लड. प्र १। सित, विकले इट. , 
गुण 1 इट. के अभावमें उश्च (५४३, में कित्‌ ओर गुण का अभाव । 

११६. धूज (घ्‌) कम्पने (कंपाना, हिकाना)। सूचना-१. धातु उभयपदो 
ओरसेट ह । २. स्वरति० (४७५) से लिट. , लुट. आदिमे विक्ल्पसे इट. होगा। 
३ पर०-- धूनोति । दुधान, दुघविथ-दुघोय म० १, दुधुविव, दुधुविम । धविता-घोता । 
धविष्यरति-धोष्यति । धूनोतु । अधूनोत्‌ । धुनुयात्‌ । धूथ।त्‌ । अधावीत्‌ (५) । अधरिष्पत्‌- 
अधोष्यत्‌ । आत्म्ने°- धूनुते । दुधुवे । धविता-धोता । घरिष्यते-घोष्यते । 
धूनुताम्‌ । अधूनुत । धुन्वीत । धविषीष्ट-परोषौष्ट । अधविष्ट (५), अरोष्ट (४) । 
अघविष्यत, अघोष्यत । 


६५०. श्रूयुकः किति (७-२-११) 


धिज एकाच उगन्ताच्च गिर्कितोरिण्‌ न परमपि स्वरत्यादि विकल्पं बाधित्वा 
पुरस्तात्प्रतिषेधकाण्डारम्भसामर्थ्यादनेन निषेधे प्राप्ते क्रादिनिवमान्नित्यमिट्‌ । इुधुविव । 
दषुवे । अधावीत्‌ । अधविष्ट, अधोष्ट । अधविष्यत्‌, अधोभ्यत्‌ । अधविऽ्यताम्‌, 
भधोष्यत।म्‌ । भधविष्यत, अधोष्यत ॥ 


धरि ओर एकाच्‌ उक्‌ (उ, ऋ) अन्त वारो घातुके बाद गित्‌, भित्‌ वलादि 
आर्धधातुक हो तो इट. नदीं होता है । दध्ुविव- भरू + लिट. उ० २। इषे इट. का 
निषेध प्राप्त था, क्रादि-नियम ते नित्य इट. हुआ । 


स्वादिगण समाप्त 


(६) तुदादिगण प्रारम्भ 


आवे व्यक निरंश 


१. इस गण की प्रथम घातु तुद्‌ (दुःखदेना) है, अतः गणका नाम तुदादिः 
गण पड़ा । (तुदादिभ्यः शः, सूत्र ६५१) । तुदादिगण की धातुओं मेँ लट्‌, लोट. , च्ड. 
गैर विविलिड्में श (अ) व्किरण ल्गताह। म्वादिगणमें शप्‌ (अ ) लगता 
है। दोनोंकाञ शेष रहता] अन्तर हह किशप्‌ पित्‌ है, अतः उत्‌ नहींहं। 
डित्‌ नहोनेसे घातुको गुणटोताहै। श अपित्‌ होने से उत्‌ ह, अतः तुदादि० मे 
घातुको गुण नहींहोताहं। 

२. (क) (अचि इनु०, ११९) । ईइसपे घातु के अन्तिम इ ओर ई को 
इयडः (इय्‌) होता तथाउ ओौरऊ को उव्ड्‌ (उव्‌ ) होताहै। जैमे-रि> 
गिति, स> सुव्रति। (ख) (रिङ्‌ शयग्‌०, ५४२) । इसमे धातु के अन्तम 
को रि होताहै ओर रि के इ बो इथडः होकर ऋ को रिय्‌ होता ह। 
मृ> भ्रिधते। (ग) (ऋत इद धातोः, ६९० })। इसे धातु के अन्तिम 
ऋकोदर्‌ होताह। क्‌> किरति, गृ>> गिरति। (घ) (शे मुचादीनाम्‌,६५४) 
मुच्‌ अदे ८ धातुओं मेँ ल्ट. आदिमे बीचमें न्‌ लगता हं। मुच्‌ > मुञ्चति, विद्‌- 
विन्दति, लिप्‌ > लिम्पति, सिच्‌ > सिञ्चति, इत्‌ > कृन्तति, लुप्‌ > लृम्पति । 

३ लिट्‌. लुट., ट, आ० लिड०, लुड्‌ ओर कट्‌ में पूर्ववत्‌ रूप चरगे । सेट. मे 
इ लगेगा, अनिट. में नहीं। कट्‌ आदिमे निम्नलिखित अन्तिम अंश लगेगे। परण०्से 
भूक तुल्य ओर आ०में एध्‌ कै तुल्य रूप चलार्वे। 





अन्तिम अंश 
परस्मेपद | आत्मनेपद 
लट. लट. 
अति अतः अन्ति प्र० अते एते अन्ते 
असि अथः अथ  म० असे एथे अध्व 
अमि आवः आमः उ० ए आवहे भामह 
लोट. लोट. 
अतु अताम्‌ अन्तु प्र० अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत म० अस्व एथाम्‌ ५01. 
आनि आव आम उ० ए आवहै आमं 
ध. २८. 
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ल्ड्‌ (घातुसेपूर्वंअया ओ) ल्ड्‌ ( घातुसेपूर्वंअयाभा ) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र अत्‌ एताम्‌ अन्त 
अः अतम्‌ अत म० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
यम्‌ आव आम उ० ए आवहि आमहि 

विधिलिडः विधिलिड्‌ 

एत्‌ एतःम्‌ एयुः प्र एत एयातम्‌ एरन्‌ 
एः एतम्‌ एत म० एधाः एयाथाम्‌ एतम्‌ 
एयम्‌ एव एम उ० एय एवहि एमहि 


११७. तुद (तुद्‌) ज्ययने ( दुःख देना )। सूचना--१- घातु उभय० ओर 
अनिट. है 1 २.म्‌ ओर एध्‌ के तुल्यसूप चग । ३. ल्ट आदिमे श (अ) विकरण 
लगेगा । ४. पर० ~ तुदति । तुतोद, तुतोदिथ म० १। तोत्ता। तोत्स्यति । चुड.-- 
अतौमीत्‌ ४) । आ1०-तुदते । तुतुदे 1 तोत्ता 1 तोतस्यते 1 लुड.-अतुत्त (४) । 

६५१. तुदादिभ्यः शः (३-१-७७) 

शपोऽपवादः । तुदति, तुदते । तुतोद । तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । अतौ्षीत्‌ 
अतुत्त । ण्दे प्रेरणे ॥ २ ॥ नुदति, नुदते । नुनोद । नोक्ता ।॥ स्न पाके ॥ ३ ।॥। 
ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्‌ । सस्य इचुत्वेन शः । श्य जवेन जः । भृज्जति, शृज्जते ॥' 

तुदादिगण की घातुभोंसे श (अ) प्रत्यय होता है, कतु वाच्य सार्वधातुक 
ऊकारो में । यह शप्‌ का अपवाद हं \ तुदति -तुद्‌ #ल्ट्‌ प्र १। 

११८. णुद (जुद्‌) प्रेरणे प्रेरणा देना) । सूचना-१. धातु उभय० 
है।२ तुद्‌ के तु्य रूप चरछेगे। ३. पर०-तुदति । नुनोद । नोत्त \ 
टृड-अनौरपीत्‌ (४) । आ ०-नुदते । नुनुदे । नोत्ता । नोत्स्यते । डः. अनुत्त (४) । 

११९. खस्जन (स्न्‌) पाके (भूनना) । सूचना--\. ध उभय० ओर अनिद 
है! क्त्‌ ओर डित्‌ वाजे स्थानों पर ग्रहिज्या० (६३४) से संप्रसारण 44 
 _ दचुनाण्से सूकोश्‌, क्षां जशण्से श्‌कोज्‌ होकर भृज्ज्‌ रूप बनता ह । ~" 
लुट्‌ आदिमे स्कोः° (३० ९४से भ्रध्नूके सूका लोप अर तब्रश्चभ्रस्ज° (३०७) 
ज्‌कोष्‌ होकर भ्रष्‌. रूप बनता है । ४. लिट्‌ आदि आधधातुक लङ्गय में न्घ्न 
(५२) सेस्‌ओररहटेगातथाभके बादर्‌ रगाकर भज बनता है ॥ अतः ५ 
धातु लङो मेँ दो-दो रूप बनते दै । भज याभर्ष्‌, ओर भ्रज्ज्‌ या ^ पम 


्लौर अनिट्‌ 
नोत्व्यति । 


भृञ {हि (* € (र भि == तः 
ञत्रति । लिट्‌-बमर्ज, बमर्जतुः, बभजिव~बभष्ठ म° ९, पन द्रं बश्चञज, बभ्र +" 


बभ्नज्तरिथ-वघ्रष्ठ मञ १। ठृट मर्श, भ्रष्टा ॥ दृट भक्ष्यति, भ्रक्ष्ति । 
^ 3 च्छे ( 44 क्षी | 
भृञ्ञ्रात्‌, भृज्जञ्यास्ताम्‌, भृज्ज्यासुः । लुड अभार्षीत्‌ (४), भश्न त्‌ (४) 


आण जिड.~ 
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आ०-भृज्जते 1 बभर्जे, बश्नज्जे । भरा, श्रष्टा | भक्ष्यते, रक्ष्यते । आ० लिड -भर््षीष्ट, 
भ्रश्नीष्ट 1 लृङ-अभष्टं, अश्रष्ट (४ । 


६५२. च्रस्जो रोपधयोरनन्यतरस्याम्‌ (६-४-४७) 


श्रस्जे रेफस्योपधायाश्च स्थाने रमागमो वा स्यादाधंधातुके । नित्वादन्त्यादचः 
परः । स्थानषष्ठीनिदेशाद्रोपधयो निवृत्तिः । बभजं । बभतुः । बभजिय, बभष्ठं। 
बञघ्नज्ज । बच्ज्जतुः। बच्नज्जिथ । स्कोरिति सलोषः। ब्रहचेति षः। बश्रष्ठ। 
बभजं, बश्रज्जे । भर्ष्टा, चष्टा । भक्ष्यति, घक्ष्यति। क्ङिति रमागमं बाधित्वा 
हभ्ध्रसारगं पूवेविप्रतिषेधेन । भृञ्ज्यात्‌ । भ्रूञ्ज्यास्ताम्‌ । भृज्ज्यासुः । भर्षष्ट, 
घक्षीष्ट । अभानात्‌, अश्चाक्षीत्‌ । अभष्टं, अश्नष्ट। कृषं विलेखने ।1४।! कृषति; 
कृषते । चकष, चक्रुषे । 


भ्रस्ज्‌ घातुके र्‌ ओर उपधास्‌ को टटाकरररम्‌ (र्‌) का आगम विकल्पसे 
होता हं, आर्धवातुक प्रत्यय ब्रारमें होतो इभसे ्रस्ज्‌ का भर्ज रूषहो जाताह। 
बभजं-घ्रस्न्‌ + लिटि. प्र १। द्वित्व, अम्यासकार्य, र्‌ स्‌ तो हटाकर नम्‌ र्‌)। 
(क्छिति रमागमं बाधित्वा संप्रसारणं पूर्वविगप्रतिषेधेन, वा०) । वित्‌ डित्‌ प्रत्यय वाद पे 
होने पर रम्‌ आगम को रोककर सप्रसारण होता हि, पूर्व-प्रतिषेध से अति पूर्वं सूत्र को 
बलवान मानकर । भ्रुञज्यात्‌-अश्ौ० प्र० १। रम्‌ आगम को रोक कर संप्रसारण । 


१२०. कृष (ष्‌) विलेखने ( हल चलाना ) । सूचना-- १. धातु उभय० ओर 
अनिट. है। २. लुट. , खट. लड. आदिमे छृष्‌ को विकल्पसे अम्‌ (अ) होनेसे क्षु 
बन जाताहं 1 पक्षमें ष्‌ । ३. लड मेँ अम्‌, सिच्‌ आर क्स विक्ल्पसे होने से प° 
मे तीन रूप बनते हँ, अक्राक्षीत्‌, अकारक्षात्‌, अकृक्षत्‌ । आ० में अकृष्ट, अक्क्नत । 

४. पर०- कृषति । चकषं । क्रष्टा, करटा । त्र्यति, कक्ष्यति । लृड्‌-अक्राक्नीत्‌ 
(४), अकारनात्‌ (४), अदृक्षत्‌ (७) । आ०-कृषते । चद्रषे । क्रष्टा, करटा । क्रक्ष्यते, 
ककष्यते । भा० टिड-कृकीष्ट । लुड.-(क) सिच-अकृष्ट (४), अकृ्ताताम्‌, अङ्कक्षत । 
(खे) क्स-अङ्कक्षत (७), अङ्क्षाताम्‌, अरक्षन्त । 

६५२. अनुदात्तस्य चदु पधस्यान्यतर स्याम्‌ (६-१-५९) 
 उषदैशेऽनुदात्तो य ऋदुषधस्तस्याम्बा स्याज्छलादावकिति । क्रष्टा, कर्पट , 
कृक्षीष्ट । ( स्पृश्मूकषक्कषतृषद्षां च्लेः सिज्वा वाच्यः) । अक्राक्षीत्‌, अकार्‌, 
भङृक्षत्‌। अकृष्ट । भक्रक्षाताम्‌ । अह्क्षत । कतपक्ने-अङ्क्षत । अङ्ृक्षाताम्‌ । अकृक्षम्त ॥ 
मिल संगमे ॥ ५। मिलति, मिलते । मितेल । मेलिता । अमेलीत्‌ ॥ भुच्ल 
मोचने ॥ ६ ॥ 
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उपदेश (मूल रूप) मे अनुदात्त जो ऋदुपय धातु ( जिसकी उपधामें स्व ऋ 
हो), उसको विकल्प से अम्‌ (अ) आगमहोतारहै, बादमें कित्‌ से भिन्न ज्चलादि 
प्रत्ययो तो। 

सूचना--यह अङ के बाद होतार, यण्‌ होकर क्रष्‌ बनता, पत्त में गुण 
होकर क्षं. होताहं। कष्टा, कर्ष्टा-ङृष्‌ + लुट प्र० १। अम्‌ होकरक्रष्टा, पक्षर्मे 
लघूपध गुण होकर करटा । (स्पृशमशकृषतुपद्पां च्लेः सिज्वा वाच्यः, वा० ) स्पश्‌, मृश्‌ 
रष, तप्‌ ओर दृप्‌ धातुओं के बादच्किको विकल्प से सिच्‌ होता हं । सूचना-ट्ड्‌ ` 
पर० में ३ रूप बनते हु-१. सिच्‌ पत्तमें अम्‌ ओर उपवाकेअ को वद्धि. २. सिच 
पत्त मे अम्‌ का अभाव, वदन्रज०्से ऋ को आर्‌, ३. क्स (स), शल० (५९०) से, 
आत्मने०में २ रूप होते हं--१. सिच्‌, २. क्ष (स)। अक्राक्षीत्‌, अकार्षीत्‌, 
अकरक्नत्‌-कष्‌ + टुड भ्र° १ पर० । अङ्कष्ट, अकृक्षत-ङष + लङ प्र° १ आ०। 

१२१. भिल (मिद्‌) संगमे (मिलना) । प०~-लट -मिक्ति । किट -मिमेल ^ 
लट -मेकिता । लृङ्-अमेलीत्‌ (५) । आ०-मिल्ते । किट -मिमिले । लट -मेकिता ५ 

ङ्-अमेकिष्ट (५) । 

१२२. गुच्छ (मुच्‌) मोचने (छोडना) । सूचना-१. ल्ट, लोट्‌, लड्‌ ओर 
विधिल्डिमे नुम्‌ (न्‌) होता हं ।॥ अत। मुञ्च. होजाताहं। >. लुड्‌ परभ्मे चन्किको 
अङ्‌ (अ) । ३. पर ०--र्ट मुञ्चति । लिट -पुमोच । लुट्‌-मोक्ता । लड्‌-अमुचत्‌ (२) 
आ०-लद्‌-मुच्चते । लिदट्‌-मुमुे । लुट्‌-माक्ता । रुड्‌-अमुक्त (४), अमुच्ताताम्‌ 
प्र० २। 

६५७. शे २ चादीनाम्‌ (७-१-५९) 

मुच्‌ सिप्‌विदलुपसिच्‌कृत्‌चिश्पि 7 नुम्‌ स्यात्‌ शे परे । भु चति, सुते । मोक्ता । 
भुच्यात्‌ 1 मुक्षौष्ट । अमुचत्‌, भमु क्त । अुक्षाताम्‌ ।॥ चुल छेदने ॥॥७॥। चलुस्पति, 
लुभ्यते । लोप्ता । अलुपत्‌, अलुप्त \। विदलं लाभे ।॥८।। विन्दति, विन्दते । विवेद, 
विविदे । व्याघ्नभरूतिमते सेद्‌ 1 वेदिता । भाष्यमतेऽनिट्‌ । परिवेत्ता ॥ षिच्‌ क्षरणे ॥९॥ 
सिश्वति, सिच्ते ॥ 

शा (अ) प्रत्यय बादमें होतो इन ८ धातुजोंको नुम्‌ (न्‌) होता ह--मुच्‌, 
लिप, विद्‌, लुप्‌, सिच्‌» कृत्‌, खि. पिश्‌ । सूचना-यदहन्‌ घातु के अन्तिम स्वर 
के बाद होता ह । सुन्वति, मुश्वते-मुच्‌ + ल्ट प्र १। 

१२३. लुप्ल्‌ (लुप्‌) छेदने ८ लो करना ) । सुचना ~ मुच्‌ के तुल्य । ल्ट्‌-~- 
छम्पति-- लुम्पते । लुट्‌ - छोतता । टुड- अदृपत्‌ ( २ ), अलुप्त (४ ) । 
` १२४. विद्लृ ( बिद्‌ ) लाभे ( पाना ) । सुचना-मुच्‌ के तुल्य । लदट्‌-विन्दति, 
विन्दते । लिदट्‌-विवेद, विविदे । लुट्‌-वेदिता, वेत्ता । दुडः-अविदत्‌ ( २), अवित्त 
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( ४ ) । सुचना-यट धातु आचायं व्याघ्रभूति के मतानुसारसेट्‌ हुं भौर पतंजलि के 
मतानुसार अनिट्‌ । 

१२५. षिच ( सिच्‌ ) क्षरणे । सचना ) ! सूचना--१. सुच्‌ के तुल्य । २. 
लड पर० में च्छि को अड्‌ (भ), आत्मने में विकल्पसेच्छिको अङ्‌ (अ) 
पक्ष में सिच्‌ (स्‌) ३. सिञ्चति, सिञ्चते। लिट्-सिषेच, सिषिचे । लट-पेक्ता। 
टुड--पर० असिचत्‌ ( २), आ० असिचत ( २ )--असिक्त (४) । 


६५५...लिपिसिचिह्ुश्च (२-१-५३) 


एभ्यश्च्ेरङः स्यात्‌ । असिचत्‌ ।। 
किप्‌ सिच्‌ ओौर हभ ( हवा ) वातुओं के बाद च्लि को अडः(अ) होताहै। 
अतिचत्‌--सिच्‌ + लुङ्‌ प्र° १ पर ० । [च्छ को अड्‌ (अ )। 
६५६. आए्मनेपदेष्वन्धतरस्यास्‌ (२-१-५४) 
लिपिसिचिह्वः परस्य च्लेरङ्‌ वा । अरक्तिचत, असिक्त ॥ किप उपदेहे ॥१०॥ 
उपदेहो वद्धिः । लिम्पति, लिम्पते । लेपष्ता । मलिपत, अलिपत, अलिप्त ॥ 
करती चेदने ॥ ११ कृन्तति । चकत । कत्तिता । कतिष्यति, कत्स्य॑ति । अकर्तीति ॥ 
चिद परिघाते ॥ १२॥ खिन्दति । चिखेद । वेत्ता ॥ पिष मवयवे ॥ १३॥ पिक्नति । 
पेशिता ॥ ओव्रश्चू छेदने ॥ १४॥ वृश्चति । वेन्श्च । वव्रश्चिथ, वत्रष्ठ । ब्रश्चिता, त्रष्टा । 
वरश्चिष्यति, ब्रक्ष्यति । वृज्च्यात्‌ । अब्रश्चीत्‌, भत्राक्षीत्‌ ॥ व्यच व्याजीकरणे ।॥ १५ ॥ 
विचति । विभ्याच । विविचतुः। व्यचिता । व्यचिष्यति। विच्यात। अव्याचीत्‌, 
अब्यचीत्‌ । व्यचेः कुटादित्वमनसोति तु नेह प्रवर्तते, भनसीति पर्यंदासेन कृन्माच्र- 
विषयत्वात्‌ ॥ उलि उञ्छे ॥ १६॥ उज्छति । 
उञ्छः कणश आदानं कणिशाद्यर्जनं श्षिलम्‌ ।' 
इति यादवः । ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमू तिभावेषु । १७ ॥ ऋच्छति । ऋच्छत्यता- 
मिति गुणः । द्िहल्‌ ग्रहणस्यानेकहलुपलक्षणत्वान्नुट्‌ । आनच्छं । आनच्छंतुः । 
ऋ च्छिता ॥ उज्ज उत्ते ॥ १८.॥ उचज्ज्रति । लुभ विमोहने ॥ १९ ॥ लुभति ॥ 
जात्मनेपद में लिप्‌, सिच्‌ भौर हभ के बाद च्लि को विकल्प से डः (अ) होता है । 
पक्ष में सिच्‌ होगा । असिचत, मसिक्त-सिच्‌ + लृट्‌ प्र० १ भा०।च्छिको अडः 
( अ ), पच्च में सिच्‌ (स्‌), क्षलो क्लि (४७७) सेसूकालोप्‌, च्‌ को क्‌ । 
१२६. लिप ( लिप्‌ ) उपदेहे ( छीपना )। सुचना -१. सिच्‌ के तुल्य । 
२. लुड्‌ पर० मे अड्‌, आ० में विकत्प से अड्‌, पक्त में सिच्‌ । ३. लिम्पति, 
कलिम्पते । लिलेप, किट्पि । लेत्ता । लृड-प० अलिपत्‌, आ० अकल्पित, अलिप्त । 
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१२७. कृती ( कृत्‌ ) छेदने ( काटना ).1 सूचना--१. लट्‌ आदि में नुम्‌ । 
२. धातुसेट्‌ है, परण० है1 ३. खट्‌ भौर कड में सेऽक्षिचि० (६३० ) से विकल्पसे इट. । 
४, छ्रन्तति । चकर्त । किता 1 करिष्यति, कस्यति । लुड- मकर्तोत्‌ (५) । खडः 
अकर्तिष्यत्‌, अ कःरस्य॑त्‌ । | 

१२८. खिद ( चिद ) परिघाते ( चिन्न होना)! सूचना--१. द्‌ आदिमे 
नुम्‌ (न्‌ ) होगा २. धातु पर० अनिट्‌ है 1 ३. खिन्दति । चिखेद । खेता । खेतस्यति । 
खृड-अखंत्सीत्‌ (४ ) । 

१२९. पिश्ञ ( पिश्‌ ) अवयवे ( पीसना ) । सूचना -९- लट, भादिमें नुम्‌ । 
२. पर० सेट है! ३. पिश्षति-। पिपेश 1 पेश्चिता । लृड--अपेशीत्‌ (५) । 


१२०. ओत्रच्‌ ( व्रश्च्‌ ) छेदने ( काटना ) | सूचना--१. क्ट., लोट.» लड्‌» 
विधि०, आशीछ्डि मेँ ग्रहिज्या० ( ६२४) से संप्रसारण होकर वृर्च्‌, बनता हं । 
२.ॐ इत्‌ होने से स्वरतिसूति (४७५) से लुट. , लृट्‌, लुड्‌ ओर लृ परं विकल्प 
से इट । ३. इट्‌ के अभाव पक्षम स्कोः० (३०९ ) से सुका लोप, त्रश्च ( ३०७ ) 
सेच्‌ कोष्‌ होकर त्रष्‌ बनता ह 1 ४. वृश्चति । वत्ररच, वत्रश्चिथ-वत्रष्ठ 'म° १। 
तरश्चिता- त्रष्टा। ब्रश्चष्यति-त्रष्यति। आ० लिङ्-ृश्व्यात्‌ 1 रुडः-अव्रश्वौत्‌ ( ५), 
अब्राक्षीत्‌ (४) । 

१३१. व्यच `( व्यच्‌ ) व्याजीकरणे ( बोला देना, ठगना ) । सुचना-- 
१. लट्‌, लोट्‌, लड्‌, विधि०, आश्ञौ° में ग्रहिज्या० ( ६२४ ) से संप्रसारण होकर 
विच्‌ बनेगा । २. लिट्‌ एक०्मे लिटि ( ५४५ ) से द्वित्व के बाद अम्थासको 
संप्रसारण होगा। लिट्‌ द्विव० ओर बहु° मेँ ग्रहिज्या (६३ ४) से संप्रसारण होकर 
विच्‌ को द्वित्व होगा । ३. लुड्‌. मेँ अतो हलादे ( ४५६ ) से विकल्प से वृद्धि । ४ 
विचति 1 विव्याच, विविचतुः प्र २। व्यचिता । व्यचिष्यति आशी °-विच्यात्‌ 1 
लुड्‌ अव्याचीत्‌ (५), अव्यचीत्‌ (५) ! 

( व्यचेः करुटादित्वमनसि, वा० ) व्यच्‌ को कुटादिगण मे समञ्लना चादिए, 
अस्‌-भिन्न प्रत्यय बादमे होतो) यह नियम कृदन्त मेँ हौ लगता है, क्योकि अस्‌- 
भिन्न कहने से अस्‌-भिन्न कृत्‌ प्रत्यय ही लिये जागे । यर्हा पर यह नियम नहीं लगेगा ॥ 
अन्यथा लृट्‌ आदि में संप्रसारण होता ओर लुड्‌ में वृद्धि का अभाव । 

१३२. उछि ( उञ्छ्‌ ) उञ्छे ( कणो को चुनना ) 1 उञ्छः कणश आदानं 
कणिशायर्जनं शिलम्‌, इति" यादवः । यादवकोष के अनुसार उच्छ करा अर्थं है "कण-कण 
को चुनना ओौर. छोटी कंनियो के चुनने को सिल कहते है । सुचना--१. धतुमेंसे 
ड्‌ हटनेसे इसमे नुम्‌ (न्‌ ) होकर उन्ख्‌ बनेगा। २. लट्‌ आम्‌ होगा । ३. सेद्‌ 
है । ४ उच्छति । उल्छंच कार । उच्छिता । लुड्‌ गौज्छीत्‌ (५) । 
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१३३. च्छ ( "च्छ ) गतौन्दरियप्रल्यमुत्िभावेषु ( जाना, लोना भौर 
ठो होना ) 1 सुचना-- १. तुद्‌ के तुल्य । २.िद्‌में ऋच्छ० (६१४) सेको 
गण अर. द्रित्व, अम्यासकार्य, अ को आ, द्विहर्‌ को अनेक हट्‌ का ग्राहक मानकर 
तस्मान्नुड० (४६३) से नुट्‌ (न्‌ ) होकर आनच्छ, बनेगा । ३. ऋच्छति । अनच्छः, 
आनर्च्छतुः प्र० २। ऋच्छिता । लड्‌-आर्च्छत्‌ (५) । 

१३४. उऽन्न ( उञ्क््‌ ) उत्से ( छोडना )। सचना--१. तुद के तुल्य । 
२. लिट्मे अम्‌ । ३. सेट्‌ हं। ४. उज््ति। उनज्ज्ांचकरार। उर्ञ्चिता। ुडः-- 
गौज्छीत्‌ (५) । 

१३५. लुभ ( लुभ्‌) विमोहने ( मोहित होना") । सुचना--१. तुद्‌ के 
तुल्य । २. टुट्‌ में विकल्पसे इट्‌. (इ ) होगा । ३. सेट्‌ ह। ४. लुभति। लुलोभ । 
लोभिता- लोन्धा । रोभिष्यति । टृङ्-अलोभीत्‌ (५) । 


६५७. तीषसहलुभरुषरिषः (७-२-४८) 


इच्छत्यादेः परस्य तादेराधेधातुकस्येडवा स्यात्‌ । लोभिता, लोन्धा । लोर्भिष्यति ॥ 
तुपतुम्फ तरप्तौ ॥ २०.२१ ॥ तपति । तत्पं । तिता । भअतर्पौत्‌ ॥ तुम्फति । 
( शे व्रम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः) । आदिशब्दः प्रकारे, तेन येऽत्र नकारानुषक्तास्ते 
तरम्फादयः । ततूम्फ । तृपयात्‌ ॥. मूड पृड सुखने ॥ २२-२३ ॥ भ्रूडति । पृडति ॥ 
शुन गतौ ।॥ २४ ॥ शुनति ॥ इषु इच्छायाम्‌ ॥ २५ । इच्छति । एषिता, एष्टा । 
एषिष्यति । इष्यात्‌ । देषीत्‌ ॥ कुट कौटिल्ये ॥ २६ ॥ गाङ्कुटादीति डिन्त्वमू । 
चुक्ुटिय । चुकोट, चुकुट । कुटिता ) पुट संहलेषणे ॥ २७ ॥ पुटि । पुटिता ॥ 
स्फुट विकसने ॥ २८ ॥ स्फुटति । स्फुटिता ॥ स्फुर स्फुल संचलने ।। २९-३० ॥ 
स्कुरति । स्फुलति ॥ 


इष्‌, सह. लुभ्‌, रुष्‌ जर रिष्‌ धातुओंके बाद तसे आरम्भ होने वारे 
माघघातुक को विकल्प से इट्‌ ( इ ) होता ह । लोभिता, लोग्धा-लम्‌ + लुट्‌ प्र° १। 
विकत्पसे इट्‌ (इ ), पक्षम क्षष० (५४८ ) से त्‌ कोषध्‌, जदवसे भू को ब्‌, 


उपधा-गुण । 
१३६. तुप (तरप्‌) तृप्तौ (तृप्त करना) । १३७. तृम्फ (तुर्‌) तृप्तौ (तप्त करना) । 
सूचना-१. तुद्‌ के तुल्य । २. तृपति । ततप । तिता । लुड-अतर्पीत्‌ (५) । ३. 
तुम्फति । ततुग्फ । तुम्फिता । आक्ली ° -तुग्पयात्‌ । लुड्‌-अतुम्फीत्‌ (५) । 
(शे तुम्फादीनां नुम्‌ वाद्यः, वा०) तुम्प्‌ आदि को नुम्‌ (न्‌) होताहै, बादमें 
शहो तो। तुम्फ्के तुल्यही जिन घातुओंमें न्‌ (याम्‌) भिलताहै, उन्हं तुम्फ्‌ 
आदि गण में समक्षना चाहिए । 
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१३८, मड (मृड) सुखने (सुख देना) । १३९ पड (धृङ्‌) सुखने (सु देना) । 
सूचना-१. तुद्‌ के तुल्य । २. मुडति । ममड। मडिता। रुड्‌-ममर्डौत्‌ (५) । 
३. पृडति । पपड । पडता । लुट्‌-अपडीत्‌ (५) । 

१४०. शुन ( शन्‌ ) गतौ ( जाना ) । सूचना-१. तुद्‌ के तुल्य । २. शुनति । | 
रुोन । शोनिता । लड-अशोनीत्‌ (५) । 

१४१. इषु (इष्‌) इच्छायाम्‌ \‹चाहना) । सूचना-१. ठ्ट्‌ अदि में इषुगमि° 
(५०३) सेषकोष्ट्‌, तुक्‌+त्‌ कोच्‌_ होकर इच्छ्‌ होगा। २. लुट्‌ में तोष० (६५७) 
से विकल्प से इट्‌ । ३. लड भादि मे धातु से पूवं आ, वृद्धि होकर एष्‌ । ४. इच्छति । 
इयेष, ईषतुः, ईषुः । एषिता-एष्टा । एषिष्यति । इच्छतु । एच्छत्‌ । इच्छेत्‌ । इष्यात्‌ । 
एेषीत्‌ (५) । एेषिष्यत्‌ । 

१४२. कुट (कुट्‌) कौटिल्ये (कुटिलता करना) । सूचना -१. तुद्‌ के तुल्य । २. 
गाङ्‌ कृटादि० (५८७) से इत्‌ होने से लुट्‌ आदिमे गुण नहींहोगा। ३. लिद्‌में 
प्र० १ ओर उ० १ में गुण होगा, अन्यत्र नहीं । ४. कुऽति। चुकोट, चुकरुटिय म० १ 
चकोट-चुकरट उ० १ कुटिता । कुटिष्यति । लुड्‌-अकरुरीत्‌ (५) । 

१४३. पुट (पुट) संश्छेषणें (जोडना, चिपकाना) । सूचना--१. कुट्‌ के तुल्य । 
२. पटति । पुपोट । पुटिता । लड्‌-अपुटीत्‌ (५ ) । 

१६४. स्फुट (स्फूट्‌) विकश्रने (चिख्ना) । सचना -१. कुट्‌ के तुल्य । २. 
स्फुटति । पुस्फोट । स्फुटिता । स्फुटिष्यति । लुड्‌-अस्फुटीत्‌ (५) । 

१४५. स्फुर (स्फुर्‌) संचलने (चलना, हिलना, चेष्टा करना ) । १४६. स्फुल 
( स्फुल्‌ ) संचलने (चलना, हिलना, चेष्टा करना) । सूचना कट्‌ कै तुल्य । 
२. स्फुरति । पुस्फोर । स्फुरिता । लुड्‌-अस्फुरीत्‌ (५) । ३. स्फुरति । पृरस्फो । 
स्फुलिता । लुड्‌-अस्फुलीत्‌ (५) । 

६५८. स्कुरतिस्फलत्योनिनिविस्यः (८-३-७६) 

घत्वं वा स्थात्‌ । निःष्फुरति, निःस्फुरति । ण्‌ स्तवने ॥ ३१ परिणूतगुणोदयः 1 
मुवति । नुनाव । नुचिता ॥ टुमस्जो शुौ ॥ ६२ ॥ सञ्जति । ममज्ज । मपञ्जिथ । 
भस्जिनक्गोरिति नुम्‌ । ( मत्नेरन्त्या्पुर्वो नुम्वाच्यः ) । संयोगादिलोपः । मवङ्क्य । 
मङ्क्ता । मङ्क्ष्यति । अभाङ्क्षीत्‌ । अभाङ्क्ताम्‌ । अभाङूकषुः ।। इजो भद्ध ।। ३२ ॥ 
रजति ! रोक्ता । रोक्ष्यति । अरौश्नीत्‌ ॥ भृजो कौटिल्ये ॥। ३४ ।। दजिदत्‌ ।। विश 
श्रवेशने ॥ २३५ ॥ विश्यति ॥ मश आमशंने ॥ ३६ ॥ आवशेनं सवर्शः ॥ अनतुदतत्तत्य 
चवु पधस्यान्धतरस्याम्‌ । अन्नाक्षीत्‌, अमार्षोत्‌, अभक्त ॥ बंडल विशरमग्- 
वततादनेघु ।॥ १७ ॥ सीदतीत्यादि ॥ शद्ङ क्ञातने ॥ ३८ ॥ 
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निर्‌, नि भौर वि उपसर्गाके वाद स्फुर्‌ ओर स्फुल्‌ धातुओंके स्‌ को विकल्प 
ष्‌ होता ह निष्कुरति, निःस्कुरति-निर + स्फुरति । विक्त्पसे सूकोष्‌ हुआ । 

९४७. ण्‌ (नू) स्तवने (स्तुति करना) । सृचना--१. कुटादि होने से लट्‌ आदि 
घे गुण नहींहोगा। २.सेट्‌ हं! ३.ऊउको अचि इनु०से उव्‌ होगा । ४. नुवति ¦ 
नुनाव । नुविता । नुविष्यति । लृड-अनावीत्‌ (५) । ४. न्‌कणक्त प्रत्यय होने पर नूत 
रूप बनता हं । यथा-परिणूतगुणोदयः (प्रदंसनीय गुण वाला) । 


१४८. टुमस्नो (मस्न्‌) शद्धा (स्नान करना) । सृचना- १. मस्ज्‌ के स्‌ को इचुत्व 
सेश्‌ ओर जत्वसंधिसे शूको ज्‌ होकर मज्ज्‌ बनता हं । २. मस्जि° (६२६) से 
ट्ट्‌,द्ट्‌ आदिमे नुम्‌ नि), स्कोण्से सका लोप, ज्‌कोचोम्कुःसेग., चर्त्वंसे 
ग्‌ कोकः होकर मड्क्‌ होता है, इमे प्रत्यय जुड़गें । ३. लुड्‌ में वदन्रज० से वृद्धि । 
४० मज्जति । ममज्ज, ममज्जिथ-ममङ्क्थ म० १ । मडक्ता । मङक्ष्यति । लुड्‌-अमा- 
ड्वीत्‌ (४), अमाङ््ताम्‌, अमाङ्क्षुः । 

१४९. रुजो (रज्‌) भद्ध (तोड़ना) । सूचना - १. तुद्‌ के तुल्य । २. रजति + 
रुरोज । रोक्ता । रोक्ष्यति । लुड्‌-भरौक्षीत्‌ (४) । 

१५०. भुजो (भून्‌) कौटिल्ये (टेढ़ा होना) । सृचना-१, सज्‌ के तुल्य । 
२, भुजति । बुभोज । भोक्ता । लुङ्-अभोक्तौत्‌ (४) । । 

९५१. विज्ञ (विश्‌) प्रवेशने (घुसना) । सृचना- १. तुद्‌ के तुल्य । ~. दु, 
मे षस । ३. विशति । विवेश । वेष्टा । वक्ष्यति । लुड्‌-अविक्षत्‌ (७) । 

१५२. पश (मृश्‌) ञमशंने (मलना, हाथ फेरना, छूना) । सुचना-९. कष्‌ 
कै तुल्य । २.लृङ्‌मे तीन रूप बनेगेः-(क) सिच्‌ ओर अनुदात्तस्य ° (६५३) से 
जम्‌ (अ), (ख) सिच्‌. मौर वदव्रज० से वृद्धि, (ग) क्ल (स) । ३. मृशति । ममा । 
मष्टा । मक्षयंति । लुड्‌-नग्राक्षीत्‌ (४), अमार्षीत्‌ (४), अमृक्ठत्‌ (७) । 

१५३. षदरू (सव) विशरणगत्यवस्रादनेषु (कटना,जाना, दुःखित होना) । सू चना- 
९. पाघ्रा° (४८६) से र्ट्‌ आदि ४ लकारोंमेंसदको सीद्‌ होता है २. ददित्‌ होने 
से रुट्‌ मे च्छि को अड्‌ (ज)। ३; सीदति। साद, सेदत॒ः, सेदुः । सन्ता । सत्स्यति । 
सीदतु । असीदत्‌ । सीदेत्‌ । सद्यात्‌ 1 असदत्‌ (२) । असत्स्यत्‌ । 

१५४. शद्‌ (शद्‌) क्लातने (नष्ट होना, निखरना) । सूचना- १. लट्‌, लोट्‌ लड, 
शौर विधिल्डिः मे शद्‌ को पाघ्रा° (४८६) से शीय्‌ भदेश होता है ओर आत्मने° होता 
हं । २.अन्य ज्कारोंते पर०्है। ३. ृदित्‌ होनेसे लुडःमें पुषादि (५०६) से 
च्छि को अड्‌ (अ) । ४. शीयते । शाद, दोदतुः, ददुः 1 गत्ता । शत्स्यति । शोयताम्‌ । 
क्षीयत । क्षीयेत । शद्यात्‌ । अश्चदत्‌ (२) । अशत्स्यत्‌ । 
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६५९. शदे शितः (१-३-६०) 
शिडूाविनोऽस्मात्तडगनौ स्तः । शीयते । शीयताम्‌ । अश्ीयत । जीयेत । शशाद । 
हाता । शत्स्यति । अशदत्‌ ! अशरस्यत्‌ । क्‌ विक्षेपे । ३९ ॥ 

राद्‌ घातु से आत्मनेषद-प्रत्यय (तड्‌ भौर आन) होतेह, बाद में शित्‌ प्रत्यय 
हों तो । इससे लट्‌ आदि में आत्मनेपद होता ह । शीयते-शद्‌ + ट्‌ प्र १। शद्‌ 
को शीय्‌ ओौर .आत्मनेपद । 

१५९. क्‌ (क्‌) विक्षेपे (बखेरना) । सृचना-१. ठ्ट्‌ आदिमे को इर्‌ होकर 
किर्‌ बनता है। २. लुट्‌ आदि में वृतोवा (६१५) से इट्‌ को विक्ल्म से 
दीर्घं होगा। ३. लिट्‌ में ऋच्छत्य ताम्‌ (६१४) सेगुण। ४. किरति। चकार, 
चकरतुः, चकरुः । करीता-करिता। करीष्यति-करिष्यति । आशो ° -कीर्यात्‌ । 
` छुडः-अकारीत्‌ (५) । | 

६९६०. ऋ तइद्धातोः (७-१-१००) 

ऋदन्तस्य धातोरङ्कस्य इतस्यात्‌ । किरति । चकार ! चक्रतुः । चकः । 
करीता, करिता । कोर्यात्‌ ॥ | 

दोर्धं ऋकारान्त धातुके ऋकोइत्‌ (ईइ) होतारं । रपर होकर इर्‌ हुआ । 
किरति--क्‌ + लट्‌ भ्र०१। को इर्‌ । 

६६१. किरतौ लवने (६-१-१४०) 

उषात्किरतेः सुट्‌ छेदने । उपस्किरति । ( अडभ्यासम्यवायेऽपि सुट्‌ कात्‌ पुवं इति 
वक्तव्यम्‌ ) । उपास्किरत्‌ । उपचस्कार ॥ 

उप उपसगंके बाद कृ धातुकोसुदट्‌ (स्‌) आगम होता हं, काटना अर्थमें। 
उषरिकरति--उप + क्रिरति । इससे बीच में स्‌। ( अडभ्यासव्यवायेऽपि सुट्‌ कात्‌ 
पुवं इति वक्तव्यम्‌, वा० ) अद्‌ भौर भम्याप्नका व्यवधान होने परमभीसुट्‌ (स्‌) 
कंसे ही पूवं होगा। उपारस्किरत्‌ + उप + अकिरत्‌ । सुट्‌ । उपचस्कार--उप + चकार । 
कृ से पूर्व सुट्‌.  । 

९६२. हि षायां प्रतेश्च (६-१-१४१) 

उपास्परतेश्च किरतेः सुट्‌ स्यात्‌ हिक्तायाम्‌ । उपस्किरति । प्रतिसिकरति ।॥ ग 
निगरणे ।। ४० ॥ 

उप ओर प्रतिके बादक्‌ं धातुकोसुट्‌ (स्‌ ) आगम होता'है, हिसा अर्थंमे। 
उषस्किरति--उप + किरति । सुट्‌ ! प्रतिर्किरत्ति--प्रति + किरति । सुट्‌ । 











२४८ लघुिद्धान्त-कौमुदी 


१५६. गृ निगरणे ( निगलना ) । सृचना-१. क्‌ धातु के तुल्य सारे खूप 
बनेगे । २. अजादि प्रत्यय बादमें होने पर विक्ल्पसे र॒कोलृहोजातादह। ३. 
गिरति, गिलति । जगार-~-जगाल, जगरिथ-जगलिथ म० १। गरीता-गरिता, गटीता- 
गलिता । लृड््‌-अगालीत्‌--अगारीत्‌ (५) । 


६६३. अचि विभावा (८-२-२१) 


गिरते रेफस्य लो वाऽजादो प्रत्यये । गिरति, मिलति । जगार, जगाल । जगरिथ, 
नगल्िथ । गरीता, गरिता, गलीता, गलिता । प्रच्छ ज्ञी प्तायाम्‌ ॥ ४१ ॥ ग्रहिज्येति 
सम्प्रसारणम्‌ । पृच्छति । पप्रच्छ । पप्रच्छतुः । प्रच्छ्‌: । प्रष्टा। प्रक्ष्यति । 
म्रक्ष त्‌ ।! म्रुङः प्राणत्यागे । ४२॥ 

गृ धातुकेर्‌ को विकल्पमे ल्‌ होता है, बाद में अजादि प्रत्यय हो तो । गिरति, 
गिल्ति-गृ + लट्‌ प्र० १ । च्छरकोइर्‌ र्‌को विकल्पे ल्‌। 

१५७. प्रच्छ ( प्रच्छ्‌ ) जीप्सायाम्‌ ८ पुना ) । सुचना - १. लट्‌ आदिमें 
प्रहिज्या० (६३४) से संप्रसारण होकर पृच्छ्‌ । २. लुट्‌ आदि मेँत्रश्च° ( २०७ )सेच्छ्‌ 
को पर । 3. पृच्छति । पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छः । प्रष्टा । प्रक्यति । पृच्छतु । अपृच्छत्‌ । 
यच्छेत्‌ । पृच्छ्यात्‌ । अप्राक्षीत्‌ (४) । अप्रकष्यत्‌ । 

१५८. मृड (म्र) प्राणत्यागे ( भरना) । सुचना-१. लट्‌ ष खड्‌, 
विधि०, आ० लिट्‌ ओर लृङ्‌ मं मृ धातु आत्मने० है, अन्यत्र पर० । २. न्रियते । 
ममार । मर्ता । मरिष्यति । श्रियताम्‌ । अन्रियत । म्रियेत । मृषीष्ट । अमूत (४)। 
अमरिष्यत्‌ । 


६६४. ध्ियतेलुंडलिङोश्च (१-३-६१) 
लुडःलिडोः शितश्च ्कृतिभूतान्भरडस्तडः नान्यत्र । रिङ्‌ । इयङ्‌ । नियते । 
ममार । मर्ता । मरिष्यति । मृषीष्ट । अग्रत ॥ पुङ्‌ व्यायामे ॥ ४३॥ प्रा्चेणाय 
व्याङ्पुवेः । व्याप्रियते । व्यापध्रे । व्यापप्राते । व्यापरिष्यते । व्यापृत । ग्यापृषाताम्‌ ॥ 
जुषौ प्रीतिसेवनयोः । ४४ ॥ जुषते । जुजुषे ।। ओविजी भयचलनयोः ॥ ४५ ॥ 
ब्रायेणायमृत्पु्वेः । उद्विजते । 
रित्‌ स्थानों (ल्ट्‌, लोट्‌, ल्‌, विधि०) मे, -आशील्डि अर ल्म म 


धातु आत्मनेपदी हँ, अन्धत्र परस्मैपदी । न्नियते- मृ + लट्‌ प्र १। आत्मने, ऋ 


कोरिड्‌ (रि),रिकेडइको इय्‌ । 

१५९. धृङ्‌ ( पु ) व्यायामे ( व्याषारया वेष्टा करना )। सूचना--१. यर 
घातु प्रायः वि +अाड्‌ (ग्या) पूर्वक भातीहै। २. व्या्रियते। व्यापग्रे, व्यापप्राते 
प्र २। व्याप्ता । व्यापरिष्यते । लुट्‌--व्यापृत (४), व्यापृषाताम्‌ । 
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१६०. जुषी ( जुष ) प्रीतिसेवनयोः (प्रेम करना, सेवन करना ) । जुषते । 
जुजुषे । जोषिता । जोपिभ्यते । लुड्‌-अजोषिष्ट (५) । 

\ ६१. भोविजी ( विन्‌ ) भयचलनयोः ( उरना, कपना )। सूचना-१. यद 
धातु प्रायः उत्‌ उपसर्ग के सश्र आतीह। २. इट्‌ वाले स्थानों पर इत्‌ होते से धातु 
को गुण नहीं होगा। ३. उद्‌'वजते। उदुपिविजे । उद्विजिता । उद्‌ वजिष्यते । 
लुड-उद विजिष्ट (५) । 

६६५. विज इट्‌ (१-२-२) 

विजेः पर $डादिभ्रव्ययो डिद्रत्‌ । उदिजिता ॥ 

विज्‌ धातुके बादसेट्‌ प्रत्यय इडित्‌के तुल्य होताहं। इत्‌ होनेसे गुण नहीं 
होगा । उद्‌ विजिता --उद्‌ विन्‌ + लुट्‌ प्र० १। इट्‌, इम सूत्रसे दत्‌ होने से धातु वे 
गुण नटीं हुआ । 

तुदादिगण समाप्त । 


७. रुधादिगण प्रारम्भ 


आवश्यक निदेशं 

१. इस गण कौ प्रथम घातुरुष्‌ (रोकना) है, अतः गणका नाम रुधादिगण 
पडा । ( रधादिभ्यः इनम्‌, सूत्र ६६६ ) रुधादिगण कौ धातुओं मे लट्‌, लोट्‌, लड्‌ 
मौर विधिचल्ड्मे धातुके प्रथम स्वरके बाद इनम्‌ (न) विकरण रुगता है । 
( इनसोरल्लोषः, ५७४ ) कित्‌ ओौर इत्‌ सार्वधातुक बादमें होगेतोनके अका 
लोपहोनेसेन्‌ शेष रहता है । ल्ट्‌ आदिमे घातुको गुण नहीं होता हं) 

२. (#) सन्ध-नियमों कै अनुसार यथास्थान धातुके धूकोद्‌ तात्‌, द्कोत्‌ 
जकोग्‌या क्‌ होते (ख) न विकरण का परस्मैपद लट्‌, लोट्‌ (मर १को 
छोडकर ) ओौर लङः के एकण्में प्रायःन ही रहता, अन्यत्र प्रायः न्‌ रहेगा। 
(ग) विकरणके न्‌ को सन्धि-नियमानुसारड्‌ ओरन्‌ भी होताहै। न के विस्तृत 
विवरण के लिए नीचे अन्तिम अंश देखे । 

३. लट्‌ आदि मेँ.भन्तिम अंश निम्नङ्वित ल्गेगे। नयान्‌ धातुके प्रथम स्वर 
के बाद लगाव । लिट्‌, लृट्‌, लृट्‌, आश्ची° लुड्‌ ओौर लड मेँ अन्तिम अंश पूववत्‌ 
लगेगे । सेट्‌ धातुओं में लृट्‌ आदि में इ लगेगा, अनिट्‌ धातुओं में नहीं । 
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परस्मेपद अन्तिम अंश आत्मनेपद 
लट्‌ लट्‌ 

(न) ति (नू) तः न्‌) अन्ति प्रण (न्‌) तें (न्‌) अते (न्‌) अते 
(न) सि नू)यः (न) म० (नुसे नन्‌) जथे (न्‌) ष्वे 
(न) मि (न्‌) वः न्‌) मः उ० न्‌)षए् न्‌) वहे (नू) महे 

लोट्‌ लोट्‌ 
(न) तु (न्‌) ताम्‌ (न्‌) अन्तु प्र (नू) ताम्‌ (नू) आताम्‌ (न्‌) अताम्‌ 
(न्‌) हि लन्‌) तम्‌ न्‌) त म० (न्‌) स्व॒ (नू) आथाम्‌ (न्‌) घ्वम्‌ 
(न) आनि (न) आव (न) आम उ० (न) (>) आवहै (न) आमं 

लड ( धातुसेपूर्वंअयाञआ) ड्‌ ( धातु से पूवंअयाञा) 

(न) (नू) ताम्‌ (नू) अन्‌ भर न्‌)त (नू) आताम्‌ (न्‌) अत 
(न): न्‌)तम्‌ (न्‌) त म० (न्‌)थाः (न्‌) आथाम्‌ (न्‌) ध्वम्‌ 
(न) अम्‌ नि)व॒ न्‌)म उ० (न्‌) इ (न्‌) वहि (न्‌) मर्हि 

विधिलिङ्‌ विधिजिड्‌ 
(न्‌) यात्‌ (न्‌) याताम्‌ (न्‌) युः प्र (न्‌) ईत (न्‌) ईयाताम्‌ (न्‌) ईन 
(न्‌) याः (न्‌) यावम्‌ (न्‌) यात म० (न्‌) ईथाः (न्‌) ईयाथाम्‌ (न्‌) ईध्वम्‌ 
(न्‌) याम्‌ (न्‌) याव (न्‌) याम उ० (न्‌) ईय (न्‌) ईवहि (न्‌) ईमहि 


१६२. रुधिर्‌ (रुध्‌) आवरणे (रोकना) । सुचना--१. धातु उभयपदी ओर अनिट्‌ 
है । २. खधादिभ्यः इनम्‌ (६६६) से ल्ट्‌, कट्‌, ल्ड्‌ ओौर विधिलिङ्‌ मे धतु के 
प्रथम स्वर के बाद इनम्‌ (न) लगेगा । ३. इनसोरल्लोपः (५७४) । सावंवातुक ककारो 
में क्त्‌ ओर डित्‌ प्रत्थयोंके बादमें होनेपरनके अका लोपहोनेसे न्‌ शेष 
रहेगा । ४. रुष्‌ घातुमें न्‌ धूके बादत, थयाध होगा तो ज्षषस्तथोर्घोऽरः ५५४८) 
सेत्‌ ओौरथूकोध्‌ होगा । क्षरो क्षरि० (७३) से पहलेधू का विक्त्पसे लोप होगा । 
अतः सुन्वः आदिमे दोरूप बनेगे, रुन्धः ओौर रन्द्घः । न्धूकेैवादत, थ ओर 
वासे स्थानों पर इती प्रकार दो रूप समले । ५. लड म० १ पर० मेँ दश्च (५७३) 
सेद्‌ को विक्ल्पसेः रु (र्‌, विसर्गं), पक्तमें चर्त्वसेत्‌। अतः ३ रूप बर्नेगे। 
६. लद; परण्में इर्‌ इत्‌ होनेसे इरितोवा (६२८) से विक्लसे च्छिको अडः 
(अ), पक्ष में सिच्‌ । 

पर ०--लट्‌-रुणदधि, रुन्वः-रुन्द्धः, रन्धन्ति 1 रुणरिस, रुन्धः, रुन्ध । रुणध्मि, 
रुन्ध्वः, रुन्घ्मः। लिदट्‌-रुरोध, रुरधतुः, रुरुधुः । लुट्‌-रोद्धा । खृट्‌-स्स्यति । लोट्‌-ख्णद््‌, 
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रुन्धाम्‌, रुन्धन्तु । रुन्धि, रुन्धम्‌, सन्य । रुणधानि, रुणधाव, रुणधाम । लडः-अरुणत- द 
भरुन्वःम्‌, अरुन्धन्‌ । भरुणः, अरणत्‌-द्‌, अरन्धम्‌, अरन्ध । अरुणघम्‌, अरुन्ध्व, 
भरन्धपम । विधिलिड्‌-रुन्ध्यात्‌ । आजी ०-रुध्यात्‌ । लुड्‌-अरुधत्‌ (२), अरौत्सीत्‌ (४) । 
लृटः ~ अरोत्स्यत्‌ । 

जात्मने०--लट्‌-रुन्ये, रन्धते, रुन्याते । रन्ते, रन्धाथे, रुन्धे । रुन्धे, रुन्ध्वहे, 
रुन्छपहे । टलिट्‌-ररुषे, ररुधाते, ररुषिरे । लुट्‌--रोद्धा । लट्‌-रोत्प्यते । लोट्‌ 
रुन्वाम्‌, रन्वतिाम्‌ रन्यताम्‌ । रन्त्स्व, रन्धाथाम्‌, रुन्घ्वम्‌ ! रुणधै, रुणा, 
रुणधाम । लङ््‌-अरुन्ध, अरुन्धाताम्‌, अरुन्धत । अरन्धाः, अरुन्धाथाम्‌, अरुन्घ्वम्‌ । 
अरुन्धि, अरुन्ध्वहि, अरुन्घ्पहि । विधि ० -रुन्धीत । आशो ० --रत्सोष्ट । लड्‌ -अस्द्ध (४); 
अरुत्ताताम्‌» अरुत्सत । अषद्धाः, अरः नायम्‌, अरुद्‌त्चेम्‌ । अह त्त, अरत्स्वह्‌, 
अरत्स्महि । लृड्‌-अरोत्स्यत । 

६६६. रुधादिभ्यः श्नम्‌ (३-१-७८) 

शपोऽपवादः । रुणद्धि ! हनसोरल्लोः । रुन्धः । रुन्धन्ति । रुणत्सि । रन्धः ! 
रुन्ध । रुण्िमि । रुन्ध्वः । रन्टमः । रुन्धे । रुन्धाते । रुन्धते । रन्ह्ते । सन्धाय । 
रुन्ध्वे । रन्धे । रन््वहे । रुन्धमहे । रोध, रुरुधे । रोद्धासि, रोद्धा । रोत्स्यति, 
रोत्स्यते । रुणद्धु, रन्धात्‌ । रन्धात्‌ । रन्धन्तु । रन्धि । रुणधानि । रणधाव । 
रुणधाम । रन्धाम्‌ । रुन्धाताम्‌ । रन्धताम्‌ । रन्त्स्व । रुणधे । रुणधावहूं 1 रुणधामहै ¦ 
भर्णत्‌, अरुणद्‌ । अरुन्याम्‌ । अरुन्धन्‌ । अरुणः, अरुणत्‌, अद्णद्‌ । अङ्न्ध । 
अरुन्धाताम्‌ । अरुन्धत । अन्धाः । रन्ध्यात्‌, रुूधीत । रुध्यात्‌ , रतसीष्ट । अरुधत्‌ , 
भरोत्सीत्‌ । अरुद्ध । अरत्साताम्‌ । अरस्सत । भरोस्स्यत्‌, अरोत्स्यत ।। भिदिर्‌ 
विदारणे ॥ २॥ छिदिर्‌ दैधीकरणे ॥३॥ युजिर्‌ योगे ।॥४॥ रिचिर्‌ 
विरेचने ॥ ५ ।) रिणक्ति, रिङ्क्ते । रिरेच । रेक्ता । रक्षयति ! अरिणक्त्‌ । अरिचत्‌, 
अरक्षीत्‌, अरिक्त ॥ विचिर्‌ पृथग्भावे ॥ ६ '॥ विनक्ति, विद्क्ते ॥ क्षुदिर्‌ 
संपेषणे ।॥ ७ ॥ क्षुणत्ति, शुन्ते । क्षोत्ता 1 क्षुद्‌, अक्षौत्सीत्‌ , अक्षुत्त ॥ उच्छदिर्‌ 
दीप्तिदेवनयोः ॥ ८ ।॥ छणात्ति, छन्ते । चच्छदं । सेऽ्िचोति वेट । चच्छदिषे; 
चच्छत्से। छरिता । छडिऽयति, छत्स्यति । अच्छ दत, अच्छर्दीत, अच्छरिष्ट |) 
उत्तदिर्‌ {हिसानादरयोः ॥ ९ ॥ तुणत्ति, तन्ते । कृती बेऽटने ॥ १० ॥ कृणत्ति ॥ 
तुह हिति हिसायाम्‌ ॥ ११-१२ ॥ 

रुध्‌ भादि धातुओं से सार्वधातुक लकारो में रनम्‌ (न) होता ई । रुणदधि--रुष्‌ + 
लट्‌ प्र० १ पर० । इनम्‌ (न),नकोणःतकोध,धू को जसत्वसे द्‌। 

१६३. भिविर्‌ (भिद्‌ ) विदारणे ( तोडना)। सुचना--१. सुधू के तुल्य, 
२. भिनत्ति, भिन्ते । बिभेद-बिभिदे । भेत्ता । भेत्स्यति, भेत्स्यते । भिनत्तु, भिन्ताम्‌ । . 
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अभिनत्‌, जभिन्त । भिन्द्यात्‌, भिन्दीत । भिद्यात्‌, भित्पीष्ट | अभिदत्‌ (२)-भर्भत्सीत्‌ 
(४), अभित्त (४) 1 अभेत्स्यत्‌, अभेत्स्यत । 

१६४. द्िदिर्‌ ( छिद्‌ ) दधीकरणे ( काटना ) । सुचना--१. रुध्‌. के तुल्य । 
२. छिनत्ति, छिन्ते । चिच्छेद, चिच्छिदे । छेत्ता । छेत्स्यति, छेत्स्यते । छिनत्तु, चिन्ताम्‌ । 
अच्छिनत्‌, अच्छिन्त । चछिन्यात्‌, चछिन्दोत । चियात्‌, चछ्ित्सोष्ट । अच्छिदत्‌ (२)- 
अच्छैत्सीत्‌ (४), अच्छित्त (४) । अच्छेत्स्यत्‌, अच्छेत्स्यत । 

१६५. युजिर्‌ ( युज्‌ ) योगे ( मिलना) सुचना--१ रुध्‌ के तुल्य । ९ 
पुनक्ति, युडन्तं । युयोज, युयुजे । योक्ता । योक्ष्यति, योक्ष्यते । युनक्तु, युङ्क्ताम्‌ । ६ 
अयुनक्‌, अयुङ्क्त । युञ्ज्यात्‌, युञ्जीत । युज्यात्‌, यु्षीष्ट । अयुजत्‌ (२)--भयोच्चीत्‌ 
(४, अयुक्तं (४) । अयोक्ष्यत्‌, अयोक्ष्यत । | 

१९६. रिचिर्‌ (रिच्‌ ) विरेचने ( खाली करना ) । सुचना--१. रुष्‌ के तुल्य । 
२. रिणक्ति, रिङ्क्ते । रिरेच, रिरिचे । रेक्ता । रक्षयति, रक्ष्यते । रिणक्तु, रिड्क्ताम्‌ । 
अरिणक्‌, अरिङ्क्त । रिज्च्यात्‌, रिञ्चोत । स्यात्‌, रि्तीष्ट । अरिचत्‌ (२ -- अरशषीत्‌ 
(४), अरिक्तं (४) । अरेक्ष्यत्‌, अरेक्षयत । 

१६७. विचिर्‌ ( विच्‌ ) पृथग्भावे ( मल्ग होना ) । सूचना-- ^ रुष्‌ के तुल्य । 
२. विनक्ति- विक्त । विवेच, विविचे । वेत्ता । वेधयति, वोक्षयते । रढ्‌--भविचत्‌ 
(२)-अरवंक्षीत्‌ (४), अविक्तं (४) । 

१६८. क्षृदिर ( क्षद्‌ ) संपेषणे ( पौसना, मसलना ) । सुचना १. ध्‌ के 
तुर्य । २, क्षुणत्ति, क्षुन्ते । चुक्लोद, चुक्षुदे । क्षोत्ता । चयोत्स्यति, क्षोत्स्यते । इड्‌ ` 
अक्षुदत्‌ (२)--अ्तौत्सीत्‌ (४), अक्ुत्त (४) । 

१६९. उच्ृदिर्‌ ( छद ) दीप्तिदेवमयोः ( चमकना, जुबा वेलना ) । सुचना-- 
१. खध्‌ के तुल्य । २. लिट्‌, लृट्‌, लृड्‌ मेँ स बाद मेँ होने पर सेऽसिचि° (६३० ) से 
विकल्प से इट्‌ । ३. छृणत्ति, छृन्ते । चच्छदं, चच्छृदे, चच्छृदिषे--चच्छृत्से म०१। 
छदिता । छदिष्यति-छस्यति, छदिष्यते--छतस्यते । लु्‌-- भच्छृदत्‌ (२ )--अच्छर्दत्‌ 
(५), अच्छदिष्ट (४) । 

१७०. उत्तदिर्‌ ( तृद्‌ ) {हिसानादरयोः (हस्ता भौर अनादर करना) । सुचना ` 
१. रघू के तुल्य । २. तृणत्ति, तृन्ते । ततर्द, ततृदे । तदिता । तदिष्यति, तदिष्यते । 
लुड्‌- अतुदत्‌ (२), अतर्दीत्‌ (५), अतदिष्ट (५) । 

१७१. कृती ‹ छत्‌ ) वेष्टने ( घेरना ) । सुचना--१. पर० है, सुध्‌ के तुल्य । 
२. कृणत्ति । चकत । कत्तिता । कत्िष्यति, कर्स्यति । लृड्‌ --अकर्तीत्‌ (५) । 

१७२. तरह (वृह. ) १७३. हिसि ( हत्‌ ) हिसायाम्‌ ( हिसा करना ) । 
सूचना--१. तुह. धातु को इनम्‌ होने पर हलादि पित्‌ सार्वधातुक मेँ नके नाद € होने 


॥ ~ 91. 0 
ॐ 
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से णत्व होकर तुणेह. बनता है । इममे प्रत्यय लगेगे । अन्यत्र तुण्ड. रहेगा । २. हिस्‌ 
घातुमें ईनम्‌ (न) के बाद घातुके नका कोप होताह। अतः हिनस्‌ या हिस्‌ 
रहता हं । ३. हिस्‌ घातुको ल्डः प्र १ ओौरम०्श्मेस्‌कोद्‌ होता, चर्त्वसे द्‌ 
कोत्‌ । म० १ पे विसगं भी रहेगा। 

त्रह.-- तृणेढि, तृण्डः, तु'हन्ति । ततर्ह । तर्हिता । तरिष्यति । तृणेढु । अतृणेट्‌ 
तृ ह्यात्‌ । त्यात्‌ । अतर्हीत्‌ (५) । अतर्हिष्यत्‌ । 

{हिस्‌- हिनस्ति, हिस्तः, हसन्ति । जिहिस । हिस्िता । {हसिष्यति । हिनस्तु । 
अहिनत्‌-द्‌, अदिस्ताम्‌, अ्हिसन्‌, अदहिनः-अहिनत्‌-द्‌० । ईहिस्यात्‌ । टिस्यात्‌ । 
अर्दिसंःत्‌ (५) । अहिसिभ्यत्‌ । 


६६७. तुणह इम्‌ (७-३-९२) | 
वरहः इनमि छते इमागमो हलादौ पिति । त्रणेदि । त्रन्डः । ततहं । तहिता । 
सत्रुणर्‌ (॥। 
तृट धातुसे इनम्‌ (न) होने परडइम्‌ (इ का आगमहोताहै, बाद दृकादि 
पित्‌ सार्वघातुकहोतो । यहडइनकेबाद लगकर तृणेड्‌. बनेगा। तृणेढि तुह. + 
लट्‌ प्र १। इनम्‌ (न); इ आगम, गुणसंधि,+नकोण, होढः सेह. कोद्‌, ज्षष° 
(५४८) सेत्‌ कोध्‌, ष्टुत्वसेद्‌, ढो ढे रोपः (५४९) से पहलेदकालोप। 
६६८. श्नान्नलोपः (६-७-२३) 
इनमः परस्य नस्य छो रः सयात्‌ । हिनस्ति । जहस । {हसिता ॥ 
दतम्‌ कैवादन्‌ का खोप होता । इससे धातुकेन्‌ का लोप होनेसे हिनस्‌ 
बनेगा ! हिनस्ति - दिस्‌ +ल्ट्‌ प्र० १। इनम्‌, धातुकेन्‌ कालोप) 
६६९. तिप्यनस्तेः (८-२-७३) | 
पदान्तस्य सस्य दः स्यात्तिपि न त्वस्तेः । ससजुषो ररित्यस्यापवादः । अहिनत्‌, 
अहिनद्‌ । अईहिस्ताम्‌ । ओहिसन्‌ ॥ 
पद के अन्तिमिस्‌ कोद्‌ होताहं, बादमें तिप होतो, अष्‌ घातु कैसूकोद्‌ 
नहीं होता हं । अहिनत्‌-द्‌- हिस्‌ + लड प्र० १1 इनम्‌, नू-लोप, इसपेस्‌ कोद्‌, 
चर्त्वं से त्‌ । 
६७०. सिपि धातो सर्वा (८-२-७४) ` 


पदान्तस्य धातोः सस्य रः स्पार, पक्षे दः ( अहिनः, अहिनत्‌, अहिनद्‌ ॥ 
उन्दी क्लेदने ॥ १३ ॥ उनत्ति । उन्तः । उन्वन्ति । उम्दाश्वकार । ओौनत्‌ , ओौनद्‌ । 
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ौन्ताम्‌ । ओौन्दन्‌ । ओनः, गोौनत्‌, जौनद्‌ । आनदम्‌ ॥ अज्जू ध्यक्तिन्नक्षणकान्ति- 
गतिषु 11 १४ 11 अनक्ति। अङ्क्तः । अञ्जन्ति) आनञ्ज । आनञज्जिथ, आनर्क्य । 
अज्जिता, अङ्क्ता । अडःगश्धि । अनजानि । आनक्‌ ॥ 


घातु के पदान्तस्‌ कोदिक्त्पसे र(न) होतार, बादमें सिपहोतो। पक्षे 
द्‌ ओौरत्‌ । अह्निः, अहिनित्‌-अहिनद्‌-हिम्‌ +ल्डः म०१1 सूकोरु मौर विसर्ग, 
प्तमेंद्‌ त्‌ । 


१७४. उन्दी (उन्द्‌ ) क्लेदने ( गीला करना) । सृचना-१. रुध्‌ के तुल्य । 
२. उनान्नटोपरः {< ६८) से ठनम्‌ के बादे घातु के न्‌ का लोप । ३,' लिट्‌ मं आम्‌ होगा । 
४ ल्ड्‌म० १ में दरच्‌ (५७३) से विक्ल्पसेद्‌ कोरु ओर विसगं। ५. उनत्ति, 
उन्तः, उन्दन्ति० । उन्दांचक्रार । उन्दिता 1 उन्दिष्यति । उनतत । ओनत्‌-द्‌, ओआौन्ताम्‌» 
ओन्दन्‌, ओनः-ओनत्‌-द्‌, ओौन्तम्‌, ओन्त, ओौनदम्‌, ओन, ओौन्द्र । उन््ात्‌ । 
उदयात्‌ 1 ओौन्दीत्‌ (५) । ओौन्दिष्यत्‌ । । 


१७५. अञ्ज्‌ (अञ्ज्‌) व्यक्तिन्रक्षणकान्तिगतिषु (स्पष्ट होना अंग-ठलेष करना 
इच्छा करना, जाना ) । सुचना--१. रुध्‌ के तुल्य 1 २, इनान्नलोपः (६६८, से इनम्‌ 
करने परधरातु केन्‌ (न्‌) का रोप। ३. लिट्‌ मे अभ्यासकेञ को दीघ होने पर 
तसमान्तुड० (६३) से न्‌ 1 ५.ॐ इत्‌ होनेमे स्वरति (४७५) से लुट्‌ आदिम 
विकल्प से इट्‌ । ५. लृड्‌ मे इट्‌ नित्यहोगा। ६. अर्नक्ति, अडन्त अञ्जन्ति) 
आनञ्ज, आनद्खिय-प्रानड्क्य म० १ । अद्धिता--अडक्ता । अद्जिष्यति ~ 
अडक्ष्यति । अनक्तु, अङ्गि म० १, अनजानि उ० १। > नक्‌ । दृढ 
आज्जीत्‌ (५) 1 


६७१. अञ्जेः सिचि (७-२-७१) 

अञ्जेः सिचो निर्यानिट स्यात्‌ । आज्जीत्‌ ॥ तञ्च्‌ संकोचने ॥ १५ ॥ तनक्ति ' 
 तश्डिता, तङ्क्ता ॥ ओविजी भयचलनयोः ॥ १६ ॥ विनक्ति । विद क्तः। विर 
इडिति डिच्छम्‌ । विविलिथ । विजिता । अविनक्‌ । अविजीत्‌ ।। शिष्ट 
विशेषणे 1! १ \। शिनष्टि । ¶शष्टः } †शषन्ति । शिनश्षि । श्िशेष । किशेषिथ । 
शेष्टा ! शेक्ष्यति 1 हेधिः । श्िण्डहि । शिनषाणि । अक्िनट्‌ । {व्यात्‌ । शिष्यात्‌ । 
अशिषत्‌ ।। एवं पिष्ट संचर्णने । १८ 1 भञ्जो आमर्दने ॥ १९ ॥ हनान्नलोपः । 
भनक्ति । बभड्जिथ, बभङ्क्थ । भङ्क्ता । भङ्ग्धि । अनादक्षीत्‌ !\ भज पालनाभ्विव 
हारयोः ॥ २० ॥ भुनक्ति । भोक्ता । भोक्ष्यति । अमनक्‌ ॥ ` 


जञ्ञ्‌ घातुके बाद सिच्‌ को नित्य इट्‌ (इ) | होता है । आञ्जीत्‌--अञ्ञ्‌ 1 
लुङ्‌ प्र० १। इट्‌ नित्य होगा । 


४५ ॐ 
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१७६. तञ्च (तञ्च्‌) | संकोचने (संकुचित करना) । सुचना-- १. भञ्ज्‌ के तुल्य । 
२. तनक्ति । ततच् 1 तच्चिता, तद्क्ता | इंड.--अतजञ्चौत्‌ (५), अताङ्क्रीत्‌ (४) । 


१७७. भोविजी (विज्‌) भयचलनयोः (डरना आौर चलना) । सुचना - १. रध्‌ 
क तु्य । २. विज इट्‌ (६६५) पे इट्‌ (इ ) डित्‌ होने से इट वाले स्थानों मे गुण 
या वृद्धि नहीं होगी । ३, विनक्ति, विड क्तः० । विवेज, विविजिथ म० १। विजिता। 
विजिष्यति । विनवतु । अविनक्‌ । लङ्--अविजी त्‌ (५) । 

१७८. शिष्ल (शिष्‌) विशेषणे (विशेषता बताना ) । सुचना--१. रुघ्‌ ऊ तुल्य । 
२. त्त्‌ होनेसे लृड्‌ मे पुषादि० (५०५) से च्छिकी अड्‌ (अ) । ३. शिनष्टि, 
विष्टः, शिषन्त, शिनक्षि° । शिक्ष, शिशेषिथ म० १। चेष्टा । शेक्ष्यति। लोट.-- 
विष्टु. गिष्टाम्‌, शिषन्तु । शिण्डि, शिष्टम्‌, शिष्ट । शिनषाणि, श्िनवाव, क्िनषाम । 
ट ड.--अशनट, । शिष्यात्‌ । शिष्यात्‌ । लृड्‌-अशिषत्‌ (२) । खृड्‌-अशेक्ष्यत्‌ । 

९७९. पिष्ल्‌ ।पिष्‌) संचूर्णने (पौसना) । सुचना- १. शिष्‌ के तुल्य । २ 
पिनष्टि । पिपेष । पेष्टा । लुडः - अपिषत्‌ (२) । 

९८१. भञ्जो (भञ्ज्‌) आमदंने (तोडना) । सुचना-- १. अञ्ज्‌ के तुल्य । २, 
भनक्ति । बभज्ञ, बभज्जिथ--बभडक्थ म० १। भङ्न्ता। भङ्क्ष्यति । भनक्तु, 
भटङ्श्व म० १। लुड्‌ -अभाङ्भ्रीत्‌ (४) । | 

९८१. भुज -भुज्‌) पालनाभ्यवहष्टयोः (१. पालन करना, २. खाना) । सुचना- 
१. यह पालन करना अर्थं में परस्म॑०् है ओौर खाना अर्थते आत्मनेपदी । २. युज्‌ क 
तुल्य रूप चलगे। ३. पर०-भुनक्ति। बुभोज । भोक्ता । भोध्यति। भुनक्तु । 
अभुनक्‌ । भुजञ्ज्यात्‌ । भुज्यात्‌ । भभोक्षीत्‌ (४) । .अभोक्ष्यत्‌ । आत्मने ०-- भुङ्क्तं । 
बुभुजे । भोक्ता । भोक्ष्यते । भुङ्क्ताम्‌ । भभुट्क्त । भुज्जीत । भुक्षीष्ट ! अभुक्त (४) । 
अभोक्ष्यत । 


॥॥ 


६७२. भुजोऽनवने (१-२-६६) 


तङानौ स्तः । दनं भुङ्कते । अनवने किम्‌ ? मही भन्ति ।॥ निइन्धी 
दीप्तौ । २१॥ इन्द्र । इन्धाते । हन्धते । इन्भ्य । इन्धान्चकते । इन्धिता । इन्धाम्‌ । 
इन्धाताम्‌ । इनधे । रेन्ध । देन्धाताम्‌ । रेन्धाः ॥ विद विचारणे ॥ २२॥ 
विन्ते । वेत्ता ॥। 

भुज्‌ घातु प्ते खाना अर्थं मेँ आत्मनेपद वलि प्रत्यय ( तङ, शानच्‌, कानच्‌ ) 
होते हं । मोदः भोङ्क्तं (भात खाता है) । भुन्‌ + लट्‌ प्र° १, आत्मने° । 

१८२. जि इन्धो (इन्ध) दीप्तौ (चमकना) । सुचना- १. घातु आत्मने° सेट. है । 
रुध्‌ आ० कै तुल्य रूप चरी । २. इनान्नलोपः (६६८) से इनम्‌ होने पर घातु कै न्‌.का 
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लोप होगा 1.३. ठट्‌--इन्पे, इन्वाते, इन्धते । इन्त्पे, इन्धाये, इन्घ्वे । इन्धे, इन्ध्वहे, 
दुनध्महे । छिद्‌ ~ इन्धां चक्रं । इन्धिता । इन्यिष्यते । लोट्‌-इन्वाम्‌, इन्धाताम्‌, इन्धताम्‌ । 
"“"दूनघै, इनधावहै, इनधामरं । लङ-रेन्ध, रेन्धाताम्‌, रेन्धतं । एेन्धाः० । 
इन्धीत । इन्धिषीष्ट । एेन्धिष्ट ( ५.) । एेन्धिध्यत । 

१८३. विद (विद्‌) विचारणे ( विचार करना ) । सुचना--१. धातु आत्मने° 
अनिट्‌ है। २. भिद्‌ आ० के तुल्य रूप चकल्गे । ३. विन्त । विविदे । वेत्ता । वेत्स्यते । 
लड्‌-अवित्त ( ४ ) । 

रुधादिगण समाप्त । 


८. तनादिगण प्रारम्भ 


आवश्यक निदेशं 


१. इभ गणकी प्रथम घातु तन्‌ ( फरलाना ) हं, अतः गणका नीम तनादिगण 
पड़ा । ( तनादिङ्ृञभ्य उः, ६७३ ) तनादिगण कौ धातुजं में सार्वधातुक लकारो 
अर्थात्‌ लट्‌, लोट्‌, खड्‌ ओौर विधिलिद्‌ में धातु के बाद उ विकरण लगेगा । 

२. (क ) धातुभों की उपवा के उ ओर ऋ को लट्‌ आदि में विक्रल्पसे गुण 
होता है । अतः लट्‌ आदि मेँ दो रूप वनेगे । क्षिण्‌--क्षेणोति-क्षिणोति + (ख) ( अत 
उस्तार्वधातुके, ६७७ ) । छ को गुण होने पर कर्‌ बनता है । त्‌ ओर डित्‌ सार्व- 
धातुक्तोके परेहोनेपरककेअको नर होनेसे कर्‌ बनताहै। अतः लट्‌, लोट्‌ 
लड्‌ ओर विधि० मेँ कित्‌ डित्‌ वालि स्थानों पर कर्‌ वाञरेरूप बनते है । आत्मने मेँ 
लट्‌ आदिपे कुर ही रहतादहं। लोट्‌ में दोनों पदों में उण पुण्मेंगुणहोगा। 
(ग) उसे पूर्वं धातुकोगुणहोतादहं। उ विकरण को परण लट्‌ आदिके एक 
म गुण होता है । परस्म॑° विधिलिड्‌ भौर पुरे आत्मनेपद में उ टी रहता है। लोट 
उ० पु०मेँगुणहोताह। ( घ) ( तनादिभ्य०, ६७४ ) आंत्मने° लुड्‌ प्र° १ ओर 
म० १ में िच्‌ का विकत्पसेलोपहोताहै। अतः दो रूप बनते हं । 

३. लट्‌ आदि मे अन्तिम अंश निम्नलिखित लगे । लिट्‌, लुट्‌, लृट्‌, आक्षी ०, 
लड भौर लृड्‌ मेँ पूर्वं निर्टही अन्तिम धंश ल्गेगे। सेट्‌ वातुओं इ लगेगा 
अनिट्‌ में नहीं। 
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परस्मेपद अन्तिम अंश आत्मनेपद 
लट्‌ लट्‌ 
ओति उतः वन्ति प्र उते वाते वते 
ओषि उथः , उथ मर उषे वाथे उष्वे 
ओमि उवः, वः उपमः, मः उ वे उ वहे,वहे उमरे, महे 
लोट्‌ लोट्‌ 

ओतु उताम्‌ वन्तु प्र उताम्‌ वाताम्‌ वताम्‌ 
उ उतम्‌ उत म० उष्व वाधाम्‌ उष्वम्‌ 
अवानि अवाव भवाम उ० अवं अवावहै अवामह 

लड्‌ ( धातुसेपूर्वंअयाञआ) लङ्‌ ( घाबु पे पूर्वंअ या) 
ओत्‌ उताम्‌ वन्‌ प्रण उत वाताताम्‌ वत 
ओः उतम्‌ उत म० उथाः वाथाम्‌ उष्वम्‌ 
अवम्‌ उत, व उम, म उ० वि उवहि, बहि उमहि, महि 

विधिलिद्‌ विधिलिङ्‌ 

उयात्‌ उयाताम्‌ उयुः प्र बीत वीयाताम्‌ वीरन्‌ 
उयाः उयातम्‌ उयात म° वथाः वीयाथाम्‌ वीध्वम्‌ 
उयाम्‌ उयाव उयाम उण तीय तीर्वह वीमि 


१८४ तनु ( तन्‌ ) विस्तारे ( फैलाना ) । सूचना--१. घातु उमयपदी भओौर 
सेट्‌ ह । २. रोपइचा० { ५०१ ) से लट्‌ ओर ल्ड्‌ उ० २७ ३मेंउकाविकल्पसेलोप 
होगा । ३. उतश्च° ( ५०२) घे लोट्‌ म० १ परण्मेंहिकालोपहोगा। ४ लुः 
पर० में अतो० ( ४५६ ) से विकल्प ज्ञे वृद्धि भौर आत्मने° प्र° १ ओर म० १ मेंसिच्‌ 
का विकत्पसे लोपभओौरस्‌ छोप होने पर षनुदात्तो° ( ५५८ ) सेन्‌ कालोप । ५. 
तनोति, तनुते । ततान, तेने । तनिता । तनिष्यति, तनिष्यते । तनोतु, तनुताम्‌ । 
अतनोत्‌» अतनुत । तनुयात्‌, तन्वीत । तनयात्‌, तनिषीष्ट । अतानीत्‌-अमतनीत्‌ ( ५); 
अतत-अतनिष्ट ( ५ ), अतेथाः-अतनिष्ठाः भ० १ । भतनिष्यत्‌, अतनिष्यत । 


तनु विस्तारे ॥ १॥ 
६७३. तनादिङृज्ृभ्य उः ( ३-१-७९ ) 
शपोऽपवादः । तनोति, तनुते । तताब, केने । तनितासि, तनितासे । तनिष्यति, 


तनिष्यते । तनोतु, तनुताम्‌ । अतनोत्‌ , अतद्ुल् । ततुयात्‌, तनिषीष्ट । धतानीत्‌-+ 
भतनीत्‌ ॥ | 
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तन्‌ आदि घातुजों गौर क घातु सते उ प्रत्यय होता है । तनोति, तनुते-तन्‌ + 
लट्‌ प्र १ । परन्मेडउको गुण) 


६७७. तनादिभ्यस्तथासोः ( २-४-७& ) 


तनादेः सिचो वा लुक्‌ स्यात्तयासोः । अतत, अतनिष्ट । अतथाः, अतनिष्ठाः । 
अतनिष्यत्‌, अतनिष्यत ।। षणु दाने ।} २ ।: सनोति, सनुते ॥ 

तन्‌ आदि के बाद सिच्‌ का विकल्प से लोपहोतारहै, बाद येत गौर्‌ थाम्‌ हो 
तो । जतत, जतनिष्ट-तन्‌ + लुड्‌ प्र ° १ आ० । सिच्‌ का इसमे रोप, अनुदात्तो 
(५५८) से न्‌ कालोप, पक्षमेइट्‌,म्‌कोष॒। 

-१८५. षण्‌ ( सन्‌ ) वाने ( दान देना )। सुचना--१. घातु उभय० ओर सेद्‌ 
ठं । २. तन्‌ के तुल्य रूप चरगे। ३. आशी० पर०्में विकल्पसेन्‌कोञआ। ४. 
अत्मने° लुङ्‌ प्र° १ जौरम० १मेंसू-लोपदहोने परमन को आ। ५. सनोति- 


सनुते । ससान, सेने । सनिता । आशो ०-- सायात्‌-सन्यात्‌ , सनिषीष्ट । टुड्‌ू--अत्ता- 
नीत्‌-असनीत्‌ (५), असात-असनिष्ट (५), असाथाः-अप्तनिष्ठाः म० १1 


६७५. ये विभाषा (६-४-४३) 
जनसनखनामात्वं वा यादौ क्ङिति । सायात्‌, सन्यात्‌ ॥ 


जन्‌, सन्‌ ओर खन्‌ धातुओकेन्‌ को विकल्पसे आ होता, बादमें य आदि 
वाला कित्‌ ओर छित्‌ होतो सायात्‌, सन्यात्‌-सन्‌ +भाशी०प्र० १। न्‌ को 
विस्ल्पसेञआ। 


६७६. जनसनखनां सनृक्षलोः (६-४-७२) 

एषामाकारोऽन्तदिशः स्यात्‌ सनि क्षलादौ कडिति । असात, असनिष्ट । अघ्ताथाः, 
असनिष्ठाः । क्षण्‌, {हिसायाम्‌ । ३ ॥ क्षणोति, क्षणुते ॥ ह्यय॒न्तेति न वृद्धिः । 
अक्षणीत्‌, अक्षत, अक्षणिष्ट । अक्षथाः, अक्षणिष्टाः ॥ क्षिणु च || ४1 उप्रत्यये लघूपधस्य 
गुणो वा । क्षेणोत्ति, क्िणोति । क्षेणिता । अक्षेणीत्‌, अक्षित, अक्षेणिष्ट ॥ तरुण अदने 
1 ५ ॥ वृगोति, तर्णोति, तृणुते, तुते ॥ ङक करणे ॥ ६ ॥ करोति ॥ 

जन्‌. , सन्‌ भौर्‌ खन्‌ घातुओंकेन्‌ कोञा होताहै, बादमें सन्‌ ओर क्षलादि 
ङित्‌ डिन्त्‌ प्रत्यय. हो तो। असात, असनिष्ट ~ सन्‌ + लुङ्‌ भ्र० १ गा०। तनादि 
(६७४) से स्‌-लोप, हेससे न्‌ को आ । पक्ष में सिच्‌ , इट्‌ , स्‌ कोंष्‌। | 

१८६. क्षण्‌ (क्षण्‌) हिसायाम्‌ (हिता करना) । सुचना--१. उभयग सेट्‌ है । २. 
तन्‌ के तुल्य । ३. लु पर० में ह्य.यन्त० (४६५) से वृद्धि करा निषेध । ५. क्षणोति, 
क्षणुते । लुड्‌-- यक्ष णीत्‌ ( ५ ), अन्तत-अक्षणिष्ट ( ५), अक्षथाः-अक्षणिष्ठाः म० १। 








[का = ॥ [क = ` 
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१८७. जिम्‌ ( क्षिण्‌ ) हिसाथाम्‌ ( {इसा करना ) । सुचना--१. उमय० सेट्‌ 
` हं । २. तनूके तुल्य । ३. ट्‌ आदि सें उपधा को गुण विक्रल्पसे होगा । ५. 
कणोति -चिणोति, क्षेणुते-क्विणुते । खट्‌ -~क्षेणिता । लुडः - -अन्नेणीत्‌ (५), 
अच्चित-अक्षेणिष्ट { ५) । 

१८८. त्रुणु ( व्रण्‌ ) अदने ( खाना ) | सुचना--१. उभयण०्सेट्‌ ह। २. किण के 
तल्प । ३. तृणोति-तर्गोत्ि, तृणुते-तणूते । रुड--अतर्णत्‌ (५१, अतु न-अत- 
णिष्ट (५) । 

१८९. इङञ्‌ (छ ) करणे ( करना ) । सुचना --१. उभय० अनिट्‌ ह! २. 
रट्‌ आदिमे कित्‌ त्‌ स्थानों परङ् का कुर्‌ शोष रहेगा । ३. लट्‌ आदिमेंकुर्‌को 
दीघं नहींदहोगा।४.व,मवबादमेंहोने पर उका लोपं नित्य होगा । ५. विचि० पर 
मे उकालोपहोगा। ६.आशो०्मे क को रिङ्‌० ( ५५२ )से क्रि हो जाएगा) 
७. पर०--लट्‌--करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति । करोषि, कुरुथः, कुरुथ । करोमि, कुर्वः, 
कुमः \ लिट्‌--चकार। कर्ता। करिष्यति । करोतु । अकरोत्‌ । कुर्यात्‌ । क्रियात्‌ । 
अकार्षीत्‌ (४) । अकरिष्यत्‌ । मार्गन -ङस्ते, कुवि, कुवते। चक्रे। कर्ता । 
करिष्यते । कुऽ ताम्‌ 1 अक्रत । कुर्वीत । कृषीष्ट । अक्त (४) । अकरिष्यत 1 

९७७. अत उत्सावंधातुके (६-७-११०) 

उभ्रत्ययःन्तस्य कृजोऽकारस्य उः स्यात्‌, सावधातुके क्ङिति , कुरुतः ॥ 

उ प्रत्ययान्त कृ घातुके अकोडउ होजाताहै, बादरं सार्वधातुक कित्‌ ओर 
इिनत्‌ प्रत्यय होतो । कुरुतः-क़-1-र्ट्‌ प्र ° २ परर०। उ, को गुण कर्‌, इससे 
अ कोउ । 

९७८. न भकु्ुराम्‌ (८-२-७९) 

भस्य कुष्ट रोख्पधाया न दीर्घः 1 कर्वन्ति ॥ 

भसंज्ञक तथा कुर्‌ ओरच्छृर्‌ की उपघाको. दीर्घ नहीं होता है । कुवन्ति क + 
खट्‌ प्र० २।उ,.ऋकीो अर्‌ गुण+अकोउ,उको यण्‌ होकर च्‌, हलि च (६१२) 
से उको दीर्घ प्राप्त था, इस सूत्रसे निषेध । ` 


६७९. नित्यं करते: (६-४-१०८) 
करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं छोपो ब्वोः परयोः \ दुवः । कुमः । कुरते । चकार, 
चक्षे । कर्तासि, कर्तासि । करिष्यति, करिष्यते ¦ करोतु, कुरुताम्‌ । अकरोत्‌, 


अकुरुत ॥ 
कर धातुके बाद उ प्रत्यय का नित्यलोप होतादहै, बादरं म्‌ ओौरव्‌ होतो! 
कवेः, करुमः- क़ + रुट्‌ उ० २,३॥।उ, गुण, अ को उ, उ प्रत्यय का नित्य लोप । 
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६८०. येच ( ६-४-१ ०९) 
कज उलोषो यादो प्रत्यये परे । र्यात्‌, कुर्वत । त्रियात्‌, छुषीष्ट । अकार्घात्‌, 
अकत ! अकरिष्यत्‌ , करिष्यत ॥ 
रु घातुके बाद उ प्रत्यय का लोप होतार, बादमें यसे प्रारम्भ होने वाला 
प्रत्ययहो तो) करर्यात्‌-क़ + विधि० प्र० १। उ, चः कोगुण, अ कोउ, इससे उ 
प्रत्यय कालोप । 
६८१. सम्वरिभ्यां करतौ भूषणे (६-१-१३५७) 
६८२. दमवाये च (६-१-१३८) 
चभ्परिपूवंस्य करोतेः सुद्‌ स्याद्‌ भरषणे संघाते चार्थे । संस्करोति 1 अलङ्रो- 
तौर्यर्थंः । संरवुःवेनिति । सद्ीभवन्तीर्ययंः । सम्पूर्वस्य षवचिदभूषणेऽपि सुट्‌ । संस्छृतं 
भक्षा इति ज्ञापकात्‌ ॥ 
सम्‌ ओौर परि उपसर्ग के बाद छ वातु वोषुट्‌ (स्‌ ) हो जाता हं, सजाना जीर 
समूह अर्थं में । सुचना - यह स्‌ छ घातु से पहले लगेगा । सत्करोति (सजाता है) :- 
सम्‌ + करोति । सुट्‌ । संस्छुव॑न्ति- (इकट्‌> होते ई)-सम्‌ + कुर्वन्ति । सुद्‌ (स्‌) 
सम्‌ उपसगं के बादछ़घातु को सजानेसे भिन्न अर्थमें भी सुट्‌ हीता हि क्योकि 
पाणिनि ने संस्कृतं भक्ताः (१ ०२५) यह प्रयोग किया ह । यहा पर संस्कृत का अर्थ 
भ्मुना हुभा' हं । 
९८३. उपात्‌ प्रतिथत्नरवंङृतवाक्याध्याहारेषु च (६-१-१३९) 
उपाःकृुनः सुट्‌ स्यादेष्वर्थेषु चाल्प्रागुक्तयोर्थंयोः 1 भ्रतियत्नो गुणाधानम्‌ ! 
विष्ृतन्नेव वंकरतं विकारः । वाषयाध्याहार आकाडिक्षतेकदेशपूरणम्‌ । उपस्कृता कन्या । 
उषस्षृता न्न ह्यणाः.। एधो दकरयोपस्करुरते । उपरषृतं घ्रूते । वतु याचने । ७ ॥ 
वनुते । ववने । मनु जवबोधने ॥ ८ ॥ मनुते । सेने । मनिता । सनिष्यते । 
मनुताम्‌ । अभनुत । भम्वीत 1 मनिषीष्ट 1 भमत, अमनिष्ट 1 भमनिष्यत । 
उप उपसर्ग के बाद क्‌ घातु कोसुट्‌ (स्‌) होता है, प्रतियत, वैकृत, वाक्या 
व्याहार, सजाना भौर एकत्र होना अर्थो मेँ । प्रतियत्न का अथं ह--गुणाघान अथात्‌ 
दूसरेकेगुणको ग्रहण करना। वकृठ-- विकार । वाक्याध्याहार बाक्य मे जिखकी 
आकां्ता होः उस अंश को पूरा करना। उषस्छृता कन्धा (सजाई हुई कन्या)- 
उप + कृता । सुट्‌ । उषस्छृता ब्राह्मणाः (एकत्र हुए ब्राह्मण )--उप + कृताः । सुट्‌ । 
एषो वकस्योपस्कु रते (लकड़ी पानी कै गुण को ग्रहण करती है)-उप + $ रुते । सुद्‌. । 
उपस्कृतं भृङक्ते (विक्षत पदार्थं॑को खाता है)--उप + भूतम्‌ । सुद्‌ । उपर्छतं बहे 
(वाक्य को पूरा करते हृए बोलता है) --उप # कृतम्‌ । सुट्‌ । 
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१९०. वनु (वन्‌) याचने ( मांगना ) । सृचना--१. आत्मने° सेट्‌ हं । २. तन्‌ 
आत्मने° के तुल्य । ३. लिट्‌ मे अत एकहल्‌० (४५९) से प्राप्त ए ओर अभ्यासलोप 
कान शसददण० (५४०) से निषेध । ५. वनुते । ववने । वनिता । वनिष्यते । लङ्‌-- 
अवत, अवनिष्ट (५) । ॑ 

१९ १- मनु (मन्‌) अवबोधने (जानना, मानना) । सुच॑ना-१. आत्मने° 
सेट्‌ हं । २. किट्‌ में एत्व ओर अभ्पास का छोप होगा। ३. तन्‌ आत्मने° 
के तुल्य ! ४. मनुते 1 मेने। मनिता। मनिष्यते। मनुताम्‌ 1 अननुत। मन्वत । 
मनिषोष्ट । अमत, अमनिष्ट (५) । अमतिष्यत । 


तनादिगण समाप्त । 





(९) कूयादिगण प्रारम्भ 
आवश्यक निदंश 


१. इक्त गणकी प्रथम धातुक्री ( मोरचेना) है, अतः गणका नाम क्रयादिगण 
पड़ा । ( क्र्यादिभ्यः €ना, ६८४ ) ।क्रगादिगण कौ धतुओंसे लट्‌, लोट्‌, लड्‌ ओर 
विधिलिङ्‌ में धातु से इना (ना) विकरण लगता ह ।. 

२. (क) ₹इना (ना) अपित्‌ होनेसे ठन्‌ है, अतः धतु को गुण नहीं होता है । 
(ल) (ना' विकरण परस्मं० के लट्‌, ऊोट्‌ (म० १ को छोड़ कर), लड्‌ के एक में 
ना रहता ह । दोनो पदो में लोट्‌ उण्पुण्में नारहताहै। अन्यत्रना कोनी होता 
है । (ई हल्यघोः, ६१८) । (रनाम्पस्तयो रातः) । ल्ट्‌, लोट्‌, लड्‌ मेँ क्रित्‌ या डित्‌ स्वर 
बादमेंहोगातोनाकेआङा रोप होकर न्‌ रहेगा । (ग) (अनिदितां, ३३४) ! धातु 
की उपधामेंन्‌होगातोल्ट्‌ आदिन्‌ कालोपहो जापगा। (घ) (हलः इनः क्ानञ्क्ौ, 
६८७) । हलन्त धातुओं कै बाद परस्प लोट्‌ म० १मेनाको आन हो जाएगा ओर 
हिका लोप होगा । अतः आन' रोष रहेगा । ग्रह. > गुदाण, स्तनम्‌ > स्तभान । (ङ) 
(प्वादीनां हस्वः, ६९०) । पु आदि २४ धातुओं को रुट्‌ आदिमं हृश्व होता है । पू> 
पुनाति, ठ्‌ > लुनाति । (च) (ग्रहोऽकिटि दीघंः, ६९३) । लिट्‌ को छोड़कर अन्यत्र प्रहु. 
धातुके बादडइकोरईहो जाता ह। ग्रहीता, ग्रदीष्यति। 

३. रट्‌ भादि में निम्मलिलित अन्तिम अंश रगे । लिट्‌, लृ, लट. आदिपें 
पूर्वोक्त अन्तिम अंश लगेगे । 
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अन्तिम अंश 
परस्मेपद आत्मनेपद 
लट्‌ लट्‌ 
नाति नातः नन्ति प्र नीतं नाते नते 
नासि नीथः नीथ मऽ नीषे नाथे नीघ्वै 
नामि नीवः नमः उ० नें नीवहे नीमह 
लोट्‌ लोट्‌ 
नातु नीताम्‌ नन्तु प्र० नीताम्‌ नाताम्‌ नताम्‌ 
नीहि (आन) नीतम्‌ नीत म० नीष्व नाथाम्‌ नीष्वम्‌ 
नानि नाव नाम उ० न॑ नावहे नामहे 
लड्‌ (घातु से पूर्व भा) ल्डः (घातुसे पूर्वया ञा) 
नात्‌ नीतम्‌ नन्‌ प्र० नीत नाताम्‌ नत 
नाः नीतम्‌ नीत म० नीथाः नाथाम्‌ नीध्वम्‌ 
नाम्‌ नीव नीम उ० नि नी वहि नीमहि 
विधिलिङ्‌ विधिलिड्‌ 
नीयात्‌ नीयाताम्‌ नीयुः प्र नीत नीयाताम्‌ नीरन्‌ 
नीयाः नीयातम्‌ नीयात म० नीथाः नीयाथाम्‌ नीध्वम्‌ 
नीयाम्‌ नीयाव नीयाम उ० नीय नीवहि नीमहि 


१९२. इकीम्‌ (को) द्रव्यविनिमये (खरीदना) । सुचना--१. उभयपदी भौर 
अनिट्‌ है । २. पर०-रट्‌-क्रीणाति, क्रीणीतः, द्रीणन्ति । क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ । 
क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः । लिय चिक्राय, चिक्रियतुः, चिक्रियुः । चिक्रयिथ,-चिक्रेय, 
चिक्रियथः, विक्रिय । चिक्राय-विक्रय, चिक्रियिव, चिक्रियिम ! लुट्‌-क्रेता । लृट्‌- 
ष्यति । रोट्‌-क्रीणातु, क्रीणीताम्‌, क्रीणन्तु । क्रीणोहि० । लङ्‌~अक्रीणात्‌ । विधिऽ- 
करोणोयात्‌ । आक्षी ०-- क्रोधात्‌ । लड-अक्रौषीत्‌ (४) । खृड्‌-अक्र्यत्‌ । मा्मने०-लद्‌- 
क्रीणीते, क्रीणाते, क्रीणते । क्रीणीषे, क्रीणाथे, क्रीणीध्वे । क्रीणे, क्रीणीवहे, की णीमहे । 
िदट्‌-चिक्रिये । क्रेता । क्ष्यते । करीणीताम्‌ । अक्रीणीत । क्रीणीत । क्रषीष्ट । अक्रेष्ट 
न । अक्रेष्यत । | 

क्रीम्‌ द्रव्यविनिमये ॥ १ ॥ 


६८४. क्रथादिभ्यः श्ना (३-१-८१) 
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शपोऽपवादः । करणाति । ई हल्यघोः । क्रोणीतः । इनाभ्यस्तयोरातः । कीणन्ति । 
कौणासि । क्रीणीथः । क्रीणोय। क्रीणामि। क्रीणीवः! क्ोणीम। क्रीणीते । 
क्रोणाते । कोणते । क्रीणीषे । कोणाये । कोगीष्वे ! क्रीणे । क्रीनौ वहे । ीणी महे । 
चिक्राय । चिक्रियतुः । चिक्रियुः । चिक्रयिय, विक्रेय । विक्छिय । चिक्रिये । क्रेता । 
केष्यति, क्रष्यते । क्रीणातु, कीणीतात्‌ । कौणौ ताम्‌ । अक्रीणात्‌, अक्रीणीत । 
करोणीयात्‌, क्रीणीत । क्रीयात्‌, करषौष्ट । अन्रौषौत्‌, अक्रष्ट । अक्रष्यत्‌, भक्रेष्यत ॥ 
प्रीज्‌ तर्पणे कान्तौ च ॥ २॥ प्रीणाति, प्रीणीते ॥ भज्‌ पाके ॥ ३ ॥ श्रीणाति, 
धीणीते ॥ मीन्‌ हिसायाम्‌ ॥ ४.॥ 

क्री आदि धातुओं से सार्वधातुक लकारो (लट्‌ आदि ) मेँ इना (ना) प्रत्यय होता 
ह । रनाकाश्‌ इत्‌ है । क्रीणाति-क्री+ल्ट्‌ प्र० १। इना (ना), अट्कु° (१३८) से 
न्‌कोण्‌। | 

१९३. प्रीञ्‌ (भरी तपेणे कान्तौ च (१. प्रसन्न करना, ` २. चाहना) सुचना--१, 
उभय० ओर अनिट्‌ ह। र.क्री के तुल्य । ३. प्रीणाति, श्रीणीते। प्रिप्राय, पिग्रिये। 
प्रेता । लुड्‌ -भप्र॑षीत्‌ (४), अग्रेष्ट (४) । 

१९४. भीम्‌ (भौ) ` पाके (पकाना) । सुचना--१; उभय०, अनिट्‌ । २. क्रो 
के तुल्य । २. श्रीणाति-श्रोणीते। शिश्राय, शिश्रिये । श्रेता। लुङ्-अधंषीत्‌ (४), 
अश्रेष्ट (४) । 

१९५. मीम्‌ (मी) हिसायाम्‌ (हिषा फरना) । सुचना - १. उभय ०, अनिट्‌ । 
२. क्री के तुल्य । ३. मीनाति० (६३८) से वृद्धि या गुण वले स्थानों पर आ होकर 
मीकामा रहेगा । कित्‌ ओौर डित्‌ प्रत्ययोँसे पूर्वमीही रहेगा। लुट्‌, लृट्‌ आदि भें 
मा रहेगा । ५. लुङ्‌ पर० में यमरम ०, (४९४) से सक्‌ (स्‌ ) होकर पिष्‌ वाला भेद 
(६) रहेगा । ५. मीनाति, मीनीते । किट्‌-पर० ममौ, मिम्यतुः, मिम्युः। ममिय~ 
समाध, मिम्धयुः, मिभ्य० । आ० भिम्ये। लुट्‌-माता । मास्यति, मास्यते । मीनातु, 
मीनी ताम्‌ । अमीनात्‌, अमीनीत । मीनीयात्‌, मीनीत । मीयात्‌, मासीष्ट । . लुङ्- 
प० अमासीत्‌ (६), अमासिष्टाम्‌, अमासिषुः° । आ०--अमास्त (४) । अमास्यत्‌, 
अमास्यत । | 

६८५. हिनुमीना (८-४-१५) 

उपतरगेस्थाल्निमित्तात्परस्यंतयोनंत्य -णः स्यात्‌ । प्रमीणाति, प्रमीणीते । भीनाती- 
व्यात्वम्‌ । ममौ । मिम्यतुः । मभिथ, ममाय । भिम्ये । भाता । ास्यति । मीयात्‌, 
मासीष्ट । भमासीत्‌ । अमातिष्टाम्‌ । अमास्त ॥ विन्‌ बन्धने ॥ ५॥ सिनाति, 
खिनीते । सिषाय, तिष्ये । सेता ॥ स्कल आप्लवने ॥ ६ ॥ 
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उपसग में विद्यमान निमित्त (र्‌ ) के बादहि (स्वादि०) भौर मी (क्रयादि०) 
घातुकेन्‌कोण्‌ होताहं। प्रमी णात्ति, प्रमीणोति -प्र + मीनाति, प्र + मीनीते । इससे 
नूकोण्‌। 

१९६. षिन ‹सि) बन्धने वाधना) । सुचना-- १. उभय०, अनिट्‌ । २. करी के 
तुल्य । ३. सिनाति, सिनीते । सिषाय, सिष्ये 1 सेता । सेष्यति, सेष्यते । लृ ड्‌-असंपीत्‌ 
८४); अपेष्ट (४) । 

१९७. स्कुञ्‌ (स्कु) आाप्लवने .चारां भर कूदना )। सुचना-१, उभय०, अनिट्‌ । 
२ इसको ल्ट्‌ आदिमे इनुभीरहोतारहै, अतः लट्‌ आदिमे दो-दो रूप बने । ३. 
लट्‌ स्कुनोति-स्कुनाति, स्कुनुते-स्कुनीते । टलिट्‌-चुस्काव, चुस्करुवे । लुट्‌-स्कोता । 
लुड्‌-अस्कौषीत्‌ (४), अस्कोष्ट (४) । 

६८६. स्तन्भुस्तुग्भ्स्कन्भस्कुगभुस्कुन्‌भ्यः श्नुश्च (३-१-८२) 

चात्‌ इना । स्कुनोति, स्कुनाति । स्कुनुते, स्कुनीते । चुस्काव, चुस्कुवे । त्कोता । 

अस्कौषीत्‌, अस्कोष्ट ॥ रतनभ्वादयश्चत्वारः सौत्राः 1 सरवे रोधनार्थाः परस्मपदिनः ॥ 
स्तनम्‌, स्तुन्भ्‌, स्कन्भ्‌, स्कुन्भ्‌ भौर स्क घातुओंसे इनु भोर रना दोनों होते ह । 
स्कुनोति-- स्कुनाति, स्कुनुते-स्करुनीते । 

सतन्भ्‌ आदि चार धातुओं का घातुपाठ मँ उल्लेख नहं है । ये सौत्र (सूत्रपठित) 
हीह! इन चाोका भ्रोवना' अर्थहै मौर परस्म॑पदी है । सुचना स्तन्भ्‌ काद्‌ 





म० १ मेँ स्तभान बनता है। २. स्तन्म्‌केलृटूमेदोरूप बनते ह--च्लिको विकल्प 
से अङ्‌ अस्तभत्‌, पक्त मे सिच्‌ आदि होकर अस्तम्भीत्‌ । 
६८७. हलः श्नः शानज्क्रौ (३-१-८३) 
हकः परस्य शानः ऽनजादेश्षः स्याद्धो परे । स्तमान ॥ 
हल्‌ (व्यञ्जन) से परे इना को शानचू (आन) भदेश होता है, बादमे हिदहोतो। 
स्तभान-- स्तनम्‌ + लोट्‌ म०१। सिकोहि, श्ना को आन, अनिदितां (२ ३४) से 
स्तन्भूकेन्‌ कालोप, अतोहेः (४१५) सेहिकालोप। 
६८८. जस्तन्भृम्‌ चुम्लुचुषुचुग्लुचुग्नुञ्चुर्विभ्यश्च (३-१-५८) | 
च्केरष्् वा स्यात्‌ ॥ 
` ज, स्तनम्‌, भ्र च्‌, ्लच्‌, पृच्‌, टच्‌, श्डुज्च्‌ भौर श्च धातुर के बाद (च्ल क 
विकल्प से अङ्‌ (अ) होता है। 
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६८९. स्तन्भेः (८-३-६७) 

स्तन्भेः सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ । व्यष्टभत्‌ । अध्तम्भीत ॥ युज्‌ बन्धने ॥ ७ ॥ 
धुनाति, युनीते । योता ॥ कत्‌ज्‌ शब्दे ॥। ८ ॥ कन्‌नाति क्ननोते । क्नविता ॥ दज 
हिसायाम्‌ ॥ ९ । द्रूणाति, द्रूणीते । पुञ्‌ पवनं ॥ १० ॥ 

उपसर्गस्य निमित्त के बाद सूत्रपठिति स्तन्म्‌ घातुकेस्‌ को ष्‌ होता ह । व्यष्टभत्‌~ 
वि + स्तन्म्‌ + लुङः प्र० १ । च्छि को अडः (अ), इससूत्रसेधातुकेस्‌कोष्‌, तको 
ष्टुत्व से ट । अस्तम्भोत्‌-स्तन्भ्‌ + लृड्‌ भ्र० १। अड्‌ के अभावमेंच्छिको पिच, इट्‌, 
ईट, स्‌-लोप, दीघं । 

१९८. युम्‌ (यु) बन्धने (बधन) । सुचना -- १. उभय० अनिट्‌ ह। २. क्रीके 
तुल्य । ३. युनाति-युनीते । लुट्‌ -योता । लुङ्-- अयौषीत्‌ (४), अयोष्ट (४) । 

१९९. क्नञ्‌ (षन्‌ ) शब्दे (शब्द करना) । सुचना- १. उभय० सेट्‌ ह । २. वनूनाति, 
वनूनीते । 1 चुकनुवे । लट्‌-क्नविदा । लुड्‌-अक्नार्व त्‌ (५), अक्न- 
विष्ट (५) । 

२०० द्रण ब्रू) हिसायाम्‌ (हिसा करना) । सूच्चना--१. धातु उभयररेद्‌ ह, 
२. द्रणाति, द्रूणीते ।दुद्राव, दुद्रुवे । द्रविता । ुड्--रद्रादीत्‌ (५), अद्रविष्ट (५) । 

२०१. पूञ्‌ (पु) पवने (पवित्रं करना) । सूचना--धातु उभयण्र्ट्है। २. रट्‌ 
आदिमेंऊ.को ्भस्व होकर पु रहेगा । ३. पुनाति, पुनीते। पुपाव, पुपुवे! पविता। 
लृङ्~अपावीत्‌ (५), अपनिष्ट (५) । | | 

६९०. प्वादीनां हस्वः (७-३-८०) 

पूम्‌ लजस्तन्‌कन वजधूज्‌शपवभदजक्षधन्‌क ऋ गज्या री लील्लोष्लीनां चतुविज्ञतेः शिति 

हस्वः । पुनाति, पुनीते । पविता ॥ द्‌ विदारणे ॥ १६१॥ दणात्ति, दणीते। चज 


लेदने ॥ १२ ॥ लुनाति, लुनीते ॥ स्तम्‌ जच्छादने ॥ ३॥ स्तृणाति । रशर्पूर्वा 
खयः । तस्तार । तस्तरतुः । तस्तरे । स्तरीता, स्तरिता। स्तृणीयात्‌, स्तृणीत । 
स्तीर्यात्‌ ॥ 


निम्नक्वित २४ धातुओंको हस्वः होता है, बाद में रित्‌ प्रत्यय हो तोः~ 
पल्‌ टञ्‌, स्तम्‌ कम्‌, वस्‌) धस्‌, श्‌ प, ब्‌, भ, मृ, ट्‌ ज्‌» स, ध, न, क, ऋ, ग 
ज्या, री, ली, वटी ओर प्ली । पुनाति, पुनोते-पू+ लट्‌ प्र०१। इससूत्रसेऊको 
हस्व ॐ ।॥ 

२५२. द्‌ विदारणे (फाइन) । सुचना-१. उभय० सेट्‌ है। २. ऋ को लट्‌ आदि 
में प्वादीनां (६१०) से हस्व । ३. दृणाति, दृणीते । दरिता । लृड्‌-अदारीत्‌ (५), 
अदरिष्ट ,५) । 
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२०३. लूञ्‌ (ल्‌) छेदने (काटना) । सूचना--१. उभय० सेद्‌ ह॑ । २. पू के तुल्य ॥ 
३. लुनाति, लुनीते । लुड्‌-अलावीत्‌ (५), अलविष्ट (५) । 

२०४. स्तृन्‌ (स्तृ) आच्छादने (ढकना) । सुचना -- १. उभय ० सेट्‌ हँ । लट्‌ आदि 
मँ ऋ को स्व ऋ होगा । ३. लुट्‌ आदिमे वृतो वा (६१६ ) से विकल्प से इट्‌ (इ) 
को दीर्घं होगा। ३. ऋत इद्धातोः (६६०) से आश्ी° अ्दिमें चको इर्‌ भर 
हलि च (६१२) से दीर्घं होकर स्तीर बनेगा । ४. किद्‌ मे शपूर्वाः खथः (६४८) से 
अभ्याघमें त शेष रहेगा 1 ५. स्तृणाति, स्तृणीते 1 तस्तार, तस्तरतुः, तस्तरुः, भा ० 
तस्तरे । स्तरीता, स्तरिता । विधि०-स्तृणीयात्‌, स्तृणोत्त । आज्ञौ ° पर० स्त्यात्‌, भा० 
स्तरिषीष्ट, स्तीर्षीष्ट । लृट्‌-प्र० अस्तारीत्‌ (५), अस्तारिष्टाम्‌, भस्तारिषुः । लृड्‌ 
जा०-अस्तरीष्ट (५), अस्तरिष्ट (५), अप्तीरष्टं (४) । 

६९१. लिङ्सिचोराःमनेषदेषु (७-२-४२) 

वृड्वृन्‌भ्यामृदन्ताच्च परयोलिङ्सिचोरिड वा -स्यात्तङि ॥ 

वृड्‌ः वुन्‌ ओौर दीर्घं ऋ अन्तवारी धातुओं के बाद लिड्‌ ओर सिच्‌ को विकत्पसे 
दट्‌ (इ) होता है, आत्मनेपद में । 

६९२. न लिङि (७-२-२९) 

वृत इटो लिङि न्‌ दीर्घः! स्तरिषीष्ट । उदेति फिर्वम्‌ । स्तीर्षाष्ट । सिचि च - 
परस्मपदेषु । अस्तारीत्‌ । भअस्तारिष्टाम्‌ । अस्तारिषुः“ 1. अस्तरीष्ट, अस्तरिष्ट, 
अस्तोष्ट ॥ कज हिसायाम्‌ ।॥ १४ ॥ कृणाति, कृणीते । चकार, चक्रे ॥ वज. 
वरणे ॥ १५ ॥ वृणाति, वृणीते । ववार, चवरे । वरिता, वरीता । उदोष्ठघेतयुरवम्‌ । 
व्यात्‌ । वरिषीष्ट, वूर्घरोष्ट । अवारीत्‌ । अवारिष्टाम्‌ । बमवरिष्ट, अवरीष्ट, 
` अवृष्टं ॥ धूञ्‌ कम्पने ।। १६ ॥ धुनाति, धुनीते । घविता, धोता । अधावीत्‌ । 

मधविष्ट, अधोष्ट ॥ श्रहु उषादाने ।। १७ । गृहात, गृहीते । जग्राह, जगृहे ॥ 

 वृड्‌, वुल्‌ मौर दीघं ऋकारान्त के बाद लिङ्मेंदृट्‌ (इ) को दघं नहीं होता है । 
स्तरिषौष्ट-स्त्‌ + आशी० प्र १। इसे इ को दीर्घं नहीं हआ । स्तीर्षीष्ट-आश्शीर 
प्रण १ आ०। उश्चसे कित्‌ होनेके कारण न्को इर्‌ ओर दीर्घं। 

२०५, कूल, (क्‌) हिसायाम्‌ (हिसा करना) । सुचना-१. उभय० सेट्‌ है । २. 
स्तृ क तुल्य । ३. कृणाति, कृणीते । चकार, चरे । 

२०६. वज, (व्‌) वरणे (चुनना) । सुचना-१. उभय०्सेट्‌ है । १. स्तृ के तुल्य। 
३. उदोष्ठ्यपूर्वस्य (६११) से ऋकोउर्‌ ओौरहलिचसे उको दीघं होकर आशी° 
भादि मेँ वृर्‌ रहता है । ४. वृणाति, वृणीते । ववार, ववरे । वरिता, वरीता । भाश्ी°- 
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पर० वृर्यात्‌, आ० वरिषीष्ट, वृर्षीष्टि । लृडः-प० अवारीत्‌ (५) अवारिष्टाम्‌, अवा- 
रिषुः० । आ०-अवरिष्ट (५)-अवरीष्ट (५), अवृरष्टं (४१ । 

२०७. धूज. (धू) कम्पने (कंपाना, हिलाना) । सूचना -१. उपयण्सेट्‌ है। १. प्‌ 
के तुल्य । ३. स्वरतिसूति° (४७५) से विकल्प से इट 1 ४. घनाति, धनीत । दुधाव 
दुधुवे । धविता, धोता । लड -अधावीत्‌ (५), अधविष्ट (५)-अधघोष्ट (४) । 

२०८. ग्रह (ग्रह्‌) उपादाने (लेना, पकड़ना ) । सूचना-१. उभय० सेट्‌ ह । २. 
लट्‌ आदिमे प्रहिज्या० (६२३४) से संप्रसारण होकर गृह. होगा । लिट्‌ आत्मने० ओर 
भाश्ली परस्मं० में भी ग्रहिञ्या० (६९४) से संप्रसारण होगा। ३. लृट्‌ आदिमे 
इट्‌ के इको दीघं होगा, लिट्‌ में नहीं । ४. गृहणाति, गृह णीते 1 जग्राहु, जगृहतुः प्र° २, 
जगृहे । ग्रहीता । ग्रहीष्यति, ग्रहीष्यते । गृह णातु, गहाण म० १, गृह. णीताम्‌ । अगृह.णात्‌, 
अगृह.णीत । गृह्णीयात्‌, गृह.णीत । गृह यात्‌, ग्रदीषीष्ट । अग्रहीत्‌ (4), अग्रहीष्टाम्‌ प्र० २, 
अग्रहीष्ट (५), अग्रहीषाताम्‌ प्र° २। अग्रहीष्यत्‌, अग्रहीष्यत । 

६९३२. ग्रहोऽविटि दीघं: (७-२-३७) 

एकाचो म्रहेविंहितस्येटो दीर्घोन तु किरि । ग्रहीता। गृह्णातु । हलः श्नः 
शानज्क्षाविति इनः शानजादेशः । गृहाण । गृह्यात्‌ , ग्रहीषोष्ट । ह्यचन्तेति न वृद्धिः । 
अग्रहीत्‌ । अग्रहीष्टाम्‌ । भग्रहीष्ट । अग्रहौीषाताम्‌ । कुष निष्कर्षे ।। १८ । कुष्णाति । 
कोषिता ॥ अश भोजने ॥ १९।॥ अइनाति । आश । अशिता । अशिष्यति । 
अहनातु । अज्ञान ।। सष स्तेये ।॥ २० ॥ मोषिता । मुषाण ॥ ज्ञा अवबोधने ।। २१॥ 
जज्ञौ । वृङ्‌ संभक्ती ॥ २२ ।। वृणीते । ववृषे । ववद्वे । वरिता, वरीता । अवरीष्ट, 
अवरिष्ट, अवृत ॥. | 

एकाच्‌ ग्रह. के. बाद इटकेइ को दीघंहो जाता है, लिट्‌ मे नहीं। ग्रहीता- 
ग्रह. + लुट्‌ प्र० १। दद्‌, इको इस सूत्रसे दीर्घं । 

२०९. कुष (कुष्‌) निष्कर्षे (निकालना) । सूचना-१. परस्म॑० सेट्‌ । १, कृष्णाति । 
च॒ कोष । कोषिता । लुडः-अकोषीत्‌ ५) । 

२१०. बश्च (अश्‌) भोजने (खाना) । सचना--१. परस्म॑० सेट । २. अश्नाति । 
आश । ` अशिता । अशिष्यति । अश्नातु, अशान म० १। आइनात्‌ । भडनीयात्‌ । 
अद्यात्‌ । आशीत्‌ (५) । आरिष्यत्‌ । 

२११. मुष (मुष्‌) स्तेये (चुराना) । सूचना--१,. परस्म॑० सेट । २, मष्णाति । 
` मुमोष । मोषिता । मोषिष्यति । मुष्णातु, मुषाण म० १। लड -ममोषीत्‌ (५) । 

२१२. न्ना अवबोधने (जानना) । स्‌चना-१. परस्मै° अनिट है । २. अकर्मङाच्च 
(७३८) से आत्मने° हं, अतः उभयण० ह । ३. लट्‌ आदिमे ज्ञाजनोर्जा (६३९) से 
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जाहोता है! ४. खड. मे यमरभ० (४९४) से सक्‌ होने से सिष्‌-वाला भेद (६) 
जनेगा । ५. जानाति, जानीते । जज्ञौ, जज्ञे । ज्ञाता । ज्ञास्यति, ज्ञास्यते । जानातु, 
जानीताम्‌ 1 अजानात्‌, अजानीत 1 जानीयात्‌, जानीत । ज्ञेयात्‌-ज्ञायात्‌, ज्ञासीष्ट । 
अज्ञासीत्‌ (६), अज्ञान्त (४) । ,अज्ञास्यत्‌, अन्ञास्त । 

२१३, वड्‌ (वु) संभक्तौ (सेवा करना) । सू चना--१. आत्मने°सेट्‌ है 1 २. 
वतो वा (६१५) मे लुट्‌ आदिमे इट्‌के इको विकल्पसे दोधं होगा ३. छसुभु 
(४७८) से निषे के कारण लिट्‌ मे इ नहो होगा 1 ४. वृणीते । वन्न, ववृषे म० १, 
बवद्वे म० ३। वरिता, वरीता । लुड-अवरीष्ट (५), अवरिष्ट (५), अवृत (४) । 


च्रयादिगण समाप्त 


१०. चुरादिगण प्रारम्भ 
आवशइ्वकत निदेश 


१. इस गण की प्रथम घातु चुर्‌ ( चुराना ) है, अतः गण क्रालाम चुरादिगण 
यडा । सत्वाष ““ चुरादिभ्यो णिच्‌ (६९४) से चुरादिगण में सभो ल्कारोमे धातुसे 
णिच्‌ (इ) प्रत्यय होता है । लट्‌ आदिमे शप्‌ (अ) भी होतादहै। इको गुण ओर 
अय्‌ आदेश होने से अय्‌ + अजय विकरण ट्‌ आदिमे लगेगा २. अचो जिणति 


(१८२) । णिच्‌ प्रत्यय करने पर धातु के अन्तिमिइईकोषएे,उङऊकोओौ ओर ऋ ऋ 





को आर्‌ वृद्धि होती है! ३. (पुगन्त० ४५०, त उपधायाः ४५४) । णिच्‌ होने पर 
घातुको उपधाके अकोञआहोगा,इडईकोषए्\डउ कोओमौरऋको अर्‌ | कथः 
गण, रच आदि धातु अकारान्त हँ, अतः उनमेंञ कोआ वृद्धि नहीं होती है। 
४. लिट्‌ में णिच्‌-प्रत्ययान्त के बाद अम्‌ प्रत्यय जुडेगा ओौर उसके बाद कृ, भू, 
अत्‌ लगते हँ । आम्‌ होने पर णिच्‌ (इ) कोञय्‌हो जाताहै। अतः घातुके बाद 
अांचकार या अयां चक्रं आदि लगते हं जसे--चुर्‌> चोरयां चकार, चोरथां चक्रे । ^ 
चुरादिगणमें रूप चलाने का सरल उपाय यर्हहं कि घातुके अन्तमं अय्‌ लगाकर 
परस्मनऽ्मेंभ्‌के तुल्य ओर आत्मने°में सेव्‌ के तुल्य रूप चलर्वे। ६. लट्‌ आदि 
मे निम्नलिखित अन्तिम अंश रगेगे । लिट्‌, लृट्‌ आदि मे पूर्ववत्‌ भन्तिमि अंश लगेगे । 


७. लृड्में.च्छिको चड. (अ) होगा। घातु को द्वित्व, अभ्यासक्र्य, णिका 
रोप होगा + 
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परस्मैपद अन्तिम अंज्ञ आटसनेषद 
लट्‌ ( घातु + अय) लट्‌ ( घातु + अय्‌ ) 
अति अतः मन्ति प्र अते एते अन्ते . 
जसि अयः अथं म० असे  एथे अष्वे 
आमि आवः आमः उ० ए आवहे आपह 
| ( घातु + अय्‌) रोट्‌ (घातु + अय्‌ ) 
अतु अताम्‌ अन्तु प्र० अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
ञ अतम्‌ अत म० अस्व  एथाम्‌ अध्वम्‌ 
ञानि आव आम उ० ए आवहं आमहूं 
ल्डः ( घातु +अय्‌ ) (घातु से पटलेअ याजा) लड्‌ (घातु + अय्‌) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र० अत एताम्‌ अन्त 
अः अतम्‌ सत म० अयाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
ञम्‌ आव आम उ ए आवहि आमहि 
विधिलिडः ( घातु + अय्‌ ) विधिलिड्‌ ( घातु + अय्‌ ) 
एत्‌ एताम्‌ एयुः प्र° एत एयाताम्‌ ` एरन्‌ 
+ एतम्‌ पत + म एथाः एयायाम्‌ एभ्वम्‌ 
एयम्‌ एव एम उ° एय एवहि एमहि 


२१४. चर (चुर्‌) स्तेये (चुराना) । सृचना-१. धातु उभयपदौ ओर सेट्‌ हं । २. 
लट्‌ आदि सार्वघातुक लकारो में पुगन्त० (४५०) से उको गुणओहोगा। शप्‌ (अ) 
होगा । इको सार्वघातुका० (३८७) से गुण ए भौर एवोऽयवा० (रर)सेएको 
अय्‌ होगा । दोनों पदों में रूप चकते 1 ३. लिट्‌ मे णिच्‌ , कास्यनेकाच आम्‌° (वा ) 
से आम्‌, अयामन्ताल्वा० (५२५) सेणि को अय्‌, कृन्‌ चा० (४७१ ) से आम्‌ कै 
बाद कृ, भ्‌, अस्‌ धातु का अनुप्रयोग 1 ४. लड मे दोनों पदं में णिच्‌ , उ को गुण, च्छि, 
णिधि° (५२७) से च्छि को चडः (अ), णेरनिटि (५२८) से णिका लोप, णौ चड्यु 
(५२९) से उपत्रा केमगो कोउ, चङि ५५३०) से चुर्‌ को द्वित्व, अभ्यासका्य, दीर्घो 
लघोः (५३३) से अभ्यास के उको दीर्घं ऊ। पर०-अनचचुरत्‌, आा०-अचूचुरत । ५. 
चोरयति, चोरयते । चोरयांचकार, चोरयां चक्गे । चोरयिता । चोरयिष्यति, चोरयिष्यते 1 
चोरयतु, चोरयताम्‌ । अचोरयत्‌ , भचोरयत । चोरयेत्‌ , चोरयेत । चोर्यात्‌ ® 


चोरयिषीष्ट । अवृचुरत्‌ (३), अचूचुरत्‌ (३) । अचोरयिष्यत्‌ › अचोरयिष्यत । 
चुर स्तेये ॥। १॥ 


६९४. सत्यापपाशरूपवीणातुलशर्लोकसेनालोमत्व चव मंवणं चूण- 
च॒ रादिम्यो णिच्‌ (३-१-२५) 
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एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ । चर्णान्तिभ्यः श्रातिपदिकाद्धात्वर्थे' इत्येव सिद्धे तेषामिह 
ग्रहणं प्रष्वार्थंम्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे । 

पुगरतेति गरुणः । सनाद्यन्ता इति धातुत्वम्‌ । तिपश्बादि । गुणायादेश्ौ । चोरयति ॥ 

सत्याप, पा, रूप, वीणा, तुल, इलोक, सेना, लोमन्‌, त्वच्‌, वर्मन्‌, वर्णं ओर 
चर्ण क्शब्दों से तथा चुर्‌ आदि धातुओं से णिच्‌ (इ) प्रत्यय होताह। श्रातिपदिकाद्‌ 
धात्वर्थे" वातिक से चूर्णं शब्द तक सभी शब्दों से णिच दहो सक्ता, फिरभी इस 
सूत्र मं सत्याप आद का उल्लेख केवल विस्तार केल्िएहं। चर्‌ आदि धात॒ओंसे 
स्वाथ में णिच्‌ होता हं । चोरयति-च॒र्‌ + णिच्‌ +लट्‌ ध १। उपधाको गुण 
सना्न्ता० (४६७) ते धतुपंज्ञा तिप्‌, शप्‌ आदि, इ को गुण ओर षए को 
अय्‌ आदेश । 


६९५. णिचश्च (१-२-७४) 

णिजन्तादात्मनेपदं स्यात्कत्रं गासिनि छ्ियाफले । चोरयते । चोरयामास । 
चोरयिता । चोर्यात्‌ , चोरयिषीष्ट । णिश्रीति चङ्‌ । णौ चङीति हस्वः । चडीति 
द्वित्वम्‌ । हलादिः शेषः । दीर्घो कधोरित्यभ्यासस्य दीघं : । अचूचुरत ॥ कथ भचूचुरत्‌, 
वाक्यप्रबन्धे ।॥ २ ॥ अल्लोपः ॥ 

णिचू-प्रत्ययान्त से आत्मनेपद होतारं, क्रियफल कतु गामी हो तो । चोरयते- 
चुर्‌ + णिच्‌ + लट्‌ प्र० १ आ०। 

२१५. कथ (कथ्‌) वाक्यप्रबन्धे (कहना) । सुचना-१. उभय० सेट्‌ । २. चुर्‌ 
के तुन्य दोनों पदमे रूप होंगे । ३. कथ्‌ घातु अकारान्त ह, अतः उपधाके अको 
वृद्धि आ नहीं होगी भौर लुर्में अम्पासके अकोडइ ओौरदईं नहीं होगा। ४. 
कथयति, कथयते । कथयां चकार, कथर्यांचक्रे । कथयता । लुड्‌ - अचकथत्‌ (३), 
अचकथत (३) । 

६९६, अचः परस्मिन्‌ पु्बंविधौ (१-१-५७) 

अल्‌ विध्यथंमिदम्‌ । परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्‌ स्यात्स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन 
दष्टस्य विधौ कतेग्ये । इति स्थानिवच्दान्नोपधावृद्धिः । कथयति । अग्लोपित्वाहीधं- 
सन्वद्धावौ न । मचकथत्‌ ॥ गण संख्याने ।। २ ॥ गणयति ॥ 

पर को निमित्त मानकर अच्‌ को हुआ आदेश स्थानिवत्‌ होता है, स्थानिभत अच्‌ 
से पूर्वं अच्‌ को कोई कार्य श्राप्त हो तो । कथययति--कथ्‌ + णिच्‌ + रट्‌ प्र० १। अतो 
लोपः पे थक अका लोप। स सूत्रसे स्थानिवद्भाव होनेसे अर्थातिथ काम 
भने सै उपधा मेँ अ नहीं मिलेगा, अतः वृद्धि नहीं होगी । अचकथत्‌ - लुङ्‌ प्र° १। 
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अका कोप होनेसे ककेअ को वृद्धि नहीं होगी ओर सन्वद्भाव नहीं होगा, अतः 
अस्प्राप्तमेञंको इ ओर ई नहीं होगे । 

२१६. गण (गण्‌) सख्याने (गिनना) । सुचना - १. उभयण्सेट्‌ हं 1 २. कथक 
तुल्य रूप चलेगे । ३. टृडः में अम्धात में ई ओर अ दोनों रहेंगे । ४. गणयति-गणयते । 
लड -अजीगणत्‌--अजगणत्‌ (३), अजीगणत-अ जगणत (३) । 

६९७. ई च गणः (७-७-९७) 

गणयतेरभ्यास्स्य ई स्याच्चङ्परे णौ चादत्‌ । अजीगणत्‌ , अजगणत्‌ ॥ 
इति चुरादयः ॥ १० ॥ 

गण्‌ धातुके अम्यासको ई ओौर.अ दोनों होतेह, चडपरकणिबादमें हो 
तो । अजीगणत्‌-जजगणणत्‌-गण्‌ + णच्‌ + लुङः प्र० १। कथ्‌ के तुल्य कायं । अभ्यास 
कोई ओर अ दोनों होगे । 

चुरादिगण समाप्त । 


१. ण्यन्तप्रक्रिया प्रारम्भ 
आवश्यक निदेश 


१. ण्यन्तप्रक्रियामें वे सभी नियम ल्गतेहं, जो चुरादिगणके किए दिए गए 
है ।॥ २. णिच्‌ परत्यान्त के रूप दोनों पदों मँ चकते हैँ, अतः सभी धातुं उभयपदी हो 
जाती हैँ । पर० मेँ णिच्‌ प्रत्यय लगाकर इनके रूप भ्‌ क तुल्य चावे ओर आत्मने 
भें सेव्‌ के तुल्य । ३. लिट्‌ मे काश्यनेाच० (वा०) से आम्‌ लोगा । ४. गिच्‌ होने 
पर सभी धातुं अनेकाच्‌ (अनेक स्वरवाली) हो नाती ह, अतः सेट्‌ होतो है । 
नमे लट , ट्ट आदिमे इ लगेगा । ५. ठ्ड के दोनों पदों मे. ये नियम लगेगे :- 
च्छि लृङि (४३६) से च्लि, णिध्रिद्रु° (५२७) पेच्छिको चडः (अ), णिच्‌ के कारणं 
धातु को गुण यावृद्धि, णेरनिटि (५२८) से णि (इ) का लोप, णौ चङ्युपधाया 

५२९; से उपधा के दीघं स्वर को हस्व, चङ (५३०) से धातु को द्वित्व, अभ्यासकर्य, 
सन्वल्लघुनि ° (५३१) से सन्वद्भाव, सन्यतः (५३२) से अम्पांस.के अकोडइ, दीर्धी 
धोः (५३३) से अम्थास के हस्वस्वरको दीर्घं । ६. अन्तिम अंश चरादिगण के त॒ल्य 
लगेंगे । ` ७. णिच्‌ प्रत्यय प्रेरणा अर्थं मेँ होता ह । ज्िसी दूषरे से काम करवाना । जो 
भेरणादेताहेःयाकाम करवाता, उसे हेतु भौर प्रयोजक कर्ता कहते है । जो काम 








२७२ लघुसिद्धान्त-कौसूदी 


करता है, उसे प्रयोज्य कर्ता कहते हैँ । इस प्रकार दो कर्ता होते हं-१, प्रयोजक, २. 
प्रयोज्य 1 राम नौकरसे काम करवाता हं-रामः भृत्यन काय कारयति, इसमे राम 
योजक कर्ता ह भौर नौकर प्रयोज्य कर्ता । 

भावि (म्‌ + णिच्‌) (होति हृए को प्रेरणा देना) भावयति । भावयांचकार्‌ । 
भावयिता । भावयिष्यति । भावयतु । अभावयत्‌ । भावयत्‌ । भान्धात्‌ । अबीभवत्‌ 
(३) । अभाविष्यत्‌ । 

६९८. स्वतन्त्रः कर्ता (१-४-५४) 

क्रियायां स्वातन्त्रयेण विवक्लितोऽयथंः कर्ता स्थात्‌ ॥ 

क्रिया मेँ जिस्तकतो स्वतन्त्र रूप मे कहना इष्ट हो, वह अर्थं (व्यक्ति या वस्तु) कता 
कटा जाता ह्‌। 

६९९. तत्प्रयोजको हितुश्च (१-४-५५) 
छतः प्रयोजको हेतुसंज्ञः कतुखंजश्च स्यात्‌ ॥ 
कर्ता के प्रयोजक प्रेरक) कोहेंतु ओर कर्ता दोनों कते हं । 
७००. हितुमति च (३-१-२६) 

प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये घातोणिच्‌ स्यात्‌ । भवनतं प्रेरयति भावयति ॥। 

प्रयोजक का कार्यं मेजना आदि (प्रेरणा) कहनादहोतो धातु से णिच्‌ प्रत्यय 
होता रह। णिच्‌ का इदेष रहतारह॑। ण्‌इत्‌ होनेसे घातुको यथाप्राप्त गुणया 
वद्धि होतो है । भावयति -भवन्तं प्रेरयति (होते हृए को प्रेरणा देता हं) । भू + णिच्‌ > 
लट्‌ प्र १। ऊको वृद्ध ओौ, एचोण्से ओौ को आव्‌, शप्‌ (अ), इको गुण 
मौर अय अदेश । 

७०१. ओः पुयण्ज्यपरे (७-४७-८ ०) 

सनि षरे यदङ्क तदवयवाभ्यासोकारस्य इत्स्यात्‌ पवगंयण्‌जकारेष्ववणं परे 
वरतः । अबौभवत्‌ । ष्ठा गतिनिवत्तौ ॥ 

सन्‌ प्रत्यय परे होने पर जो अंग, उसके अवयप्रे अभ्यासके उको इ रहीता ह, 
यदि अ-परक (अ जिनके बादमेंहै) पवर्ग, यण्‌ (यवरल) ओरनज हौंतो। 
भबीभवत्‌--मू + णिच्‌ (भावि) + ड प्र० १॥। भद्‌, च्लि, चद्‌ (अ), "णिच्यच 
आदेशो न दित्वे कर्तव्ये" द्वित्व करनाहोतो गुण या वृद्धि नहीं होती, भतः वृद्धि की 
रोककर भ्‌ को द्वित्व, अभ्यासकार्य, अम्पासके ऊकोद्नप्व.उ,धातुकेॐ को वृद्ध 
आव्‌ आदेश, उपघा के आ को हृस्व, णिच्‌ (इ) कालोप,ः अबु भव्‌ अत्‌, सन्वद्भाव 
होने से दत सूत्र से अभ्यासकेउकोदह मौर दीर्घो ल्घोःसेदकोई। 
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स्थापि (स्या णिच्‌) (स्थावना करना) । सृचना-१. स्था से णिच होने पर बीच 
मे पुक्‌ (प) होतादहै। २. लृङ्में स्थापके आको इ होता हं । ३. स्थापयति । 
स्थापयांचकार 1 स्थापयिता । लृडः-अतिष्ठिपत्‌ (३) । 


७०२. अतिह्लीव्लौ री क्नूयीक्ष्माय्यातां एड्‌ णौ (७-२-३६) 

स्थापयति ।। 

ऋ, ह्वी, न्ली, री, बनूयी, क्ष्मायी ओर आकारान्त धातुओं को पुक्‌ (प्‌) आगम 
होता है, बादमे णि हो तो । स्थापयतति-स्था+णिच्‌ (इ) +ल्ट्‌ प्र० १॥ स्थाके 
नाद प्‌, गुण, अय्‌ आदेश । 

७०३. तिष्ठतेरित्‌ (७-४७-५) 
उवधाया ददादेशः स्याच्चडपरे णो । अतिष्ठिपत्‌ ।। घट चेष्टायाम्‌ ॥ 


स्था धातुकी उपधा कोइ अदेश होताहं, बादमें चङ्परक णिहोतो। 
अतिष्ठिपत्‌-स्थापि + लङ प्र० १1 अट्‌, च्छि, चड़ (अ), स्थाप्‌ को द्ित्व, अभ्यास. 
कार्य,थ रोष, थको चत्वंसे त, धातुके आ को इससे इ स्थिप्‌, गि-लोप, 
सन्वद्भाव से अभ्यासकेअकोड्‌,स्‌कोष्‌, ष्ट्त्वसेथकोठ। 


घट ( घट्‌ ) वचेष्टाथाम्‌ ( चेष्टा करना )। घट्‌ + णिच्‌ = घटयति ! लड - 
अजीघटत्‌ (३) । 


७०४. मितां हस्व; (६-४-९२) 

घटादीनां ज्ञपादीनां चोपधाया हस्वः स्याण्णौ । घटयति ॥ ज्ञव ज्ञाने ज्ञापने च ॥ 
ज्ञपयति । अनिन्ञपत्‌ ॥। 

घट्‌ आदि ओौर ज्ञप्‌ आदि धातुओं की उपधा को हस्व होता है, बाद॑मेणिहोतो! 
चना घट्‌ आदि ओर ज्ञप्‌ भादि धातुओंकी मित्‌ संज्ञाहोतीह। वृद्धिकैद्रारा 
हृए आ को इस सुत्रसे अ हो जाएगा । घटयति-षट्‌ + णिच्‌+ल्ट्‌ भ्र १॥ अतं 
उपायाः (४५४) से उपधा के अकोञआ। इससेउसञआकोञ। 

ज्ञप (जप्‌) ज्ञाने ज्ञापने च (जानना जर ज्ञान कराना) । सृचना-घट्‌ + णिच्‌ 
के तुल्य रूप चल्गे ज्ञपयति-ज्ञप्‌ + णिच्‌ + लट्‌ प्र० १1 उपधाके अक्रौ वृद्धि 
आ भौर उसे स्व । अनिज्ञपत्‌-ज्ञप्‌ + णिच्‌ + लड: प्र० १ । ज्ञप्‌ को द्वित्व, भभ्यास- 
कायं आदि, अम्यासकेअ को इ। 


ए्वत्तप्र किया वमाच्त । 





२. सन्नन्तप्रक्रिया प्रारम्भ 


आवश्यक निदेश 


१, (धातोः कर्मणः०, ७०५) सन्नन्त प्रकरण में इच्छा अर्थमें सन्‌ (स) प्रत्यय 


होता । सन्‌ कास शोष रहतादह। इच्छा करने वाला ओौरघातु काकर्ती एकहीः 


व्यक्ति होना चाहिए । सन्‌ विकत्पसे होता हं. इष्‌ घातुकेकर्मसे ही सन्‌ होगा, 
यदि वदु इष्‌ का कर्म नहीं होगा तो सन्‌ प्रत्यय नहीं होगा । >. (सन्यङोः, ७०६) । 
सन्‌ प्रत्यय होने पर घातुको द्वित्व हौताहं। लिट्‌ के तुल्य अभ्यास-कार्यं होगे । 
सन्यतः (५३२) से अभ्यासकेभ कोहो जाएगा । ३. घातु परस्म॑पदीहतोसन्‌ 
प्रत्यय होने पर भी परस्म°्में रूप चग । धातु आत्मने०-है तो सन्नन्त के रूप 
भी आत्मने° मेँ चलेगे । ४. सेद्‌ घातुओं मेँ ससे पहरेइ ल्गेगाओौरसकोमूर्धन्यष 
होगा । ५. चिद्‌ में अनेकाच्‌ होने से कास्यनेक्राच भम्‌० (वा०) से भाम्‌ होगा ओर 
छ आदि का अनुप्रयोग । ६. सन्‌-प्रत्ययान्त घातु अनेकाच्‌ होने से सेट्‌ ह । अतः 
लुट्‌, ट्‌ आदि मेँ इट्‌ (इ) लगेगा । लड. मे इष्‌ वाला भेद (५) लगेगा । 

पिषटठिष ( पद्ना चाहता है ) पटं + सन्‌ (स) = पिषठिष । पिपरिषति । पिप- 
ठिषांचकार । पिपटिषिता । पिपठ्षिष्यति । पिपटिषतु । अपिपटिषत्‌ । पिपरिषेत्‌ । 
पिपर्ष्यात्‌ । .अपिपठिषीत्‌ (५) । भपिपठिषिष्यत्‌ । 


५७०५. धातोः कममणः समानकत कादिच्छायां वा (३-१-७) 

इषिकमंग इषिणंककतृकाद्धातोः सन्‌प्रत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ ॥ पठ ग्यक्तायां 
वाचि ॥ 

इच्छा के कमं तथा इच्छा क्रियाके समानकतुक ( एक हौ व्यक्ति कर्ताहो) 
धातु से इच्छा अर्थं में विकल्प से सन्‌ (स) होताहे। सन्‌ कास शेष रहताहै। 

७०६. सन्यडयेः (६-१-९) 

सत्नन्तस्य यडन्तस्य च धातोरनभ्यासस्य प्रथमस्यं काचो द्वे स्तोऽजादेस्तु द्वितीयस्य । 

सन्यतः । पठिवुभिच्छति पिपटिषति । कमंणः किम्‌ ? गमनेनेच्छति । समानकतरंकात्‌ 


किम्‌ ? शिष्याः पठन्त्वितीच्छति गुरः । वा ग्रहणाद्वाक्ष्यमपि ॥ लुङ्सनोधंस्हः ॥ 


सन्‌.परत्ययन्त भौर यड प्रत्ययान्त धातु के अनभ्यास ( भभ्यासरहित ) प्रथम 
एकाच्‌ ( एक स्वर-सहित अंश } को द्वित्व होता है । यदि धतु भजादि है तो द्वितीय 


= २७४ ~ 
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एकाच्‌ को द्वित्व होगा । पिपठिषति-परठितुमिच्छति ( पढना चाहता ह )-पट्‌ + 
सन्‌ (स) ^+ लट्‌ प्र० ६ । इससूत्रसे पट्‌ को द्वित्व, अभ्यासकरा्यं, सन्यतः (५३२) 
से अम्यासकेअकोडइ्‌, ससे पूर्वं इट्‌ (इ),स्‌कोष्‌, शप्‌ (अ), अतो गुणे (२७४) 
से पररूप होकर ष +भ = ष । प्रत्युदाहरण-गसनेनेच्छति ( गमन के द्वारा चाहता 
है )-यहाँ पर गमन इच्छा का कमं नहीं ह, अपितु करण है, अतः सन्‌ नहीं होगा । 
शिष्याः पठन्त्वितीच्छति गुरः ( रिष्य पदं, यह गुरु चाहता ह )-यहां पर इच्छाका 
करतां ओर पठ्‌ घातु का कर्ता दोनों पुथक्‌ ह, अतः सन्‌ नहीं हुभा । सन्‌ प्रत्यय 
विकल्प से होता हे, इसलिए पक्त में वाक्य भी प्रयुक्त होगा । जैसे--पटितुम्‌ इच्छति । 


७०७. सः स्याधधातुके (७-४-४६) 
सस्थ तः स्यात्सादावाधेधातुके । अत्तमिच्छति जिघत्सति । एकाच इति नेद ॥ 
सकोत्‌ होता हं, बादमें स से प्रारम्भ होने वाला आर्धधातुक होतो । 
जिघत्सति ( अत्तुमिच्छति, खाना चाहता है ) - अद्‌ + सन्‌ (स) +ल्ट्‌ प्र० १। 


सनोर्घस्छ (५५७) से अद्‌ को धस्‌ अदेश, इस सूत्रसे घसूकेस्‌कोत्‌, घत्‌ को 
दत्व, अभ्यासकायं, अभ्यास के अ को इ, जिघत्स, शप्‌ (अ), पररूप । 


७०८. अन्ज्ञनगमां सनि (६-४-१६) 
अजन्तानां हन्तेरजादेशगमेश्च वीर्घो हलादौ सनि ॥ 


अजन्त घातु, हन्‌ धातु मौर इण्‌ (इ) आदि धातु के स्थान पर होने वे गम्‌ 
घातुको दीर्घं होताहै, बादमें ज्ललादि सन्‌ होतों। अर्थात्‌ अनिट्‌ सन्‌ बादमें 
होने पर दीघ होगा । 


७०९. इको सल्‌ (१-२-९) 


दुगन्ताज््लादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । ऋत इद्धातोः । कर्तमिच्छति चिकीषति ॥ 

इक्‌ (इ, उ, ऋ, ) अन्त वाली धातुके बाद क्षलादि सन कित्‌ होता है। 
कित्‌ होने से धातु को गुण नहीं होगा । चिकौषेति ( कर्वम्‌ दृच्छति, करना चाहता 
है)! क #सन्‌ (स) +ल्ट्‌ प्र० १1 कृ केक्को अज्ज्न० (७०८) से दीर्घ 
इष सूत्र से सन्‌ कित्‌ होनेसे गुण का अभाव, ऋत इद्‌ घातोः (६६० } से दीर्घं 
चको इर्‌, किर्‌+स, किर्‌ को द्वित्व, अम्यासकार्य, चिक्रिर्‌ +स, हलि च ( ६१२} 
से किर्केइको दीं सूकोष्‌। 


७१०. सनि ग्रहगुहोश्च (७-२-१२) 
्रर्गहेरगन्ताच्च सन इण्‌ न स्यात्‌ । बुभूषति ॥ 





२७६ खच्‌ सिद्धान्त-कोयुदौ 


ग्रह, गुह. ओर उक्‌ (उ, ऋ, द) अन्त व ली घातुभों के बाद सन्‌ कोइट्‌ (इ) 
नहीं होताहै। बुूषति ( भविदुन्‌ इच्छति, होना चाहता है }- म्‌ + सन्‌ ( स) 
+ल्ट्‌ प्र १1 इससूत्रसे इट्‌ का निषेध, भको द्वित्व, अम्यासका्यं, स्‌ कोष्‌। 
इको क्चल्‌ (७०९ ) से कित्‌ होनें सेभ्‌कोगुण नहीं होतारं । 
सघ्नन्त्र क्रिया समाप्त । 


३. यङन्त-प्रक्िया प्रारम्भ 
आवश्वक निदेश ` 


१. ( घातोरेकाचो०, ७११) क्रियाका बार-बार या बहुत अधिक होना अथं 
ने घातु से यड (य) प्रत्यय होता है 1 यड्‌ प्रत्ययान्त घातु आत्मनेपद मेँ ही आती 
है । २. ( सन्यङोः, ७०६ ) यड. होने पर धातु को द्वित्व ओर अभ्यःसकार्य होगा । 
३. ( गणो यङ्लुकोः, ७१२ ) अभ्यास के स्व स्वर को गुण हो जाता है, अर्थात्‌ इ 
कोषए,उकोओो। ४. ( दीर्घोऽकितः, ७१४ }अवित्‌ अभ्यास के हस्व स्वर को दीघं 
होता है । इससे अभ्यासकेगकोभ होताहं। ५,. (रीगृदुपधस्य च, ७१६। धातु 
की उपधा मेक होगातो उसके अम्यासके बाद रीक्‌ (री) आगम होता हं) 
६. यड. प्रत्ययान्त के रूप आत्मनेपद में ही चलते हैँ । लिट्‌ में भम्‌ +कृ होगा । धातु 
यनेकाच होती है, भरतः लृट्‌, खट्‌ आदि मे इट्‌ (इ होगा । 

बोभूय ( भू + यङः, बार बार या बहुत अधिक होना )। सुचना--१. भात्मने- 
पदमे रूप चेगे । सेट्‌ है। ९२. बोभूयते । बोभूयांचक्रे । बोभूयिता । बोभूयिष्यते । 
बोभूयताम्‌ । अबोभूयत । बोभूयेत । बोभूयिषीष्ट । अबोभूयिष्ट (५) । अबोभूयिष्यत । 


७११. धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यड्‌ (३-१-२२) 

पौनःपुन्ये भशाथे च छेत्ये धातोरेकाचो हलादेयेडः स्यात्‌ ॥ 

क्रिया का बार-बार होना या अधिक हुन) अर्थं मे एकाच्‌ (एकस्वर वाली) ओर 
हलादि ( व्यंजनसे प्रारम्भ होने वाली ` धातुसे यड. य) प्रत्यय होताहं । यड. 
काय शेष रहता हे । सुचना य्ड्‌ डित्‌ हे, अतः धातु को गुण नहीं होगा । 

७१२. गुणो यङ्लुकोः (७-४-८२) 

अभ्याघ्तस्य गुणो यहि ण्६लुकि च परतः। डिदन्तत्वादात्मनेवदन्‌ । पुनः पृनरतिश- 

यैन वा भवति धोभूयते । बोभवाश्चक्र । अबोभूधिष्ट ॥ 
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भम्यासकेस्वरकोगुण होता है, बादमें यङ. होया यड्‌ कालक्‌ (लोप) 
हआ हो तो । यड. कै इत्‌ होने से घातु से आत्मनेपद होगा । बोभूयते ( पुनः पुनः 
अतिशवेन वा भवति, बार बार या अधिक होता हँ )-म्‌ + यड. + लट्‌ आ० प्र° १। 
भू को सन्यङोः (७०६) से धित्व, अम्यापरकार्य, बुम्‌य। इप्त सूत्रसे अभ्यपतिकेडको 
ओ, बोभूय से लट. प्र १, शप्‌ (अ), अकोयके अके साय अतो गुणे खे पररूप । 
बोभूयां चक्ते- मू + यड + लिट्‌ प्र १। बोभूय से आम्‌ + क । अबोभूयिष्ट--म्‌ + 
यड. + लुड्‌. प्र° १ । बोभूयसे अट्‌ (अ), सिच्‌ (स्‌), इट्‌ (इ), अतो लोपः 
(४६९) प्ेयकेअकालोप,सूको ष्‌, ष्ुत्वसे तको ट। 


७१२. नित्यं कौटिल्ये गतौ (३-१-२३) 
गत्यर्थात्कौटिल्य एव यङ स्थान्न तु क्रियासमभिहारे ॥ 


गति ( जाना ) अथं वाली घातुओंसे कौटिल्य (टेढ़ा चलना) अर्थे ही यङः 
होता हं, बार-बार ओौर अधिक अर्थते नहीं । 
७१४. दीर्घोऽकितः (७-४-८३) 
अकितोऽभ्यासस्य दीर्घो यङ्यङ्नुकोः । कुटिलं व्रति वव्रज्यते 
अकित्‌ भम्यास के हस्व स्वर को दीर्घं होता हं, बाद में यड. हो या यडः क्‌ हो । 
सुचना वरीवृत्यते आदि मे अभ्यास प्र रोक्‌ (री) होता, बह क्त्‌ है, अतः 
अकिंत्‌ कहने से वहां अम्यस को दीघं नहीं होगा । वात्रज्यते ( कुटिलं व्रजति, ट्डा 
चरता ह )--त्रञ्‌ + यड + ल्ट. प्र° १। व्रज्‌ को दिः, अम्प्रासकार्य, अभ्यातत के 
अको आ। 
७९५. यस्य हलः (६-४-४९) 
यस्येति तंवातग्रहणम्‌ । हलः परस्य यशन्दत्य जोष आर्धधातुके । आदेः परस्य । 
अतो लोपः । वात्रजाशचक्र । वाव्रजिता ॥ 
टल्‌ (व्पजन ) के बादय का छप्‌ होता ह, बाद में आर्धधातुक हो तो। 
मूत्रमेयतेपूरं यका ग्रहण है। वाब्रनांचक्ते -वात्रज्य + भाम्‌ + +लिट्‌ प्र° १ 
मा० । आदिः परस्य (७२) नियमके कारण इत सूत्रसेय के य्‌ क लोप होगा 
ओर अ कातो लोपः ( ४६९) सेलोप होगा । वात्रजिता --वाव्रज्य + लट्‌ प्र० १। 
इट्‌, इस सूत्र से पूववत्‌ य कालोप । 


७१९. रीगृदुपधस्य च (७-४-९०) 


चछदुपधस्व धातोरभ्य।सस्प रीगागमो यङ्पङ्लुरोः । वरीवृत्यते । वरीवुता्ल क़ । 
वरीवुंतिता ॥ 
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ऋदुप ( जिसकी उपधा में ऋ ह ) घातु के अभ्यास को रीक्‌ ( री) आगम हीत 
हे, बाद में यड. हो या यङ्लुक्‌ हो । वरीवृत्यते ( पुनः , पुनः अतिशयेन वा वर्तते, 
बार-बार या अधिक होता ह-)-वृत्‌ +यड्‌ +ल्ट्‌ प्र० १। वृत्‌ को द्वित्व, अभ्यास- 
कार्य, इस सूत्र से अस्यास के वके बाद री आगम । वरीवृतांचक्क--वरीवृत्य 
जाम्‌ + कर लिट्‌ प्र० १। यस्थ हलः (७१५) सेयकालोप। परीवतिता--वरीवृत्य + 
लुट्‌ प्र° १1 इट्‌, यस्य हरः (७१५) सेय का लोप । 


७१७. क्षुभ्नादिषु च (८-४-३९) 

णत्वं न । नरीनृत्यते । जरीगृह्यते ॥ 

कषुम्न आदि शन्दोमेनकोणनहींहोताहै। सुचना-दइस गणम ठेसे शब्दों 
भौर घातु-रूपों का पाठ है, जिन्रमेन कोण प्राप्त है ओर उसका इस सूत्र से निषेघ 
होता है । नरीनृत्य का भी इसमें पठ दहै, अतः इसमे नृत्य के न कोण नहीं होतादहं। 
नरीनृत्यते { पुनः पुनः अतिशयेन वा नृत्यति, बार बारया अधिक नाचतारहं)- 
नृत्‌ + यड. लट्‌ प्र° १। रीगृ० (७१६) से अम्यास्र केनके बाद रो भागम । 
ुभ्नादिमे होने से नको ण नहीं हुमा । जरीगृह्यते (पुनः पुनः भतिशयेन वा 
गृहणाति, बारवार या अविक लेता है)- प्रह. + यड्‌ + लट. भ्र ० १॥। प्रह. को दत्व, 
अभ्यासकार्यं, रीगु० (७१६) से जके बाद री आगम, ग्रिज्या० (६२४) सेग्र 
केर्‌कोऋ | 


यङन्तप्र ऋय चमाप्त । 


४. यडलक्‌.परकरिया प्रारम्भ 
| आवश्यक निदेश ` 


१. यजोऽनि च (७१८) से यड्‌ प्रत्यय का लोप होता है । यड्‌ का लुक्‌ (रोप) 
होने से दस प्रक्रिया का नाम यद्लक्‌-प्क्रिया ह । सनसे पहले यड. का रोप होग् । 
प्रत्ययलोपे भ्रत्ययलक्षणम्‌ (१९०) से यङ्लुक्‌ मेँ भी. सन्यङोः (७०६) से द्वित्व होगा 
भौर अमभ्यासकायं होने पर सना्न्ता० (४६७) से घातुसंज्ञा होने से र्ट्‌ आदि 
लकार होगे । यड लक्‌ परस्म॑पद मेँ ही होता ह । शष्‌ कालोप होगा । २. योवा 
(७१९) स सार्वधातुक लकारो मँ हलादि पितु प्रत्यय ( ति, सि, भि) से पूर्व पिकत्प षे 
ई होगा । ३. लट्‌ भादि के प्र ३ मेँ मदभ्यस्तात्‌ (६०६) सेषु को बत्‌ भदेश । ४. 
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भदादिगण में "चर्करीतं च' पाठ किया गया ह, अतः यङ्लक्‌ में सर्वत्रश्षप्‌ कालोप 
होगा । ५. लुङ. में गातिस्था° (४३८) से सिच्‌ कालोप। यज्ञोवास ई होन पर 
गुण को रोक कर भुवो वुग्‌०° (३९२) से वक्‌ (व्‌) । 


७१८. यडोऽचि च (२-४-७४) 


यङोऽचि प्रत्यये जुक्‌ स्यात्‌, चकाराततं विनापि क्वचित्‌ । अनेमित्तिकोऽयमन्त- 
रङ्गत्वादादौ भवति । ततः प्रत्ययलक्षणेन यडन्तत्वार्‌ दित्वम्‌ । अभ्यासकार्यम्‌ ` 
धातुत्वाल्लडादयः । शेषात्कतंरीति परस्मंपदम्‌ । चकरीतं चेत्यदादौ पाठाच्छपो लुक्‌ ॥ 


यड. प्रत्यय का लुक्‌ (लोप) होता हं, बाद मे अच्‌ प्रत्यय हो तो । सूत्र मे च शव्द 
ह, उसका अभिप्रायहै कि अच्‌ प्रत्ययके विनाभी कहीं-कहीं यड कालोप होता 
ह । सुचना -~यह नियम बिना किसौ निमित्तके होता है, अतः अनैमित्तिक होनेसे 
अन्तर" है । (असिद्धं बहिर द्धमन्तरङ्ख" परिभाषासे यड का लोप ससे पहले होगा । 
्रत्ययशरोपे० (१९०) से यड्‌ को मानकर होनेवाला सन्यङोः १७० ६) से द्वित्व होगा 
भौर अभ्याःपयं होगा । रोषात्‌ कर्तरि° (३७९) से परस्मैपद होगा । "चर्करीतं च 
(गणसूत्र) का पाठ अदादिगण में है, अतः यङ्लुक्‌ में शप्‌ कालोप होगा । 


७१९. यड वा (७-३-९४) 


यङ्‌ लुगन्तात्परस्य हलादेः पितः सावधातुकस्येड्‌ वा स्यात्‌ । भूसुवोरिति गुणनिषेधो 
यङ्लुकि भाषायां न, बोभूतु तेतिक्ते" इति छन्दत्ति निपातनात्‌ । बोभवीति, बोभोति । 
बोभ्रूतः । अदभ्यस्तात्‌ । बोभूवति । बोभवाञ्चकार, बोभवामाक्। बोभविता । 
बोभविष्यति । बोभवीतु, बोभोतु, बोभूतात्‌ । बोभूताम्‌ । बोभुवतु । बोभूहि । 
बोभवानि । भबोभवीत्‌, अबोभोत्‌ । अबोभूताम्‌ । अबोभवुः । बोभरयात्‌ । बोभूयाताम्‌ । 
बोभूयुः । बोभूयात्‌ । बोभूयास्ताम्‌ । बोभूयासुः । गातिस्थेति सिचो लुक्‌ । यहे 


तीद्पे ग बापत्वा नित्यत्वाद्‌ । भबोपूवीत्‌, अबोभोत्‌ । अदोभूताम्‌ । 
अबोभवः । अबोभविष्यत्‌ ॥ 


यङ्लृगन्त कै बाद हलादि पित्‌ सार्वधातुक को विकल्प से ईद्‌ (ई) आगम होता 
है । भभृवोस्तिडि (४३९) प होने वाला गुण का निषेव यङ्लक्‌ मे रौकिक संस्कृत 
मे नहीं होता है क्योकि पाणिनि ने दाषति-दर्धति-दर्घषि-बोभूत्‌-तेतिक्तं ० (७-४-६५) 
सूत्र मे बोभूत निपातन क्रिया ह । . जवः यहाँ गुण होगा । यङ्लुक्‌ के रूप इस प्रकार 
चलेगे---5ट्‌ -बोभवीति-बोभोति, बोभूतः, बोभुवति । बोभवीषि -बोभोषि, बोभूथः, 
बोभूय । बोभवीमि-बोमोमि, बोभूवः, बोभूभः । लिट्‌-बोभेवांचकार, बोभवामास । 
दृट्‌ नोभविता । लृद्‌--बोभविष्यति । लोट्‌-तोभवीतु-बोभोतु-बोभूतात्‌, बोभूताम्‌, 
बोमुवतु । बोभूहि म०, १ बोभवानि.उ° १ 1 ल्ड्‌- मबोमवीत्‌-अबोभोत्‌, अबोभूताम्‌, 
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अबोभवुः । विधि०-कौमूयात्‌, बोभूयाताम्‌, बोमूयुः० । शी ०-- बोभूयात्‌, 
बोभूयास्ताम्‌, बोभूयासुः० । लुड्‌-- भबोभूवीद्‌-अबोभोत्‌ (१ ), अबोभूताम्‌, 
मवोभूवुः । अबोमूवीः-जबोभोः० । लृट्‌--भबोभविष्यत्‌ । 


यङ्वुक््‌-प्रक्रिया समाप्त । 


५. नृःमधातुःप्रकरण ब्राह्म 


आवश्यक निदेश 
१. इस प्रकरण मेँ शब्दों से घातु बनाए जति हं । नामधातुःप्रत्यय लृ पर 
शब्द सना्न्ता० (४६७) से धातु हो जाता है गौर उससे सभी लकार हीते ट्‌ । २. 
क्यच्‌ (य), काम्यच्‌ (काम्य) भौर क्विप्‌ (०) प्रत्यय होने पर धातुके रूप परस्मपदम 
चलते ह । क्यङ्‌ (य) प्रत्यय होने पर धातुके रूप आत्मनेपद में चरुगे । बयच्‌ क्र 
काम्यच्‌ होने पर ख्य दितादि० परस्मै° के तुल्य चलावे । वयड. + पर दिवादि ् 
आत्मने० के तुल्य । विवप्‌ होने पर अदादि० परस्म॑° के तुल्य । णिच्‌ हनं १२ 
चु गदिगण के तुत्य 1 
७२०. सुष आत्मनः क्यच्‌ (२-९१-८) 
इषिकभेण एषितुः संबन्धिनः सुबन्तादिच्छायामर्थे कयच्‌ प्रत्ययो वा स्यात्‌ ॥ 
इच्छा के कर्म गीर इच्छा करने वाले. से संबद्ध सुबन्त से इच्छा अथं में विकल्प 
से क्यच्‌ (य) प्रत्यय होता ह । कयच्‌ का य शेष रहता टं । 
७२१. सुपो ध्रातुप्रातिपदिकयोः (२-४-७१) 
एतयोरवयवस्य सुपो लुकं ॥ 
धातु मौर प्रातिपदिक कै अवयव सुप्‌ का ङुक्‌ (रोप) होता ह । 
७२२. क्यचि च (७-४-२३) 
भव्णंस्य ईः । आत्मनः पूत्रमिच्छति पुत्रीयति ॥ 
अ कोई होताहै, बाद में क्यच्‌ हो तो। पृन्रीयति (आत्मनः पुत्रम्‌ इच्छति, 
अपना पुत्र चाहता है)--पत्रम्‌ + षयच्‌ (य)। सुप० (७२०) से क्यच्‌, सुपो 


| 
। 


/ 
। 
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(७२१) से अम्‌ विभक्तिका लोप, क्यचि च (७२२) से पुत्रकेअकोरई, पत्रय, 
धातुसंज्ञा होने से लट्‌, तिप्‌, शप्‌ (अ), अतो गुणे से पररूप, य + अ~य । 
७२२. नः क्ये (१-४-१५) 

क्यचि कयड़ च नान्तमेव पदं नान्यत्‌ । नलोपः । राजीयति । नान्तमेवेति किम्‌ ? 
वाच्यति । हलि च । गीति । पूयति । धातोरित्येव । नेह-दिवमिच्छति दिव्यति । 

क्यच्‌ ओर क्यङ्‌ प्रत्यय बाद में होने पर न्‌ अन्त वेको ही पदसंज्ञाहोतीहै, 
अन्य की नहीं । राजीयति (राजान म्‌ आत्मन इच्छति, अपना राजा चाहता है)-राजन्‌ + 
क्यच्‌ (य)+ल्द्‌ प्र० १। नलोपः० (१८०) से नका खोप, क्यचि (७२२) से 
अ को ई। वाच्यति (अपनी वागी चाहता ह) -- वाच्‌ ‡ क्यच्‌ + खट्‌ प्र° १। वाच्‌ 
नान्त नहीं हं, अतः इसकी पद संज्ञान होने से च्‌कोक्‌ नहीं हृञआ। गीर्यति 
(गिरम्‌ आत्मन इच्छति, अपनी वाणी चाहता है) निर्‌ + क्यच्‌ य) +ल्ट्‌ प्र° १। 
ठकि च (६१२) से इ को दीर्घं -ई। पूयति (पुरम्‌ आत्मन इच्छति, अपना नगर 
चाहता है) -पुर्‌ + क्यच्‌ (य) + लट्‌ प्र० १। हलि च (६१२)से उको दीर्घं ॐ। 
हलि च सूत्र र ओौर व्‌ अन्त वाटो धातु की उपधा को दीर्घं करता है, शब्द की उपधा 
को नहीं । अतः दिवम्‌ इच्छति दिव्यति मेँ इ को दीर्घं नहीं हआ । यहां पर दिव्‌ शब्द 
हं । गिर्गृ घातुकारूपह ओौर पुर्‌ प घातुका।ये घातु ह, अतः दीघं हआ ह । 

७२४. क्यस्य विभाषा (६-४-५०) 

हलः परयोः क्यचक्यढोर्लोपो वाधंधातुके । आदेः परस्य । अतो लोपः ! तस्य 
स्थानिवत्त्वाल्लघुपधगुणो न । समिधिता, समिधिता । 

हल्‌ के बाद क्यच्‌ (य) ओौर क्यड्‌ (य)केयका लोप विकल्प से होता है, 
आर्धधातुक प्रत्यय बादमें होतो। मादेः परस्यसे य्‌ का मौर अतो लोपः से 
अकालोपहोनसेपूरेयका लोपहोताह। अनलो को अचः परस्मिन्‌० (६९६) 
से स्थानिवद्भाव होने से उपवा को गुण नहीं होगा । समिध्यति (समिधम्‌ ओत्मन 
इच्छति, अपनी समिधा चाहता है) -समिष्‌ + क्यच्‌ य) + ल्ट्‌ प्र १। समिधिता, 
समिध्यिता-समिध्य + लुट्‌ प्र० १। इस सूत्रसेय का विकल्पसे रोप । 


७२५. काम्यच्च (३-१-९) 
उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पृत्रमात्मन इच्छति पुत्रकाम्यति । पुत्र काभ्यिता ॥ 
कयच्‌ के अर्थं में ही काम्यच्‌ (काम्य) प्रत्यय होता है । धुचना-लट्‌ आदि में 
काम्यके य का क्यस्य (७२४) से रोप नहीं होगा। पुत्रकाम्यति-(पुत्रमात्मन 


इच्छति, अपना पुत्र चाहता है) -पुत्र + काम्य +ल ट्‌ प्र० १। पुत्रकास्विता-पुत्रकाम्य + 
चर्‌ 9० १। यका लोप नहीं होगां। 
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७२६. उपमानादाचारे (३-१-१०) 


उपभानात्करभणः सुबन्तादाचारेऽये क्यच्‌ । पुच्रमिवाचरति पुत्रीयति छात्रम्‌ । 
विष्ण्‌यति द्विजम्‌ ॥ ( सर्व्रातिषदिकेभ्यः किवन्वा वक्तव्यः )। अतो गुणे । कृष्ण 
इवाचरति कृष्णति । स्व इवाचरति स्वति । सस्वो ॥ 


उपमान-वाचक कर्म॑ सुवन्त से आचरण करना अर्थं म क्यच्‌ (य) होता हं । 
ुरीयति छात्रम्‌ (छत्रं पु्मिवाचरति, छात्र से पुत्रवत्‌ व्यवहार करता है) पुत्र +. 
क्यच (य) + लट्‌ प्र° १ । वयचि च (७२२)से अ कोई। विष्णुयति द्िजम्‌ (ष्म 
विष्णुम्‌ श्व आचरति, ब्राह्मणसे विष्णु के तुल्य आचरण करता है)-विष्णु # व्यच 
(य) + लट्‌ प्र° १। अकृत्‌° (४८२) से उको दीर्घं ऊ । (सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्षिविल्वा 
बक्तश्यः, वा०) सभी प्रातिपदिकों से विकल्प से विवप्‌ (०) प्रत्यय होता ह, आचरण 
करना अर्थ में । विविप्‌ कः कुछ भी शेष नहीं रहता है । क्‌+ प्‌ ओर इ कालोप वेर 
पुक्तस्य (३०३) ते व्‌ कालोप । कृष्णति (कृष्ण इत्राचरति, इष्ण के तुय आचरण 
करता है)-कृष्ण ‡ किविप्‌ (०) + लट्‌ प्र० १ । अतो गुणे ने शप्‌ केजके साथ पर्प | 
स्वति (स्व इवाचरति, अपने समान आचरण करता है,-स्व + करिरप्‌ + र्ट्‌ । मतो 
गुणेसे शप्‌केञेके स्य पररूप । खस्वौ-स्व + लिट्‌ प्र १। दित, अभ्यामकायं, 
गित्‌ होने से स्वको अचो ल्णितिसे वृद्धि होकर स्वा, अकारान्त होने से भात ओ० स 
णल्‌ को भौ । । 


७२७. अनुनासिकस्थ किवक्षलोः क्िडःति (६-७४-१ ५) 

अनुनािकान्तस्योषधाया दीचेः स्यात्क्वौ क्षलादो च विडति । इदमिवाचरति 
इदवामति । राजेव राजानति । पन्था इव पथोनति ॥ | 

अनुनासिक. (ङ, म्‌, ण्‌, न्‌, म्‌ ) अन्त वि अंग की उपघाको दी घ होता हं, 
-बादमें क्वि ओर क्षलादि कित्‌ डित्‌ हो तो। इदाभति-(्दम्‌ इवाचरति, इसके 
समान आचरण करता है) । इदम्‌ + विवप्‌ + लट्‌ प्र० १ । कप्‌, इससे अ को दीघं । 
राजानति (राजा इवाचरति, राजा कै तुल्य माचरण करता है) --राजन्‌ + किप्‌ # चद 
प्रण १। दसतेअ को आ दीर्घं । -पथीनति (पन्था इवाचरति, मार्गवत्‌ आचरण क्तः 
है)-पयिन्‌ + किवप्‌ + लट्‌ प्र० १ । इससे इ को दीघं ई । 


७२८. कष्टाय करमणे (३-१-१४) 
चतुरणयन्तारकष्टक्षब्दादृत्ताहैऽथे क्यङ्‌ स्यात्‌ । कष्टाय क्रमते कष्टायते । पपं 
कर्तुमुत्सहते इत्यर्थः ॥ 
चतुर््यन्त कष्ट शब्द से उत्साह अर्थ मँ कयड्‌, (य) प्रत्यय होता है । क्यड्‌ का 
य दोष रहता है ओर क्यडः करने पर आत्मनेपद होगा । कष्टायते- (कशाय क्रमते, 
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पाप करने के लिए प्रवृत्त होता है)-कष्ट + क्यड्‌ (य) + लट्‌ प्र° १। अङ्त्‌° (४८२) 
ततेअ को दीघं भा। 
७२९. शन्दवरकलहाश्रकण्वमेघेभ्यः करणे (२-१-१७) 

एभ्यः कमेभ्यः करोत्यर्थे क्यङः स्यात्‌ 1 शब्दं करोति शब्दायते ॥ (ग. सु. ) 
तत्करोति तदाचष्टे । हति णिच्‌ ॥ { ग. सु. ) प्रातिपदिकाद्वात्व्थे बहुलमिष्ठवच्च । 
प्रातिपदिकाद्वात्वर्थे णिच्‌ स्यात्‌, इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य पुंवद्धाबरभावटिलोपविन्म- 
तुब्छोपयणादिलोपप्रस्थस्फाद्यादेशभसंज्ञास्तद्रष्णावपि स्थुः । इत्यत्लोषः । घटं करोत्या- 
चष्टे वा घटयति ॥ 

ब्द, व॑र, कल्ह्‌, अभ्र, कण्व ओरमेव, इन कर्मकारक में विद्यमान शब्दोसे 
करोति (करतार) अ्थंमें क्यड्‌ (य) प्रत्यय होता ह ¦ शब्दायते-(शब्दं करोति, 
शन्द करता ह)-शब्द + क्थर्‌ (य) + ल्ट्‌ प्र° १। अक़ृत्‌०° (४८२) से अ को दीर्घं आ। 
(तत्करोति तदाचष्टे, गणसुत्र) कर्मवाचक शाब्द से करोति (करताहै) ओर अचष्ट 
(कहता ह) अथं में णिच्‌ (इ) प्रत्यय होता ह । (प्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च, 
गणसूत्र ) प्रातिपदिकसे घातु कै अर्थं में णिच्‌ (इ) प्रत्यय होता है भौर इष्ठ प्रत्यय 
होने पर जो कायं होते हैँ, वे णिच्‌ करने पर भी होगे । जैसे-प्रातिपदिक को पुवद्भाव, 
ऋकोर,टि कालोप, विन्‌ ओर मतुप्‌ का रोप, यणादि-लोप, प्रिय आदिकोप्र, स्थ, 
स्फ अदि आदेश ओौर भ संज्ञा। धटयत्ति-(घटं करोति आचष्टे वा, धडा बनाता ह 
या घट शब्द कता है)-घट + णिच्‌ (इ) + लट्‌ प्र० १1 तत्करोति० से पच्‌ ओौर 
इष्टवत्‌ काय के कारणटकेअकालोप। ॑ 
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© 


कृण्डवादिगण प्रारम्भ । 
७२०. कण्डवादिभ्यो यक्‌ (३-१-२७) 

एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यात्स्वार्ये । कण्ड्‌ गत्र विघर्षणे ॥ ॥ १॥ कण्डयति, 
कण्डयते ह्यादि ॥ 

कण्डू आदि धातुओं से स्वाथ मेँ नित्थ यक्‌ (य) प्रत्यय.होतो है । कण्ड्‌ (कण्ड्‌) 
गात्र विचर्षणे (खृजलाना) । सुचना- १. उभथ०, सेट्‌ । २. दिवादि० के तुल्य रूप 
चलगे । ३. कण्डूयति, कण्डूयते । कण्ड्यां चकार, कण्डूधां चक्रे । लुङ्‌-अशण्डूथीत्‌ (५), 
अकण्ड्यिष्ट (५) । | 

कण्ड वाविगण समाप्त । 
© 





७, आलमनेपद.प्रक्रिया प्रारम्भ 
७३१. कतरि कमंव्यतिहारे (१-३-१४) 


क्रयाविनिमये चोत्ये कर्तरयार्मनेपदम्‌ । व्यतिलुनीते । अन्यस्य योग्यं लवनं 
क रोतीत्यथंः । । 
क्रिया का विनिमय (अदल-बदल) बताने के लिए कर्ती में ,आत्मनेपद होता हं । 
व्यतिलुनोते (दूसरे के काटनेके वामको करता है)-वि + अति + +लट्‌ भ्र १ 
स सूत्र से आत्मनेपद । 
७३२. न गर्तिहिसार्थेभ्यः (१-३-१५) 
व्यतिगच्छन्ति । व्यतिघ्नन्ति ॥ 
गति भौर हिसा अर्थं वाली धातुं से क्रिया-विनिमय मेँ आत्मनेपद नरी होता हं । 
व्यतिगच्छन्ति-वि + अति + गम्‌ + रट्‌ प्र० ३। जाना अर्थं होने से आत्मने नहीं । 
व्यतिघ्नन्ति-वि + अति + हन्‌ + र्ट्‌ प्र० ३ । हिसा अर्थंहोनेसे आत्मनेपद नहीं । 
७३३. नविशः (१-३-१७) 
निविशते ॥ 
नि + विश्‌ आत्मनेपदी है । निविशते 1 इस सूत्र से आत्मने° । 
७३४. परिव्यवेभ्यः क्रियः (१-३-१८) 
परिक्रीणीते 1 विक्रीणीते । अवक्रीणीते ॥ 
परि+ क्री, वि+क्री ओर अव + क्री आत्मनेपदी ह । परिक्रौणीते। विक्की णीते । 
अवक्रीणीते । इस सूत्र से आत्मने° । 
७३५. विपराभ्यां जेः (१-३-१९) 
विजयते । पराजयते 1 


वि+जि ओर परा+जि आत्मनेपदी हँ । विजयते। पराजयते । इस" भू 
सै आत्मने ° । 


७३६. समवप्रविभ्यः स्थः (१-३-२२) 
संतिष्ठते । अवतिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते ॥ 


सम्‌ + स्था, प्रव +स्था, प्र+स्था ओर वि +स्था आत्मनेपदी है । संतिष्ठते । 
अवतिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते । इस सूत्र से इनमे आत्मनेपद होता है । 


== २८४ = 








आत्सनेपद-प्रकिया २८५ 


७३७. अपल्लैवे ज्ञः (१-३-७४) 
श्त मपजानीते । अवलपतीत्यर्थः ॥ 
अप+ ज्ञा आत्मनेपदी होता है, छिपाना या मुकरना अथं में । शतम्‌ अपजानीते 
( सौ रूपया लिया ह, इस बात से मुकरता है)-इसमे आत्मनेपद । 
७३८. अकमंकाच्च (१-२-४५) 
सर्पिषो जानीते सर्पिषोपायेन प्रषतेत इत्यथंः । 
भकर्मक जा घातु से आत्मनेपद होता है । प्पिषो जानीते (घी के कारण प्रवृत्त 
होता ह) । इस सूत्र से आत्मने । 
७३९. उदश्चरः सकमंकात्‌ ( १-३-५२) 
धमेमभुच्चरते 1 उल्लद्भुच गच्छ तीत्थथः ॥ 
सकर्मक उद्‌ + चर्‌ से आत्मनेपद होता ह । धर्मम्‌ उच्चरते (धमं का उत्कंघन 
करके चरता है) । इससे आलने° । 


७४०. समस्तृतीयायुक्तात्‌ (१-३-५४) 
रथेन सच्रते ॥ . 
तृतीयान्त से युक्त सम्‌ + चर्‌ से आत्मनेपद होताह। रथेन संचरते (रथे 
घूमता ह ) 1 इससे आत्मने° । 
७४१. दाणश्च सा चेच्चतु्यंथं (१-२-५५) 
सभ्पूर्वाहणस्तृतीयान्तेन युक्तादुक्तं स्यात्‌ तृतीया चेच्चतुथ्येर्थे । दास्या 
संयच्छते कामी ॥ 
तृतीयान्त से युक्तं सम्‌ + दा (यच्छ्‌) से आत्मनेपद होता ह, यदि तृतीया चतुर्थी 
कै अर्थंमेंदहो तो । दास्या संयच्छते कामी (कामी पुरुष दासी को दुर्भावना से कु 
देता ह) -सम्‌ + दा + लट्‌ प्र° १ । पाघ्रा° (४८६) से दा को यच्छ्‌ । इससे आत्मने ° । 
७४२. पूवंवत्सनः ( १-३-६२) 
सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सन्नन्तादष्याटमनेषदं स्थात्‌ । एदिधिषते ॥ | 
यदि मूक धातु आत्मनेपदी है तो सन्‌-परत्यय होने पर॒ भी इससे आत्मनेपद होगा .। 
एदिधिषते -एष्‌ + सन्‌ + रट्‌ प्र° १ । एष्‌ के सन्नन्त का रूप ह । इसते आत्मने ० । 
७४३. हलन्ताच्च (१-२-१०) 
इक्समीपाद्धलः परो प्षलाविः तत्‌ कित्‌ । निविविक्षते ॥ 
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इक्‌ (इ, उ, ऋ) के समीप विद्यमान ह्‌ के . बाद क्षलादि {इट्‌-रहित) सन्‌ कित्‌ 
होता ह । अतः घातुको गुण नहीं होगा । निविविक्षते-नि + विश्‌ + सन्‌ + लट्‌ प्र 
१1 नि+ विश्‌ नविशः ७३३) से आत्मने° ह, अतः सन्‌ होने पर भी उसमे आत्मनेपद 
आ ह । सन्‌ कित्‌ होने से धातु को गुण नहीं हुआ । 

७४४. गन्धनावक्षेपगसेवनसाह सिक्थत्रतिथत्नप्रक्थनोपयोगेषु 

करजः (१-३-३२) ` 

गन्धनं सुचनम्‌ । उत्कुरत- सु चयतीत्यर्थः । अवक्षेपणं भत्संनम्‌ । श्येनो वतिका- 
मुत्कु रते - भत्संयतीत्यथंः । हरिमुपकुरत-तेवत इत्यथः । परदारान्प्रकु रते-तेषु सहसा 
प्रवतते । एधो एकस्योपस्कृते - गुणमाधत्ते । कथाः प्रकर्ते । प्रकथयतीत्यथंः । 
शतं प्रकुस्ते- धर्माथं विनियुङ्क्ते । एषु किम्‌ ? कटं करोति ॥ 

गन्धन ( शिकायत करना, चुगी करना), अवक्षेपण ( डराना,. ईटिता )., 
सेवन ( सेवा करना ), साहसिक्यं ( साहस का कार्य, बलात्कार करना ), प्रतियत्न 
( दूसरे का गुण ग्रहण करना ), प्रकथन ( कथा करना आदि.) भौर उपयोग ( धर्भरदि 
मे लगाना ) अर्थो मेक धातु से आत्मनेपद होतादहै। १. उक्कुरते ( शिकायत करता 
हैया चुगली करता ह )। २. श्येनो वर्तिकाम्‌ उक्छस्ते ( बाज बटेरको उराताह)। 
३. हरिम्‌ उपकुरुते ( हरि कौ सेवा करता )। ४. परदारान्‌ प्रकुरुते ८ परस्त्रियो 
मे साहुसपूर्वक प्रवृत्त होता है अर्थात्‌ उनसे बलात्कार करताह)। ५ एधो दकस्य 
उपस्कुरुते ( लकंडो जल के गुण को ग्रहण करती है)-उष + कुरुते । उपात्‌° 
(६८३) से युट्‌ । ६. कथाः प्रकरुरते ( कथा करता ह } । ७. शतं प्रकुरुते ( सौ ₹० 
घर्मर्थं लगाताहं)। क्टं करोति (चटाई बनाताह) में ये अथं नहीं है, अतः 
भात्मनेपद नहीं हुआ । 


७४५. भृ जोऽनवने (१-२-६६) 
ओदनं भुङ्क्ते । अनवने किम्‌ ? महीं धनक्ति॥ 
भोजन अर्थं में भुज्‌ धातु से ात्मनेपद होता है । मोदनं घृडूक्तं (भात खाता है) । 
भोजन अर्थं होने से आत्मने० । महँ भुनक्ति ( पृथ्वी का पालन करता ह )--पालन 


अथं होने से परस्मंपद । 
भआत्मनेषद-प्रक्रिया वमाव्त । 








८. परस्मेपद-प्रक्रियां प्रारम्भ 


७४६. अनुपराभ्यां कुजः (१-३-७९) 
कतंगे च फले गन्धनादौ च परस्मंपदं स्यात्‌ । अनुकरोति । पराकरोति ॥ 


अनु +कृ, परा +क़ृमें सदा परस्मेपद होतादटै॥ कतुगामी फल होने पर ओर 
. गन्धन आदि अर्थो ( सूत्र ७४४ ) मेँ भी परस्मं० । अनुकरोति । पराकरोति । इससे 
परस्मपद । 


७४७. अभिव्रत्यतिभ्यः क्षिपः (१-२-८०) 
क्षिष प्रेरणे । स्वरितेत । अभिक्षिपति ॥ 


अभि + क्षिप्‌, प्रति +क्षिप्‌ ओर अति +क्षिष्‌ से परस्म॑पद होता है। 
अभिक्षिपति । 


७४८. प्राद्वहः (१-३-८१) ; 
प्रवहति । 
प्र + वह. से पररस्मपद होता ह । प्रठहति । 
७४९. परेभुं षः (१-२-८२) 
परिमृष्यति ॥ 
१२ + मृष्‌ से परस्म॑पद होता है । परिभ्ष्यति । मृष्‌ दिवादि० हं । 
७५०. व्याङ्परिभ्यो रभः (१-३-८३) 
रसु क्रोडायाम्‌ । विरमति ॥ 
विरम्‌, आ+रम्‌ भौर १ि+र म्‌ से परस्म॑पद होता ह । विरमति। 
७५१. उपाच्च. (१-३-८४) 
यक्षदत्तमुपरमति । उपरभयतीत्यथंः । अन्तर्भावितण्यर्थोऽयम ॥ 


उप+रम्‌ से परस्म॑पद होता है । यज्ञदत्तम्‌ उपरमति-उप + रमति । य्ह पर 
णिच्‌ का अथं गुत्त हं, अतः अर्थं है- यज्ञदत्त को समाप्त करता है । 


परत्मैवव-प्रक्िया वमाप्त । 
0 
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९. भावकमप्रक्छिया प्रारम्भ 
आवश्वक निदेश 


१. इस प्रकरण में भाववाच्य भौर कर्मवाच्यमें होने वा प्रत्ययोंका विवरण 
है । अकर्मक धातुओंसे कर्ता ओर भावमें लकार होते हँ । अतः अकर्मक धातुओं 
से यहां पर भाववाच्यमें लकार होगे सकर्मक घातुओंसे कर्ता मौर कर्ममें लकार 
होते ह । अतः यहाँ पर सकर्मक धातुओंःसे कर्मवाच्य मेँ ककार होगे । कतुवाच्यमें' 
होने वाले ककारो का १० गणोमें वर्णनह। २. ( भावकर्मणोः, ७५२ )। भाववाच्य 
गौर कर्मवाच्य मे सदा आत्मनेपद ही होता हं । (सा्वेघातुके यक्‌+ ७५३) । भाववाच्य 
गौर कर्मवाच्य मे सावधातुक च्कारों मे यक्‌. (य) प्रत्यय ल्गताह। ३. स्यसिच्‌०, 
७५४) । लुट्‌, द्ट्‌, आशीलिड्‌ (आत्मनेपद), लड ओर लृड्‌ मेँ इट्‌ (इ) विकल्प से 
होता है भौर चिष्वद्धावृ होता है । अतः णित्‌ होनेसे घातुको यथाप्रा् वृद्धिया 
गुण होगा । (चिण्‌०, ७५५) । लुडः प्र० १ मेंच्छिको चिण्‌ (इ) होगा, धातु को गुण 
या वृद्धि। चिण्‌ के बादत काचिणौ लक्‌ (६४१) से लोप। लुट्‌ आदिमे जहां 
चिण्वन्ाव नहीं होगा, वहां पर सामान्य रूपसे सेट्‌ होने पर इट्‌ होगा, अनिट्‌ होनें 
पर इट्‌ नहीं होगा । ४. भाववाच्य मेँ भाव अर्थात्‌ क्रिया-मात्र का वर्णन होता ह, 
अतः उसमे प्रथम पुरुष एक०-ही होता है । भाववाच्यमें क्रियामेंप्र० १ भौर कर्ता 
में तृतीया होती है । इसके म० भौर उ° पुरुष नहीं होते हँ भौर द्विवचन, बहुवचन 
भी नहीं होताह। ५. कर्मवाच्यमें कर्मके अनुपारक्रियाके रूप चलते हैँ । इसमें 
सभी पुरुष ओर सभी वचन होते हैँ । कर्मवाच्य में कमं में प्रथमा, कर्तामें तृतीया 
भौर क्रिया कमं के अनुसार । ६. लट्‌, खोट्‌, डः भौर विधि०में दिवादिगणः 
मात्मनेपद के तुल्य । लिट्‌, लुट्‌ आदि आर्घवातुक ल्कारों मेँ प्रायः स्वादिगण 
आत्मनेपद के तुल्य । 

७५२. भावकर्मणोः (१-३-१२) 
लस्यात्मनेपदम्‌ ॥ 
भाववाच्य भौर कर्मवाच्य में अकार के स्थान मेँ आत्मनेपद कै प्रत्यय होते है । 


७५३. सावधातुके यक्‌ (३-१-६७) 
धातोयंक्‌ भावकमेवाचिनि सावधातुके । भांवः किया । सा च भावार्थंकलकारेणा- 
नूद्यते । युष्मदस्मद्भ्यां सामानाधिकरण्याभावात्रथमः पुरुषः । तिङ्वाच्यक्रियाया 
धद्रव्यरूपत्वेन द्वित्वाद्यप्र ती तेने द्विव चनादि [कि त्वेकवचनमेवोष्वर्गंतः । त्वया मया 
अन्यश्च धूयते । बभूवे ॥ 
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भाववाच्य भौर कर्मवाच्य मे सार्वधातुक लकारो (लट्‌ आदि) मं घातुस्े यक्‌ 
(य) प्रत्यय होता है । यक्‌ कित्‌ है, अतः घातु को गुण नहीं होगा । 

भाव का अथं. क्रियाहै। उस क्रिथाका भावार्थक लकार से अनुवाद भरिया 
जाता“ । युष्मद्‌ मौर अस्मद्‌ शब्दों से समानाधिकरणता ( एक में होना ) नहीं होने 
से रोषे प्रथमः (३८४) से प्रथम पुरुष होता है । तिङ. के हारा क्रिया का अर्थं बताया 
जाता हं, वह्‌ द्रन्य-स्वरूप नहीं है, अतः द्वित्व ओर बहुत्व की प्रतीतिन होने से द्विवचन 
भौर बहुवचन नहीं होगा । सामान्य रूप से एकवचन होता हं । 

त्वया मया अन्यैश्च भूयते ( तेरे द्वारा, मेरे हारा ओर्‌ अन्यके हारा हुआ 
जाता ह) -म्‌ + लट्‌ प्र° १ भाववाच्य । भात्मनेपद, यक्‌, केवल प्रथमपुरुष एक° 
होगा । बभूवे--मू + लिट्‌ प्र° १ भाव० । द्वित्व, अम्थासकरय, वृक (ब्‌) आगम । 

भ्‌ ( होना ) भाववाच्य--मूयते + बभूवे । भाविता, भविता। भाविष्यते, 
भविष्यते । भूयताम्‌ । अमूयत । भूयेत । भाविषीष्ट, भविषीष्ट । अभावि 1 अभा- 
विष्यत, अभविष्यत । 

७५४..स्यसिच्‌ सीयुट्तासिषु भावकमंणो रुपदेशेऽज्छनग्रहद्‌ शां 
वा चिण्वदिट्‌ च (६-४-६२) 

उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च चिणीवाङ्खकायं वा स्यात्स्यादिषु भाव 
कमेणोगंम्यमानयोः स्यादीनामिडानमश्च । चिण्वद्‌भावषक्षेऽयमिट्‌ । विण्वःावाव्‌ 
वद्धिः । भाविता, भविता । भाविष्यते, भविष्यते । भूयताम्‌ । अभूयत । भूयेत । 
भाविषीष्ट, भविषौष्ट ॥ 

उपदेश ( मूल्यरूप ) में अजन्त धातुं तथा हन्‌, ग्रह. ओौर दृश. धातुओं को 
भाववाच्य ओौर कर्मवाच्य में विकल्पसे चिण्‌ क तुल्य अंगकोकार्यं होताहै, बाद मे 
स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ ओर तास्‌ हों तो, तथा स्य सिच्‌ आदिको इट्‌ (इ) भी होता है । 
सुचना-भाववाच्य ओर कर्मवाच्य में लुट्‌, खट्‌, आशीलिङ्‌, लड. ओर छ्‌ में 
दृट्‌ (इ ) होगा ओर चिण्वद्भाव होने से प्रत्यय को णित्‌ मानकर यथाप्राप्त गुण 
या वृद्धिहोगे। म्‌ धातु मेंऊ को वृद्धि ओ होगी । जहां पर चिण्वद्भाव भौर इट्‌ 
रहीं होगा, वहां षर सेट्‌ धातुभों में इट्‌ होगा, अनिट्‌ में नहीं । भाविता, भविता- 
भू + लुट्‌ प्र० १। चिण्वद्‌भाव ओौर इट्‌ होने पर वृद्ध ओौरभौ को आव्‌ । अभावपन्न 
मँ आर्धधातुकस्ये° ( ४०० ) से इट्‌ । 


७५५. चिण्‌ भावकमंणो : (३-१-६६) 
च्लेश्चिण्‌ स्था वकम वाचिनि तक्षस्दे परे । अभावि । अभाविष्यत, अभविष्यत । 
अकं कोऽवणुव्तगे वशा्तकमंकः । अनुभूयते आनन्द्च्रेण रदया वा च । अनुभूयेते । 
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अनुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे । अहमनुभूये । अन्वभावि । जन्वभाविषाताम्‌, अन्वभविषा- 
ताम । णिलोपः । भाव्यते । भावगराच्वक्त, भावयाम्बभूवे, भावयामासे । चिण्वदिट्‌ । 
जामी यतवेनासिद्धस्वाण्णिलोकः । 
भाविता, भावयिता । भाविष्यते, भावयिष्यते। मभाव्यत । भाग्येत । भावि- 
घोष्ट, भ।वयिषीष्ट । अभावि । अभाविषाताम्‌, अभावयिदाताम्‌ । बुभृष्यते । बुभूषा- 
चकते । बुभूषिता । बुभूषिष्यते। वोभूय्यते । बोभूयते \! अकृत्सावंधातुकयोर्दघः । 
स्तयते विष्णः । स्ताविता, स्तोता । स्ताविष्यते, स्तोष्यते । अस्तावि । अस्ताविषातान्‌, 
अल्तोषाताम्‌ ।। ऋ गतौ ॥। गुणोऽर्तीति गुणः । - अर्यते ॥ स्मर स्मरणे ॥ स्मयते 
सस्मरे । उवदेशग्रहणाच्चिण्वदिट्‌ । मारिता, अर्ता । स्मारिता, स्मर्ता । अनिदितानिति 
नललोषः । चस्यते । एवितस्तु नन्दते ¦ संप्रसारणम्‌-इज्यत । 
च्लि को चिण्‌ (इ) होता हं, भाववाच्य ओर कर्मवाच्य कात शब्द बाद मेटो 
तो। अभावि-म्‌ + लुट्‌ प्र० १ भाव०। च्छिकोइससूत्रसे चिण्‌ (इ), उको 
वद्धि ओौर आव्‌ आदेश । चिणो लुक्‌ ( ६४१ )सेतकालोप। 
अनु +भ्र्‌ ( अनुभव करना) । सुचना--१. यह अनु उपसगं के कारण सकर्मक 
है, अतः कर्मवाच्य में प्रत्यय होगे इसके रूप सभी पुरुषों ओर वचनो में चल्गे। 
जैसे--अनुभूयते भआनन्दश्चत्रेण त्वया मया च (च॑त्रकेद्(रा, तेरे भौर मेरे दारा 
आनन्द अनुभव किया जाता ह) । २. लट्‌-अनुभूथते, अनुभूयते, अनुभूयन्ते । 
(त्वम्‌) अनुभूयसे, (अहम्‌) अनुमूये । कलिट्‌-अनुबमूवे । रुट्‌ -अनुभाविता, 
अनुभविता । लुडः-अन्वभावि (५), अन्वभाविषाताम्‌-अन्वभविषाताम्‌, अन्वभाषत 
 अन्वभविषत्‌ । 
# । भावि ( भू + णिच्‌, होने के लरए प्रेरित करना) । सुचना--१; णिजन्त से 
/ भावक्मं प्रयोग । २. लट्‌ आदि चार लकारो मेँ णेरनिटि (५२८ ) सेणिकालोप। 
३. लिट्‌में भम्‌, णि को अया० (५२५) से जय्‌+ क भू अस्‌ का अतुभ्रयोग, 
आत्मनेपद किद्‌ । ४. लुट्‌ आदिमे चिण्वद्‌ इट्‌, इट्‌ को असिद्ध मानकर्‌ णिका 
लोप । लुड.मेंणिकालोव। ५. भाव्यते । भावयां चक्रे, भावयांवभूवे, भावयामास । 
भाविता, भावयिता । भाविष्यते, भावयिष्यते। अभाग्यतं । भाष्येत । भाविषीष्ट, 
भावयिषीष्ट । अभावि (५), भभुविषाताम्‌-अभावयिषाताम्‌ प्र° २। अभाविष्यत, 
अभावयिष्यत । 
बुभूष (भू+सन्‌, होने की इच्छा करना) । सुचना -१. लट्‌ आदिमे 
अतो लोपः (४६९ ) सेषकेअकालोप। २. बुभूष्यते। बुभूषांवक्रे। बुभूषिता । 
ुभूषिष्यते । ठ्ड-अवुभूषिष्ट (५) । 
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बोभूष ( भू + यङ्‌, बार बार होना) सुचना-१. र्ट्‌ आदिमं अतो लोपः 
(४६९) सेयकेअका लोप । २. बोभूय्यते । बोभूयांचक्रे । बोभूयित। । बोभूयिष्यते । 
लुड्‌-अबोभयिष्ट (५) ! | 

बोस्‌ ( म्‌ + यङ्लुक्‌, बार बार होना) । बोभूयते । बोभवांचक्रे । बोभविता । 
बो भविष्यते । लुडः-अनोभ्‌ विष्ट (५) । 

स्तु ( स्तुति करना ) । सुचना--१. लट्‌ आदि में अङ्त्‌° (४८२) से उ को 
दीघं ऊ । २. स्तूयते ( विष्णुः ) । तुष्ट्वे । स्ताविता, स्तोता । स्ताविष्यते, स्तोष्यते । 
लुड्‌-अस्तावि, अस्ताविषाताम्‌-अस्तोषाताम्‌ प्र० २। 

ऋ गतौ ( जना ) । सुचना--१. ठ्ट्‌ आदि में गुणोऽपि (४९७ }) से गुण 
होकर ऋ को अर्‌ । २. अर्यते । आरे । आरिता, अर्ता । लुङ्‌-जारि (४, ५) । 

स्मर (स्मरण करना) सुचना-१. लट्‌ आदि में गुणोऽत्ति° (४९७) से 
गुण । २. स्मर्यते । सस्मरे । स्मारिता, स्मरिता । लुड्‌-अस्मारि ( ४, ५) । 

संस्‌ ( गिरना ) । सुचना--१. लट्‌ आदिः में अनिदितां (३३४)ेसे नका 
लोप । २. स्यते । सखम । सं सता । लुड्‌-असंसि् (५) । 

न्द्‌ ( टुनवि, सम्रुदढध होना )। १. यह इदित्‌ है, अतः इसमें अनिदितां° 
(३३४) सेन्‌ कालोप नहीं होगा । २. नन्यते । ननन्दे । नन्दिता । लृड्-अनन्दि (५) । 

यज्‌ ( यज्ञ करना )। सुचना-१. लट्‌ आदि में वचिस्वपि० (५४६) से 
संप्रसारण । यकोडइ। २, इञ्पते। ईजे । यष्टा । लुड-अयाजि (४), अधक्षाताम्‌ 
भण २। 


७५६. तनोतेयंक्ि (६-०-७४) 
भआकारोऽन्तादेज्ो वा स्यात्‌ । तायते, तन्यते ॥ 
तन्‌ धातुकेन्‌ को विक्ल्पसेआ आदेश होतार, बादमे यक्‌ (य) होतो। 


तन्‌ ( विस्तार करना ) । सुचना--१, लट्‌ आदि में विक्त्पसेन्‌ को आ। २. 
ताते, तन्यते । तेने + तनिता । टुडः-अतानि (५) । 
७५७. तपोऽनुतापे च (२-१-६५) 
, तपहष्ठेश्चिण्‌ न स्थात्‌ कर्मं कतेवंनुतापे च । अन्वतप्त पापेन । घु मास्पेतीरवम्‌ । 
दीयते ! धीयते । ददे ॥ | | 
तप्‌ घातु के बादच्छिकीविण्‌ (इ) नदीं होता.है, कर्मकर्ता मेँ भौर अतुताप 
( पश्चत्ताप ) अथं में । अनु + तप्‌ ( पश्चात्तापं करना )। अनुतप्यते । लुड-अन्वतप्त 
वायेन ( पापी के द्वारा पृश्ातापकिप्रा गपा )--मतु + उप्‌ + लुड्‌ भ्र० १।च्ह्िको 
चिग्‌ न होमे से तिच्‌ होगा । ज्षगो क्लि (४७७ ) सेस्‌ कालोप । 








दा ( देना) 1 सुचना--१. ठ्ट्‌ भादिमें धुमास्था० (५८८ }) से आ को ई। 
२. लुट्‌ आदि में चिण्व॒द्‌ इट. होने पर बीच मेय्‌ ओर ल्गेगा। ३. दीयते। ददे! 
दायिता, दाता । दायिष्यते, दास्यते । भश ०~दायिषीष्ट, दासीष्ट । लृड्‌-अदायि 
(४ ५)» अदायिषाताम्‌-अदिषाताम्‌ प्र ° २। 

धा ( धारण करना, पोषण करना ) 1 सुचना--१. दा के तुल्य रूप बनेगे । 
२. धीयते । दघे । घ।यिता, घाता । टुड्‌-भधघायि । 


७५८. आतो युक्‌ चिणृकृतोः (७-३-२३) 
आदन्तानां युगागमः स्याच्चिणि स्णिति कृति च । दाथिता, दाता । दायिषीष्ट, 
दासीष्ट । अदायि । अदायिषाताम्‌ ॥ भज्यते ॥ 
आकारान्त धातु को युक्‌ (य्‌ ) आगम होतार, बादमें चिण्‌ ओरनित्‌ णित्‌ 
प्रत्यय'हो तो । दायिता, दाता-दा~+ लुट्‌ प्र १। विकत्पसे युक्‌ (य) । 


७५९. भञ्जेश्च चिणि (६-४-२३) 

नलोपो वा स्यात्‌ । अभाजि, मभल्जि ॥ लभ्यते ॥ 

भज्.घातुकेन्‌का लोप विक्त्पसे होता, बादमें चिणूहो तो । भज्ञ. 
( तोडना ) । सुचना-१. लट्‌ आदि में अनिदितां० (३३४) से न्‌ कालोप। २, 
भज्यते । टुड-अनाजि, अभल्जि । न्‌ कालोप होने पर अत उपधायाः (४५४) से 
जकोञआ वृद्धि। 

७६०. विभाषा चिण्णमुलोः (७-१-६९) 

लभेनुमागमो वा स्यात्‌ । अलम्भि, अक्ञाभि ॥ 

लम्‌ घातु को विकल्पे नुम्‌ (न्‌) का आगम होतार, बादमें चिण्‌ ओर 
णमुल्‌ होतो । लभ्‌ ( पाना ) । लभ्यते । लुड.-अलम्मभि, अलाभि। चिण्‌ होने पर 
नुम्‌ ( न्‌ ) को अनुस्वार भौर परसवर्णंसेम्‌। पक्षम अ को उपधा वृद्धि । 


भावकमंत्रक्रिया घताप्त। 


0.6 
९०. कमकतृ प्रक्रया प्रारम्म 

सुचना--१. इसमे कायं की अत्यन्त सुकरता बताने के लिए कर्मकोहीकर्ताके 

तुल्य प्रयोग करते है । इसलिए इस प्रक्रिया का नाम कर्मकतुक्रियाह। २, जब्र 

कर्महीकर्ताके रूपमे कहना अभीष्ट होताहुं तब सकर्मक धातुं भी अकमक हो 

बाती है । भतः उनसे कतु वाच्य गौर भाववाच्यमें प्रत्यय होते है। ३. दस प्रक्रिया 
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में भी भावकर्मप्रक्रिया के तुल्य यक्‌ + आत्मनेपद, चिण्‌ ओर चिण्बद्‌ इट्‌, ये कायं 
होते हँ 1 ४. जैसे--पच्यते फलम्‌ ( फक स्वयं पक रहा हँ ), भियते काठम्‌ ( ककड 
स्वयं फट रही ह) । 

यदा कर्मेव कतरुत्वेन विवक्षितं तदा सकमंकाणामष्यकमेकत्वात्कर्तरि -भवे च 
लकारः ॥ ` । 

७६१. कमेवत्‌ कमणा तुल्यक्रियः (३-१-८७) 

कमेस्थया क्रियया तुल्यक्रिपः कर्तां कमंवत्स्यात्‌ । कार्यातिदेशोऽपम्‌, तेन 
यगात्मनेषदचिण्‌चिण्वदिटः स्युः । पच्यते फलम्‌ । भिद्यते काष्ठम्‌ । अपाचि । अभेदि । 
भावे, भिद्यते काष्ठेन ॥ 

कर्मस्थ क्रिया के तुल्य क्रिया वाला कर्तां कर्मवत्‌ होता ह। अर्थात्‌ कर्मकर्ता में 
भी कर्मवाच्य के तुल्य कार्य होते हँ । अतः कर्मकर्तीमें भी यक्‌, आत्मनेपद, चिण्‌ 
भौर चिण्वद्‌ इट्‌ होते हूँ । पच्यते फलम्‌ ( फर स्वयं पक रहा ह } --इसमें यक (य) 
हुआ ह । अपाचि~पच्‌ + लुडः प्र० १। चिण्‌ ओरडउपधाके अको वृद्धि। भिच्ते 
काष्ठम्‌ ( ककड़ो स्वयं फट रही है)--इसमे यक्‌ । अभेदि-भिद्‌ + लड. प्र° १ । चिण्‌ 
उपधा को गुण । भाववाच्य में--भिद्यते काष्ठेन 1 अनुक्त कर्ता में तृतोया । 

कमेक्प्रक्रिपा समाप्त । 


१९१. ठकाराथेप्रक्रिया प्रारम्भ 


७६२, अभिज्ञावचने टद्‌ (३-२-११२) | 

स्पृतिबोधिन्युपपदे भूतानद्यतने ध।तोटृट्‌। कडोऽपवादः। वक्ष निवसे। 
स्मरसि कष्ण गोकुले वत्स्यामः । एव बुध्यसे, चेतयते इत्यादिप्रयोगेऽपि ॥ 

स्मरण-वाचक कोद पद पहले तो अनयतन भूत अथंमें घातु से ट्‌ ककार 
होता ह । यह सूत्र लड का.अपवादह। वस ( वस्‌ ) निवासे ( रहना )-स्मरसि 
कुहण गोकुले वत्स्यामः ( हे कृष्ण, तुष्टु स्मरण करिहम लोग गोकरुर में रहते थे)- 
स्मरणार्थक् स्मृ धतु पह होने से वह्स्यामः पे कट्‌ । वस्‌ #ख्ट्‌ उ०३। इपो प्रकर 
बुध्यते, चेतयसे आदि पद पहले होगे तो भी ट्‌ होगा । 


७६३. न थदि (२-२-११३) 


यद्योगे उक्तं न । अभिजानाति कणं यद्रने अम्‌ञज्‌महि ॥ 
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शे रि ॥ 
यदि "यत्‌" का प्रयोग होगातो दृट्‌ नहीं होगा। अभिजानासि कृष्ण यद्‌ चने 
अभ॒ञ्ज्‌महि ( हे कृष्ण, तुम्हं स्मरण ह कि हमने दनम खानाखाया था }--यत्‌ का 
प्रयोग होनेसे दृट्‌ लकार नहीं हुमा । भुज्‌ + ल्डः. +उ०३। 


७६४. लट्‌ स्मे (३-२-११८) 
चकिटोऽपवादः । यजति स्म युधिष्ठिरः ॥ 
सस्म'के योगमें परोक्ष अनद्यतन भूतमेंल्ट्‌ ककारटहोताह । यह लिट्‌ का 
अपवाद सूत्र ह । यजति स्म युधिष्ठिरः ( युधिष्ठिर यञ्ज करताथा }--स्म के कारण 
यजति में लट्‌ लकार हुआ ह । 


७६५. दतंमानसामीष्ये वतंमानवद्‌ वा (३-३-१३१) 
, वतमाने ये भ्रव्यया उक्तास्ते वतंमानसामनोप्ये भूते भविष्यति घ वा स्थुः ¦ 
क दागतोऽसि । जयमागच्छासि, अयमागमं वा। कंडा गमिष्यति! एष गच्छासि, 
गसिष्यामि वा ॥ 
वर्तमान काल मेंजो प्रत्यय कट गये, वे वतमान के समीपवर्ती भूत ओर 
भविष्यत्‌ में भी विकत्प से होते हं । जेहे--कदाऽऽगतोऽसि ? (क्वञषए हो ?)- 
जयन्‌ आगच्छामि, अयन्‌ आगमं वा ( यह ञादही रहा यह्‌ आया हूं }--यर्हा पर 
भूतकाकके अर्थम ल्ट्‌ भौर लृड.। कदा गरिष्यसि? (कब जाओगे? }- 
एष गच्छानि, एब गमिष्यामि वा (अभी जाता हँ, अभी जाङगा) । भविष्यत्‌ के अर्थं 
मे लट्‌ ओर लृट्‌ । 
७६६. हतृहैतुमतोलिङड्‌ (२-२-१५६) 
वा व्यात्‌ । कृष्णं नमेच्चेत्सुखं यायात्‌ । कृष्णं . नंस्यति चेत्सुखं यास्यत्ति । 
( भेधिष्यत्येवेष्यते ) । नेह-- हन्तीति पलायते । विधिनिमनूेणेति लिङ्‌ । विधिः 
परर्णं भुत्यादेनिङ्कष्टस्य प्रवर्तनम्‌ । यजेत ॥ निमन्त्रणं नियोगकरणम्‌, आवश्यके 
धाद्धभोजनादौ दौहिन्नादेः प्रवतनम्‌ । इह भूञ्जीत ।॥ आमन्त्रणं कामचारानुज्ञा । 
हृहारीत \॥ अधीष्टं सत्कारपूर्वको ग्यावारः। पुत्र मध्यापयेद्भूवान्‌ ॥ संप्रहनः 
संप्रधारणम्‌ । {क भो वेदमधीयीय उत तकंम्‌ ॥ प्रार्थनं याच्ना । भो भोजनं लभेय ॥ 
एषं लोट्‌ ॥ 
हेतु ( कारण) मौर हेतुमान्‌ (कार्यया फल ) अथं में विद्यमान धातुओंसे 
भविष्यत्‌ अर्थं मे विकल्प से विधिल्डि होता है, पक्षम लृट्‌ लकार होता ह। 
कृष्णं नमेत्‌ चेत्‌ सुखं यायात्‌, कृष्णं नंस्यसि चेत्‌ सुखं यास्यति ( कृष्ण को 
नमस्कार करेगा तो सुख पाएगा })- कारण ओर कायं होने से विधिलिड्‌ र चृट्‌ 
लकार ह । भविष्यत्येवेष्यते-- यह नियम भविष्यत्‌ मेही लगता है । अतः यहां पर 
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नहीं होगा -- हन्तीति पलायते ( वह मारता हँ, इसलिए भागता ह ) । विधिनिमन््रणा० 
(४२४) इन अर्थो मे विधिदिङ होता है -(१) विधि-त्रेरणा देना, अपने से छोटे 
(निकृष्ट) नौकर आदि को किसी काम में टगाना 1 यजेत-यज्ञ करे । (र) निघन्नरण- 
नियुक्तं करना, आवश्यक श्राद्ध-मोजन आदि में दौहित्र ( पेवता ) आदि 
को लगाना । इह भृञ्जीत-- आप यर्‌ा भोजन कीजिए । ( ३ ) आमन्त्रण-इच्छानुार 
काम करने कौ अनुमि देना। रहासौत--आप यर्हा बैठिए । इसमे इच्छानुसार का 
करने कौ अनुमति ह । (४) अधोष्ट-- सत्कागपूर्वक व्यापार, सत्कारपूर्वक भ्रिसो को 
किसी कामम लगाना । पुत्रम्‌ अध्यापयेद्‌ भवान्‌ ( जाप पुत्र को पडाइए); (५) 
संप्र्न--संप्रनारण, की बात के निर्णयार्थं प्रन करना। क्रिमो वेदम्‌ अधीयीय 
उत तकम्‌ (श्रीमन्‌, मेँ वेद ण्टू या तर्कशास्त्र ?)। (६) प्राथना--याचना करना, 
मगिना। भौ भोजनं लभेय ( श्रीमन्‌, मुञ्चे भोजन मिल जाय)! इन अर्थोमेदही 
लेट्‌ ककर भौ टहीताह। 

लकाराथे प्रक्रिया समाप्त। 

तिडन्त-प्रकरण समाप्त । 


९न्त्‌प्रकरण्‌ ब्रारस्न 
१. कृत्य-प्रक्रिया 
आदश्यक-निदंश 
सुचना--इन निदेशो को विशेष सावधानी से स्मरण कर लें । पूरे कृउन्त प्रकरण 


मे इन निदेशो की आवर्यक्ता होगी । जो सामान्य नियम यहां पर दिए गए है 
उनका आगे बार-बार उल्येख नहीं किया मया ह । 


[ 
रै 


` १. कृत्‌ ओर कृदन्त-( कृदतिङ्‌ , ३०२) धातु के बादमें होने वाने, तिङ्‌ (ति, 
तः, अन्ति आदि) से भिन्न, प्रत्ययोंको कृत्‌ कहते हैँ । इन प्रत्ययो के ढारा संज्ञ, 
विज्ञेषण या अन्यय शब्द बनतेहँ। ये क्त्‌ प्रत्ययं निन शब्दों के अन्त मेंहोतेहै, 
उन्हे कृदन्त कहते हं । जैसे-- तुन्‌ (तृ) त्‌ प्रत्यय है ओर कृ + तु=-कतु, यह्‌ दन्त 
शषंव्द ह । 
९; कत्य ओर कत्‌ कत्‌ प्रत्ययो के दो मेद हैः-.१) कृतय, (२) छत्‌ । 
(१) कृतय प्रह्यय-- (तयोरेव कृत्य ०, ७७१) तव्यत्‌ (तव्य), अनीयर्‌ (अनीय), यत्‌ 
(य), बयप्‌ (य) आदि को कृत्य प्रत्यय कहते है । पे प्रत्यय कर्मवाच्य ओर भाववाच्य 
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म होते हँ । अतः इन प्रत्ययो के होने पर कमंवाच्यसमे कर्तामें तृतीया, कमं में प्रथमा 
ओर क्रिया के छिग, विभक्ति ओर वचन कमं के तुल्य भाववाच्य मे कर्तामें तृतीया 
ओर क्रिया में नपुं० एक० । (२) छत्‌ प्रत्यथ- (कर्तरि कृत्‌, ७७०) कृत्‌ प्रत्यय 
कतु वाच्यमेहोतेहं! कृत्‌ प्रत्ययोंमेंभीक्तं (त) ओर खल्‌ (अ) अर्थं वाले प्रत्यय 
कमवाच्य या भाववाच्य मेहते हं। कत्‌ प्रत्ययो के होने पर क्तुवाच्यमें कर्तामें 
प्रथमा, कमं में द्ितीया जौर क्रिया कर्ता के तुल्य । 


३. प्रातिपादिक संज्ञा भौर प्रत्यय-(क) (कृत्तद्धितसमासा$§च, ११७) सभी 
कृत्य भौर छत्‌. प्रत्ययो को लगाकर बने हुए कृदन्त शब्दों को प्रातिपदिक (व्यवहार 
पयोगी ओर सार्थकं शब्द) कहते हूँ । इन शब्दों से पुं०स्त्री°्या नपुंन्में सुप्‌ (घु 
भौ आदि) प्रत्यय होते हँ। (ख) (अपदं न प्रयुञ्जीत) व्याकरण के नियमानुसार पदं 
बने हुए ही शब्दों का प्रयोग क्रियाजा सकता! अतः शब्दों से सृप्‌ प्रत्यय 
जर धातुओं से तिङ (ति तः आदि) प्रत्यय लगाकर ही प्रयोग कर सकते हँ । जँसे- 
सुबन्त पद ~ रामः, पुस्तकम्‌, कर्तारः, दाशरथिः, राजपुरूष: । तिडन्त पद-पठति, 


सेवते, कारयति, चिकीर्षति, क्रियते, पुत्रीयति । (ग) अभ्यय ङत्‌--कुछ कृत्परत्यथान्त ` 


रज् अव्यय हो जाते है, अतः उनके बाद सुप्‌ कालोप हो जाता है। ज॑ँसे--कर्तम्‌, 
कृता, उपकृत्य । 

ड कुछ पारिभाषिक शब्द-(१)इत्‌- प्रत्ययो के प्रारम्भया अन्त भ दिदोष 
उदेश्य से कुछ वर्णं जुड़ हए होते ह, इनका लोपो जाताह। एसे वर्णोंया अन्तरो 
को इत्‌ या अनुबन्ध कहते हँ । जसि प्रत्ययमेंसे जिस वणंकालोप होगा, उसे वंसा 
ही इत्‌ करहंगे । जैसे-~क्त प्रत्ययमें से क्‌ इत्‌ है, अतः तको कित्‌ कटेगे । इसी प्रकार 
अण्‌ (अ) को णित्‌, क (अ) को कित्‌, क्यप्‌ (य) कोकित्‌ ओर पितू । आगे 
प्रत्येक स्थान पर निर्देशहै कि किपप्रत्ययमेंसे क्या ज्ञेष रहता है। उक्तका अभिप्राय 
यह हं कि शेष अश्र इत्‌ हँ ओर उनका लोप हुभाह। इन णित्‌; नित्‌, कित्‌ आदि 
के आवार परही धातु वे गुण, वृद्धि यासंप्रसारण होते है 1 (२) उपधा--(अलोऽ" 
न्यात्‌ पूवं उपधा, १७६) अन्तिम अक्षर से पूर्ववर्ती अक्षर को उपधा कहते है । जैदे- 
पच्‌ मंपकाञ,चुरमें चुकाडे। (३) टि (अचोज्न्ल्यादि टि, ३९) शब्द या धातु 
मे अन्तकीओर से जहाँ स्वर (अच्‌) मिलता है, उतना अंशटि होता है, यदि उसके 
वाद कोई ग्यंजन हतो वह्‌ स्वर जौर व्यंजन दोनोंटि होगे । जैसे--जिमेंडइटि रहै, 
पच्‌ मेँ अच्‌, पत्‌ में अत्‌ । 

५. गुण, वुद्धि, संप्रसारण~--छृत्‌ प्रत्ययो के 'होने पर इत्‌ (अनुबन्ध) के 
जाघार पर धातुओं में गुण, वृद्धि या संप्रसारण होता है । (१) गुण--गुण कहने पर 

यहु अथं होता हैः--घातुके अन्तिमिडइ्‌ ईकोषए, उञऊको ओ ओर ऋद्को 
अर्‌ । धातु की उपधाकेइकौणए्‌, उको भो भौर ऋ को अर्‌ । इन प्रत्ययोंके होने 
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पर गुण होता हं-~तुमुन्‌ (तुम्‌ )» तव्यत्‌ ( तव्य), त्य, तृच्‌ (तु), तृन्‌ (तु); त्युट्‌ 
(अन), ल्यु (अन), अच्‌ (अ), यत्‌ (य) आदि। जैते--ङ़> कतुम्‌, कर्तव्य, 
केता । (२) बृद्धि--वृद्धि कटने पर यह्‌ अर्थं होता हैः--घातु के अन्तिम या उपधा 
केअकोञआ,इरईकोषएे,उ ऊकोओौ, ऋच को आर्‌,षए कोषेओकोओौ। 
णित्‌ भौर जित्‌ प्रत्ययो के होने पर वृद्धि होती हं । जैसे--घज. (अ), ण्वुल्‌ (अक), 
णमुल्‌ (अम्‌) आदि प्रत्यय । जैसे-कृ>>कारः, कारकः, कारम्‌ आदि.। (३) 
सप्रसारण--संप्रसारण कहने पर यह्‌ अर्थं होता हः--घातुके यूकोड, वूको उ, र्‌ 
को ऋ । कित्‌ या डित्‌ प्रत्ययो के होने पर वच्‌, स्वप्‌, ग्रह्‌, प्रच्छ्‌ आदि धातुओं को 
संप्रसारण होता ह । इन प्रत्ययों के होने पर संप्रसारण होता हैः--क्त (त), क्तवतु 
(तवत्‌), क्त्वा (त्वा) ल्यप्‌ (य), क्तिन्‌ (ति) आदि । जसे त्र (वच्‌) > उक्तम्‌, 
उक्तवान्‌, उक्त्वा, प्रोच्य, उक्तिः । 

सुचना- ऊपर मूल स्वर दिए गए हं । दीर्घं, गुण, वृद्धि आदि कहने पर मूल स्वर 
के नीचे गुण आदिकेसामनेजोस्वर दिएहै, वे हे । 


स्वर- ॐ, आ दव "क ऋऋ ल ए ठे ओ ओ 


॥ 


१ दीघं आ ई क 3 4) 4 14१ च 
२. गुण अ ए ओ अर्‌ अल्‌ ए ~= ओं - 
३. वद्धि भा ए ओ आर्‌ आल्‌ एे टे ओ ओ 


४. संप्रसारण-य्‌कोंड,व्‌ कोउ, रको ऋ, ल्‌ कोङ। 

६ गृण-- गुण करनेवाे मुख्य सूत्र ये हः--१.सार्वधातुकार्धधातुकयोः (३८७) 
धातु के अन्तिम इईकोएउऊ्कोओञओौर ऋ ऋकोअर्‌ होताह, बाद मे कोई 
सार्वधातुक ओर आर्धधातुक प्रत्ययहोतो। २. युगन्तलघरुपधस्य च (४५०) पुर्‌ (प्‌) 
अन्त वाली धातु भौर उपधा के, हस्व इ उक्छकोगुण होताहै, बादमें कोई सार्व 
धातुक या आर्घघातुक प्रत्यय हो तो । 


७. वृद्धि वृद्धि करने वले मुख्य सूत्र ये ह-१ अचो ल्णिति (१८२) घातु 
के अन्तिम अच्‌ वे वृद्धि होती है, बाद मे चित्‌ मौर णित्‌ प्रत्यय हो तो । २. अत उप- 
धायाः (४५४) उपधा कै अ को वृद्धि (आ) होती है, बाद मे नित्‌ मौर णित्‌ प्रत्यय 
हो तो। 


८. संप्रसारण - संप्रसारण करने वाले मुख्य सूत्र ये है- १. वविस्वपियजादीनां 
किति (५४६) वच्‌, स्वप्‌ ओर यजु आदि धातुओं को संप्रसारण होता है, बाद म कित्‌ 
प्रत्ययदहोतो। २. प्रहिज्या० (६३४) इन धातुओं को कित्‌ ओौर डित्‌ प्रत्यय बाद 
मेहने पर संप्रसारण होता है-ग्रह, ज्या, वे, व्यध्‌, वश्‌, व्यच +त इच्‌» प्रच्छ्‌ 
गौर भ्रस्ज्‌ । ` 
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९. इत्संज्ञा--उत्संज्ञा करने वाले मुख्य सूत्र ये हं-१. उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ 
(२८) उपदेश (मूलकरूप) में अनुनासिक अच्‌ की इत्‌ संज्ञा होती है । सुचना-घातु 
ओर प्रत्ययो के अन्तिमस्वरका लोप यह्‌ सूत्र करतार! २. हलन्त्यम्‌ (१) अन्तिम 
टल्‌ कौ इत्सज्ञा होती है । सुचना-घातु गौर प्रत्ययो के अन्तिम टंटूका रोप इस 
सृत्रसे होता है! ३. भादि्जिटुडवः (४६६१) धातुके आदिमे प्राप्नु ओौर डुक 
इत्संज्ञा होती ह । ४. षः प्रत्ययस्य (८४०) प्रत्यय के आद्पेप्राप्तप्‌ की इत्संना होतो 
है \ ५. चट्‌ (१२९) प्रत्ययके आदिमे प्राप्त चवगं ओर टवगं कौ इत्संना होती रै । 
६. लशक्वतद्धिते (१३६) तदधित-भिन्न प्रत्ययके आदिमे प्राप्तल, श ओर्‌ कर्थं 
की इत्संज्ञा होती ह । ७. तस्य लोपः (३) जिसकी इत्संज्ञा होती ह, उसक्रालोपदही 
जाताहुं। 

१०. अव्यय छृत्‌-प्रत्यय- निम्नलिखित करत्‌ प्रत्यय अन्ययहं, इनके रूप हीं 
चरतेः- १. कृन्मेजन्तः (३६८) म्‌ अन्त वाके ओर एच्‌ (ए, ओ ए, अ) अन्त वाये 
कृत्‌ प्रत्यय अन्यय होते हँ । जंसे-तुमुन्‌ (तुम्‌), णमुल्‌ (अम्‌), असे, अध्यं आदि। २. 
२. क्तवातोसुन्‌कयुनः (३६९) ये कृत्‌ प्रत्यय अव्यय हँ~क्त्वा (त्वा), ल्यप्‌ (य), तोसुन्‌ 
(तोः), कसुन्‌ (अः)। 

१९१. कृत्‌ भौर तद्धित में अन्तर-- १. धातोः (७९७) सभी कृत्‌ ओर कृत्य भ्रत्यय 
धातु मे होते हैँ । प्रातिपदिकं (शब्दों) से नहीं । २. तद्धित प्रत्यय धातुओं से नहीं 
होते हं, अपितु प्रात्तिपदिकों से होते है। 

१२. ङप-साधना--उदाहरणा्थं एक ख्प को सिद्धि दी जाती है । पाठकः 
(पठने वाला) पट्‌ धावु से कर्ता अर्थं मेँ ण्वुलतृचौ (७८५) से ण्वुल्‌ , पट्‌ + ण्वुल्‌ 
हलन्त्यम्‌ (१) से ण्वुल्‌के ख की इत्संज्ञा ओौर चुटू (१२९) सेण्‌ कौ इत्संज्ञा, तस्य लोपः 
(३) सेल्‌ ओौरण्‌ कारोप, पट्‌ वु, युवोरनाकौ (७८६) से वु को अक, पठ्‌ +अक, 
अत उपधायाः (४५४) से पट्‌ के अको वृद्धि होकर आ, पाट्‌ + अक=पाठक, कत्त 
द्धितसमासास्च (११७) से प्रातिपदिकं संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से पाठक से 
स्वौजस्‌० (११८) से सु, उपदेशे° (२८) से उ शी इत्संज्ञा, तस्य लोपः (३) से लोप, 
ससजुषो रुः (१०५) सेस्‌कोरु,रुकेउकी भी उपदेशे° (२८) से इत्संज्ञा ओर तस्य 
लोपः (३) से लोप, पाठक + र्‌, खरवसानयोविसर्जनीयः (९३) सेर्‌ को विसं होकर 
पाठकः रूप बना । इसौ प्रकार अन्य रूपों की सिद्धि करें । 


७६७. धातोः (३-१-९१) 
भा त्रतीयान्यायसमाप्तरये प्रत्ययास्ते धातोः षरे स्थुः । कृदतिडिति कृत्संज्ञा ॥ 
(क्रदतिङ्‌ , ३०२) छत्‌ प्रत्यय धातुसेही होते हँ । धातु से होनेवाले तिड्‌-भिन्न 
प्रत्ययो को कृत्‌ प्रत्यय कहते हँ । 
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७६८. वाऽसरूपोऽस्चिथाम्‌ (३-१-९४) 
अस्मिन्धात्वधिकारेऽषरूपोऽपवादभ्रत्यय उत्सगेस्य बाधको वा स्यात्‌ स्त्यधिकारोक्त 
विना॥ 
इस प्रसंग में असमान अपवाद प्रत्यय सामान्य नियम के विकल्प से बाधक होते हें । 
स्त्रियां क्तिन्‌" के अधिक्रार मे यहु नियम नहीं लगता । 


७६९. कृत्याः (३-१-९५) 
ण्बुठतृचावित्यतः प्राक्‌ कृत्यसंज्ञाः स्युः ॥ 
ण्वुलतृचौ (७८५) सूत्र से पहले जो प्रत्यय कह गये हैँ, उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हं 


७७०. कत॑रि कुत्‌ (३-४-६७) 
कृ लप्र्ययः कतरि स्यात्‌ । इति प्राप्ते-- 
कृत्‌ प्रत्यय कर्तां अथमें होते हैं । 


७७१. तयोरेव छत्यक्तखलर्थाः (३-७-७०) 
एते भावकमेणोरेव स्युः ॥ 
कृत्य प्रत्यय, क्त प्रत्यय भौर खल्‌ अर्थं वाले प्रत्यय भाव ओर कर्मं अर्थमेंही होतेह, 


७७२. तव्यत्तव्यानीयरः (३-१-९६) 
धातोरेते प्रत्ययाः स्थुः 1 एषितव्यम्‌, एषनौधं त्वया । भावे ओौतसपगिक- 
मेकवचनं क्लोवत्वं च । चेतव्यश्चयनीयो वा धर्मस्त्वया । ( केलिसर उपसंख्यानम्‌ ) 1 


पचेकिसा भावाः । पक्तव्या इत्ययं : । भिदेलिमाः सरलाः । भेत्तव्या इत्यर्थः । कमेणि 
पृत्ययः | 


धातु से तव्यत्‌ (तभ्य)» तम्य ओौर अनीयर्‌ (अनीय) प्रत्यय होते हैँ । एधितव्यम्‌ 
एधनीयं त्वया (तुस्े बढ़ना चाहिए) एष्‌ + तव्य, तव्य से पहले इट्‌ (इ) का आगम । 
एष्‌ + अनीयर्‌ ( अनीय ) । एष्‌ धातु अकर्मक है, अतः भाववाच्यमे प्रत्यय हैं| 
भाववाच्य मे सामान्यतया नपसक लिग एकवचन होता है । कर्ता अनुक्त होनेसे "तवया 
मे कतु करणयोस्तृतीया ( १२६९ } से तृतीया । चेतव्णः चयनीयो वां धर्भंस्त्वया 
मे घमं संचय करना चाहिपे) । चेतञ्यः--चि + तन्य, घातु को गुणः। चयनीयः ~ 
वि + अनीयर्‌ (अनीय), इ कोगुण ओरणए को अय्‌ । (केलिमर उवसंख्यानम्‌, 
वातिक) धातु से भाव ओौर कमं अ्थंमें केलिपर्‌ (एलिम) प्रत्यय भी होताह। 
इसा एलिम शेष रहता है । पचेलिमा माषाः (पकाने योग्य उडद)--पच्‌ + केलिमर्‌ 
(एकि) + प्रथमा बहु° । भिदेलिमाः घरलाः (काटने योग्य सरऊ या चीड के वृत्त}~ 
भिद्‌ + केलिमर्‌ (एलिस) + प्र° बहु° । पच्‌ ओौर भिद्‌ घातु सकर्मक है, अतः कम॑- 
वाच्य भँ एलिम प्रत्यय है । 
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७७३. कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (२-२३-११३) 

कवचित्प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्िभाषा क्वचिदन्यदेव । 

विधे विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥ १॥ स्नात्यनेनेति स्नानीयं 
चणम्‌ । दीयतेऽस्मं दानोयो विप्रः ॥ 

कृत्य प्रत्यय ओर त्युट्‌ प्रत्पय बहुल ( अनेक प्रकारसे) होते ह । “क्वचित्‌ 
प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्‌ विभाषा क्वचिदन्यदेव । विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य, 
चतुविधं बाहुलकं वदन्ति ॥"” बहुल के चार अर्थया अभिप्राय होते ह-१. कहीं 
पर नियम का लगना, २. कहीं निपमका न कगना, ३. कहीं नियम का विकल्प 
से कगना, ४. कहीं विपरीत दढंगसे लगना अर्यात्‌ प्राप्त स्थान पर त्यम कान फ़गना 
ओर अभ्रा स्थान पर कगना । स्नाति अनेन इति स्नानीयं चूणेम्‌ ( जिससे स्नान किया 
जातां, एसा चर्ण) । स्नानीयम्‌-स्ना + अनीय । करण अर्थ मेँ अनीय ह । दीयतैऽस्मं 
दानीयो विघ्रः ( जिते दान दिया जाता हु, एेसा ब्राह्मण )। दानीयः--दा + अनीय । 
सम्प्रदान अथं में अनीयह्‌। 


७७४. अचो यत्‌ ( ३-१-९७) 

भजन्ताद्धातोयंत्‌ स्यात्‌ । चेयम्‌ ॥ 

अजन्त घातु से यत्‌ (य) प्रत्यय होताह। चेयम्‌ ( चुनने योग्य) चि+य, 
इको गुण । 

७७५. ईद्यति (६-४-६५) 

यति परे मात ईत्स्यात्‌ 1 देयम्‌ । ग्लेयम्‌ ॥ 

यत्‌ (य) प्रत्यय बादमें होने पर धातुके आकोई्‌ हो जाताहै। देयम्‌ ( देने 
योग्य या देना चाहिए )-दा+यत्‌ (य), आकोइससूत्र से ई, उसको गुण 
होकर ए । ग्लेयम्‌ ( ग्लानि करनी चाहिए }-्लं~म्ला~+य। आ को ई भओौर ई 
को गुण ए। 


७७६. पोरदषधात्‌ (३-१-९८) 

पवगन्ताददुपधाचत्स्यात्‌ । ण्यतोऽपवादः । शप्यम्‌ । लभ्यम्‌ ॥ 

धातु के अन्तमें पवगंहो ओर उपधामें अहोतोयत्‌ (य) प्रत्यय होता है, 
ण्यत्‌ (य ) नहीं । शप्यम्‌ ( शाप के योग्य })- शप्‌ + यत्‌ (य )। लभ्यम्‌ ( पाना 
चाहिए )-लम्‌ +यत्‌ (य), 

७७७. एतिस्तशासृवदजुषः क्यप्‌ (३-१-१०९) 
एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ ॥ 
इन धातुओं से क्यप्‌ ( य ) प्रत्यय होता है-इण्‌ (३), स्तु, शाष्‌, वु, द्‌ ओर जुष्‌ । 
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७७८, ह्वस्वस्य पिति कति तुक्‌ (६-१-७१) 
इत्यः । स्तुत्यः । शासु अनुक्लिष्टौ ॥ | 
घातु के स्व स्वर के बाद तुक्‌ (त्‌) होजाताहै, यदि वादे कोई पित्‌ कृत्‌ 
प्रत्यय ( ज॑स्े क्यप्‌, ल्यप्‌ }) हो तो। इत्यः (जाने योग्य )-इ+क्यप्‌ (य ) । 
एतिस्तु° से क्यप्‌ ओर इसपे बीचरमें.त्‌। स्तुत्यः ( स्तुति के योग्य )-स्तु + क्यप्‌ 
( य ) । एतिस्तु° से क्यप्‌ ओर इम्से बीचमेंत्‌। 

७७९. शास इदङ्हलोः (६-४-३४) 
शास उपधाया हृत्स्यादङ़ हलादौ किंडति । शिष्यः । वृत्यः । भादत्यः । जुष्यः । 
शास्‌ घातुके आकोड्‌ होतार, बादरं अड्‌ (अ) या हृलादि भित्‌ डित्‌ 

प्रत्यय हो तो । शिष्यः ( छात्र, अनुशापन के योग्य ) - शास्‌ + क्यप्‌ (य)। एतिस्तु° 
से क्यप्‌ भौर इससे आ कोड्‌, शास्िवसि० से स्‌कोष्‌। वृत्यः ( वरण के योग्य , ~ 
वृ + क्यप्‌ (य) । एतिस्तु° से कप्‌, स्वस्य से बीचमें त्‌ । आवृत्य: (आदरणीय)- 
आ+ दृ + क्यप्‌ । एतिस्तु° से क्यप्‌, ह्वस्वस्य०से बीच में त्‌ । जुष्यः ( सेवन कै 
योग्य )--जुष्‌ + क्यप्‌ ( य ) । एतिस्तु° से क्यप्‌ । 


७८०. मृजेविभाषा (३-१-११३) 


मृजेः कयम्वा । मृज्यः ॥ 


मृन्‌ धातु से विकल्पे क्यप्‌ (य) होताहै। मृज्यः (साफ करते योग्य )- 
मृज्‌ + क्यप्‌ (य )। कित्‌ होने से गुण नहीं । 


७८१. ऋह लोण्येत्‌ (३-१-१२४) 
ऋ वर्णन्ताद्धलन्ताच्च धातोण्येत्‌ । कायम्‌ । हाथम्‌ । घा्ेम्‌ ॥ 
कऋ अन्तवालो ओर हलन्त धातुओं से ण्यत्‌ (य) होता है। णित्‌ होने से धातु 
को वुद्धिया गुष। कार्यम्‌ ( करना चाहिर्‌ )-क़ + ण्यत्‌ (य)। को वृद्धि 
होकर आर्‌ । हार्यम्‌ ( हरे योग्य )--ह +ण्यत्‌ । ऋकोभर्‌। धायम्‌ ( घारग 
करने योग्य )- घृ + ण्यत्‌ । ऋ को आर्‌ । 
७८२. चजोः कु घिण्ण्यतोः (७-३-५२). 
चजोः कुत्वं स्यात्‌ धिति ण्यति च परे ॥ 
च्‌कोक्‌भौरज्‌कोग्‌ होताः बादमें षित्‌ (जेते घन्‌) या ण्यत्‌ प्रत्ययहो तो। 
७८३. मुजेवु द्धिः (७-२-११४) 


मरजरिक्ो वचिः सावंधातुकाधेषातुकयोः । भाग्यः ॥ 


३०२ रघसिदधान्त-कोमुदी 


मृज्‌ घातुके ऋको आर्‌ हो जातां, बादमें कोई सार्वधातुक या आघ 
चातुक प्रत्यय हो तो। मायः ( शुद्ध करने योगप )--मृन्‌ + ण्यत्‌ (य) । चऋहलो° से 
ण्यत्‌, चजोः०्सेज्‌ कोग्‌, मूजेंऽसे ऋ कौ आर्‌ । 

७८४. सोञ्यं भक्षये (७-३-६९) 

भोग्यनन्यत्‌ ॥ 

भक्ष्य अ्यतेंमुत्‌ घातु का भोज्यस्पवःता ह । अन्यत्र सोरधम्‌ । भोज्यम्‌ (खाने 
योग्य } -- भृज्‌ + ण्यत्‌ । उकोगुणओ। चजो-्से ज्‌ूको ग्‌ तर्ही हुभा। भोग्यम्‌ 
( उपयोग के योग्य मभु र्‌ +ण्कत्‌ (व } । गुभोरजूकोग्‌। 

कत्य. प्रक्रिया समाप्त । 


षु थ 1 भ्‌ 
२. पूदे.कृदन्त प्रारः 
७८५. एवु लृत्रचौ (३-१-१३३) 
धातोरेतौ ध्तः । कतरि कृदिति कतरे ॥ 
धातुसे कर्ता अर्थमें प्वुल्‌ भौर तुच्‌ (तृ) प्रत्यय होतेह । ण्वुल्‌ का ब 
शेष रहता हं । 


७८६, युवोरनाकौ (७-१९-१) 
युव एतयोरनाको स्तः । कारकः । कर्ता ॥ 
युकोभन होताहै भौरवु कोअक। जंे-व्युट्‌केयु कोन भौर ण्वुल्‌ के 
वुको अक। कारकः (करने वाला }-क़+ण्वुल्‌ (अक) ऋको वृद्धि आर्‌। 
कर्ता ( करने वाला)-क़ + तच्‌ (तु) ऋकोगुण अर्‌, 


७८७. नन्दिग्रहिपचादिभ्यो व्युणिन्थचः (३-१-१२४) 

नन्ादेत्यंः, ब्रह्यादेणिनिः, पचादेरच्‌ स्थात्‌ । नन्वयतीति नन्दनः । जनमदंयतीति 
जनादंनः ! क्वणः । ग्राही । स्थायी । मन्त्री । पवादिराकृतिगणः । 

नन्द्‌ मादि धातुओंसे ल्यु (अन), ग्रह्‌. आदि से णिनि (इन्‌) ओौर पच्‌ आदि 
से अच्‌ (अ) प्रत्यय होता है । नन्दयति इति नन्दनः (भानन्द देने वाला) -~नन्द्‌ + 
णिच्‌ (इ) +ल्यु (अन)। णिच्‌ का छोप। जनम्‌ अर्दयति जनार्दनः (लोगोंको 
गति देने वाला, विष्णु)-जन + अद्‌ + णिच्‌ #ल्यु (अन) णिच्‌ का छोप। 
लवणः (काटने वाला या नमक) +ल्यु (अने) । छ्‌ को गुग भौर अब्‌। 
निपातने नकोण। ग्राही (ग्रहण करने वाला) + णिनि (इन्‌)--प्राहित्‌ । 
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उपधाके अको आ वृद्धि। स्थायौ (स्थिर रहने वाला)--स्था + णिनि ( इन्‌ )। 
बीच मे मातो युक्‌० (७५८) से य्‌ ! मन्त्री ( मन्त्रणा देने वाला )- मन्त्‌ + णिच्‌ 
(द; + णिनि (इन्‌) । भिच्‌का लोप । पच्‌ आदि अकृतिगण हँ । जँसे--पचः-- 
पच्‌ + अच्‌ (अ) । नदः, चोः: भआदि। 
७८८. इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः (३-१-१ २३५) 

एञ्थः कः स्यात्‌ । बुधः । छश: । ज्ञः । द्रियः । त्तिरः ॥ 

इगुपध (जिसकी उपध्रामे इ,उ, हो), ज्ञा, प्री ओौर कु धातुओंसे क (अ) 
प्रथय होताहं। क कित्‌ दहै, अतः गुण नहीं होगा। बुषः ( विदान्‌ )--वुध्‌ + 
क (अ५। इशः ( निवल ) --छृश्‌ +क (ज) । ज्ञः ( विद्वान्‌ )--ज्ञा+क (अ) । 
अतो लोप (४८८) से आन्नरोप। प्रियः (प्रिय) प्री +कं (ज) । अचि रनु 
(२९९'सेद्‌कोइय्‌ । किरः (फते वाा)--कृ + (अ) । चत इद्‌० (६६०) 
ने ञ्ट्को इर्‌ । 

७८९. आतश्चोपसगे (२-१-१३६) 

प्रज्ञः । सुग्लः ॥ 

उपसगं पटले हो तो आकारान्त घातुसे क (अ) प्रत्यप होता है । प्रज्ञः (विद्रान्‌)- 
प्र +ज्ञा4+कः(अ)। आतो लोप० (४८८) सेआका लोप, सुर्लः (अधिक ग्लानि 
करने वाला)-पु + ग्ल (ग्ला) +क (अ) । आका लोप्‌। 

७९०. गेहे कः (२-१-१४४) 

गेहे कतरि ग्रहेः कः स्थात्‌ । गृहम्‌ ॥ 

गृह भर्थंमेंग्रह. धातुसे क (अ) प्रत्यय होता ह । गृहम्‌ (घर) ग्रह्‌. + क (अ) । 
ग्रहिज्या० (६३४) से ग्रह्‌ केर्‌को ऋ सम्प्रसारण । 


७९१. कमेण्यण्‌ (२-२-१) 
कमेण्युपपदे धातोरण्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । कुम्मं करोतीति कुम्भकारः ॥ 
कर्म पहले होने पर धातु से अण्‌ (अ) प्रत्यय होतादहै। भण्‌ णित्‌ है, अतः धतु 
को वृद्धि या गुण होगा । कुम्भं करोति इति कुम्भकारः (कुम्हार)--कुम्भ + क़ + अण्‌ 
(अ) । ऋ को वृद्धि भर्‌ । 


७९२. आतोऽनुपसग कः (३-२-२३) 
भादन्ताद्धातोरनुपसर्गात्किमेण्ुपपदे कः स्यात्‌ । अणोऽपवादः । आतो लोप इदि 
च । गोवः.। धनदः । कम्बलदः । अनुपकगे किम्‌ ? गोसन्दायः । ( वा० ) मूलविभ्‌- 
जादिभ्यः कः । मूलानि विभुजति मूलविभुजो रथः । आकृतिगणोऽयम्‌ । महीध्रः । 
कुध्रः ॥ 
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उपर्ग-रहित भाकारान्त धातु से कमं पहले हीने पर क (अ) प्रत्यय होता ह! 
गोदः (गाय देने वाला}-गो+ दाक (अ) । आतो लोप० (४८८ ) से आका 
लोप । धनदः (घन देने वाला)~-घनतदा+क (अ) । आका लोप। कम्बलदः 
(कम्बल देने वाला}--कम्बल +दा+क (अ) आका लोप । गोन्दायः-गो + 
सम +दा+अण्‌ (अ) । बीचमे य्‌ भागम । उपसर्ग पहले होने से क नहीं हुआ । 
(मूलविभुजादिभ्यः कः, वातिक) मूलविभुज, आदि शब्दों मेँ क (अ) प्रत्यय होता 
है 1 मूलानि विभुजति सूर्विभुनः रथः (जडो को तोडने वाला, रथ)}-मूलविभुजः- 
मूल + वि + भुज्‌ + क (अ) । मूलविभुज अआङ्ृतिगण है, अतः अन्यत्र भीक हो 
जाएगा । महीध्रः (पटाड)- मही + +क (अ)) च्कोर्‌, यण्‌ संधि। घः 
(पहाड)--कु +धु+क (अ) 1 ऋकोर्‌। 

७९३. चरेष्टः (३-२-१६) 

अधिकरणे उपपदे । दुःर्चरः 1 

कोई अधिकरण (सप्तम्यन्त) पटले हो तो चर्‌ घातुसे ट (अ) होता हं । कुख्चरः 
(कुर देश में घूमनेवाला)--ऊुठ + चर्‌ + ट(अ) । 


७९४. भिक्षासेनादायेषु च (३-२-१७) 
भिक्षाचरः । सेनाचरः 1 आदायेति टयबन्तम्‌ । भादायचरः ॥ 
मिक्ता, सेना गौर आदाय पहले हों तो चर्‌ घातुसेट (अ) होता । भिक्षाचरः 
(भीख मागे वाला)-भिन्ना+चर्‌+ट (ज) । सेनाचरः ( सेनामें रहने वाला, 
सैनिक)- सेना + चर्‌ + ट (अ)! आदायचरः (लेकर चलने वाला }-आदाय + 
चर्‌ चट (अ) 1 आदाय यह्‌ मादा ~ ल्यप (य) कारूपहं। 


७९५. कृजो हेतृताच्छीत्यानुलोस्येषु (३-२-२०) 
एषु चयोत्येषु करोतेष्टः स्यात्‌ ।॥ 
हेतु (कारण), ताच्छील्य (वैसा स्वभाव) ओौर आनुलोम्य (अनुकूलता) अथं मे 
कर धातुसेट (ज) प्रत्ययहोताह। ट होने पर गुण होगा । 


७९६. अतः कृकमिकंसकुस्मपात्रकुशाकर्णौष्वनव्ययस्य (८-३-४६) 
 आदृत्तरस्यानव्ययस्य . विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः करोत्यादिषु परेषु । 
यक्षरक॑री विद्या । शाडकरः । वचनकरः ॥ 

अ के बाद'विसगं को सभासतें निव्यसहो जातां, बादमें क धातु, कम्‌ घातु, 
कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा ओर कर्णी शब्द हौं तो । अव्यय के विसगंको स्‌ नहीं होगा। 
यद्नस्करी विया (विद्या यज का कारण है)--यः + कर + ट (अ)--यशस्कर + डीप्‌ 
(ई) । कमो हितु० से ट (अ), गुण, अतः कृ० ते वितर्गकोष्‌ । दित होनेसे स्त्रीक्गि 
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मे डप्‌ (ई) । श्राद्धकरः श्राद्ध करनेवाला)--श्राद +ङक+ट (अ) । वचनक्षरः 
(आज्ञापार्क)-- वचन + कु + ट (अ) । | 
७९७. एजेः खश्‌ (३-२-२८) 
ण्यन्तादेजेः खश्‌ स्यात्‌ ॥ 
णिच्‌ प्रत्ययान्त एज्‌ ( कपना } धातुसे खश्‌ (अ) प्रत्यय होताहं। खक्‌ 
काञ शोष रहता | यहख्‌ भौरश्‌ हटने से खित्‌ ओौर शित्‌ ह। 


७९८. अर्हहिषदजर्तस्य मुम्‌ (६-२-६७) 

अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च भुमागमः स्यात्विदन्ते परे न त्वव्ययस्य । शिरवाच्छ- 
वाविः ' जनमेजयतीति जनमेजयः ॥ 

अरुष्‌ ( ममं ), द्विषत्‌ (शत्र ) ओर अजन्त शब्दोंके बादमुम्‌ (म्‌) लग 
जता. आदमें खिदन्त (ख्‌ इत्‌ बाला) श्ब्देहोतो। अव्ययोंके बाद म्‌ नहीं 
लगता हं ¦ जनम्‌ एजयतीति जनमेजयः (लोगों को कंपाने वाला, परीक्ित्‌ ऊे पुत्र 
कान'म) जन + एजि+शप्‌ (अ) #खश्‌ (अ), एजेः (७९७ } से खश्‌ (भ), 
शित्‌ होसे ब्रौीचमें शप्‌ (अ), इमक्रो अगलेअके साथ पूर्व्य होर अ, गुण, 
अय्‌ होकर एय । जनके बाद §ससूव्रसेम्‌ लगकर जनमेनयः। 


७९९ प्रियवशे वदः खच्‌ (३-२-२८) 
प्रियेवद: । वशंवदः ॥ 
प्रिय ओर वश पलेहोतो वद्‌ घतुप्ते खच्‌ ५अ) प्रत्यय होता ह । श्रियंवदः 
( श्रय बोलने वालछा;~भय + वद्‌+खेच्‌ (अ) । अरु० (७९८) से त्रिय के बाद म्‌ । 
वशंवदः ( अधीन थ )--वश + वद्‌ + खच्‌ (अ) । अह० (७९८) से म्‌ । 


८ © 9. अत्येभ्येोऽपि दृश्यन्ते (३-२-७५) 

मनिन्‌ क्वनिष्‌ वनिष्‌ विच्‌ एते प्रत्यया घातोः स्थुः ॥ 

मन्य धःतुओंसे भो ये प्रत्यय होते ह-मनिन्‌ ( मन्‌ ), क्वनिप्‌ ( वन्‌ ), वनिप्‌ 
( वन्‌ ) भौर विच्‌ (०) । 

८०१. नेड्‌ वशि कृति (७-२-८) 

वश्लादेः कृत इण्‌ न स्यात्‌ ।॥ श हिसायाम्‌ ॥ युङ्ञ्मा । प्रातरित्वा ॥ 

वश्‌ (व, र, ल, वंके ३, न ५ वणं ) आदि वाले छत्‌ प्रत्यय से पटले इट्‌ 
(इ) नहीं लगता) सुकर्मा (अच्छे प्रकारसे हिषाकरने वाला }~पु+ञ + 
मनिन्‌ ( मन्‌ }- सुशर्मन्‌ । अन्देभ्यो० (८०० ) से मनिन्‌, इ का निषे, गुण । 
प्रातरित्वा ( सबेरे जाने वाला ) प्रातर्‌ + इ + श््वनिप्‌ ( वन्‌ )--प्रातरित्वन्‌ । 
अन्येभ्यो० ( ८०० ) से क्वनिप्‌ , हस्वस्य० (७७८) से इ के बाद त्‌ । 
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८०२. विङ्वनोरनुनातिकस्यात्‌ (६-४-४१, 


अनुनासिकस्य आत्‌ स्थात्‌ । विजायत इति विजावा । ओणु अपनयने ॥ अवावा । 
विच्‌ ॥ रुष रिष हि्ायाम्‌ ॥ रोट । रेट्‌ । सुगण्‌ । 

विट्‌ ओर वन्‌ प्रत्यय बादमे होतो अनुनातिक (ण्‌,न्‌+म्‌) को जहो 
जाता हं । विजायते इति विजावा अनेकरप्रफरारसे होने वाका }-'व {उन्‌ + वनिप्‌ 
( वत्‌ )-विजावन्‌ । अन्येम्धरो० (८०० ) से वनिप्‌ , श्ड्विनोन्से न्‌ कौआ) 
लव्वा ( हटान वाहा ) ~ ओण्‌ वनिप्‌ ( ठन्‌ )--भववन्‌ । अन्येम्थो० ( ८०२ ; 
से वनिप्‌ › विड्वनोन्सेण्‌कोओआ, ओको अव्‌ । रौट्‌ ( हिसा करने वाला )--रष्‌ | 
विच्‌ (०) उतो पुग, गोष कावर एककाषूप) रेट्‌ (हविसा करने वाला) 
रिष्‌ +-चविच्‌ ( 6...) = रेष्‌ + ० एक० । इ कगे गुण । सुगण्‌ ( ठीक गिननं वाला ) न्न 
सु + गण्‌ + णिच्‌ (इ) + चिच्‌ (०) ) प्च काटोप। 


८०२. क्विप्‌ च (३-२-७६) 

जयमपि दृश्यते । उखाखत्‌ । परणंभ्वत्‌ । वाहृश्रट्‌ ॥ 

धातुजं से क्विप्‌ (०) प्रत्ययमभी होताहै, कर्ता अर्थमें ¦ सुचना-- (क्वप्‌ वा 
कछ भो रोष नहीं रहता ह । क्मौरप्‌ कालोप, बादमेंइकालोप, व्‌ वा वेरपृक्तस्य 
(३०३) सेोप। इसप्रकार कुचछछरेप नहीं रहेगा । कित्‌ होने से गुण-वृद्धि नहीं 
होगी, संप्रसारण होगाः भौर अनिदितां० (३३४ ) ते उपधा कैन्‌ वा लोपहोगा। 
उखाच्त्‌ ८ उखायाः सखंसते, पतीटी से गिरने वाला }-उा + सरत्‌ + किप्‌ ( ° )। 
तिदितां (३३४ ) से उपघा के न्‌ कालोप, प्र° एरु० में वमुखंतु° ( २६२ ) से 
सूकोद्‌ , चर्त्वं । पणध्वत्‌ ( पर्णात्‌ ध्वंसते, पत्ते ते गिरने वाला )-पर्ण + घ्वस्‌ + 
कप्‌ (०) । उवान्नत्‌ के तुल्य न्‌-लोप,स्‌ कोद्‌। वाह घ्नट्‌ ( वाहात्‌ भ्रद्यत्ि, 
वोड़मे गिरने वाला वाद्‌ + भ्रंश्‌ + क्विप्‌ (०) । अगनिदितां० (३३४) पेन्‌- 
लोप, प्र० १ मे त्श्चभ्रस्जन० (३८७) तेश्‌कोष्‌,ष्‌ को जदत्व से ड, चर्त्वं ट्‌! 


८०४. सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये (३-२-७८) 
अजात्यथे सुपि धातोणिनिस्ताच्छीत्ये योत्ये । उष्णभोजो ॥ 
जाति-भिन्न सुबन्त उपपद (पहले ) हातो धातुसे णिनि (इन्‌) होतार, 
ताच्छील्य ( स्वभाव ) धर्थं में । उष्णभोजी ( उष्णं भुङ्क्ते तच्छीलः, गर्म भोजन करने 
की अदत वाला }~उष्ण + भुज्‌ + णिनि ( इन्‌ ) । णित्‌ होने से उपधा करो गुण, प्र° 
१का रूप। 


८०५. मनः (३-२-८२) 
सुपि सन्यर्तेणिनिः व्यात्‌ । बशनीयमानी ॥ 
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युबन्त उपपद होने पर मन्‌ धातु से णिनि ( इन्‌ ) प्रत्यय होता ह । दर्शनीयनानी 
( दर्शनीयं मन्यते, दर्शनीय समन्लने वाला }-दर्शनीय + मन्‌ + णिनि ( इन्‌ )। अत 
उपधायाः ( ४५४ ) से उपाके अ को वृद्धि आ, प्र० १। 
८०६. अ।त्ममाने खश्च (३-२-८३) 
स्वकसेके मनने वत्ते मानान्मन्यतेः सुपि खश्‌ स्थात्‌ चाण्णिनिः । पण्डितमातमानं 
मभ्यते पण्डितंमन्यः । पण्डितमानी ॥ 
अपने आपक्रो मानने अर्थमें मन्‌ धतुसे खश्‌ (अ) ओर णिनि ( इन्‌ ) 
होते है, सुन्त उपपद होने पर । पण्डितंदन्यः, पण्डितमानी ( पण्डितम्‌ आत्मानं 
मन्यते, अपने को पण्डित मानने वाजा ) -पण्डित + मन्‌ + खज्‌ ( अ ), णिनि ( इन्‌ ) । 
णिनि होने पर दर्शनीयमानो के तुल्य । खश्‌ (अ) होने पर शत्‌ होनेसे बीचमें 
स्यन्‌ (य , चित्‌ होने से अरु० (७९८ ) से पण्डित के बाद पुम्‌ (म्‌), य+अ = 
य, भतो गुणे ( २७४ } पे पररूप 1 
८ ०७. ित्यनव्ययस्य (६-३-६६) 
खिदन्ते परे पुवेपदस्य हस्वः, ततो पुम्‌ । कालिभ्मन्या ॥ 
खत्‌ ( ज्सिमिसेख्‌ हटाहो ) अन्त वाला उत्तरपद परे होने पर पूर्वपद को 
हश्व हो जाता है. अव्यय को स्व नहीं होता । कालिमन्या ( आत्मानं कालीं मन्यते, 
अपने को कालो मानने वालो }-कालो +मन्‌ + खश्‌ (अ )। आत्ममाने° (८०६ ) 
से वश्‌, इषते ली केई कों स्व, पण्डितंमन्धः के तुल्य श्यन्‌, मुम्‌, परल्प, टप्‌ 
( आ), दीघं । 
८०८. करणे यजः (३-२-८५) 
करणो उपपदे भूतार्थे यर्जेणिनिः कतरि । सोमेनेष्टवान्‌ सोषय।जी । 
अग्निष्टोमयाजी ॥ 
करण वारक उपपद ( पठे । होने परभूत अर्थ॑में यज्‌ घातुसे णिनि (इन्‌) 
प्रत्यव होता हं, कर्ता अर्थं मे) सोमयाजी ( सोमेन इष्टवान्‌, जिसने सोमयाग किया 
हं )- सोम + यज्‌ + णिनि (इन्‌ ) । उपधाकेअ को वृद्धि, प्र १। अग्निष्टोमयाजी 
( अग्नषटामेन इष्टवान्‌, जिसने अन्निष्टोम याग किया है )--अग्तिष्टोम + यज्‌ + णिनि । 
सोमयाजी के तुल्य । 
८०९. दृशेः क्वनिष्‌ (३-२-९४) 
कमणि धूते । पारं इष्टवान्‌ षारद्श्वा ॥ 
क्म उपपद होने पर्‌ भूतकालमें दृश्‌ धातु से क्वनिप्‌ (वन्‌ ) प्रत्यय होता है। 
पारवृक्वा ( पारं दृष्टवान्‌, जिदने पार देखा है अर्थात्‌ पूर्णवेत्ता ) - पार +-दुश्‌ + 
क्वनिप्‌ ( वन्‌ )+प्र° १। 
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८१०. राजनि युधिकृजः (३-२-९५) 

दवनिष्स्यात्‌ । युधिरन्तर्भावितण्यथंः । राजानं योधितवान्‌ राजयुध्वा । 
राजकत्वा ॥ 

राजन्‌ कर्म उपपद होने पर युध्‌ ओर ङन्‌ कृ ) धातुभों से क्वनिप्‌ ( वन्‌ ) प्रत्यय 

होता है । राजयुध्वा राजानं योधितवान्‌ जिसने राजा को लड़वाया हो )--राजन्‌ 

~+ युध्‌ # वनिप्‌ +प्र० १1 नलोपः० ( १८० } मे राजनूकरेन्‌ व्ालोष। राजकृत्वा 

( राजानं कृतवान्‌ , जिने राजा वनाय्ादरी }- राजन्‌ + कर ‡ क्वनिप्‌ (वन्‌ ) + प्र 

१ । स्वस्य० ( ७७८ ) से करके वण्ट तुक्‌ (त्‌ ), न्‌-लोप। 


८ ११. सहे च (३-२-९६) 
कमं गीति निवत्तम्‌ । सह योधितवान्‌ ्रहयुध्वा । सहकृत्वा ॥ 
सह उपपद होने पर युध अओौन्कर धतु क्वरप्‌ (न्‌ प्रत्यय होताहं। 
सहयुध्वा ( संह योवितवान्‌, जिसने नःय ल्डायाहो ) --मह युध॒ + क्त्रनिप्‌ { वन्‌ }) 
सहकृत्वा ( सह्‌ कृतवान्‌, शिषने सा काप षाह --च्ट कर + वर्वािप्‌ { वन्‌ )। 
८१२. खप्लम्यां नमेडः (३-२-९७) 
सपम्यन्त उपपद होने पर जन्‌ धातुम ड (भ) प्रत्यय होता द । 


८१३. तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ (६-२-१४) 
ङेरलुक्‌ । सरसिजम्‌, सरोजम्‌ ।। 
तत्पुरुष समाम मेँ छरदन्द उत्तरपद होने पर विभ्ल्पसे ड़ ८ सप्तमी एकञ ) का 
अलुक्‌ होता । पक्षम डिका लोप टोगा। सरसिजम्‌, सरोजम्‌ ( सरसि जाधते, 
तालाबमं पदा हीने वाला, कमल })-सरसि+जन्‌ +ड (अ )। ड्‌ दइत्‌ टोनेसटेः 
( २४२ } पजन्‌ केन्‌ कं) लोप, इप्तेड्िका अदुक्‌ । पश्चमे डिका सुपो० (७२१ 
सेखोपहोनेपरस्‌ कोरु, उ ओर गुण-संतरि। 


८१४. उपसगे च संज्ञायाम्‌ (३-२-९९) 
प्रजा स्यात्सततौो जने ॥ 
उपसर्ग उपपद रोनेपर जन्‌ धातुसेड (अ } प्रत्ययदहोतारहै, संज्ञामें। प्रजा 
( प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने, सन्तान, प्रजा }~प्र+जन्‌ +ड (अ) अन्‌ कालोप, 
सत्रीलिगमे.टाप्‌ (आ)। 
८१५. क्तक्तवतु निष्ठा (१-१-२६) 


एतौ निष्ठासंज्ञौ स्तः ॥ 
क्तं ओौर्‌ क्तवतु प्रत्ययो को निष्ठा कहते हँ । 
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८ १६. निष्ठा (३-२-१०२) 

भूतायंवृतर्धातोनिष्ठा स्यात्‌ । तत्र॒ तयोरेवेति । भावश्मंणोः क्तः । कर्तरि 
कृदिति कतरि क्तवतुः । उकावितौ । स्नातं मथा । स्तुतस्त्वय। विष्णुः। विष्वं 
कृतवान्‌ विष्णुः ॥ 

भूतक्रा अथमें धातुसे निष्ट प्रत्यय होते हं । सुचना-१. क्त काक इत 
टोकर त शेष रहतारहं ओर क्तवतुका क्‌ ओर उ इत्‌ होर तवत शोष रहता हं । 
२. तथोरेव° ( ७७१ ) मे क्त प्रत्यय भाववाच्य ओर कर्मवाच्य में होता हे । कर्तरि कृत्‌ 
( ७७० ) से क्तवतु कतुवाच्यपें होताहै। ३. क्त भाववाच्य में होगा तो कर्ता तें 
तृतीया । क्त कमवाच्यमें होगातो कताम तुतीया, कर्ममें प्रथमा, कर्मके तुल्य 
्तप्रत्ययान्त कै कग, विभक्ति ओर्‌ वचन । क्तवतु होने पर कर्त में प्रथमा, क्म 
द्वितीया, क्रिया के लिग, विभक्ति भौर वचन कर्ताके तुर । स्नातं मया (मैने स्नान 
किया }-स्ना+क्त (त )। भाववाच्य रोनेसे कर्ता मेँ तुतीया। स्तुतस्त्वया विष्णः 
( तूने विष्णु की स्तुति को )-स्तु +क्त (त) । कर्मवाच्य होने से कर्ता त्वया में तृतीया, 
कम विष्णुम प्रथमा, त्िष्णुः के कारण स्तुनःमें पुं° प्रथमा एक० । विहं छृतवान्‌ 
विष्णुः ( विष्णु ने विश्व को ब्रनाया )--कर + क्तवतु (तवत्‌) +प्र० १। कतु वाच्य होने 
से कतां विष्णु में प्रयता, भर्म विश्वमे द्वितीया, विष्णुः के कारण तवान्‌ मे पु9 
परऽ १। 

८१७. रदाभ्यां निष्ठातो नः पवस्य च दः (८-२-४२) 

रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्यत्‌, निऽढपेक्षया पूरवेस्य घातोदेस्व च ।॥ श 
हिसायाम्‌ । तर्त इत्‌ । रपरः । णत्वम्‌ । जीर्णः । भिन्नः । छिन्नः ॥ 

र्‌ भौरद्‌के बाद निष्ठाके तक्रोन होता ओर निष्ठास ूर्ववर्ती धातुके 
दको भो न होता है। अर्ध्ति-र + तन्णं ध ण। द्‌ + तन्त । शौर्णः 
। नष्ट भा )-बु (हिसा करना क्त (त) । ऋत इद्‌० ( ६६० ) से को ईर 
तलि च ( ९१२) सेइकोदीर्घं ई, इसमेत को न, रषाभ्थां० (२६७ )सेनकोण। 
भिन्नः ( फाडा)- भिद्‌ +क्त(त)। इपसूत्रसे तवो नओौरदकोन। छिन्न 
( काटा )- चिद्‌ +क्त । इसमेतकोन,द्‌कोन्‌। 


८१८. संयोगादेरातो धातोयंण्वतः (८-२-४३) 
निष्ठातस्य नः स्यात्‌ । द्राणः । ग्लानः ॥ 
संयोगादि ( प्रारम्भ में संयुक्तं -णंहो ) ओरयण्‌ वाली (य,र,,वसे युक्त ) 
आकारान्त धातुके बद निष्ठाके त कोन अआदेशहोताह। ब्रानः ( कूतितित गति 
वाला )-द्रा+त। इमतेतकोन, अट्‌कुश्से नको ण। ग्लानः ( खिन्न ) ~ल 
( ग्ला ) +त । अदेव (४९२ ) से धतुकेेकोआ, इस्सेतकोन। 
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८१९. ल्वादिभ्यः (८-२-४य) 
एकविशतेर्लूनादिभ्यः प्राग्वत्‌ । लूनः ॥ ज्वा धातुः ॥ ग्रहिज्येति संप्रसारणम्‌ ॥ 
टल्‌ ( ऋरूणदिगण ) आदि २१ धातुओंके बाद निष्ठाके त कोन होतारं) 
लनः ( काटा )-्‌+त)\!तकोन। 


८२०. हलः (६-०४-२) 
अङ्खावयवादलः परं यत्संप्रसारणं तदन्तस्य दीघंः । जनः ॥ 
अंग के अवयव हल्‌ (व्यंजन) के बाद संप्रसारण को दीर्घं होता ह, अर्थात्‌ इ > ई 
उ>>ऊॐ । जीनः ( वृद्ध )--ज्या+ त) ग्रहिज्या० (६३४) से संप्रसारणय्‌ को इ 
संप्रसारणाच्च ( २५८ ) से आ को पूर्वह्प इ, इससे इ को दीर्ध ई। 
८२१. ओदितश्च (८-२-४५) 
भुजो, भुगनः । टुओश्वि, उच्छून: ॥ 
जदित्‌ ( जिसमेसेजोहटाहो) धतुभोके बादनिष्ठाकेतको नदहोतादहं। 
भग्नः ( टेढा )-मुज्‌+त । तको इपसेन, चोःकुःसेज्‌कोग्‌। भुजो घान ओदित्‌ 
हं । उच्छनः ( सूजा हुआ ) - उत्‌+र्िवि+त । इस्सेत को न, वचिस्वपि ( ५४६ ) 
से संप्रसारण, इ को जनः के तुल्य पूर्वरूप, हलः (८२० ) से उको दीर्घऊ, त्‌+ 
र्‌=च्छ संधिक्रार्य | 
८२२. शुषः कः (८-२-५१) 
निष्ठातस्य कः । शुष्कः ॥ 
शुष के बाद निष्ठा केत कोक । शुष्कः ( सूखा हुआ )-शुष्‌+त। तको क। 
८२३. पचो वः (८-२-५२) 
पक्वः ॥ क्षँ क्षये ॥ 
पच्‌ धातुके बाद निष्ठाके तकोव होता ह । पक्वः ( पका हुभा }-पच्‌ +त। 
इससे तकोव, चोःकुः से च्‌ कोक्‌। 
८२४. क्षायो भः (८-२-५२) 
क्षामः ॥ 
क्षौ घातुके नादनिष्ठाकेतकोमहोताह। क्षामः ( कृश )-क्षं (त्ता) +त । 
अदिच० (४९२ )सेषेकोआं, इसमेतकोम। 
2२५. निहशाथां सेटि (६-४-५२) 
णे्लोषिः । भावितः । भावितवान्‌ ॥ दृह हिसायाम्‌ ॥ 
रेट्‌ निष्ठा बादमेंहोतोणिकालोष होता ह। भावितः, भाषितवान्‌-भावि + 
त, भावि + तवत्‌ 1 इट्‌ 1 (इ), णि का इससे लोप । 
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८२९. दृढः स्थूलबलयोः (७-२-२०) 

स्थूके बख्वति च निपात्यते ॥ 

स्थूल अ।र बलवान्‌ अर्थं में दृढ गन्द निपातन होता है--मर्थात्‌ एेसा खूप इष्ट ह ॥ 
द्ढः--दृह.+त। ह.कोद्‌, तकोध ओौर ष्टुत्वसे ढ, ढोढे लोपः से पहले 
द्‌ कालोप । 

८२७. दधार्तेहिः (७-४-४२) 

तादो किति । हितम्‌ ॥ 

धा ( जुहोत्यादि० ) को हिअदेशहोताहै, बादमेंतसे प्रारम्भ होनेवाला भित्‌ 
प्रत्यय हो तो । हितम्‌ ( रखा, धारण किया )--धा+त । इमसेधाको हि। 


८२८. दो दद्‌ घोः (७-७-४६) 
घु संज्ञकस्य दा इत्यस्य दथ्‌ स्थात्‌ तादौ किति । चर्त्वम्‌ । दत्तः ॥ 
घु-प्ज्ञावलेदाकोदव्द्‌ (दथ्‌ ) होतार, बादमें तादि कित्‌ हो तो। दत्तः 
(दिया )-दा+त। इससेदा को दथ, खरि चसे थूकोत्‌] महाभाष्यकार 
पतंजलि ने दथ्‌ आदेश का समर्थन कियाह। | 
८२९. किटः कानज्वा (२-२-१०६) 
८२०. क्वसुश्च (३-२-१०७) 
लिटः कानच्‌ वंवसुश्च वा स्तः । तङानावात्मनेपदम्‌ । चक्राणः ॥ 
लिट्‌ को विकल्प से कानच्‌ (आन) ओर क्वसु ( त्रस्‌ ) आदेश होते है । 
सुचना -तडाना० ( ३७६ ) से कानच्‌ ( आन ) की आत्मनेपद संज्ञा है, अतः यह 
आत्मनेपदी धतु से ही होगा । चक्राणः-कृ 1 किद्‌ । लिट्‌ को कानच्‌ (आन ), द्वित्व, 
अभ्याप्रकार्य, यण्‌+ न कोण, प्र° एक. । 


८२१. म्वोश्च (८-२-६५) 

मान्तस्थ ध।तोरन॑त्वं स्वोः परतः । जगन्वान्‌ ॥ 

मरान्तधातुकेम्‌कोन्‌ होताह, बादमें मभौरवहोतो। जगन्वान्‌ - 
गम्‌ + । लिट्‌ को क्वसु (वस्‌ ), द्वित्व, अभ्यासकार्य, मृको इत सूत्र सेत्‌, 
जगन्वस्‌ + प्र० एक° । विद्रस्‌ के तुल्य । 

८२२. लटः शतशानचावव्रथमाप्षमानाधिकर णे (३-२-१२४) 

अभ्रथमान्तन समानाधिकरणे लट एतौ वा स्तः । शबादि । पचन्तं चंत्रं पशय ॥ 

प्रथमान्त पद से भिन्न समानाधिकरण ( एक आधार ) होने पर ्ट्‌ के स्थान में 
शतृ ( अत्‌ ) ओर शानच्‌ ( भान ) होते है । बुचना - १. कट्‌ परस्मै° के स्थानें 
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शत ( अत्‌ ) होता हं जीर चट्‌ आत्मनेपद के स्थान में शानच्‌ (आन) २ दोनों 
शित्‌ हं, अतः शप्‌ आदि विकरण भी होगे । पचन्तं च्रं पश्य ( पकते हए चत्र को 
देलो )-१च्‌ + लट्‌ ^ शतृ ) ~° एरु० | ल्ट्‌ को शतु (अत्‌), शप्‌ (अ), 
अतो गुणे से पररूप । 
८२३३. आने मुक्‌ (७-२-८२) 
अदन्ताद्धस्य मुगागमः स्यादाने परे । पचमानं चंत्रं पश्य । लडित्यनुवतमाने 
पुनलंडग्रहणाल्रयमासामानाविकरण्येऽपि क्वचित्‌ । सन्‌ दिजः 
हस्व अ अन्तवाले अंग के बाद मुक्‌ (म्‌) आगम होता, बादमे अन टो 
तो । पचमानं चतरं पर्य ( पकाते हुए चत्र को देखो )--१च्‌ + लद्‌-शानच्‌ ( आन ) 
+ द्वि° एक° । लट्‌ को शानच्‌ ( आन ), शप्‌ (अ ), इसते बीच मेंमुक्‌(म्‌)। 
सुचना--लटः शतु° ( ८३२ ) में वर्तमाने लट्‌ ( ३७३ ) से लट्‌ की अनुवृत्ति 
होने पर भी पुनः्ट्‌काजो ग्रहण किया गया हं, उससे सूष्वन होता ह कि प्रथमा- 
समानाधिकरण मे भी कटी-कहीं शतु-शानच्‌ होते हँ । सन्‌ द्विजः (विद्यमान ब्राहमण) 
अस्‌ + यतृ +प्र० १1 राप्‌ कालोप, इनमो० ( ५७४ )सेधातुकेअका लोप। 


<३४. विदेः शतुर्वसुः (७-१-२६) 
वेत्तेः परध्य शतुवेसुरादेक्ो वे! । विदन्‌ । विद्वान्‌ ॥ 
विद्‌ ( अदादि० पर० ) धातुके बाद शतु को विकल्प से वसु (वस्‌ ) अदेश 
होता दै । विदन्‌ ( जानता हुआ }-विद्‌ + शतु ( अत्‌ )~+प्र० १। विद्वान्‌ (जाता- 
रिद्‌ + शात्‌ ~> वस्‌+ प्र १। तुको वस्‌, प्र° एक° । 


८३५. तौ सत्‌ (३-२-१२७) 
तौ ज्ञत्रश्लानचो सत्सक्नौ स्तः ॥ 
तृ ओर शान्च्‌ को सत्‌ कहते हैं । 


८३६ कटः यद्‌ वा ( ३-३-१४) 

व्य वस्थितविभाषेयम्‌ । तेनाप्रथमासामानाकिरण्ये प्रत्ययोत्तरषदयोः सम्बोधने 
लक्षणहैत्वोश्च नित्यम्‌ । करिष्यन्तं करिष्यमाणं पक्ष्य ॥ 

ट्‌ के स्थान में सत्‌ ( शतु, शानच्‌ ) प्रत्यय विकल्पसे होतेह) सुचना-यह 
विकल्प व्यवस्थित है अतः अप्रथमा-पमानाधिकरणमें, प्रत्यय ओौर उत्तरपद बादमें 
होने पर, संबोधन मे ओर लक्षण तथा हेतु अर्थ पे शतृ-शानच्‌ तिस्य होते हैँ । करिष्यन्तं 
करिष्यमाणं पश्य ( जो भ्ष्यमें काम करेगा, एेसे व्यक्तिको देखो )-क+ दृट्‌ > 
शतु (अत्‌), शानच्‌ (आन )+ दह्ि१। ट्‌ को शतु ओौर शानच्‌, दृट्‌ के 
कारण स्य भौर इट, गुण । आनमें मुक्‌ (म्‌) भी होगा) 
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८ २७. आक्वेस्तच्छी लतद्ध म॑तःसाधुकारिषु (३-२-१३४) 
क्रिविपरमिग्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छीलारिषु कत्षु बोध्याः ॥ 
क्विप्‌ प्रत्यय पर्यन्त सारे प्रत्यय तच्छील ( स्वभाव), तद्धमं ( उस्कागुणया 
धमं हो ) ओर तत्ताधुकारी ( उसको अच्छेदंग से करना ) अर्थो मे होते है । 
८२८. तुन्‌ (३-२-१३५) 
कर्ता कटान्‌ ॥ 


घातुसेतृन्‌ (तु) प्रत्यय होता ह, कर्ता अर्थ में । कर्ता कटान्‌ ( चटाई बनाने 
के रवभाव वाला आदि )-क +तन ( तु ) --प्र० १। गुण । 


८२९. जत्पर्भिक्षकुटुलुण्टवडः षाकन्‌ (३-२-१५५) 


जल्प्‌, भिक््‌, कुट्‌ट्‌, लुण्ट्‌ ओौर वृङ्‌ (वु), इन धातुओं से षाकन्‌ ( आक ) 
प्रत्य तच्छील आदि अर्थोँमेंहोताहं। 


८४०. षः इृत्यवस्थ्र (१-३-६) 

पत्ययस्यादिः ष इत्संज्ञः स्यात्‌ । जल्पाकः । भिक्षाकः । कुटाकः । लुण्टाकः । 
वराकः । वराकी ॥ 

प्रत्यय के आदिष्‌ को इत्शज्ञा होती है । इत्मंज्ाहोनेसे ष्कांटोप। ञ्ल्वाक्तः 
( अधिक बोलने वाला )-जल्प्‌ +षाक्न्‌ ( आक ).। इसी प्रकार भिक्षाकः ( मगने 
वाला )। कुट्टाकः ( कूटने वाला )। चुष्टाकः ( लृटेरा )। वराकः ( बेचारा )- 
वृ 1 अ गुण । वराकी ( बेचारी }-वराक+-डीष्‌ ( ई )। स्वर्ग में षिद्गौरादि- 
म्पश्च (१२४०) सेडोष्‌ ककेअकालोष। 


८४१. सनाशंसभिक्ष उः (३-२-१ ६८) 
चिकीषुः । आशंसुः । भिक्षुः ॥ 
सन्‌-प्रत्यग्रान्त घातुभो, आ +शंस्‌ ओर भिक्ष्‌ घातुसे उ प्रत्यय होता है, तच्छील 
आदि अथं होने पर, कर्तामें। चिकौर्ः( करने की इच्छा वाला )-ङ्‌-।-सन्‌ = 
चिक्रोषं+उ । अतो रेपः (४६९) सेसकेअकालोप। आशंसुः (अ.शारकरने वाला) 
आशस्‌ +उ । भिक्षुः ( भिक्षारमागिने वाला }-भिक्न+उ-+प्र० १। 


८४२. श्राजभा सधुिद्युते जिपजुपर।वस्तुवः क्विप्‌ (२-२-१७७) 
विश्चाट्‌ । भाः॥ 
इन धातुओं से तच्छील आदि अर्थं होने पर कर्ता में किप्‌ (°) प्रत्यय होता है-- 
भ्राज्‌, भास्‌, धुव ज युत्‌, उजपृ्‌, जु भौर ग्रावन्‌ +स्तु। विध्राट्‌ ( विशेष चमकने 
वाला)- वि + भ्राज्‌ + श्विप्‌ (०)। किप्‌ का कुछ रोष नहीं रहता ह । ब्र्चश्नस्ज 
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(३०७) से ज्‌ को ष्‌, जरत तेषू कोड्‌, चत्वंद्‌ । नाः (कान्ति. प्रकाश)-- मास्‌ 


+ क्वप्‌ (०) 1 स्‌ कीर विसगं । 
८७३. राल्लोपः ६-४-२१) 


वौ प्षल। दौ विडति ) धूः । विद्युत्‌ । ऊक्‌ । पू । दहि 


€ 


रेफाच्छवोरषिः वं कोः 
। जः 1 ग्रावस्तुत्‌ । ( वंवल्वचिप्रच्छचाय तस्तुकटप्रजुश्रोणां 


ग्रहणस्यापकर्षाञ्जिवतेदीघंः 
दीर्घोऽसतभ्ध्रसारणं च ) 1 उक्तीति वाक्‌ ॥। 

रके वादच्छंओरव्‌ का लोध होदा है, बाद मे (क्वि ओर क्ललाद भित्‌ इत्‌ 
त्यय होतो । धः (धरा) धुवं, + किप्‌ (०) 1० “ । चाज" (८४२) से विवप्‌? 
इसमे व्‌ का रोप, पह्प्ाया० (३५१) से उपधा क उ को दोघं ॐ र्‌े विन्गं\ 
विचत्‌ (विजली)-वि + नुत्‌ + विप्‌ (०) +प्र० १। ऊक. (व्रखवान्‌) - ऊर्ज. + 
विवप्‌ (^) +प्र° १। चोः कःसेज. कोग्‌, चर्त्वं क्‌। पु. (नगर, पुर,-प्‌+ कप्‌ 
(० }+प्र० १ उदोष्ख्यः (६११) से च्व) उर्‌; व° ८३५१) से उ को दीर्घ, 
र्‌ को विसर्ग । जः (वेग वाटा) -जु + क्वप्‌ ६९ ) । अन्येम्प्रोऽप दृश्यन्ते (३-२र- 
१७८; ते दुद्यन्ते वा अपकषं (ऊतर खोचना) होने से ज॒धातुको व्विप्‌ होने पर 
दीघं होता है । ग्रावस्तुत्‌ (पत्थर की स्तुति करने वाला ग्रावन्‌ +स्तु + क्विप्‌ (०) 
+प्र० १। न्‌ का लोपे, ह्धह्वस्य° (७७८) स तुर (त्‌) । किवब्वचिप्रच्छचयायतस्तुकट- 
घरजु्नोणां दीर्घोऽसम्ध्रसारणं चः वातिक) वच्‌» प्रच्छ्‌, आयत स्तु, कट +प्रुः जु 
ओरश्चिषातु से क्विप्‌ (०) होतार, घातु को दीर्घं होताःहं भौर संप्रसारण नहीं 
टोता । वाक्‌ (ववित इति, बोलने वाला, वाणी )--3च्‌ + [किविप्‌. (०) +प्र० १। इसमे 
विविप्‌,अकोअकोदं्वंजा,च्‌ को चोध्कुःसेक्‌। 

८४. च्छवोः शडनुनासिके च (६-४-१ ९) 

सतुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ श्‌ ऊद इत्यादेश्लौ स्तोऽनुनासिके क्वौ क्षलादो 
च किडति । पृच्छतीति प्राट्‌ । आयतं स्तौतीति आयतस्त्‌ः । कटं प्रवते कटः । 
जृरक्तः । श्रयति हरि धीः ॥ 

च्छ्कोश्‌ ओरव्‌ को उट्‌ (ऊ) अश होते ह, गाद मे अनुनासिक, विव ओौरं 
दलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय हों तो । प्राट्‌ (पृच्छति ति, पूछने वाला) प्रच्छ्‌ + किप्‌ (°) 
+प्र० १। वित्रब्‌० (वा०) से विप्‌, दीर्घं, संप्रसारण करा निषेध, इससे च्छ्‌ कोश 
व्रश्चण्सेश्‌कोष्‌, ष्‌ कोड्‌, ट्‌ । भावतस्तूः आयतं स्तौति इति, विस्तृत गुणगान 
करते वाला)-आयत + स्तु + किवप्‌ (०) +भ्र° १। विवब्‌० (वाऽ) से क्रिवप्‌ मौर 
उको दीर्घं। कटभ्रूः (कटं प्रवते, चटाई बुनन वाला) -कट + प्र + विवप्‌ (° )। 
उको दीर्धं। जूः (वेगवाला;--जु + क्विप्‌ (०) । पूर्ववत्‌ । श्चीः ( श्रयति हरिम्‌, 








विष्णु का आश्रय लेनेवाली, लक्ष्मी)~श्ि+ क्विप्‌ (० })+प्र° १ । क्त्रिप्‌, इ 
को दीं । 
८७५. दाम्नीशसयुयुजस्तुतुद सि तिच मिहपतर शनहः 
करणे (२-२-१८) 
दाबावेः टन्‌ स्यात्करणेऽ्थे । दात्यनेन दात्रम्‌ ! नेत्रम्‌ ॥ 
टन धातुओं से कर्ण अर्थमेंद्टून्‌ (त्र) प्रत्यय होता टै-दाप्‌ (दा), नी, शस्‌, 
यु, युज्‌, स्तु, तुद्‌, सि, सिच्‌, मिह. , पत्‌, दश्‌ ओर नह. । टन्‌ कात्र दोप रहता 


है । षः प्रत्ययस्य (८४०) पे षू की इत्संज्ञा । दात्रम्‌ (दाति अनेन, दाँती)-दा + 
टन्‌ (त्र) #प्र १ । नेत्रम (आंल)-नी~+त्र ~+प्र० १।ईकोगुणषए्‌। 


८७६. तितुत्रतथसिसुस्रकसेषु च (७-२-९) 


एषां दक्ञानां कृखप्रत्ययानासिण्‌ न । शस्त्रम्‌ । योत्रम्‌ । योक्त्रम्‌ । स्त्रोत्रम्‌ । 
तोत्त्रम्‌ । सेध्रम्‌ । सेक्त्रम्‌ । मेम्‌ । पत्त्रम्‌ । दंष्टा । नदध्रौ ॥ 

ति,तुत्र,+त,थ, सि, सु+ सर, क, स, इन दस छकृत्‌ प्रत्ययो को इट्‌ (इ) नहीं 
होता है । शस्त्रम्‌ (शस्त्र)--शस्‌ + त्र । इसते इट्‌ का अभाव । योत्रम्‌ (बेल के गे 
मे बाधने की रस्सी, जोत}--यु + त्र । गुण । योक्षत्रम्‌ (जोत, योत्र का पर्याय ह)-- 
युज्‌ + त्र । उपधागुणमज्‌कोग्‌,+ग्‌को क्‌ । स्तोत्रम्‌ (स्तोत, स्तुति इलोक)- 
स्तु~+त्र। उको गुण । तोत्रम्‌ (चाबुर) - तुद्‌ +र । उपघा-गुण,द्‌ को चर््वंसे 
त्‌ । सेत्रम्‌ (बाधने की रस्सी)-सि~+तर। इको गुण । सेक्त्रम्‌ `सीचनें का वर्तन, 
हजारा)- सिच्‌ +त) उपधागुण, च्‌ कोक्‌। जेदृन्न्‌ (मूतरेन्द्रिय)-सिह.+च्र। 
उपधागुण, ह. कोद्‌,तकोध, ष्टुत्वसेढ, पहलेद्‌ कालोप । षल्त्रम्‌ (पत्ता, पत्र 
आदि`--पत्‌ +च। दष्टा (दाद)-दंश्‌+त्र+टाप्‌ आ) 1 ब्रर्च० (३०७) से 
शकोष्‌, ष्टुत्वसेतंकोट, स्व्रीछ्गि मेंटाप्‌ । नद्ध्री (हल आदिमे बरधिने की 
चमडे की ररसी)- नह. + त्र + ङीष्‌ (ई) । नहो धः (३५९) सेह. को घ्‌,तकोध,, 
घ्‌ वु जकत्वसे द्‌, स्त्रीलिगिमें षित्‌ होने से डीषू (ई) । 

2४७. अतिलूध्‌ सुखनसहचर इत्रः (३-२-१८४) 
अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । धुवित्रम्‌ । सवित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । सहित्रम्‌ । चरित्रम्‌ ॥ 

र, ल्‌, धू, सू, खन्‌, सह. ओर चर्‌ धतुओं से इत्र प्रत्यय होता है । सुचना- 
ऋ, ल्‌, सूमेंगुणहोगा। धूमेंऊको उव्‌ । अरित्रष्‌ (नाव चलने का डंडा, रड}- 
च्छ + इत्र । गुण । विन्नम्‌ (चाक्‌)- ट्‌ + इत्र । धुवित्रम्‌ (पंखा)--धू + इतर । 
ऊकोडव्‌। ध्‌ कुटादिगण में है, अतः गाड्‌० (५८७) से डित्‌ होनेसे गुणन होकर 
अचि इनु° से उवङ्‌ (उव्‌) । विश्वम्‌ प्रेरणा देने वाला) =-सु + इत्र । गुण, अव्‌ । 











३१६ लघुसिद्धान्त कोौमुवी 


खनित्रम्‌ (फावड़ा, कुदाल )--न्‌ + इत्र । सहित्रम्‌ (छता आदि)-- सह + इत्र । 
चरित्रम्‌ (चःरत्र)- चर्‌ + इत्र । 
८४८. पुवः संज्ञायाम्‌ ( ३-२-९८५) 

पविच्रम्‌ ॥ 

प धातुसे संनामे इत्र होतार) पवित्रम्‌ (पत्ित्रा, कुश का बना हुभा }-- 
यू + इत्र । गुण, ओ को अव्‌। 

पुवक्ृदन्त समाप्त । 
@ 


दि 
३. उणाद प्रकरण प्रारम्भ 

कृ वापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण्‌ ॥ १॥ करोतीति कारः।॥ व(तोति वायुः, 
पायु्गुदम्‌ । जाथुरौषधम्‌ । मायुः पित्तम्‌ । स्वादुः । साध्नोति परकाय॑मिति साधुः । 
भाशु शोघ्नम्‌ ॥ 

कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशरभ्य उण्‌ ( उणादिसूत्र १) ।कृ,वा,घा, जि, मि, स्वद्‌, 
मात्र ओर अश्‌ धःतुओंम उण्‌ (उ) प्रत्यव दोता है । सुचना--उ गित्‌ है, अतः धातु 
कोगुणया वृद्धि होगी । कारः ( करोति इत्ति, शिल्पी )- कृ +उ। वृद्धि आर्‌ । 
वाघुः ( वाति इतति, हदा }~-त्रा+ उ । आतो युक्गृ० (५५८ ) से युक्‌ (य्‌) । पायुः 
( गुदा `-पा+डउ। वायुकरे तुल्य । जाथुः ( ओषधि )--जि+उ। वृद्धि, आय्‌ । 
मायुः ( पित्त )--मि+उ। वृद्धि आय्‌ । स्वादुः ( स्वादिष्ठ )--स्वद्‌ +उ। अत 
उपत्रा्ाः ( ५५४) पन्ने अतो आ! साधुः ( साघ्नोति परकार्यम्‌, दूसरे उ काम 
सिद्ध करने वाला, सज्जन ) साध्‌ + उ । आशुः (शोघ्र)-- श्‌ + उ । अत० (५५४) 
मेअवोवृद्धिञ। 

८७९. उणादयो बहुलम्‌ ( ३-२३-१ ) 

एते वतमाने सज्ञायां च बहुलं स्थुः । केचिववि'हता अघ्युह्याः ॥ संनासु धातु- 
हपाणि प्रत्ययाश्च तत _ परे । कार्यादिच्यादन्‌ बन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ।, 

उण्‌ (उ) आदि प्रत्यय वर्तमान करालमें ओौरसंज्ञामें विकल्पसे होते हँ । $€ 
न कहं गये भी प्रत्ययो की कल्पना शब्दके रूप को देखकर करजेनी चाहिए । 
संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाहच ततः परे । कार्याद्‌ विद्यादन्‌बन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥ 
संजा-शब्दां को बनानेकेर्एिस्सिधातुसे ल्प बनने की संभावना हो, उसकी कल्पना 
करनी चाहिए । बाद में उपयुक्त प्रत्यय की कल्पना करनी चाहिए । प्रत्ययो मेँ आवर्य- 
कता कै अनुसार अनुबन्ध (८ इत्‌ ) जोड़ने चाहिए । यही उणादि में सामान्य नियम ह । 

उणादि व्रकरण समाप्त । 
¢ 








४. उत्तर्कृदन्त्‌ प्रारम्भ 


८५०. तुभुनण्वलौ क्रि प्रायां क्रियार्थायाम्‌ (३-३-१०) 


क्रियार्थायां क्रिय।यापुषपदे भविष्यत्यर्थे घातोरेतौ स्तः । मान्तत्वादन्ययत्वम्‌ \ 
कृष्णं द्रष्टुं याति । कृष्णं दशंको याति ॥ 

क्रिार्थक्र क्रिया पटले होने पर भविष्यत्‌ अर्थंमें घतुसे तुमुन्‌ (तुम्‌ ) ओर ण्वुल्‌ 
( अक ) प्रत्यय होते हं । सूचना--१. तुमुन्‌ कातुम्‌ शेष रहतारहै। म्‌ अन्तमे होने 
से कृन्मेजन्तः ( ३६८ ) से अव्यय होता है, अतः तुम्‌-प्रत्यघान्त के रूप नही चकते. 
है । तुम्‌ के साथवातुको गुणहोताह। २. ष्वृल्‌कावु बचता ह, उसे युवोरनाकौ 
(७८६) से अकहो जातादहै। णित्‌ होनेसे घातुको गुणया वृद्धि होगी । कृष्णं 
द्रष्टु याति (कृष्ण को देखनेके लिए जाता हं )-द्रष्टुम्‌- दृश्‌ + तुम्‌ । सुजदुशो० 
( ६४४ ) सेदुके बाद, गण्‌ होकर द्र, ब्र भ्रस्जण्सेश्‌कोष्‌, ष्टुत्सेत्‌ को 
ट । छरष्णं दशंको याति (कृष्ण क) देतनेवाला जाता ह )--दर्शकः-दुग्‌ + ण्वुल्‌ 
(अरु) । उपधा ऋ को गुण अर्‌ । 


८५१. कालसमयवेलासु तुमुन्‌ (३-३-१६७) 

कालार्थेष्‌ पेषु तुमुन्‌ । कालः समयो वेला वा भोक्तुम्‌ ॥ 

काल्वाचक शब्द पह होने पर धातुसे तुम॒न्‌ (नुम्‌) प्रत्ययहोताहै। कालः 
सम्यो वेला वा भोक्तुम्‌ (भोजन दा समय रहं ) भोक्तुम्‌--भुज्‌ + तुम्‌ । उपधः को 
गुण, चोकरुःसेज्‌ को ग्‌ चर्त्वं क्‌ । 

८५२. भावे (३-३-१८) 

सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे व्ये धातो्घंन्‌ । पाकः । 

भाव ( क्रिया, व्यापार ) अर्थमें घातुसे घन्‌ (अ) होता है । सुचना-१. घञ्‌ 
काथ रोष रहता है। नित्‌ होने से घातुकोगुण यावृद्धि होतीह। २. धित्‌ होने से 
चजोः कु० (७८२ ) सेच्‌कोक्‌ ओरन्‌ कोग्‌ । पाकः ( पकना, पकाना }-पच्‌ + 
घञ्‌ (अ ) । उपधघाकैभकोवृदद्धभाभौरच्‌ कोचनोःकुभ्सेक्‌। 


८५३. अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌ (३-३-१९) 
कतुंमिन्ने कारके धन्‌ स्यात्‌ ॥ 
कर्ता से भि्न कारक मे, संज्ञामे, घातु से धन्‌ (अ ) प्रत्यय होता ह । 


== प 4 ॐ == 
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८५४. चनि च भावकरणयोः (६-४-२७) 
ञ्जेनेलोषः स्यात्‌ 1 राणः । अनयोः किम्‌ ? रज्यत्यस्मिन्तिति रद्ध: ॥ 
र्ग घातुकेन्‌ कालोषहोतारहै, बादमें भाव भौर करण अर्थं पे हुआ घञ्‌ हो 
तो । रागः ( रगना, रण }-रञ्ज षन्‌ (अ ) । न्‌ का लोप, उपधा-वुद्धि, 
ज्‌॒करोग्‌1 प्रव्युदाहरण~रद्धः (रज्यति अस्मिन्‌ इनि, जिसमे लोग मनोरज्जत होते 
है)-भाव ओः करणन होने से न्‌-लोप ओर वृद्धि नहीं हुए ।ज्‌कोग्‌। 


८५५. निवासचितिशरीरोपसपाधानेष्वादेश्च कः (३-२-४१) 

एषु चिनोतेर्ध॑ञ्‌ आदेश्च ककारः । उपपसाधानं राशीकरणम्‌ निकायः । कायः । 
गोमयनिकायः ॥। 

निवास ( घर ), चिति ( यजमें अगतिका स्थान-विेष), शरीर ओौर उपलमाधघान 
( ठेर लगाना, समृह ) अर्थों चिधातु पेघधञ्‌ (अ) प्रत्यय होताहं ओर धातुके 
च्‌ कोक्‌टोताहै। निकायः ( घर }-नि+चि+घन्‌ (अ) । चि कोवृद्धिचं, ए 
को अध्य्‌ आदेश, इसमे च्‌ कक्‌ । कायः (शरीर )-चि+घन. । पूर्वेःत्‌ । 
गोमयनिकायः ( गोवर कादर })-गोमय+नि+चि+ घन्‌ । पूर्ववत्‌ । सुचना-चिति 
का उदाहरण नहींदियाहं। 


८५६. एरच्‌ (३-२-५६) 
इवर्णान्तिादच्‌ \ चयः । जयः ॥ 
इकारान्त. धातु से अच्‌ (अ) प्रत्यय होताहं, भावमें। सुचना-घानुकौो गुण 
होगा. चयः ( चुनना }--चि +अच्‌ (ब )। गुण, ए को अय्‌ । जयः ( जीतना )-- 
जि+भ। गुण, एको अय्‌ । 


८५७. ऋदोरप्‌ (३-२-५७) 

ऋ्वर्णान्तादुवर्णान्ताच्चाप्‌ \ करः \ गरः । यवः । लवः । स्तवः । पदः ॥\ ( घज्ं 
कविधानम्‌ ) । प्रस्थः । विघ्नः ॥। 

दीर्घं ऋकारान्त ओौर उकारान्त धातुओं से भावमें अप्‌ (भ) प्रत्यय होता हं । 
सुचना -धातु को गुणहोगा। करः ( फलाना, हाथ )। कृ+भप्‌ (म) चऋको 
अर्‌ गुण । गरः ( निगलना }~गु + अप्‌ । गुष । यवः ( जौ, मिलाना }-यु + अप्‌ । 
गुण, अव्‌ । लवः (काटना)}-द्‌ +अप्‌ । गुण, भव्‌ । स्तवः ( स्तुति करना }-स्तु+ 
अप्‌ । पूर्ववत्‌ । पवः ( साफ़ करना }--द + अप्‌ । पूर्ववत्‌ । ( घनर्थे कविधानम्‌, वा° ) 
चन्‌ के अर्थं फेक (अ) प्रत्यय होताहै।. प्रस्थः ( एकसेर तोल करा बाट, पहाड़ 
की चोटी )-पअ+स्था+क (अ) क्त्‌ होने से मातो लोप° (४८८) से 
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कालोप । विघ्नः ( विघ्न }-वि+ हन्‌ +क (अ) 1 गमहुन° (५०४) से उपधा 
केअ कालोप, हो हन्ते° (२८७ )सेह.कोष्‌। 
८५८. डिवतः वित्र: (३-३-८८) 

जिन धातुओं सेड्‌ हटा हं, उनसे क्त्रि (त्रि) प्रत्यय होता है क्त्रिकाक्‌ 

इत्‌ होनेसे त्रि शेष रहता टै । सुचना---घातु को संप्रसारण होगा। 
८५९. वत्रेमम्‌ नित्यम्‌ (४-४-२०) 

कित्र प्र्ययान्तान्मप्‌ निव त्तेऽथं । पाकेन निवृ त्तं पक्त्रिमम्‌ । वप्‌ उप्त्रिमम्‌ ॥ 

क्त्रि त्रि) प्रत्ययान्त वैः बाद मप्‌ (म) प्रत्यय अवश्य लगता ह, तिर्वंत्त ( सिद्ध 
या निष्पन्न ; अर्थमे1 पक्त्रिमम्‌ (पारसे सिद, पका हुआ ) --पच्‌ +त्रि-+म। 
चोःकु.-सेच्‌कोक्‌। मूल धातु डुपचष्‌ पाके ह, इसमे ड़ इत्‌ दै। उच्त्रिमप्‌ (बोया 
इअ )-वप्‌ +त्रि+म। वचिस्वापि० (५४६) से संप्रसारण, चूको उ ओर 
को संप्रसारणाच्च ( २५८ } से पूर्वरूप, मप्‌ (म) । | 

८६०. दिवतोऽथेच्‌ (२-३-८९) 

ट्ष कम्पने, वेपथुः 1! 

जिसधातुमेसेदु हटा हं, उसे अथुच्‌ ( अथु) प्रत्यय होता है, भाव अरथंमें। 
वेपथुः ( कपना ) वेप्‌ + अथु । मूल धातु टुवेषु कम्पनेमेंमेटुहटाह। 

८६१. यजयाचयतविच्छगप्रच्छरक्षो नङ्‌ (३-२-९०) 

यज्ञः । याच्ना । यत्नः । विहनः । प्रनः । रक्ष्णः ।! 

इन घातुओंसे भाव अर्थम नड्‌ (न) प्रत्यय होता है- यज्‌, याच्‌, यत्‌, 
विच्छ्‌, प्रच्छ्‌ ओर रक्ष्‌.। यज्ञः (यज्ञ) यज्‌ +न । स्तोः इवुनाऽ्संनकोन। 
याच्ञा ( मगना )--याच्‌ #न^+टप्‌ (आ) । श्चुत्व से न को ज। यत्नः 
( प्रयत्न ) यत्‌ +न । विक््नः (कान्ति, प्रताप}~-विच्छ्‌ +न । च्छ्वोः० (८४४) से 
च्छ्‌ को श्‌ । प्रहनः ( प्रश्न }-प्रच्छ्‌+न। च्छवोः० (८४४) सेच्छ्कोर्‌। 
रक्ष्णः ( रक्ता )--रक्त्‌ #+ न । रषाम्पांन्सेनकोण। 


८६२. स्वपो तन्‌ (३-२३-९१) 
स्वप्नः ।। 


स्वप्‌ धातुपे नन्‌ (न) प्रत्यय होता है। स्वप्नः ( स्वप्न, सोना )-~-स्वप्‌ + 
नन्‌ (न) । | | 
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८६३. उपसे घोः किः (३-३-९२) 
प्रधिः ! उपधिः ॥ 
उपसर्ग पहले होने रपर बा भौर ध। धातुजंसे कि (द) प्रत्यय होता है। प्रधिः 
( पहिए का घेरा ) प्र +घा +र आतो लोष० (४८८ ) ते आका लोप उपधिः 
( दम्भ )-उप+वा + कि (इ) । पूर्वत्‌ आक्रालोष। 
८६४. स्त्रियां क्तिन्‌ (२-३-९४) 
स्त्रीलिङ्के भावे क्तिन्‌ स्यात्‌ 1 घनोऽपवादः । कृतिः । स्तुतिः । ( ऋल्वादिन्यः 
क्तिन्निष्ठावद्राच्यः ) । तेन नत्वम्‌ । कौरणिः । लूनिः । घूनिः । पुनिः । ( संपदादिभ्यः 
विवप्‌ ) 1 संपत्‌ । विषत्‌ 1 आपत्‌ । ( क्ति्नपीष्यते ) । संपत्तिः । विपत्तिः । आपत्तिः ॥\ 
स्त्रील्िगिनेंभाव्र में क्तिन्‌ (नि) प्रत्यय होतारहं। यहघन्‌ का अपवाद है । 
सूचना -क्तिन्‌ कित्‌ है, अतः त्निन्‌ होने पर गुण या वृद्धि नरीहोगी, संप्रसारण रोगा । 
कृतिः ( कार्य )- क़ + क्तित्‌ (नि ) । स्तुतिः ( स्तुति )-स्तु+ति। (ल्वादिभ्यः 
क्तिन्‌ निष्ठावद्‌ वाच्यः, वा० } दीं चकारान्त ओौरल्‌ आदि घातुभोंके बादक्तन्‌ 
कोमी क्त क्तवतु के तुल्य कार्यंहोते दह, अर्थात्‌त कोन जा दि कार्य होगे । कौणिः 
(चवेरना, फंछाना)-क्‌ + ति 1 कको न इद्‌ (६९०) से इर, ६५ च (६१२) 
सेद्‌कोई, इस वापिकरके अनुमार रराम्पांऽ्सेत्‌ कोन्‌। लूनिः (काटना)-र्‌ + ति । 
त्‌कोन्‌ । धूनिः (कांषना चरू +ति। त्‌ कोन्‌। पूनिः (ववित्रता)-पू + ति । ल्व दिम्पः 
(८१९) से इनतीनोँमेंत्‌ कोन्‌ हा हं! (संबदादिभ्यः क्विप्‌, वा०) स्म्‌ आदि 
उपसर्ग परे होने पर पद्‌ धातु से कितरिप्‌ (०) प्रत्यय होता हं । सुचना -क्विप्‌ का कुं 
जेष नही रहता है । संपत्‌ (संपत्ति -सम्‌ + पद्‌ + {वप्‌ (०) । वावसाने १४६) से 
विक्ल्मरेद्‌कोत्‌। इभी प्रकार विपत्‌ ( विपत्ति ), आपत्‌ ( आपत्ति ) । ( क्तिघ्- 
वौष्यते, वा० ) सम्‌ आदि परकेदोंतो क्तिन्‌ (ति) भी होता हँ । संपत्तिः (संपति) 
सम्‌ #षद्‌ +ति। खरिच (७४) तेद्‌ कोत्‌। दसो प्रप्ार विपत्तिः ({1त्ति)., 
आपत्तिः (आ त्ति) । 
८६५. ऊतियूतिज्‌तिसा तिहैतिकोतयश्च (३-३-९७) 
एते निवात्यन्ते । 
ये शब्द निपातन से बनते हँ, अर्थात्‌ जो कार्यं सूत्रोसे संभव नहीं है, वह कार्य 
करके इन रूपों को बना लेना चाहिए-- ऊतिः (रक्ना)-अव्‌ + क्तिन्‌ (त), ज्वर ०(८६६) 
से अव्‌ को ऊ । यूतिः (मलाना ~यु + क्तिन्‌ (ति) । निपातन से दीघं । जूतिः (वेण)- 
जु + ति । निपातन से दीर्घं । क्षातिः (विनाक्ष)-सो (स) + ति । चति० (७-४-४०) 
षाको इ नहीं हमा । हेतिः (शस्व) -हि+तिया हन्‌ +ति। कोगुणषएया 
नू-लोप, घकोषए। कीति; (यश)-ृत्‌ + क्तिन्‌ (ति) । कोद्र गौरदको दीर्घं । 
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४६६. ज्वरर्व रलिन्यवि मवामुपधायाश्च (६-५-२०) 

एषामुषधावकारयोरूद्‌ अनुनासिके क्वौ क्षलादौ कडिति ॥ अतः क्विप्‌ । ज्‌: । 
त्‌: । सूः । ऊः । भुः ॥। 

ज्वर्‌, त्वर्‌, सिव्‌. अव ओौर मव्‌ धातुओं को उपधा ( उपान्त्य वणं ) ओरव्‌ को 
ऊठ्‌ (ऊ होता है, बाद में अनुनासिक, विवे गौर ्ललादि कित्‌ इस्तिहोतो। इसो सूत्र 
से कित्रप्‌ भीहोताहं। जूः (रोग)-जर्‌ + विवप्‌ (°) । वकोञऊ। तूः (श्ीघ्रारी)- 
त्वर्‌ + क्विप्‌ । पूर्ववत्‌ । स्लूः ( सुखानं वागरय। जाने वाला }-्लिव्‌ # क्विप्‌ । इव्‌ को 
ऊ। ऊ ( रक्षक }-अव्‌ + क्विप्‌ । अव्‌ कोञऊ। सुः ( त्रँधने वाला )-मव्‌ + क्विप्‌ । 
भव्‌ को उ । । 

८६७. इच्छ! (३-३-१०१) 

इषे निगातोऽयम्‌ । 

इष्‌ धातुसे श (अ) प्रत्यय का निपातन होकर इच्छा बनता द । इच्छा (इच्छा)- 
इष्‌ + श (अ) + टाप्‌ । इषुणमि° (५०३) सेष्‌कोच्छ्‌। 


८६८. अ प्रत्यय।त्‌ (३-३-१०२) 
प्रत्ययान्तेस्यो धातुभ्यः स्त्रिथानक्तारः प्रत्ययः स्यात्‌ । चिकीर्षा । पुत्रकाम्या । 
प्रत्ययान्त घातुओों से स्त्रीलिग में अ प्रत्यय होता ह । चिकीर्षा (करने की इच्छा)- 
चिकीषं +अ4+टाप्‌ (आ) । अतो लोपः (४६९) सेअ का लोप, टाप्‌ । पुत्रक्ास्या (पुत्र 
की इच्छा) -पु काम्य +अ+आ। अतो लोपः (४६९) सेअ कालोप, टाप्‌, दीर्घं । 


८६९. गुरोश्च हलः (३-३-१०३) 
गुरुमतो हलन्तास्स्त्रियामक्तारः प्रत्ययः ध्यात्‌ । ईहा ॥ 
गुरु वर्णं से युक्त हलन्त धातुसे स्त्रौल्गिमें अ प्रत्यय होता है। ईहा (इच्छा, 
चेश)-दह. + अ + टाप्‌ (आ) । 


८७०. ण्यासश्रन्थो युच्‌ (३-३-१०७) 
जकारस्यापवादः । कारणा । हारणा ॥ 
गि-प्रत्ययान्त, आस्‌ ओौर श्रन्थ्‌ ध।तुओं से युच्‌ (यु, अन) प्रत्यय होतारहं। ` 
कारणा (कराना, यातना)-कारि +युच्‌ । च्‌ कालोप, युवोरनाकौ (७८६) पयु 
भन, णेरनिटि (५२८) से णि (इ) कालोप, नकोण, टाप्‌ । हारणा (हटाना) 
हरि + युच्‌ । पू्वंवत्‌ । 


८७१. नपुंसके भावे क्त. (३-२-११४) 


नपु वक शग में, भाव अथं पँ क्तं (त) प्रत्यय होतादहै। 
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८७२. त्युट्‌ च (३-३-११५) 
हसितम्‌, हसनम्‌ ॥ 
नपुंसक्लिगि भाव अर्थे ल्युट्‌ (अन) प्रत्यप भी होता ह । हसितम्‌, हसनम्‌ 
(दंसना )-हस्‌ + क्त (त), हस्‌ +व्युट्‌ । युको अन। 


८७३. पुंसि संज्ञायां घः व्रायेण (३-३-११८) 
पुल्गिमें प्रा्रः घ (अ) प्रत्यय होता है, संजावाचक् शब्द बनाने के लिए । 
८७४. छादेघंऽद्‌ग्युपसर्गस्य ( ६-४-९६) 

दविप्रभव्युपसगंहीनस्य छरेषधंस्वो घे परे । दन्तादछायन्तेऽनेनेति दन्तच्छदः । 
आकुवन्त्यस्पिन्निध्याकरः ॥ 

एक से अधिक उपगं प्हटेनदहो तोद्ध्‌ आदि वाली घातुको द्ध्व हौ जाता 
है, बादमें घ प्रत्यषहो तो । दन्तच्छदः ( ओष्ठ, दन्तारदछाद्यन्तेऽनेन इति ज्सिते, दाति 
टके जाते ह)~रन्त + छादि ष (अ)) णेगनिटिसे इका लोप, इसमे छा कै 
भा को हस्व, तुक (त्‌) भौर श्चुत्वसेत्‌ कोच्‌ । आकरः (आकरु्वन्ति अस्मिन्‌ इति, 
खान, जहां प्र चारोंओरसे आक्रलोगकाम करते दहं -आ~+कृ+च (अ) । ऋ 
को गुण अर्‌! 


८७५. अवे तस्त्रोधेम्‌ (३-३-१२०) 
अवतारः वाहैः । अवस्तारो जवनिका ॥ 
ञव उपस्गं पहले होनेपरतृ ओौरस्तु धातुओंसे धन्‌ (अ) प्रत्यय होताहै। 
दोरप्‌ (८५७) से प्राप्त अप्‌ का यह वाचक ह। अवतारः (ब्राट, कुएं भआदिकी 
सीदी)-अव+तृ + घम्‌ (अ) । ऋ को वृद्धि आर्‌ । अवस्तारः ( जवनिका, पदा)- 
भव स्तृ + घन्‌ (अ) । क्छ को वृद्धि अर्‌ । 


८७६. हलश्च (३-३-११) 


इलन्ताव्‌ घञ्‌ । चवाषवादः ।॥ रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति रामः । अपमृज्यतेऽनेन ` 


उग्राघ्यादिरित्यपानागेः ॥ 

हलन्त धातु से घन. (अ) प्रत्यय होताहं। यह्‌ घ का अपवाद-सूत्र ह । रामः 
(राम, रमन्ते योगिनः अस्मिन्‌ इति, जिसमे योगी रमते है)-रम्‌ + घन्‌ (अ) ! अतं 
उपधायाः (४५४) से अ को आ । अवमागः-(चिरचिटा, अपमृज्यते अनेन व्याध्यादिः, 
जिसपर व्यानि दुर की जाती है) -जप + मृज्‌ + घन्‌ (अ) । मजेद्धिः (७८३) सेक्रको 
मार्‌, चजोः कु° (७८२ } से ज्‌कोग्‌, उषसगस्य० ( ६-३-१२२) सेपकेअ 
को । 
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८७७. ईषद्‌ दुस्सुषु कच्छजृच्छार्थेषु खल्‌ (३-३-१२६) 

कूरणाधिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ । एषु दुःखसुखार्थेषूपपदेषु खल्‌ । सथोरेवेति भावे 
कमणि च । कष्ठ - दुष्करः कटो भवता । अकृच्छं ईषत्करः । सुकरः ॥ 

करण्छरु (कठिनता, दुःख) ओर अङ्ृच्छु (सरलता, सुख) अर्थो के बोधक ईषत्‌, दुस्‌ 
आओरसु पलेहों तो धातुसे खल्‌ (अ) प्रत्यय होतारहं) खद्‌ कांञअ रोष रहताहं। 
तयोरेव ° (७७१) नियम से खल्‌ प्रत्यय भाव ओौरक्मंमेंदहोतादहं। दुस्‌ कच्छं अर्थंका 
नोप कराता ह, ईषद्‌ ओर सु अच्छं अथंका। दुष्करः कटो भवता (चटाई बनाना 
आपके किए कठिन ह)--दुष्‌ ++ खल्‌ (अ) 1 ऋ को गुणअर्‌ । कर्मवाच्य के कारण 
कटः क्ममें प्रथमा ओौर कर्ता भवता में तृतीया । अङ्च्चछर अथं में ईत्षकरः ( सरल ), 
सुकरः (सरल, ईषत्‌ + कृ + खट्‌ (ख) । सु+ +खल्‌ (अ) | ऋको गुण अर्‌। 

८७८. आतो युच्‌ (३-२-१२८) 

खलोऽपवादः । ईषत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः । सुपानः ॥ 

कठिनता ओौर सरलता-बोघक ईषत्‌, दुस्‌ ओर सु पहले हों तो अकारान्त 
धातुसे युच्‌ (अन) प्रत्यय होताहै। सुचना-युच्‌ कायु शेष रहतारहं। युवोर 
(७८२) से युको अन। यह खल्‌ का अपवाद-सूत्र ह । ईषत्पानः सोभो भवता (सोम- 
पान आके दिए सरलहै) ईषत्‌ +पा + युच्‌ (अन)। दुष्पानः (कठिनता सते पीने 
योग्य)--दुस्‌ + पा + युच्‌ (अन) । सुपानः (सरलता से पीने योग्य)-सु + पा + युच्‌ 
(अन)! 

८७९. अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः ्राचचां क्तवा (३-४-१८) 

प्रतिषेधा्थेयोर लं त्वो हपपदयोः वत्वा स्थात्‌ ! प्राचां ग्रहणं पुजाथंम्‌ । अभवाग्य- 
येनेति नियमान्नोपपदसमासः ५ दो दद्‌ घोः । अलं दत्वा । घु मास्थेतीर्वम्‌ । पीत्वा 
खलु । अलंखल्वोः किम्‌ ? मा कार्षीत्‌ । प्रतिषेधयोः किम्‌ ? अलकारः ॥ 

निषेवार्थक अलम्‌ भौर खलु पहलेहों तोधातुसे क्त्वा (त्वा) प्रत्यय होता 
प्राचीन भाचार्थो कै मतसे। सुचना--१. प्राचां का उल्लेख केवल आदर प्रकट 
करने के किए ह । वाऽपरूपो° (७६८) से सभी प्रत्यय विकल्प से होते ही हँ । (अमेवाक्य- 
येन' (२-२-२०) अम्‌-प्रत्ययान्त अव्यय के साथ ही उपपदसमास होता है, अन्य 
के साथ नहीं, अतः त्वा-प्रत्ययान्त के साथ उपपद-समास नहीं होगा । क्त्वा कित्‌ है, 
अतः गुण ओौर वृद्धि नहीं होगे । संप्रसारण होगा । अलं द्वा (मत दो}-दा + क्त्वा 
(स्वा) । दो दद्घोः (८२८) सेदा को द्‌ । खरिचसेथूकोत्‌ । पीत्वा खलु 
(मत पियो)--पा + त्वा । घुमाध्था० (५८८) से आ को ई । प्रत्युदाहुरण-- मा कार्षीत्‌ 
(मत्‌ करो) इसमें निषेधाथेक मा है, अतः क्तवा नहीं हुआ । अलंकारः (आभूषण,- 
दसपें अलम्‌ भूषण अर्थं में है, निषेत्राथं में नही, अतः क्त्वा नहीं हुआ । 








३ २.४ लघुसिद्ान्त-कौमुवी 
८८०. ्षमानकलु'कयोः पुरवंकाले (३-४-२१) 

सपानकवंकयोर्घात्व्थंयोः पूर्वकाले विद्यमानाद्धातोः कत्वा स्यात्‌ । भुक्त्वा ब्रजति । 
द्विर्वमतन्त्रम्‌ ! भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति ॥ 

समानकतुक (एक कतं वले) धात्वर्थो मे पूर्वकाल में विद्यमान घातुसे कत्वा 
(त्वा) प्रत्यय होता ह । कत्वा प्रत्यय पूरव॑कालिक (पहले हुई) क्रिया का बोव कराता 
है । भृष्ट्वा व्रजति (लाकर जाता है)- भुज्‌ + कत्वा (त्वा) । चोःकुःसेनञ्‌ कोम, 
चत्व से क! सूत्र में द्िवचनसेदो क्रियाओंमें ही यह नियम लगेगा, एसी व्यवस्था 
नहीं है । अनेकं क्रियाएे होने पर सभी पूर्वकाल कौ क्रियाओं से क्त्वा प्रत्यय होता ठे । 
मृषट्वा पीत्वा ब्रजति (खा पी कर जाता है)- भुज्‌ त्वार पा+त्वा। 


८८१. न क्त्वा सेट्‌ (१-२-१८) 

सेट्‌ क्ट्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा । सेट्‌ किम्‌ | क्‌र्वा ॥ 

सेट्‌ क्त्वा कित्‌ नहीं होता ह । शधित्वा - सोकर) -शी +त्वा। इट्‌ । कित्‌ न 
होनेसेई्कोगुणणएओौरषएकोअय्‌ आदेश । कृत्वा (करङे)- क + त्वा। यह सेद्‌ 
नहीं ह, अतः गुण नहीं होगा । 

८८२. रलो व्युपधाद्धलादेः सं च (१-२-२६) 

इवर्णोवर्णोपधाद्धलादेः रलन्तात्परौ क्त्वा्नौ सेटौ वा कितौ स्तः । द्युतित्वा, 
द्योतित्वा । लिखित्वा, लेखित्वा । ब्ुपधा्किम्‌ ? सेवित्वा । हलादेः किम्‌ ? एषित्वा । 
सेट्‌ किम्‌ ? भुक्त्वा ॥ 

जिस घातु की उपधासं इओौरउटहो, एेसी हलादि (व्यंजन से प्रारम्भ हने 
वाली) ओर रल्‌ (य्‌ भौर वसे भिन्न व्यंजन) अन्त वालं धातुके बाद सेट्‌ क्ठव। 
ओर सन्‌ प्रत्यय विकल्प से कित्‌ होते हँ । करत्‌ पक्चमें गुग आदि नहीं होगा ओर 
अभाव पक्षम गुण जादि होते है । द्युतित्वा, द्योतित्वा (चमक कर)--युत्‌ + त्वा । 
दृट्‌ । कित्‌ होने पर उपधा-गुण क। अभाव भौर अक्रि्‌ पन्न मे उपत्रा-गुण । लिखित्वा, 
कखित्वा (लिख कर)-लिख्‌ + त्वा । इट्‌ । अक्तु पन्न में उपध्रा-गुण । प्रत्युदाठरण~- 
वतित्वा- वृत्‌ # क्त्वा । इट्‌ । उपधाप्रे हया उ नहीं हं, अतः विक्रल्पसे रित्‌ नहीं 
हा । सेविट्वा--िव्‌ + क्त्वा । इट्‌ । अन्त मे रट्‌ नहीं है, अतः कित्‌ नहीं हुआ । 
एषित्वा- इष्‌ + त्वा । इट्‌ । उपधा-गुण । हलादि नही है, अतः कित्‌ नहीं हुभा। 
भृक्त्वा--भुज्‌ + त्वा । सेट्‌ नदीं है, अतः यहं सूत्र नदीं लगेगा । 

८८३. उदितो वा (७-२-५६) 

उदितः वरस्य कव हडवा । श्ामित्वा, शान्त्वा । देवित्वा, शुरवा । दधातेहिः । 

हिष्वा ॥ 
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उदित्‌ (जिन धातुओंके मूल रूपमे सेउहटा है) धातुओं के बाद क्त्वा को 
विकल्प से इट्‌ (इ) होता ह । शमित्वा, शान्त्वा--(शान्त होक र)-- शम्‌ + त्वा । 
विकल्प से इट्‌ । मूर्धतु शमु उपशमे (दिवादि ०) ह । इट्‌ पक्ष में शमित्वा, पक्षमें 
अनुनासिकस्य ° (७२५) से शम्‌ के अ को दीर्घ, म्‌ को अनुस्वार भौर परसवर्णं होकर 
न्‌» शान्त्वा । देवित्वा, यत्वा (जुआ खेलकर आदि}~दिव्‌ (दितु) + त्वा । इट्‌ (ई), 
उपघा-गुण, देवित्वा । पक्षमें च्छ्वोः० (८४४) से व्‌ को उट्‌ (ऊ), यण्‌--चुत्वा । 
हिस्वा (धारण करके)--धा + त्वा । दधातेर्हिः (८२७) सेधा को हि । 


८८४. जहातेश्च क्हिव (७-४-४३) 
हित्वा । हाउतस्तु-हात्वा ॥ 
हा (ओहाक्‌ त्यागे, जुहोत्यादि०) को हि आदेश होता हं, बाद में क्त्वा प्रत्यय हो 
तो । हित्वा (छोडकर ;-हा (ओहाक्‌) + त्वा । हा को हि आदेश । हात्वा (जाकर)- 
हा + त्वा । ओोहाडः गतौ से क्त्वा होने पर हि अदेश नहीं होगा । 


८८५. समासेऽनञ्पूर्वे क्त्वो त्यप्‌ (७-१-२७) 
अञ्ययपुरवपदेऽनङ्समासे क्टवो ल्यबादेशः स्यात्‌ । तुक्‌ । प्रक्त्य । अनम्‌ 
किम्‌ 7 अक्त्वा ॥ 
र्ज-समास से भिन्न समासमं अन्यय पहठेहो तो घातुके बाद व्त्वाको 
त्यप्‌ (य) होता है। श्रकृत्य (करके)--प्र+कृ+त्वा। त्वा को ल्यप्‌ (य) । 
स्वस्य पिति० ७७८) से तुक्‌ (त्‌) आगम । अवा (न करके)--नज. + कृ + त्वा । 
नञ्‌-समाप्त होनेसे त्वा को त्यप्‌ नहीं हुआ । 


८८६. आभीक्ष्ण्ये णमुल्‌ च (३-४-२२) 

आभीक्ष्ण्ये द्योत्ये पुवेविषये णमुल्‌ स्यात्‌ क्त्वा च ॥ 

आभीक्ष्ण्यं (बार बार घा निरन्तर) अथं में क्त्वा प्रत्यय के अर्थ मे णमुल्‌ (अम्‌) 
ओर क्त्वा (त्वा) दोनों प्रत्यय होते है । सुचना-- णमुल्‌ का अम्‌ रोष रहता है । णित्‌ 
होने ते घातुको गुण या वृद्धि । कृन्मेजन्तः (३६८) से मकारान्त कृत्‌ प्रत्यय हने से 
यह अव्यय होता ह । 

८८७. नित्यवीप्सयोः (८-१-४५) | 

जानीक्षण्ये वौप्तायां च द्योत्ये पदस्य दत्वं स्यात्‌ । आभीकष्यं तिडन्तेष्वश्यय- 
संज्केषु च कू दन्तेषु च । स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ । स्मृत्वा स्मृत्वा । पायम्पायम्‌ । 
भोजम्भोजम्‌ । भावं श्रावम्‌ ॥ | 

नित्य (निरन्तर) ओर वीप्ा (बार-बार होना) अथं बतानाहोतो पद कोद्टित्व 
हो जाता है । तिडन्त धातुल्पों ओर अन्पयसंज्ञा वलि कदन्तों मे यह्‌ द्वित्व होता है 
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रमार स्मारं नसति द्वम्‌ (रमरण कर करके हिव को नमस्कार करता ट)--स्मृ + 
णमल्‌ (अम्‌) । णित्‌ होने से वृद्धि मौर इस सूत्र से द्वित्व । स्मृत्वा स्प्रत्वा (याद 
कर करके)--रम + वत्वा । प्च मे क्त्वा भौर दत्व । पायं पायम्‌ (पीपी कर)-- 
पा + णमु्‌ (अम्‌) । आतो युक्‌° (७५८) से बीच में युक्‌ (य्‌), इससे द्वित्व । 
भोजं भोजम्‌ (खा ला क.र)--मुज्‌ + णमुर्‌ (अम्‌) । उपधा-गुण द्वित्व । श्रावं 
शरावम्‌ (सुन सुनकर)--श्वु + णमुल्‌ (अम्‌) । उको वृद्धि ओ, आव्‌ आदेश, द्वित्व । 


८८ द. अन्यथैवंकथसित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्देत्‌ (३-४-२७) 

एषु कृजो गुल्‌ स्यात । सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एवमभ्रूतश्चेत्‌ कृञ्‌ । व्यथंत्वालप्रयोगा- 
नहे हर्यथ: । अन्ययाकारम्‌ । एवङ्धारम्‌ । कथद्धारम्‌ । इत्यंकारं भुङ्कते । सिद्धेति 
क्रिम्‌ ? क्षिरोऽन्यया करवा भुड्क्ते । इत्यु रक्‌दन्तम्‌ ॥ 

अच्यया, एदम्‌, कथम्‌ भौर इत्थम्‌ पहले हों तो करन्‌ (कृ) धातु से णमुल्‌ (अम्‌ ) 
प्रत्यय होता ह, यदि कृ धातु का अप्रयोग ह्दिहरो, अभरत्‌ कृ धातु के प्रयोग के 
विनाभी इष्टअर्थका बोधहोतादहो। निरर्थक होनेंके कारण एेसे स्थानों परकर 
घातु का प्रयोग अनावरयक हं । अन्यथाकारम्‌, एवंकारम्‌, कथंकारम्‌, इत्थंकार 
भृङ्क्ते (अन्य प्रकारसे, इसप्रकारसे, किम प्ररारसे, इसप्रकार से खातारै)- 
अन्यथा + क़ + णमुट्‌ (अम्‌)। ऋ को वृद्धि। इसी प्रकार एवम्‌, कथम्‌ ओौर इत्थम्‌ 
पहले होने परटकरसे णमुल्‌ (अम्‌) 1 अन्यथा ओौर अन्यथ।कारम्‌ काएकही अर्थह, 
अतः क निरर्थकहं। एवंकारम्‌ आदिमे भी यही बात हं । प्रत्युदाहरण-शिरोऽ- 
न्यया क्र्वा भृदयूक्ते (सिर दूसरी ओर करके खाता) । यहां पर कृत्वा का प्रयोग 
नावश्यक नहीं है, अतः णमुल्‌ नहीं इञआ । 

कदन्त-प्रकरण समाप्त । 


समार ` प्रङ्रण 
आवद्यक-निदंश 


समास.प्रकरण फे सिए निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीसे स्मरण करदटं:- 

१. (क) समास ( समसनं समासः ) संक्षेप को समास कहते है, अर्थात्‌ बहुत पे 
पदों का मिलकर एक पद हो जाना समास कहकाता ह । (ख) पू्वंवद ओर उत्तरपव- 
समासे एकसे अधिक पद होते है, इनमें से ,पहले पद को पूरव॑पद कहते हैँ भौर 
अन्तिम (या अके) पद षो उत्तरपद कहते है । 
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२. विभक्तिलोप-- (सुपो धातु्रातिपदिकयोः, ७२१) समा होने पर उस समस्त 
पद कौ प्रातिपदिक संज्ञा होती है । प्रातिपदिक संज्ञाहोने से समास होने वा> पदों 
के बादजो विभक्तां ह, उनक्राइम सूत्रसे लोपहो जाता हे । अतः समस्त पद 
के शब्द अपने मूललू्पमें प्राप्त होते है । 


३. प्रातिपदिक संना-( कत्तद्धितसमावाश्च, ११७) इस सूत्रसे सभी समस्त 
( सनास-युक्त ) पदों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है । प्रातिपदिक संज्ञाहोने से अन्तर्गत 
विभेत्तियों का लोप होने पर स्वौजंस० (११८) सेसु आदि कारक-विभक्ति होंगी । 

४. सभाप्र ओर विग्रह -- समास होने पः जो पद बनता है, उसे समस्त पद कटह्ते 
हं । ( वृत्यर्थावबोधकं वाक्यं विषुः) समासके अर्थको बताने वाटे वाक्य को 
विग्रहया व्िग्रट्-वाक्य कहते हँ । जैसे राज्ञः पुरुषः, यह विग्र-वाज्य हं ओरं राज- 
पुरुषः यह समस्तपद हं) विग्रह के भमी दो मेद हँ--लौकिक शौर अरौफिक। 
(१) लौक्रक विग्रह उसे कहते हँ, जिसका खोक ( जनसाधारण ) में प्रयोग होता है, 
जेसे-- ज्ञः पुरुषः । (२ अलौकिक विग्रह उसे कते ह, जिसक्रा लोक मे प्रयोग नहीं 
होता है । जेषे राज्ञः पुरुषः का रानन्‌ + ङस्‌ पुरूष +सु यह अलौकक विग्रर हँ । 

५ उपसर्जन -( प्रथमानिदिष्टं समास उपसजेनम्‌, ८९४) । समासके 
प्रकरणम सूत्रौमें जो पद प्रथमान्त ह, उन्हुं उपसर्गन कहते हँ । जसे -अब्ययं व्रिभक्ति० 
(८९३) में अव्ययम्‌ प्रथमान्त पद है । ( उपसर्जनं पूर्व॑म्‌ ८९५ ) समास मे उपपर्जन 
का पले प्रयोग होता हं, अर्त्‌ वह प्रथम पदहोता ह । ( एकविभक्ति चापुर्वनिपाते, 
९३६ ) विग्रह में जिस पदमे एकही (वही) विभक्ति रहती है, उमे उपसर्जन कहते , 
हं, परन्तु उसका पूवंनिपात ( पूरवंःप्रयोग ) नहीं होता है । यह नियम तत्पुरुष आदि 
मे लगता । इम उपसर्जन के होने से पद के अन्तिम दीर्घं स्वरको हस्व हो जाता 
हं । जंसे--अतिक्रान्तः मालम्‌ अतिमालः) 


१. केवल समास 

तत्रादौ केवलसमासः । समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः। सच 
विशेषपंज्ञाविनिमुक्तः केवलसमासः प्रथमः । १। प्रायेण पूवंपदारथप्रघानोऽ- 
ग्ययीभावो द्वितीयः । २। प्रायेणोत्तरपदार्थप्रधानस्तत्ुरुषस्ततीयः । तत्ुरुष- 
भेदः कर्मधारयः । कमंधारयमेदो द्विगुः । ३। प्रायेणान्यपदाथंप्रधानो बहुतरी हि- 
श्तुथः । ४ । प्रयेणोभयपदाथं प्रधानो इन्द्रः पञ्चमः । ५। 

पहला केवल समास हं । समासर्पाच प्रकारका है। समसन (संक्षेप) को समास 
कहते है, अर्थात्‌ बहुत से पदों का मिलकर एक पददहो जाना समासं । (१) केवल 
समास-यह समासका पहलाभेदहं। इस समातको कोई विज्ञेष नाम नहींदिया 
गया ह । इसमें सुबन्त का सुबन्त के साथ समाप होता ह । (२) अन्वयीभाव तमास ~ 
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यह दूसरा भेद 1 अव्यर्यभात्र समासमें पूर्वपद कां अर्थं प्रायः प्रधान होता है, 
अर्थात्‌ प्रथम पद मुख्य होता ह । (३) तत्पुरुष समाप्त- यह तीसरा मेद ह । तत्पुरुष 
समास में उत्तरपद (अन्तिम) पद का अर्थ प्रायः मुख्यहोतादहं। तत्पुरुष काही एक 
मेद कमधारय समसं | कर्मधारयका एकमेद द्विगु समास ट । (४) बहुत्रीहि 
समास~-यह चतुर्थ मेद है। बहुव्रीहि समास में अन्य (समस्त होनेवाङे पदोंसे भिन्न) 
पदका अर्थ प्रायः मुख्य होताहं। (५) द्र समास्-यह पंचममेदटहं। इमं 
प्रायः दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता हं । 


८८९. समथः पदविधिः (२-१-९१) 

पदसंबन्धौ यो विधिः स समर्याधितो बोध्यः ॥ 

पद-सम्बन्धी जो कायं होते ह. वे समर्थं ( सामर्थ्यं वाले) पदोंरमे ही होतेह, 
समर्थ कां अभिप्राय यहहं कि उन पदोँमें उसकार्यकी शक्ति होनी चाहिए । अतः 
निरर्थक ओर असंबद्ध शब्दों में समाम नहीं होगा, 

८९०. प्राक्कडारात्‌ समासि: (२-१-२३) 

कडाराः कमंधारय इत्यतः प्राक्‌ समासत इत्यधिक्रियते ॥ 

कडाराः कर्मधारये (२-२-३८) इस सूत्र से पटले समास का अधिकार ह, अर्थात्‌ 
उस सूत्र तक्र समासकाप्रक्रणहं। 

८९१. सह सुपा (२-१-४) 

सुप्‌ सुपा स्ह वा समस्यते ॥ समासत्वात्प्राततिपदिकत्वेन सुपो लुक्‌ 1 परार्था- 
भिधानं वृत्तिः । कृत्तदधितसमासंकशेषसनादयन्तधातुरूपाः पच्च वृत्तयः । वुर्यर्थाविबोधकं 
वाक्यं विग्रहः। स च लौकफिकोऽलौकिकश्चेति द्विधा । तत्र पूर्वं भूत इति ल्ौकफिक। । 
पूवं अम्‌ भूत सु" इत्थलौकिकः । भूतपूर्वः । भूतपुर्वे चरडिति निर्देशात्पुवनिपातः । 
( इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च ) › वागर्थौ इव वागर्थाविव ॥ 

सुबन्त का सुबन्त के साध विकल्पसे समासत होतारहै। सुचना--समास होनेसे 
कृत्त'ढ तसमासाश्च (११७) से प्रातिपदक संज्ञा होती है ओर प्रातिपदिक संज्ञा होने 
से सूपो घातु° (७२१) से सुप्‌ ( विभक्तयो) कारोपहो जाताहं। 

परार्थाभिधानं वृत्तिः । -कृत्तदधितसमासेकशेषसनाद्यन्तधातुरूपाः पच्च 
वृत्तयः । वृक्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः । स च लोकिकोऽलौकिकश्चेति 
द्विधा। तत्र पूर्वं भूत इति लौकिकः। पूवं अम्‌ भूत सु' इत्यलौकिकः। 
भूतपूवंः । भूतपूर्वे चरडिति निदेशात्‌ पूवनिपातः । 

परार्थं (अन्य अर्थ) का बोध कराने को वृत्ति कहते ह, अर्थात्‌ किसी प्रस्ययके 
लगाने से या अन्य पदके संब्धहौजनेपेजो विशेष अथं की प्रतीति होती है, उसे 
परार्थं कहते हँ । वृत्तिके द्वारा उसी पराधंका बोध होता ह। वृत्तिर्या पाच है- 


[ष क 
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केवल-समास ३२९ 


(१) कत्‌, (२) तद्धित, (३) समाक, (४) एकरोष, (५) सन्‌ आदि प्रत्ययान्त धातुरूप । 
अभिप्राय यह दै कि कृत्‌-प्रत्यय, तद्धिद-प्रत्यय भौर सन्‌ आदि प्रत्यय ल्गाकरनजो 


रूप बनं पे विशेष अर्थकाबोधहोतारहं। इसी प्रकार समास ओर एकरोष में 
अन्यपद "क्तं विशेष अर्थंका बोधरहोताहु। वृत्तिं (समास) के अर्थं का 
बोध कराने को विग्रह कहते हं । विग्रह्‌ दो प्रकारका होता है--१. लौकिक, 


२. अलो.केक । भूतपूर्वः का पूर्वं मूतः, यह्‌ लौकिक विग्रह है, अर्थात्‌ एेमे वाक्यों का 
लोक (जन-साधारण) में प्रयोग होता ह । "पूर्वं + अम्‌ मूत + सु", यह्‌ अलौकिक विग्रह 
दे, अत्‌ एेपे प्रयोग लोक में नहीं होते ह । भूतपूर्वः (भूतपूर्व, जो पहले हआ हो)- 
वं भूतः । सह सुपा (८९१) से समास, विभक्ति-रोप, भूत का पुवं निपात अर्थात्‌ 
पहले प्रयोग, प्रातिपदिक होने से विभक्ति। पाणिनि ने “भूतपूर्वे चरट्‌ (५-२-५३) 
सूत्र मं भूतपूवं शब्द का प्रयोग किया है, इससे ज्ञात होता ह कि भूत का पहले प्रयोग 
होता ह । अतः यहां भूत का पहले प्रयोग होगा । (इवेन समासौ विभक्त्यलोपश्च, 
चा०) "इव" इस अन्यय के साथ सुबन्त का समाप्त होता है ओर विभक्तिका लोप नहीं 
होता है। वागर्थाविव (वाणी भौर अर्थं कै तुत्य)-वागर्थो + इव । समास ओौर 
विभक्त का अलोप । रमासहोनेसे एक पददहोजाताह भौर पूरेपद में एक स्वर 
होता है । 
केवलसमास समाप्त । 


२. अव्ययीभाव समास 


८९२. अव्ययीभावः (२-१-५) 
भधिकारोऽयं प्राक्‌ तत्पुरषात्‌ ॥ 
तत्पुरुषः (९०७) सूत्र से पहले अव्ययीभाव समाप का अधक्रारहं। 
८९३. अव्ययं विभक्तिसमीपसम्रद्धिव्यद्धच्थभिवात्ययासंप्रति- 

शब्दध्राुभावपश्चाद्नाथुपुल्यंयौगपदसादुश्यसम्पत्तिताकल्यान्तवच- 
नेषु (२-१-६) 

विभक्त्यर्थादिषु वतेमानमव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते सोऽव्ययीभावः । 
भरायेणाविग्रहो नित्यसमासः । प्रायेणापदविग्रहो नित्यसमासः । प्रायेणास्वपदविग्रहो 
वा । विभक्ती, हरि ङि अधि इति स्थिते ॥ | 

निन्नलिखित १६ अर्थो मे विद्यमान अव्यय का सुबन्त के साय नित्य समास होता 
है मौर वह॒ अग्ययीमाव समाप होता हैः-१. विभक्ति (प्रथमा आदि), ३. समीप, ३, 


मः 


क 
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समृद्धि, ४. व्यृद्धि (समुद्धि का अभाव), ५, अर्थं (वस्तु) का अभाव, ६. अल्पय 
(नाज्ञ), ७. असंप्रति (अनुचित), ८. शब्द को अभिन्यक्ति, ९. पश्चात्‌ (पचे, १०. 
यथा, ११. आनुपूर्व्य (क्रमशः), १२. यौगपद्य (एक साय होना), १३. सादुद्ध (भमानता) 
१४. संवत्ति, ६५.माकल्य (संपूर्णता) ओर्‌ १६. म्रन्त (अन्तं ठक) । प्रायेणाविग्रहो 
नित्य-समा्तः, प्रायेणास्वयदविग्रहो वा। नित्यदमास का लक्षण ट-१ प्रायः जिस 
समासका विग्रहनहो, २. अथव्रा प्रायः अपने पदोंसे विग्रह नहीं होता ह, अर्थात्‌ 
विग्रह वाक्य के पदों ओर रामःस होने वाले पदों में अन्तर रहताहं। 
८९४. प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसनम्‌ (१-२-४२) 
समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टमूपक्चजनसंज्ञं स्यात्‌ ॥। 
समा पशास्त्र (समास कथने वालि सूत्रों) मे प्रथमान्तसे निदिष्ट पद उपसर्जन कटा 


च 


ञाता) 
८६५. उपदजंनं पुव॑म्‌ (२-२-२०) 

समासे उपसर्जनं प्राकश्रयोज्यम्‌ 1 इत्यधेः प्राक्‌ प्रयोगः । सुपो लुक्‌ । एकंदेश- 
विकृतस्यानन्यत्वातप्रातिषदिकं्ायां स्वाचयुत्पत्ति- । अग्ययौ म्वश्चेत्यग्ययत्वात्सुपो 
लुक्‌ । अधिहरि ॥ 

समास मेँ उपसर्जन का पहले प्रयोग होता है । सुचना-- १. अव्ययीभाव समासमं 
आगे जो उदाहुरण दिये गये हैं, उनमें क्रिमी विशेष र्भ में विक्ञेष अब्यय काप्रयोग हुआ 
है । २. विग्रहवाक्य ओर समास होने बलि पदों मे अन्तर होगा। विग्रह्‌ मेँ अन्य 
शब्द होगे, परन्तु समास अव्ययके साधथदहौहोगा। ३. समास होने पर उपपर्जनं° 
(८९५) से अव्यय करा पहले प्रयोग होगा । ४, समाप्त होने पे सुपो धातु° (७२१) से 
सुप्‌ \विभक्त्यों) का लोपदहोगा। ५. ह्व अक्रारान्त राब्दों के बाद पंचमीको 
छोडकर अन्यत्र सुप्‌ (विभक्तयो) को भम्‌ हो जाएगा। तृतीया ओर सप्तमीमे अम्‌ 
विकल्प से होगा, अतः इनमें दोन्दो ल्प घ्रनेगे। ६. स्व अकारान्त को छोड़कर 
अन्य सभी स्थानों पर अन्यथीमावश्च (३७०) से अन्यधसंज्ञा होने से अब्ययादा- 
पूसुपः (३७१) से सुप्‌ (विभक्तयो) का लप होगा। एसे शब्द अन्प्रय के तुल्य 
प्रयुक्त होगे । 

१, विभक्ति, सघभी- विभक्ति के अर्थंमेँ अधि । अधिहरि (हरि पे)-हरौ इति । 
हरि हि अधि । अधिका पूर्वप्रयोग, डिका कोप) एकदेशविक्‌ तमनन्धवद्‌ (परि०) से 
एक अशमे विकार होने से वस्तु अन्य नदींहौ जाती हे, अतः डिका लोप होने पर 
भी अधिहरि की छकत्तद्धितसमााश्च (११७) से प्रातिपदिक संज्ञा होनेसे सु आदि 
विभक्तिर्यां होंगी । अब्यवसंज्ञा होने से सुप्‌ कालोप । 
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८९६. अव्ययी सावश्च (२-७-१८) 
अयं नपुंसकं स्यात्‌ ॥ 
अव्यथीभादसमास नपुसक्ल्गि होता ह । 


८ ९७. नाव्यो भावादतोऽम्‌ त्वपञ्चस्थाः (२-४-८३) 

भदन्तादवययीभावात्सुषो न चुके, तस्थ पच्चमी विना अमादेशश्च स्यात्‌ ॥ गाः 
पातीति गोपास्तस्मिच््यिधिगोषम्‌ । 

हस्व अकारान्त अब्ययीभाव के बादसुप्‌ का लोप नहीं होतारहै मौर उसको 
अम्‌ आश होताह, पंचमी विभक्ति को छोडकर । अधिगोपम्‌ ( ग््राले में )--गोपि 
इति ! सप्तमी विभक्ति के अथं मे अधिह। गाः पाति इति गोपा तस्मिन्‌, गो पा्चव्दे का 
सप्तमी एक । अधि का पूर्वप्रयोग, ङि का लोप, नपुंसकरिगण, हृस्वो स्पुंके° (२५३) 
से अधिगोपाकेञा को हस्प अ, इस सूत्रमें सुःकोअम्‌। 

८९८. तुतीयसप्तस्ोबंहलम्‌ (२-४-८४) 

अदन्तावश्ययीभावाततृतीयाषप्तम्योबेहुलसम्भावः स्यात्‌ । अधिगोपन्‌;, अधिगोपेन, 
अधिगोपे वा । कृष्णस्य समीपम्‌ उवक्ष्णम्‌ । मद्राणां समुद्धिः सुभद्रम्‌ । यवनानां 
व्यृद्धि दुर्यवनम्‌ । मक्षिकाणामभावो निमेक्षिकम्‌ । हिमस्थात्ययोऽतिहिमम्‌ । निद्रा 
संप्रति न युज्यत इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिशब्बस्य प्रकाज्ञ इतिहरि ! विष्णोः पश्चादनुविषण्‌ । 
योग्यतावीप्सापदार्थानतिवृत्तिसादुक्यानि यथार्थाः । रूपस्य योग्यमनुरूपम्‌ । अथं सथं 
प्रति प्रत्यर्थम्‌ । शक्तिसनतिक्रस्य यथाशक्ति । 

छस्व अकारान्त अब्ययीभाव के बाद तुत्तीया ओर सप्तमी को विकल्पसे अम्‌ होता 
है । अधिगोपम्‌, अधिगोपेन, अधिगोपे वा-तुतीया ओर स्तमी मे विकल्पसे अम्‌ 
हुआ हं । सुचना--अकारान्त शब्दोंमे पंचमी नै अन्तमं अन्त लगेगा, ततीयामें 
भम्‌ ओर एन, समी में अम्‌ मौर ए तथा अन्य सभी स्थानों पर्‌ अम्‌ ही ल्गेा। 
२. समीप, समीप अर्थं में उप, उपकृष्णम्‌ ( कृष्ण के पाप ) ~ ष्णस्य समीपम । उप 
का पूर्वं प्रयोष, विभक्तिलोप, सुकोञम्‌। ३. समृद्धि, समृद्धि अर्थसम सु, सुमद्रम्‌ 
( मद्रदेश के रोगों को समृद्धि }--मद्राणां समृद्धिः । पूर्ववत्‌ । ४, ज्यद्धि ( समृद्धि का 
अभाव), ग्युद्धि अर्भमें दूर्‌, दुर्यवनम्‌ ( यवनोंकी दुरगंति }-यवनानां ग्युद्धः। 
पूर्ववत्‌ । ५. अयनिव ( वस्तु का अभाव), अभाव अर्थे निर, नि्क्षिकम 
( मव्लियों का अभाव, सवथा एकान्त ) मक्षिकाणाम्‌ अभावं: । पूर्ववत्‌, नपुरक 
होनेसेआको हस्व । ६. भस्यय ( नाश ), अत्यय अर्थ मे अति, अतिहिभम्‌ ( ब्फं 
का नाश या समाप्ति )--हिमस्य अत्यथः। पूर्ववत्‌ । ७. अशप्रति ( अनुचित ) 
अनुचित अर्थ मे अति, अतिनिद्रम्‌ ( इस समय सोना उचित नहीं है )- निद्रा संप्रति 
न युज्यते । पूर्ववत्‌, अतिनिद्रा, हस्वो° ( २४३ ) से स्व । ८. श्ञब्द-प्राुर्माव 
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( शब्द की व्यक्ति), इस अर्थम इत्ति, इतिहरि ( हरि शब्द का प्रादुर्भाव या न्यक्त 
होना )-- हरिशब्दस्य प्रकाशः पूर्ववत्‌, अव्यय होनेसे सुप्‌ का छोप। ९. पश्चात्‌ 
( पीछे, बाद में ), पश्चात अर्थ में अनु, अनुविष्णु ( विष्णु के पीछे }- विष्णोः पश्चात्‌ । 
पूर्ववत्‌, सुप्‌-लोप । १०. योग्यतावीप्सापदार्थानतिवुरत्तिसाद्‌श्य नि यथार्थाः । यथा 
के चार अर्थं: योग्यता, वीप्सा ( द्विरुक्तिया बार-बार होना ) पदार्थानतिवृत्ति 
( पदार्थं की सीमा का अतिक्रमण न करना, शक्ति भर) मौर सादृश्य । (क, योग्यता 
अथेमे अनु, अनुरूपम्‌ ( रूप के योग्य }--ह्पस्य योग्यम्‌ । पूर्ववत्‌ । (ख) वीप्सा अर्थ 
नँ प्रति, प्रत्यर्थम्‌ ( प्रत्येक अर्थ में }-अर्थम्‌ अर्थं प्रति । पूर्ववत्‌ । (ग) पदाश्रानतिवृनत्त 
अर्थ में यथा, यथाशक्ति ( शक्ति के अनुसार )--रक्तिम्‌ अनतिक्रम्य । पूर्ववत्‌, 
सुप्‌-लोप । 


८९९. अग्ययी भावे चाकाने (६-३-८१) 


सहस्य सः स्यादव्ययीभावे न तु काले! हरेः साबश्यं सहरि । ज्येष्ठत्यानुपूर्वे- 
णेत्यनुज्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम्‌ । सदृशः सख्या ससखि । क्षत्राणां संपत्तिः 
सक्षत्रम्‌ । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्ति । अन्निग्रन्यपर्न्त मधीते साग्नि ॥। 


सह कोस आदेश होता है, अन्ययीभाव समासमं । परन्तु बार अर्थमें सहते 
म नहीं होगा (घ) सादुहधय अर्थं में सह, सहरि ( हरि की समानता ) हरेः सादृश्यम्‌ । 
पूर्ववत्‌, इससे सह को स, सूप्‌-लोप । ११. मानुपुव्ये (क्रमसे), आनुपू्यं अर्थं मे 
अनु, अनुज्येष्ठम्‌ ( ज्येष्ठके क्रप से )-ज्येष्ठस्य अानुपूर््येण । पूर्ववत्‌ । १२. यौगपद्य 
( एक साय ), यौगपद्य अथेमे सह, सचक्रम्‌ ( चक्र के साथ )-चक्रेण युगपत्‌ । 
पूर्ववत्‌, सह को स । १३. सादृह्य { समानता ), सादृश्य अर्थ मे सह, ससखि ( मित्र 
के समान )-सवृशः सख्या । पूर्वदत्‌, सुप्‌-लोप । १४. संपत्ति ( एेडवर्य ), संपत्ति अर्थ 
में सह्‌, सक्षत्रम्‌ ( त्तत्रियों की संपत्ति }-- क्षत्राणां संपत्तिः । पूर्ववत्‌ । १५. साकल्य 
( संपूर्णता ), साकल्य अथं मे सह्‌, सतृणम्‌ अत्ति ( तिनकरेकोभोन छोडकर अर्थात्‌ 
सव कृखखला जाता हं )-तृणम्‌ अपि अपरित्यज्य । पूर्ववत्‌, सहवोस। १६. अन्त 
( अन्त तक ), अन्त अथं में सह्‌, साग्नि ( अग्निकृत ग्रन्थ तक पठता ह )=अभिनिग्रन्थ- 
पर्यन्तम्‌ अधीते । पूर्ववत्‌, सुप्‌-लोप 1 


९००. नदीभिश्च (२-१-२०) 
नवभिः सह संख्या समस्यते । ( समाहारे चायमिष्यते ) । पच्वगङ्धम्‌ । 
द्वियमुनम्‌ ॥ 
नदी-विशेष के वाचक शब्दों के साथ संख्यावाचक का समास होताटहै। ( समाहारे 
चायमिष्यते, वा० ) यह समास समाहार ( समूह ) अर्भमें होतादहै। पञ्चगङ्खम्‌ 
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(पांच गंगाओं का समूह )-ञ्चानां गङ्कखानां समाहारः । इससे समास, नरोपः० 
(१८० ) से पन्‌ के न्‌ कालोप, नपुंसक होने से हृस्वो (२४३ ) से हृस्व । 
दविषमुनम्‌ (दो यमुनाओंका सूद्‌ ) -दषोः यमुगयोः सम।हारः। पूर्व्॑रत्‌। नपुं 
ओर स्व 1 
९०१. तद्धिताः (४-१-७६) 
आपन्चमसमाप्तेरधिकारोऽयम्‌ ॥ 


पञ्चम अध्याय कौ समाप्ति तक तद्धितका अप्रिकार है, अर्थात्‌ इस सूत्र के 

बाद पाचवं अध्याय के अन्ततक जो प्रत्यय कहे गए है, वे तद्धित-प्रत्यय कहलाते ह । 
९०२. अन्धयीभावे शरल्रभतिभ्य (५-४-१०७) 

शरदादिभ्यष्टच्‌ स्याःसमासान्तोऽष्ययोनावे । शरदः समीपमुपशरवम्‌ । प्रति 
विपाशम्‌ । ( जराया जरश्च ) उपजरसमित्यादि ॥ | 

शरद्‌ आदि शब्दों से अन्धरयीभावसगसके अन्तमेंटच्‌ (अ) प्रत्मयहोतारहं। 
र्च्‌ काञ शेष रहताहं। उपशरदम्‌ (शरद्‌ के समीप) -शरदः समीयम्‌ । समीप 
अर्थ में उप, समापान्त टच्‌ (अ )। प्रतिविपाशम्‌ ( विपाशा अर्थात्‌ व्ासनदीकी 
ओर }-विपाज्ायाः अभिमुखम्‌ । आभिमुख्य अर्थं में प्रति, लक्षणेना० (२-१-१४) से 
समासत, समासान्त टच्‌ (अ) । (जराया जरश्च, वा०) जरा को जरस्‌ अदेश 
होता है भौर अव्व्रयोभाव में समासान्त टच्‌ होता है । उपजरसम्‌ (बुढापि के समीप) - 
जरायाः समीपम्‌ । समीप अर्थम उप, जराको जरस्‌ ओौरटच्‌ (अ)। 


९०३. अनश्च (५-४-१०८) 
अरतन्तादव्ययीसावाटूच्‌ स्यात्‌ ॥ 
अन्‌-अन्त वाले अन्य्रथोभाव समास के बाद समासान्त टच्‌ (अ ) प्रत्यय होता है। 
९०४. नस्तद्धिते (६-४-१४४) 
नान्तस्य भस्य टेरलोपिस्तद्धिते । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ ॥ 
न्‌-अन्त वाले भसंज्ञक की टि ( स्वर-सदहित अन्तिम अंश) का रोपहो जाता है, 


बाद मेँ तद्धित प्रत्यय हो तो । सुचना -( यचि भम्‌, १६५ ) य भौर अच्‌ (स्वर) 
से प्रारम्भ होने वलि प्रत्यय बादमें होतो पूर्वंवर्ती कीभ संज्ञा होती है । उवराजन्‌ 
(राजा के समीप )--पज्ञः समीपम्‌ । समीप अर्यं में उप समासान्त टच्‌ (अ), 
भसंज्ञाहोने से राजन्‌ के अन्‌ का लोष। अध्वात्म्‌ (अत्मा कै विषवमें)~ 
मात्मनि इति । सततम के अर्थ में अधि, टच्‌, आत्मन्‌ के अन्‌ का रोष। 
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९०५. लपु सकादन्यतरस्याम्‌ (५-४-१०९) 
अघ्नम्तं यत्‌ कोवं तदन्तादभ्ययीभागाटज्वा स्थात्‌ । उपचर्मम्‌ । उपचमे ॥ 
अन्‌-अन्त वाले नपुंसक्क्गि शब्द से अव्प्रपौभावमें समपान्त टच्‌ (अ) विकल्प 
से होता है । उपचमेम्‌, उपचमं ( चमक समोप }--व्मंणः समीपम्‌ । समीप अर्थ 
मे उप, विकल्प से समासान्त टच्‌ (अ), अन्‌ का लोप। टच्‌ के अभावं नकारान्त 
शाब्द रहेगा । 
६०६. यः (५-४-१११) 
स्लधन्तादव्ययोभावाटृजत्रा स्यात्‌ । उपस्मिधम्‌ । उपसमित्‌ ॥ .. 
स्लय्‌ ( वर्गके १ से ४) अन्त वाले अन्यरयीभाव से समासान्त टच्‌ (अ) त्रिकल्प 
से होता है। उपस्षमिधम्‌, उपसमित्‌ ( समिधा के समीप )-समिघः समीरम्‌ । 
समीप अर्थ मे उप, समासान्त टच्‌ (अ) । पक्ष में उपसमिध्‌ काप्र० एक०्कालू्परह। 
अभ्ययीभाव समास समाप्त । 


३. तत्पुरुष.सम।स 
 सुचना--उस सपाप में सर्वत्र समाप्र होने पर कृत्तद्धितसमासाश्च (११७) से 
प्रातिपदिक संज्ञा होगी ओर सुपो धातु° (७२१) से समस्त पदों के बादकी 
विभक्तियोकालपदहो जाएगा । तत्पडव्ात्‌ सु आदि विभक्त्या आएंगी । 


९०७. तत्पुरुषः (२-१-२२) 
भषिकारोऽयं ्राग्बहून्रीहेः ॥ 
बहुत्रीहि से पह तत्पुरुष का भविकार हं, अर्थात्‌ शेषो बहुव्री हिः (९५०) से पहले 
जिन सूत्रों से समास कहा ह, उसे तत्पुरुष समास कहते हं । 
९०८, द्वि गुश्च (२-१-२३) 
द्विगुरपि तत्पुरुष नकः स्थात्‌ ॥ 
दविगु-समास को भी तत्पुरुष कहते हं । 
९०९. हितीया नितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापर्नः (२-१-२४) 
द्वितीयान्तं धितादिध्रकतिकंः वुबन्तेः चह वा तपस्यते, स च तत्पुरुषः । कृष्णं 
भितः कष्णधित हत्यादि ॥ 
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द्वितीवान्त पद का धरित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, पराप्त ओर आपन्न शब्दों 
के सुबन्त रूपों के साय विक्पसे समास होताहै ओर उसे तत्पुरुष कहते हैँ । कूष्ण- 
नितः ( कृष्ण के आधित )--कृष्णं श्रितः । इसमे समास । 


९१०. तृतोया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन (२-१-३०) 

तरतीयान्तं वरृतीयान्तायंक्‌ तगुण वचनेनार्थेन च सह॒ वा प्राग्वत्‌ । शङ्कुलया खण्डः 
शङ्कुलाखण्डः । घान्येनार्थो धान्यार्थः । तकतेति किम्‌ ? अक्ष्णा काणः ॥ 

तुनीयान्त ता तु ीयन्तके अर्थपे किएगश्‌ गुणवाचक शब्द के साथ तथा 
अर्थ शव्द के साथ विक्तल्पसे समाग होता ओर वड्‌ तत्पुरुष होता हं । शङ्कुला- 
खण्डः ( सरोते से किया हुज। टुकड़ा )-शङ्‌ इरया खण्डः । इससे समास । षान्याथः 
( वान्य पे प्रयोजन ह )--घःन्येन अर्थः। समास । प्रत्युदाइरण-अक्ष्णा काणः ( अख 
से काना }-उानापन अखि ने नहीं भरिया ह, अतः समास नदीं हुभा । 


९११. कतु करणे कृता बहुलम्‌. (२-१-३२) 

कतरि करणे च तृतीया कृदन्तेन बहुलं प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातो हरित्रातः । 
नखंमिन्नो नर्वमिन्नः । (१८) कृद्‌ प्रहणे गतिकारकपुदेस्यापि ग्रहणम्‌ । नखनिभिन्नः ॥ 

कर्ता ओर करण में हई तृतोयासे युक्त पद का कृदन्त के साथ विकल्प से 
समास होताहं। हरित्रातः ( हरि से रक्षित }- हरिणा त्रातः। कर्ता पे तृतीया है, 
इससे समाम । नखभिन्नः ( नाखूनों से फाडा हुआ )-नखैः भिन्नः । करणें 
तृतीया है, मिन्नः कृदन्त है, अतः समाप ! ( कदुग्रहणे गतिकारकपुरवष्यापि ब्रहुणम्‌, 
परि० ) कत्‌ के ग्रहण मे गतिःपूर्वक ओर कारक-ूर्वक कृदन्त का भी प्रहण होता है, 
अतः गति (प्र, परा आदि उपसर्ग ) भौर कमं आदि कार पहने होने पर भी इसपे 
समास होगा। नखनिभिन्नः ( नाखून से फाडा हुआ )-नखंः नि्भिन्नः। इस 
परिभषाके कारण यहा पर भी इस सूत्र मे समाप्त । 


९१२. चतुर्था तदर्था ्रलिहितवुखरक्षितैः (२-१-३६) 

चुध्येन्तार्थाथ यत्‌ तद्वाचिना अर्थादिभिश्च चतुण्येन्तं वा प्राग्वत्‌ । भूषाय दार 
गुपदाह । ( तदर्थेन प्रदृतिविकृतिभाव एवेष्टः ) । तेनेह न~रन्धनाय स्थालो । ( अर्थेन 
नित्यसमासो विशेष्यलिद्धता चेति वक्तव्यम्‌ ) । द्विजारथंः सुपः । द्विजार्था यवागूः । 
द्विजां पयः । भूतबलिः । गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ ॥ 

चतुर्थी-अन्त वा शब्द के अर्थके जक्िएजो वभ्तु हो, उसकै वाचकं शब्दके 
साथ तथां अर्थ, बलि, हित, सुख भौर रक्षित, इन शब्दों के साथ चतुर्थ्यन्तं का विकृत्प 
से समास होता है । बूषदाड ( यज्ञ-स्तम्भ के लिए लकड़ी )--यूपाय दार । लकड़ी 
यूप के लिए, अतः समास । (तरशर्थेन व्रक्‌तिविक्तिभाव एवेष्टः ) इस सूत्र में 
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तदर्थं का अभिप्राय ह प्रकृतिविकृतिभाव, अर्थात्‌ चतुर्ध्यन्त पकार होना चाहिए 
ञौर उत्तरपद प्रकृति या उपादानकारण । अतः रन्धनाय स्थाली ( पकाने के लिर 
पतीरी ) मे प्रकृत-विकृतिभाव सम्बस्वन होने से समान नहीं हुआ । ( अर्थेन नित्य- 
समासो विशेष्यलिद्ता चेति वक्तव्यम्‌, वा० ) अर्थं शब्दके साय नित्यपमात 
होता ओर समस्त पद का क्ण विशेष्धके अनुपार होतार । द्विजार्थं सुपः 
( द्विजके कए दाल }--द्विजाय अयं द्विजार्थः। चतुर्थ्यन्त का अर्थं शब्दके साथ 
समाप गौर विशेष्य सूपः के अनुसार पुंखिण । द्विजार्था यवाग्‌ः (ब्राहमण के लिए 
लप्ी .), द्विजां षयः (ब्राह्मण के लिए दूध )--द्वजाप इयं द्विजार्था, द्विजाय इदं 
दविजार्थम्‌ । भूतबलिः ( जीवों के लिश अन्न )-मूताय बलिः । गोहितम्‌ ( गर्यो के 
लिए हितकर ८--गौम्थः हितम्‌ । गोसुखम्‌ ( गायों के किए सुखकर )-गोम्धः सुलम्‌ । 
गोरक्षितम्‌ (गायों के छिए सुरत्तित रखा हुभा)--गोम्यः रक्षितम्‌ । इ सूत्रसे समाप । 
९१३. पच्चमी भयेन (२-१-३७) 

चोराद्धूयं चोरभयम्‌ ॥ 

पञ्चम्यन्त का भयवाचक सुबन्त के साथ विकल्पसे समसि होताहै। चोरभयम्‌ 
( चोर से भय )-चोराद्‌ भयम्‌ ! 

९१४. स्तोकान्तिकदूरा्थंङृच्छाणि क्तेन (२-१-३९) 

स्तोक, अन्तिक ओर दूर अथं वाले शब्दों तथा कृच्छर, इन पंचम्यन्तों का क्त- 

प्रत्ययान्त सुरन्त के साथ विकल्प से समाप होता है । 
९१५. पन्चभ्याः स्तोका दिभ्यः (६-३३-२) 

भचुगत्त रपदे । स्तोकान्मुक्तः । अन्तिकादागतः । अभ्याशादागतः । दूरादागतः । 
क्‌ च्छाद(गतः ॥ 

स्तोक आदि शब्दोंके बाद पंचमीका लोपनहीं होतार, बाद में उत्तरपद 
हो तो। सुचना- निम्नलिखित उदाहरणो म पंचमी-तत्पुरुष समास होगा परन्तु 
विभक्ति का लोप नहीं होगा । स्तोक्ान्रुक्तः (थोडे से मृक्त)-स्तोकात्‌ मुक्तः । अन्तिका- 
दागतः ( पात से आया )-अन्तिकात्‌ आगतः । अभ्याशादागत ( समीपसे आया ) 
अम्धाशात्‌ भागतः । इरादागतः (दुर से भया) -दूुरात्‌ आगतः । कूच्छादागतः (श्ट से 
भाय।) ङृच्छत्‌ आगतः । 

९१६. षष्ठी (२-२-८) 

सुबन्तेन प्राग्वत्‌ । राजपुरुषः ॥ 

षष्ठ्यन्त पद का सुबन्त कै साथ समासत हातादहं। राजवुरषः (राजकीय पुरुष 
सरकारी आदमी) राज्ञः पुरुषः । एष्टौ तत्पुरुष समाप, राजन्‌ के न्‌ का लोप, न लोपः० 
( १ ८०) ते । 
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९१७. पुर्पिराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकूरणे (२-२-१९) 

अवयविना सह पूर्वादयः सपनस्यन्ते एकत्वसंडप्रा विशिष्टइचेदवयवी । षष्ठोसमा- 
सापवादः । पर्वं कायध्य पूर्वकायः। अपरकायः । एकाधिकरणे किम्‌ ? पुरवश्छात्राणाम्‌ ॥ 

पूर्वं (आगे का), अपर (पीछे का). अधर ( नीचेका) ओर उत्तर (ऊपर का) 
इन अवयव-वाचक शब्दों का अवपवी-वाचक शब्दोंके साथ समास होता हं, यदि 
अवयवी एकवचनान्त हो तो । सुचना (१) एकदेशी का अर्थं है अवथवी ( अवयव 
वाला) ओर एकदेश का अर्थ है अवयव । (२) एकाधिक्रण का अर्थ हं एक आधार 
या एक वन्तु, अतः अर्थहोता ह एकत्व-पंख्पा-विशिष्ट अवयवी अर्थात्‌ अवयवी एक- 
वचनमेंहो। (३) यह षष्ठी-सम.स का अपवादहै। षष्ठी-सपमास होने पर षष्ठयन्त 
का पूर्वं प्रयोग होता ह । (४ इस सूत्रम पूर्वा० आदि प्रथमान्त है, अतः प्रथमा 
(८९४) से पूर्वं आदि का ही पूर्व-प्रयोग होगा । पुवंकायः -शरीर का अगला भाग, 
पूर्वं कायस्य । समास, पूर्वं का पहले प्रयोग । अपरकाय. (शोर का पिच्ला भाग )- 
अपरं कायस्य । पूर्ववत्‌ । प्रत्युदाहुरण-पूरवइछात्राणाम्‌ (छात्रो मे पटला) इसमं अवयवो 
बहुवचन है, अतः समास नहीं । 

९१८. अधं' नपुंसकस्य (२-२-२) 

समांशवाच्यर्धंशब्दो नित्यं क्लीबे, स प्राग्वत्‌ । अधं पिप्पल्याः अधपिप्पली ॥ 

समान भाग (बराबर आधा हिस्ा) कै वाचक नित्य नपुं कलग अधं शब्द का 
एकवचनान्त अवयवी के साय समासत होताहै। अर्धपिप्पली (आधी पीपर)-अध 
पिप्पल्याः । इससे समास, अधं कः पूर्वप्रधोण । 

९१९. सप्तमी शौण्डैः (२-१-४०) 

सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । अक्षेषु , शौण्डः अक्षशोण्ड इत्यादि । दितीया- 
तरतीपेत्यादियोगविभागादन्यत्नापि तृतीय(दिविभक्तीनां प्रयो वजात मासो ज्ञेयः ॥ 

सपम्यन्त का कगैण्ड आदि शब्दों के साथ समास होता ह । अक्षशौण्डः (धि खेर 
में चतुर)-अक्षेषु शौण्डः । समास । सुचना--द्वितोय।, तृतोया आद सास करने वाज 
सूतो मे से द्वितीया, तुतीया आदि का योग-विभाग (सूत्रके विःःन्‌) करने से 
अन्यत्र भौ द्वितीया, तृतीया आदि विभक्तियों का प्रयोग के आधार पर सनि होगा । 


९२०. दिक्संल्ये संज्ञाथाम्‌ (२-१-५०) 
संज्ञायामेवेति नियनार्थं सुत्रम्‌ । पूर्ेङुहामशमौ । सम्तषेयः । तेनेह न -उत्तरा 


वृक्षाः ! पच ब्राह्मणाः ॥ 
दिशावाचक ओर संख्पावाचफ शब्दों का समानाधिकरण (टक अवार वाला) 


सुबन्त के सायसंज्ञाें हौ समासत होता ह। पूरुकमशमी ( एक प्रचीन गाविका 
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नाम है)- पूर्वः इषुकामशमी । समास । सप्तर्बयः (सप्तषि)-सप्त च ते ऋषयः । समाम । 
्रतयुदाहरण-उ त्तरा वक्षाः (उत्तर के पेड़) पच्च ब्राह्मणाः (पाच ब्राह्मण )-संज्ञावाचरफृन 
होने से समास नहीं हुमा) 
९२१. तद्धितार्थोत्तिलषदसमाहारे च (२-१-५१) 

तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक्संख्ये प्राग्वत्‌ । पूवेस्थां 
शालायां भवः-पूर्वा ्ाला इति समास्ते जाते ( सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवडूाव : ) । 

त्त के अर्थक विषयमे, उत्तरपद बादमेंहोने पर ओौर समाहार (समूह, एकत्व) 
वाच्छहो तो दिशावाचक ओर संख्यावाचक शब्दों का समानाःघकररण सुव्रन्तके साथ 
समास होता है । (स्वंनास्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्‌ मावः, वा०) सर्वनाम शब्दों को वृत्तिमात्र 
में पुंवद्भाव होताहं। 


९२२. दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां जः (४-२-१०७) 

अस्माद्धूवाद्य्थे जः स्यादसंज्ञायाम्‌ ॥ 

दिशावाचक शब्द पटले होने पर भव (होना) आदि अर्थो मे न (अ) प्रत्यय होता 
हं, संज्ञा मे नहीं । 

९२३. तद्धितेष्वचामादेः (७-२-११७) 

जिति णिति च तदितेष्वचामादेरचो बुद्धिः स्यात्‌ । यस्येति च । पोवंज्ालः ॥ 
पन्च गावो धनं यस्येति श्रिपदे बहुम्नीहौ । (इन्रतस्पुरषयो सत्तरपदे नित्यक्षमास वचनम्‌) 

नित्‌ (जिसमेसेन्‌ हटा हो) ओर णित्‌ (जिसमेसेण्‌ हटा दो} तद्धित प्रत्यय बाद 
मे टोने पर अचो में आदि अच्‌ को वृद्धि होती हं। पौव्ञालः (पूवं वाले घर में उत्पन्न 
व्यक्ति)-पूर्वस्यां शालायां भवः । तदधिता० (९२१) से भवः इम तद्धितके अर्थमें 
समास, विभक्ति-लोप, सर्वनाम्नो° (वा०) से पूर्व्म को पुल्गि पूर्व, भव अथंमे दिक्‌० 
(९२२) से ज (अ) प्रत्यय, पूरवंश्ाला +भ; स्सेपूके ऊ को वृद्धि भौ, यस्यति चं 
(२३६) मेआ कालोप, प्रथमा एक° । (न्द्तत्पुषयोर्तरपदे नित्यन्तमासवचनम्‌, 
वा०) दन्द भौर तत्पुरुष समास मे उत्तरपद बाद में होने पर नित्यसमास होता हं । 

९२७. गोरतद्धितलुकि (५-४-९२) 

गोऽन्तात्तत्पुरषाट्च्‌ स्थात्‌ समासान्तो न तु तद्धितलुकि । पश्वगवधनः ॥ 

गो शब्द अन्त वाले तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ (अ) प्रत्यय होता ह+ तद्धित- 
बरत्यप का खोप होने पर नहीं होगा । पन्ववधनः ( पचि गाय्पी धन वाला }--पञ्च 
गावः धनं यस्यसः) इस बहुत्रीहि समाप्तम धनको उत्तरपद मानकर्‌ तदधिता०ः 
( ९२१ ) से पच्च गावः का तत्पुरुष समास, नूजरोप, पञ्चगो, इसे टच्‌ (अ ), भो 
को अव्‌, पुप्‌ । 
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९२५. तस्पुरषः समानाधिकरणः कभेधारथ : (१-२-४२) 
समानाधिकरण (एर आधार वाला ) तत्पुरुष को कम॑वारय कहते हँ । 
९२६. संख्यापूर्वो हिगुः (२-१-५२) 
तद्धितारयेत्यननो क्तस्त्रिविधः संडवापूर्वो द्विगुः स्यात्‌ ॥ 
तद्धितार्थ, उत्तरपद ओर समाद्र में यदि संख्या पूवं मेंहोगीतो उसे द्विगु समास 
करगे । 
९२७. द्वि ¶ुरेकवचनम्‌ (>-४-१) 
दिग्व्थः समाहार एकवतश्यात्‌ 
द्विगु समास का अर्थं समाहार ( समूह ) होने पर एकवचन होता है । 
९२८. स नपुंसकम्‌ (२-४-१७) 
समाहारे द्विपुन्दश्च नपुं क स्यात्‌ । प्चानां गवां समाहारः पचगवम्‌ ॥ 
सम्‌हारमें द्विगु ओर द्न् समस्त नपुंभक होते है । पञ्चगवम्‌ ( पाँच गायों 
का समूह) पञ्चानां गवां समाटारः। तदधिता० ( ९२१ ) से समास, पञ्चन्‌केन्‌ का 
लोप, गोरतद्धित० (९२४) सेट्च्‌ (अ ओ को अव्‌, संख्या पहर होनेसे द्विगु 
संज्ञा, सूत्र ९९७, ९२८ से नपुस १० एकव चन । 
९२९. विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (२-१-५७) 
मेदक मे्ेन समानाधिकरणेन बहुलं प्राण्वत्‌ । नोलमुत्पलं नोलोत्पलम्‌ । 
बहुलग्रहंणास्कवचिक्षित्यम्‌ -ङष्णसपः । क्वचिन्न-रामो ज्ञामदरन्यः ॥ 
विक्ञेषण का विशेष्य के साथ बहुल से समास होता हं भौर वहं कर्मधारय समास 
होता है। सुचना--१. विशेषण को भेदक ओर विशेष्य को मेयभो कहते हं । 
२. विदोषणम्‌ प्रथमान्त है, अतः विशेषं का पले प्रयोग होगा । नीलोतेपलम्‌ ( नौला 
कमल }--नोलम्‌ उत्पलम्‌ । सम।स । बहु कहने से कटी नित्यसमा होगा । जमे- 
कृष्णसर्पैः ८ काला साप )-ङृष्णः चासौ सप. । बहुल कहने से कहीं समसि नदींहौगा । 
जसे--रामो जामदश््यः ( जमदरिनि का पुत्र राम, परशुराम )-सभास नहीं हज । 
९३०. उपनानानि सामार्यवचनैः ( २-१-५५) 
घन इव इवापो घनश्वामः । ( ज्ञ कर्पयिव दीनां सिद्धे उत्तरवदलोषत्योव- 
संखवानम्‌ ) । ज्ञाकप्रियः पाथिवः क्षाकर्णायवः । देवपूजको ब्राह्मो देवश्नाह्य णः ॥ 
उपमानवाचर सुर्न्त का स।मान्य धरममं-वाचकर सुबन्त के साथ समासत होता हं 
ओर वहे कर्मधारय होतारहै। सुबना-१. जिसमे समानता बताई जाती है, उसे 
उपमान कति है । २. दोनों व्रस्तूजों मे निषगुणकरो समानता बताई जतो है, उप 
समान-धर्म, सामान्यघमं या साधारण घमं करते ह । घनश्यनिः ( बादल के तुल्य 
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याम वर्णं वाला, कृष्ण ;-घन्‌ इव स्यामः । स्मास । ( शाकपाथिवादीनां सिद्धये 
उत्तरपदलोपस्यो पसंख्यानम्‌, वा० ) शाकपाध्वि आदि समस्त पदों को स्द्धिके 
लिए उत्तरपदका लोपटहोताहं। वाकपाध्विः (साग काप्रेमी राजा )- शाकप्रियः 
पावः । स्मास ओर प्रिय कालोप । देवन्राह्यणः ( देवताओं का पजक ब्राह्मण )- 
देवपूजकः ब्राह्मणः । समास ओर पूजक का लोप। 
९३१. नम्‌ (२-२-६) 
नन्‌ सुपा सह समस्यते ॥ 
नन्‌ का सुबन्त के साथ समास होता दह्‌ । 
९३२, नलोपो नजः (६-२-७३) 

नजो नस्य लोप उत्तरपदे । न ब्राह्मणः अन्नाह्यणः॥ 

नन्‌केैन्‌कालोपहोताहं, स्त्तरपदवबादमेहो तो। अब्राह्मणः ( ब्राह्मण-रिन्न, 
ब्राह्णेतर }-न ब्राह्मणः । नन्‌ से समास, इससे न्‌ कालोप होनेसे अ हेष रहंगा। 


९३३. तस्मान्युडचि (६-३-७४) 

लुष्तनकारान्नम उत्तरपदस्याजादेनृडाग्मः स्थात्‌ । अनश्वः। नैकधेत्यादौ तु 
नङाब्देन सह सुप्सुपेति समासः । 

नन्‌केन्‌कालोपहोनेपरभके बादनुट्‌ (न्‌) आगम होगा, बादमे कौ 
अजादि उत्तरपद हो तो। अनहवः (घोडसे भिन्न जानवर })-न अर्वः । नन्‌- 
समास, न्‌-लोप, नुट्‌ । नैकधा ( अनेक प्रकार से )-न ~+ एकवा । णाँ पर निषेधार्थक 
न शब्द के साथरस्हुसुपासे समास । स्हनन्न्‌ूसे भिन्नं, अतःनूका लोप ओौर 
नुट्‌ नहीं हजा । 





९३४. कूगतिप्रादयः (२-२-१८) 

एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः पुरषः कुपुरुषः ॥ 

कू शष्द, गति-संज्ञक ओौर प्र आद उपमर्गोँका समर्थं सुबन्तों के साथ नित्य 
समासहोताह। कुषुदषः ( नीच मादमी )~ कुत्सितः पुध्षः । कुत्सित के अर्थमेंकु 
है, इससे नित्यसमास । | | 

९३५. ऊर्यादिच्विडाचश्च (१-४-६१) 

ऊयदियशट्व्यन्ता डाजन्ताश्च क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ऊरीकृत्य । शुक्लीकृत्य । 
पटपटाकृत्य । सुपुरुषः ॥ ( प्रादयो गताय प्रयमणा ) । प्रगत आचार्यः प्राचार्यः । 
( अत्यादयः क्राःता्यथे द्वितीयया ) । अतिक्रान्तो मालामिति विग्रहे- 

ऊरी आदि, च्वि-प्रत्ययान्त भौर डाच्‌ प्रत्ययान्त शब्द क्रियाके योश मे गति-संज्ञा 
वलि होते ह । ऊरीकृत्य ( स्वीकार करके })- ऊरी + कृत्वा । इससे गति-संज्ञा होने से 
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कुगति° से समात, समास होनेसेक्त्वाको त्यप्‌ (य) ओर हुश्वस्य० से तुक्‌ ( त्‌ )। 
शुक्लीकृत्य ( अश्वे को उतरेत बनाकर ) -अशुष्ल शुक्लं कृत्वा । अमूततद्धःव अर्थं 
प च्ि,च्िका लोप, अप्यच्वौ ( १२२८) से अकोई, समापहोनेसेक्त्वाओो 
त्यप्‌, तुक्‌ । पटपटाङ्कत्य ( पटपट करके )--प्टत्‌ पटत्‌ इति कृत्वा । अन्यक्ता° 
( १२३२ ) से डाच्‌ (आ), द्वित्व, अत्‌ कालोप, पहले त्‌ को परह्प, समास, त्वा 
को ल्पप्‌, तुक्‌ । सुपुरुषः ( सज्जन व्पक्ति )--शोभनः पुरूषः । शोभन के अर्थमेंपु, 
कगति० ( ९३४ ) से भमत । 

( प्रादयो गत्यर्थे प्रथमया, वा०) प्र आदिका प्रथमान्तके साथ गत आदि 
मर्थंमे सनाप होतारहै। प्राचायेः ( प्रधाना वपं }--प्रगतः आवार्य: । प्रका आचार्यं 
के ताय तनात। ( अः्यादरवः कन्त(घरये द्वितीयया, वा०) अति आदिना द्वितीयान्त 
के सथ क्रान्त आदि अधमे समाम होना । 


९२९६. एकविभक्ति चाधृवंनिकातते (१-२-४४) 
विग्रहे धल्लिवतवि र्ति तदुप जनं पतं स्या तु त पूषनिरातः ॥ 
विग्र में जिसपे एक दी विभक्ति रदृतो है, उसको उपर्जनमंज्ञा होती है, किन्तु 
उसका पूर्व-प्र्ोण नहीं होता । 


९३७. गोस्त्रियो र्पसजे रस्य (१-२-४८) 


उपसजंनं यो गोशब्दः स्त्रप्रत्थयान्तं च तदन्तध्य प्रातिपदिक्य ह्वः स्थात्‌ । 
अतिमालः । ( अवादयः करष्टा्यये तृ रीधवा ) । अवक्गष्टः कोकिलया-मवकोकिलः । 
( पर्यादथो ग्लानां चतुर्था )। परिरलानोऽध्यपनाव-यपेष्यथनः । { निरादयः 
्रान्तायथे पन्चम्या ) । निष्क्रान्तः को गाम्न्पाः-निरऽक्ौक्ान्बिः ॥ 

उपसर्जन जो गो शब्द ओर स्त्री-प्रत्ययान्त शब्द, तदन्त ( वह्‌ जि्के अन्तमेंह) 
प्रातिपदिक को हस्व होताहं। सुचना--इमप हस्वकेकारण गोकोगु होतार, 
स््रीख्िगिकेआकोअ ओर ईको इ। अतिमालः (माला को अतिक्रमण करने वाला, 
माला से भौ बुर ) -अपिक्रान्तः मालाम्‌ । अत्तिका मारासे समाप, उपततज॑न 
होनेसे मालाकेभआको हत्व अ! ( अवादयः कूष्डादर्थे तृतीपया बा० ) अव आदि 
का तृतीयान्त के साथ समसहोतारै, क्रुष्ट आदि अथंमें। अवकोकिलः ( कोधल् से 
कूजित )--अवक्रु्टः कोकिला । अप्र का कोक्रिलासे स॒पाप्त, आ को श्व । ( पर्यायो 
ग्लानाद्थे चतुर्थ्या, वा० ) परि आदिका चर्थ्यन्तके साथ समास होता रह, ग्न 
( चिन्न ) आदि अर्थमें। पयंघ्ययनः ( पढाई से चिच्च ) -वरिग्छानः अष्ययनाय । 
परि का अध्ययन के साथ पमस । ( निरादयः क्रान्ताचर्ये पचचन्वा, वा> ) निर्‌ आदि 
का पंवम्यन्तके साथ सवस होता, निष्क्रान्त ( निका हृभरा) आदि अर्थपें। 
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रिकला हमा )}~ निष्क्रान्तः कौलाग्ब्याः । निर्‌ 


निष्कौशाग्विः ( कौलाग्बी नगरी से 
सेईकीो ह्धसव ड्‌) र्‌ को विसर्गं, घ्‌ । 


का वै्णाम्बी से स्मास, उप सर्जन होने 
९३८. तनेपवदं सप्तसमोस्थम्‌ (३-१-९२) 
दप्तभ्यन्ते पदे कर्म॑णीत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यस्छुःञ्भादि तदहाचक् पदसुपपदसं 


स्यात्‌ । 


सप्तम्यन्त पद 
को सपपद वहते है । जरे कम्प्यण्‌ (७९१ ) म कर्म"णरस्प्मीहे। 


वर्मणः आदिमे वाच्यस्पसे र्थ्तिकुःग्भ दिके वाचक पद 
कुम्भं करोतीति 


कुम्भकारः में कर्मं कुम्भ को उपपद्‌ कट्गे 
९३९. उपपदमतिडः (२-२-१९) 


उपपदं सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते । अततिडग्तश्चायं समासः । दुम्ं करोतीति 


कुम्भकारः । अतिडः किम्‌ ? मा भवान्‌ एत्‌ । माड लुडिति सप्तमनिवेक्रान्माडुप 
पदम्‌ , ( प० ) गतिकारकोपपदानां छृड्िः स्ह सम!सवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः) 
व्याघ्री । अहवक्रीती । कच्छपीत्यादि ॥ 


उपपद सुबन्त का समर्थके साथ नित्य समास होता है। यह्‌ समास तिडन्त 
के साथ नहीं होगा । कुम्भकारः ( घड़ा बनाने वेला, कुम्हार )-- कुम्भं करोति इति । 
कुम्भं + कृ, कर्मण्यण्‌ ( ७९१ ) ते अण्‌ ( अ ), अचो ल्णिति ( १८२ ) से ऋ को आर्‌, 
कुम्भ +म्‌ + कार, इसमे समास होकर अम्‌ का लोप, सु । प्रत्युदाहरण--भा भवान्‌ 
भूत्‌ (आपन हों )-में भूत्‌ तिडन्त खूपहै, अतः इसकामाके साथ समा नहीं 
हुषा । माङि लुड्‌ (४३४) सूत्रमों माडिमें सप्तमी हं, अतः मा यह उपपद है 1 
( गतिकारकोपपदानां छृद्धिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः, परि० ) गति, कारक 
मौर उपपद का कृदन्त कै साथ सुप्‌ माने से पूर्वं ही समास होता है । भ्याघ्नी (बाचिन)- 
व्याजिघ्रति ( विशेष रूपसे चारों भोर सुचती है) इस अर्थंमं विभाचघ्रात4क 
(अ) 1 आटश्चोपरगे ( ७८९ ) से क (अ) प्रत्यय भौर आतो लोप० ४८८) सेधा के 
माका लोप। व्याका घ्रके साथ सुप्‌ आने से पहले कुगतिप्रादयः (९३४) से 
गतिसमास, जातिवाचक होने से जातेरस्त्री ° (१२५४) से ङीष्‌ (ई), बादमेसु (स्‌) 
ओर उसका हल्‌० (१७९) से लोप 1 अदवक्तीतो ( घोडेके वारा खरीदी गई )-- 
अश्वेन क्रीता, बतुकरणे० ( ९११ ) से तृतीया-समास गौर क्रीतात्‌° ( १२४९ ) से 
डीष (ई), सु भौर उसका लोप । कच्छपी ( वचवी )--पच्छेन पिबति, कच्छपा 
+ क (अ) । कप्रत्ययहोकरपाकेञआाका लोप । उपपद० (९३९) से उपपद पहले 
होने वे समास अर जाते० ( १२५४) से डीष्‌ (६), सु भौर उसका लोप । 
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९४०. तत्पुरूषस्याङ्गुलेः संख्यान्यथादेः (५-४-८६) 
संखपाव्ययादेरङगुल्यन्तस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । हे मङ्गुलो प्राणनस्य 
हयङ्गरुलम्‌ । निगग॑तमडगुकिभ्यो निरङ्ुलम्‌ ॥ 
ततपुरुष समासत के आदि में संख्यावाचक ओर अन्यय हो तथा अन्त में 
अङ्गुलि शब्द हो तो ्मासान्त अच. (अ) प्रत्यय होता है 1 इचङ्गुलम्‌ (दो अंगु 
लम्बा)-टे अङ्गुली प्रमाणम्‌ अस्य, इस त्िग्रह पे तद्धितार्थो° (९२९१) से समास 
प्रमाण अर्थं में मात्रच्‌ ( मात्र ) प्रत्यय ओर द्विगोर्लुक्‌० ( ४-१-८८ } से. उसका लोप 
इससे समासान्त अच्‌ (अ) प्रत्यय, यस्येतिच (२३६) सेइका लोप, नपुं० प्र 
एक०। निरङ्गुलम्‌ (अंगुज्यिं से निकला हुआ }-निगंतम्‌ अङ्गुलिभ्यः, 
निगादयः० ( वा० ) से समास, निरङ्गुलि +अच्‌ (अ); समापान्त अच्‌, इका लोप, 
नप्‌: प्र° एकम । 


९४१. अहःसर्वेकदेशसंख्यातयुण्याच्च रात्रेः (५-४-८७) 

एभ्यो रात्रोरच्‌ स्याच्चात्संस्याव्ययादेः । अहग्रंहणं हन्द्ाथंम्‌ ॥ 

अहुः, सर्व॑, एकदेश ( अवयव ), संख्यात, पुण्य तथा संख्या ओर्‌ अन्यथ के बाद 
रात्रि शब्द से समासान्त अच्‌ -अ प्रत्यय होता ह। सुचना-सूत्र मं अह्‌ःकां ग्रहण 
दन्द्र समास के लिए रह, अर्थात्‌ अरन्‌कारात्रि के साय दृन्द्र प्रमाप होने पर समासान्त 
अच्‌ होगा । 

९४२. रात्राह्न हाः पि (२-४-२९) 

एतदन्तौ दन््रतत्पुरषौ पुंस्येव । अहश्च राश्रिश्चाहोरात्रः। सदं रात्रः । 
संख्यातरात्र. । ( संख्ापूवं रात्र क्लीबम्‌ ) । हिरात्रम्‌ । त्रिरात्रम्‌ ॥ 

रात्र, अहन ओर अह, ये जि दन्द या तत्पुस्ष के अन्तये होते दह, वे पुल्गिमें 
ही आते हँ । अहोरात्रः ( दिन ओर गात )--रहर्च रात्रिश्च ¦ इन्द समास, दोनों 
सु कालोप, अहन्‌ (३६३) सेन्‌ को रुओर हशि चसेरुको उ, गुण-सन्ति, अहो 
राति + अच्‌ (अ), समासान्त अच्‌, इ का लोप, पुरग प्र° एक०। सवेरात्रः 
(सारी रात )- सर्व रात्रिः, कर्मधारय समास, सर्वाको पुंवद्भाव, समाषान्त अच्‌ 
डका रोप, पंलिगि। संख्यातरान्नः ( गिनो हइ रातं )-संष्यता रात्रयः । सर्वरात्र 
के तुल्य ¦ ( संखयधुवं रात्रं क्लीबम्‌, वा० ) संस्था पूवम होने पर रात्र शब्द 
नपंसकल्गि होता है । दिरात्रम्‌ (दो रात्रियों का सूह )- दोः रत्योः सम्बहारः। 
तद्धितार्थो० से समाहार मेँ समास, समासतान्त अच्‌, इ-लोप, इस वातिक से नपु० । 
त्रिरान्नन्‌ ( तीन रात्रियों का समूह )- तिसृणां रात्रीणां समाहारः । द्विरात्रम्‌ के तुल्य । 


९४३. राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ (५-४-९१) 
एतदन्तात्तत्पुरुषोट च्‌ स्यात्‌ । परमराजः ॥ 
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राजन्‌, अटन्‌ ओौर सखि शब्द तत्पुश्ष के अन्तमें हों तो समागन्त टच्‌ (अ) 
प्रत्यय होता ह । सुचना-पित्‌ होनेसे स्त्रीलिणमें डीप्‌ (ई) होगा । परमराजः 
(श्रेष्ठ राजा}-परमः चासौ राजा । परम ओर राञ्न्‌ का विशेषणं० ( ९२९) ते समास, 
इममे समासान्त टच्‌ (अ ), नस्तद्धिते ( ९०४ ) से राजन्‌ कै अन्‌ कालोप । 

९४४. आन्सहतः समानाधिकरणजातीययोः (६-३-४६) 

महत आकारोऽन्तादेशा स्यात्समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे! 
महाराजः । प्रकारवचने जातीयर्‌ । महाप्रकारो महाजातीषः 1 

महत्‌के त्‌ को आदेदाहो जाता हं, समानाविकरण उत्तरपद ओर जातीय 
बादमेहोतो। महाराजः (वडा राजा })- महान्‌ चःसौ राजा । विडोषण-विेष्य 
समास, समासान्त टच्‌, अन्‌ वा लोप, इससे महत्‌ के त्‌कोञआ। परमराजः के तुल्य । 
महाजातीयः (बड ठंग का })-महाप्रकारः, प्रकारवचने जातीयर्‌ ( ५-३-६९) से 
प्रकार अर्थमें महत्‌ से जातीयर्‌ { जातीय ) प्रत्य, इसमे महत्‌ केत्‌ कोआ। 

९४१५. हयष्टनः संख्यायामबहूनौह्यशौत्यो ` (६-३-४७) 
आत्स्यात्‌ । ही च दश चदह्ःदश 1 अष्टाविंशतिः ॥ 

द्िशब्दकेइकोओौर अष्टनूके नूकोञ अन्तादेश होतार, संख्या अर्थं मे, 
किन्तु बहूनरीहि समास में ओर अशीति बादमेंहोंतो नहीं । दक्ष ( बारह )--दरौ 
च दश च । दन्दरसमास । द्विदशन्‌ मेँ इ को आ, प्रण एक° । अष्टाविंशतिः (२८ )- 
अष्टो च विशतिः च । दरन््र समास, इसमेन्‌ कोञआ। 

९४६. त्रेस्त्रयः (६-२-४८) 

त्रयोदश । त्र्योवि्तिः । त्र्यास्त्रशत्‌ ॥ 

त्रि शब्दे को त्रयस्‌ आदेश होता ह, संख्या अर्थं में, किन्तु बहुव्रीहि समासमं भओौर 
अशीति बादमेहोतो नहीं। त्रयोदक् (१३)-त्रयश्च दशच। इन्र, त्रि को त्रयस्‌, 
सुक्रोरु, रु को उ ओर्‌ गुण-संधि । त्र्योविशतिः (२३ )-त्रयश्च विशतिश्च । 
त्रयोदश के तुल्य । चर्यास्त्िश्षत्‌ ( ३३ )- त्रयश्च त्रिशत्‌ च । इन्र, त्रि को त्रयस्‌ । 

९४७. परर्वरत्लिद्धः द्र तत्पुरषषयोः (२-३-२६) 

एतयोः परपदस्थेव चिद्ध स्थात्‌ । कुषकरुटमयुर्याविमे । मयूरीकुकङ्कटाविभमौ । 
अधंपिप्पलो । ( दिगुप्राप्तापन्नालम्पूर्वगतिषमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः ) 1 पन्चसु कपालेषु 
संस्कृतः षन्वकषालः पुरोडा्ञः ॥ 

` न्दर ओौर तत्पुरुष समास में पर (बाद वाले) पदके तुल्य छ्गि होता है। 
कुषकुटमयूर्यो इमे ( पूगा ओर मोरनी }-करक्करुटश्च मयूरी च । न्ध, इससे मयूरी के 
तुल्य स्त्रीलिग, अतः दमे स्त्रीलिगि प्र द्विवचन विदोषण है। मयूरीकुक्छुटौ इमौ 
( मोरनी भौर मुर्गा )-मगूरी च कुककरटङ्च । दन्द, ककछ्रुट के तुत्थ पुलिग, अतः 
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इमौ पुश्गिप्र° द्विव° ह। अधेपिषप्पली (पीपर का आधा हिस्सा)-अर्धं पिप्पल्याः । 
अर्ध॑० (९१८) से समास, पिप्पली स्त्रीलिग है, अतः स्त्रीलिग हुआ । (द्विगुश्राप्तापन्नालं- 
पूवंगतिस्मासेषु प्रतिषेधो वाच्यः, वा० ) द्विगु समाप, प्राप्त, आपन्न ओर्‌ अक पूवं 
वाले समास मे तथा गति समास में परवत्‌ छिग नहीं होता हं, अर्थात्‌ इन स्थानों पर 
पूर्वं शब्द के तुल्य छग होगा । पञ्चकपालः पुरोडाशः ( पांच सकोरों मे पकाया गया 
पगोडादा )-पञ्चमु कपालेषु संस्कृतः 1 तद्धितार्थो° ( ९२१ ) से तद्धितार्थमें द्विगु 
समास, कपार नपुं हँ, तदनुसार नपुं° नहीं हुआ । 


९४८. प्राप्तापन्ने च द्वितीयया (२-२-४) 


समस्येते । अकारश्चानयोरन्तादेशः । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः । आपन्ल- 
जीविकः । अलं कुमाय अलंकुमारिः । अतएव ज्ञापकात्समासः । निष्कोज्ञास्बिः ॥ 

प्राप्त गौर आपन्न शब्दों का द्वितयान्त के साथ समास होता.है ओर इनकोअ 
अन्तादेश होता है । प्राप्तजीविकः ( जिसे नीविका मि गई ह )- प्राप्तः जीविकाम्‌ । 
इसमे समाप्त, एकविभक्ति° { ९३६ से उपसर्जन संज्ञा, गोस्तरियो° (९३७) से जीविका 
के आको हस्व, ह्िगुप्रात्ता० (वा०) से जीविका के तुल्य स्त्रीलिगि न होकर विशेष्य के 
तुल्य पुंलिग हुआ । आपन्नजीविकः (जीविका को प्राप्त)-आपन्नः जीविकाम्‌ । प्राततः 
जीविकः के तुल्य । अलंकुमारिः ( कुमारी के योग्य )-अलं कुमार्ये । द्िगु° (वा०) 
मे अल-पूर्वक समस में १रवत्‌-ख्िगि का निषेध सूचित करतार कि अरुं कै साथ 
समाम होता है, अतः समास, गोस्त्यि (९३७) सेई को हस्व, कुमारी के तुल्य 
स्त्रीलिग नहीं हृ ओर पिरशेष्यवत्‌ पुंख्गि हुआ । निष्कौशाम्बिः ( कौशाम्बी से 
निर्गत )-निर्गतः कौशाम्ब्याः । प्राष्दसमास, ई को हस्व, विशेष्यवत्‌ पिग । 


९५४९. अधंर्चाः पुंसि च (२-४-२१) 

अधं्चादयः शाब्दाः पुंसि क्लीबे च स्युः । अधंचंः । अर्धचंम्‌ । एवः ध्वजतीयथे- 
ज्ञरींरमण्डपभरपदेहाङकुशपात्रसुत्रादयः । सामान्ये नपुंसकम्‌ । मृड पचति । भरातः 
कमनोयम्‌ ` ॥ 

अर्धर्च आदि शब्द पुग ओर्‌ नपुंक्छ्गि दोनोंमे होते है । अर्धंचं, अधम्‌ 
( ऋचा का आधा }-अर्धम्‌ ऋचः । अर्ध ( ९१८ ) से समास, ऋक्पू० ( ९७८ ) 
से समापान्त अ । पुं ओर नपुं । यशब्द भी अर्धर्चगणमें हँ: -ध्वज, तीर्थ, 
शरीर, मण्डप, यूप, देह, भद्कुश, पात्रः सूत्र आदि । ( सामान्ये नपुंसकम्‌ ) जहां पर 
विशेष छग का भान नहीं होता है, वर्ह पर साभान्य अथं में नपुं्रक ल्ग होताहै। 
मृदु पशच्चति ( हल्के ठद्ध से पकता है )--मुदुमें सामान्य में नपुं° । प्रातः कम 
नीयम्‌ ( प्रातःकाल सुन्दर हं )-कमनीयम्‌ पे. सामान्य में नपुं । 

तत्वुरुष समास खमाप्त । 
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चतदन ९.२9 क्क, छकख न प्रथमान्त पदों का अन्य पद के अर्थंमे समा 
ता द् च्थ्र्नि धर व्यवरक्रण (ब्रथम्न्त से भिन्न सप्तम्यन्त आदि का) समास 
श्वः दोदादै\ (२ (प्रायेणान्यपदाथंप्रधानो बह्त्रीहिः) बहुत्रीहि मे प्रायः अन्य पद का 
ञ्च्य ्रयपन होताह। (३) इम समासमं सवत्र समास होन पर कृत्त'डतकस्षमासादच 
(११८) से प्रातिपदिक संज्ञा होगी ओर सुपो धातु° (७२१) से समस्त पदोकेव।दकी 
ध्वनयो कालोप टो जाएगा । तत्पदचात्‌ सु आदि विभक्तां होगी । (४) बहुत्रीहि 
तमास कणो साधारणतया पहचान यह ह करि जर्हां अर्थं करने पर॒ जिसको, जिसने, 
जिसका आदि अर्थं निकर्ता हं तथा समस्त पद किसो विदष्यके विदोषण के रूप्‌ 
मे भ्रयुक्त होता है । 
९५०. शेषो बहुब्रो हिः (२-२-२२) 
अधिकारोऽयं प्र्डन््रात्‌ ॥ 
चाथे दरन्रः ( ९७० ) से पहले बहू्रीहि समा? का अधिकार ह! पूवं प्रकरणोंसे 
रोष स्थानों पृर्‌ बहुत्री हि समास होत 1 हं । 


९५१. अनेकमन्यपदार्थे (२-२ २४) 

अनेकं प्रथमान्तमन्यस्थ यदस्यां वर्तमानं वा समश्यते स बहुक्नीहिः ॥ 

अन्य पद के अर्थम वर्तमान अनेक प्रथमान्त पदों का विकल्पसे समास होता 
ठ ओर उसे बहुत्रीहि समाप्त कहते है । 

९५२. सप्तमी विशेषणे बहूतन) हौ (२-२-३५) 

सप्तम्यन्तं विशेषणं च वहुव्रीहौ पूर्वं स्यात्‌ । भत एव ज्ञापकाद्रचधिकरणपदो 
बहुत्रीहि 

सत्म्थन्त ओौर विशेषण का बहुत्रीहि मे पूर्वं प्रयोग होता है । सुचना-द्स सूत्रे 
सतम्यन्त का पूरवंप्रयोग कहा गया, अतः ज्ञात होताहैकि व्यधिकरण ( भिन्न 
विभक्तिवाले) पदों का भी बहुत्रीहि समास होता ह । 

९५३. हलदन्तात्‌ सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ (६-२३-९) 

हलन्ताददन्ताच्च सम्तस्या अलुक्‌ । कण्ठेकालः । प्राप्तमुदकं यं च व्राप्तोदको 
ग्राभः । ऊढरथोऽनड्वान्‌ । उपहूतपशु ददरः । उद्‌धृतीदना स्थाली । पीताम्बरे हरिः । 
वीरपुर्षको ग्राभः । (ध्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः) । व्रवतिततवणेः, 
प्रवणे: । ( ननोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ) । अविच्यनानपुन्रः अदुक्चः ॥ 
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हलन्त ओर हस्व अकारान्त शब्दों के बाद सप्तमीका रोप नहीं होताह। 
कण्ठे कालः (नीलकण्ठ, शिव }-कण्ठे कालः यस्यसः। समास जौर सप्तमी का अलुक्‌ । 
प्राप्तोदकः ग्रामः (जर्हां जल पहुंच गया ह, रसा ग्राम) प्राप्तम्‌ उदकं यंसः। 
द्वितीया विभक्ति के अर्थं में बहुव्रौहि समास । ऊढरथः अनड्वान्‌ (जिसने रथ॒ चलाया 
है, एसा व॑क)-उढः रथः येन सः । तुतीण विभक्ति के अथं में समास । उपहृतपशुः 
रुद्रः (जिसको पशु उपहार दिया गया है, एेमा शिव)-उपहूतः पशुः यस्मं सः । चतुर्थी 
विभक्ति के अर्थं में समाप । उद्धृतौदना स्थारो (जिसमे से मात निकार लिया गया ह, 
एेसौ पतीली) -उदुधृतम्‌ ओदनं यस्याः सा । पंचमी के अर्थ में समास । पीताम्बरः 
हरिः (पीले वस्त्र वाजे, विष्णु)- गीतम्‌ अस्रं य्यसः। षष्ठौके अथंमें समास । 
वीरपुरुषषकः ग्रामः (जिसमें वीर पुरुष ह, टेसा ग्राम)-वीराः पुरुषाः यस्मिन्‌ सः । 
सप्तमी के अर्थं मेँ समाप । शेषाद्‌ [त्रभाष। (९६९) से समासान्त क्रप्‌ (र) प्रत्थय । 

( प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तर१इखोपः, वा० } प्र आदि के बाद घातुज 
(घातु से ब्रने हुए रूप) के साथसमगसहोता ह ओर उसके उत्तरपदका विरेल्पसे लोप 
होता ह । प्रपतितपणैः, प्रप: (जिसमे पत्ते गिर चुके है)-एपतितानि पर्णानि यस्मात्‌ । 
समास, पतित का विकल्प से लोप ¦ (नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः, वा०) 
नञ्‌ के बाद जो अस्ति (विद्यमान) अथं बाला पर, तदन्त का अन्य पद के साय बहुत्रीहि 
समास होता है ओर विद्यमान अर्थं वले पद का विकल्पसे लोप होता हे। अविद्य 
सानयुच्नः, अपुत्रः (पुत्र-रहित)-अगिदयमानः पुत्रः यस्य सः। समास, विद्यमान का 
विकल्पसे लोप । 

९५४. स्त्रियाः पु'वद्‌ भाषितयुंस्करादन्‌डः समानाधिकरणे 
स्तियाषपुरणोग्रियादिषु (६-२-३४) 

उ पुंस्कादन्‌ड ऊडोऽभावोऽस्याभिति बहुत्रीहिः । निषातनात्पनच्चम्या अलुक्‌ 
षष्ठचाश्च लुक । तुत्ये प्रवृत्तिनिमित्त यदुक्तपुंस्कं तस्मात्पर ऊङोऽभावो यत्न तथा- 
भूतस्य स्त्रीदाचक शब्दस्य पुंवावकश्येव रूपं स्थात्‌ समानाधिकरणे स््ीलि ड्ध उत्तरे, 
नतु पूरण्यां प्रियादौ च परतः। गोस्त्रियोरिति हस्वः चित्रगुः । रूपवद्धायंः । 
अन्ड किम्‌ ? वामोरूभायेः ॥ पुरण्यां तु- 

प्रवृत्तिनिमित्त समान होने पर जो शब्द उक्तपुंस्क (पुलिग में प्रयुक्त) हः एसे 
स्त्रीङिगवाचक शब्द को पुग राब्दहौो जाताहै, समानाधिकरण स्त्रीर्िगि शब्द 
बाद मेँ होने पर, किन्तु पूरणी-संख्या (प्रथमा आदि) ओर श्रिय आदि शब्द बाद मे 
न हों तथा स्त्रीक शब्द के बाद उड. (ऊ) प्रत्ययन ल्गाहो तो । लिच्रगुः ( चितकबरी 
गायों वाला }-चिक्राः गावः यघ्य सः। समास, इससे चित्रा को पुं° चित्र, गोस्त्रियो° 
(९३७) से गो को स्व होकर गु । रूपवद्ूायेः (जिक्षकी स्त्री सूपवती है) = ल्पवती 
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भायां यस्य सः । समास, पुंवत्‌ होने से रूपवती को रूपवत्‌, गोस्त्रियो° (९२३७) से 
भार्याको हस्व होकर भार्य । प्रव्युदाहरण-वामोरूभा्यः (जिसकी भार्या सुन्दर जंघा 
वाली ह)}-वामोरूः भार्यां यस्यसः। इसमे वामोरूमे उड प्रव्ययह, अतः उपे 
युदत्‌ नहीं हआ) गोरित्रयो० से भार्याम हस्व होगा । 


९५५. अप्पुरणी प्रमाण्योः (५-४-११६) 


पुरणा्थत्रत्ययान्तं यत्स््रीलिद्धं तदन्तात्बर माण्यन्ताच्च बहुतरीहेरप्स्यात्‌ । कल्याणी 
पन्चमी यासां रात्रीणां ता कल्याणी पच्मा रात्रयः । स्त्री प्रमाणी यस्य स स्त्री्रमाणः। 
अ्रियादिषु किम्‌ ? कल्याणौीत्रिय इत्यादि ॥ 
पूरणःधक्-प्रत्यरयान्त स्त्रीखिग शब्द अन्तमे होने पर तथा प्रमाणी अन्तवाॐ 
बहुत्रीहि पे अप्‌ (अ) प्रत्यय होता हं । कल्याणीपच्मा रात्रयः (जिन रात्रियों में पाँदवी 
त्रि शुने) -र्त्याणी पञ्चमी यानां रात्रीणां ताः। समास, पञ्चमी शब्द मे पूरणा 
थर प्रत्यय उट्‌ ओर मट्‌रह, अतः पूरणी का तिपेघ्र होनेमे कत्याणा को पृल्गि नहीं 
हा; इमसे रमानान्त अप्‌ (र) प्रत्यय होने पर्‌ यस्येतिच (२३६) से ईकालोप, 
टाप्‌, प्र° बहु° । स्त्रीप्रमाणः (स्त्री के कहन मं चलने वाला) स्त्री प्रमाणी वस्यसः । 
सम्मत, इस सूत्र से समासान्त अप्‌ (अ), ययेति च (२३६) पेईक)।लोप। कल्याणी. 
प्रियः ( जिसकी स्वरी क्ल्याणक्रारी हं )-कल्याणी श्रिया यस्यसः समास, प्रिया शष्द 
बादमे होनेसेपुवत्‌ नहीं हआ, गोस्त्रियो० (९३७) सेत्रियाकेआको हस्व । 
९५६. बहुन) हो सक्थ्यक्ष्णेः स्वकाद्धत्‌ षच्‌ (५-४-११३) 
स्वाद्धःवाचिसकण्यक्ष्णन्ताद्‌ बहुव्रीहेः षच्‌ स्थात्‌ । दीघंसक्यः । जलजाक्षी । स्वाद्धा- 
त्किम्‌ ? दीघंसक्थि शकटम्‌ । स्थूलाक्षा वेणुयष्टिः । अक्ष्णोऽदश्च॑नादिति वक्ष्यमाणोऽच्‌ ॥ 
रीर के अवयव-वाचक्र सक्थि ओौर अत्ति राध्व अन्तमेंहों तोरेते बहुत्रोहि से 
समासान्त षच (अ) प्रत्यय टोताहं। सुचना-षपित्‌ होनेसे स्त्रील्गिमे षिद्‌गौरा'द- 
म्यङ्च १२४० ) से डीष्‌ (ई) होगा । दीर्घंसक्ष्थः ( जिसक्री जाधि बड़ी ह ) -दीर्षे 
सक्थिनी यस्य सः । समास, इसमे समास।न्त षच्‌ (अ), दीर्घमविथ + अ, यस्येति च 
(२३६) रे इ कालोप । जलजाक्षी (कम्लके तुल्य ओक वाली )- जलजे इव 
अक्षणी यस्याः स॒ । समास, समासान्त षच्‌ (अ), जलजात्ति + अ, यस्येति च ( २३६ ) 
सेइकालोप, स्त्रीलिग मेँ षिद्‌० (१२४०) से डोष्‌ (ई) । प्रत्ुदाहरण-दीघंसकिथ 
शकटम्‌ ( लम्बी लकड़ी वाटी गाड़ी )- दीघं सदिथनी पस्य तत्‌ । सक्थि हारीरावयव- 
वाचक नही ह, अतः समासान्त षच्‌ नहीं हया । स्थूलक्षा वेणुयष्टिः ( बड़ी अखं 
वाला बसि कौ लाटी )-स्थूले अक्षिणी यस्याः सा। समास, अक्षि स्वागवाचक 
नही हं, अतः षच्‌ नहीं हृजा । अक्ष्णोऽदर्यनात्‌ (९७९) से समासान्त अच्‌, इका 
लोप, टाप्‌ । 


९] 
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९५७. दित्रिभ्यां ष सृध्नंः (५-४-११५) 
आभ्यां सूघ्नः षः स्याद्बहुव्रीहौ । द्विमूधेः । त्रिसूधंः ॥ 
्रिओर त्रिके बाद रूर्धन्‌ से समासान्त ष (अ ) प्रत्यय होता ह, अहव हि मे । 
दिसूधेः (दो सिर वाटा }-दरौ पूरघानौ यस्य सः। समास, इते समामान्त ष (अ) 
नस्ते (९०४) से मूर्धन्‌ के अनूका लोप। च्रिसूधः ( तीन सिर वाला )- त्रयः 
मूघानः यस्य सः । द्विपूर्धः के तुल्य । . 
९५८. अन्तवब॑हिरभ्यां च लोस्नः (५-४-१ १७) 
आस्यां लोम्नोऽप्स्याद्‌बहुन्नीहौ । अन्तलमिः । बहिर्लोमः ॥ 
अन्तर्‌ ओ? बहिष्‌ शब्दके बाद लोमन्‌ से समासान्त अप्‌ (अ) प्रत्यय होता है, 
बहुत्रीहि में । अन्तर्लमिः (जिसके बाल अन्दर हैँ) --अन्तः लोमानि य्य सः । समास, 
इससे समासान्त अप्‌ (अ), नत्तद्धिते (९०४) से लोमन्‌ के अन्‌ कालोप । बहिर्लोमः 
( जिम्के वाल बाहर हँ )--बहिः लोमानि यस्य सः । अन्तर्लोभः के तुल्य । 


९५९. पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः (५-४-१३८) 

हुस्व्यादिवजितादुपसानात्परस्य पादशब्दस्य लोपः स्याद्‌ बहुत्रीहौ । व्या घ्नस्येव 
पादावस्य व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः गम्‌ ? हस्तिपादः । कुसुलपादः ॥ 

हस्तिन्‌ -आदि से भिन्न उपमानके ब्राद पादके अन्तिमिअवा लोप होता है, 
बहुत्र ह मे । व्याघ्रपात्‌ (व्याघ्रके तुल्यर्प॑र वाला) व्याघ्रस्य इवं पादौ यस्य सः। 
समास, इते दके अका लोप । भ्रत्युदाहरण-हस्तिपादः (हायी के तुल्य पैर 
वाला )--हस्तिन इव पादौ यस्यसः। कुमुलपादः ( कुसूरु या बडा धड़ा के सदृश पर्‌ 
वाला ) कुभूलस्य इव पादौ यस्यसः। हस्तिन्‌ आदि पहञे होनेसे पादके अका 
लोप नहीं हुआ | 

९६०. संख्यासुपुवंस्य (५-४-१४०) 

पादस्य लोषः स्थात्तमापान्तो बहुत्रीहौ । द्विपात्‌ । सुषात्‌॥ 

सस्यावाचक भौरसुषपदलेहोतोपादकेअकालोप होगा, बहूतरोहिमें। दविशात्‌ 
( दो पैर वाला, मनुष्य ) - द्वौ पादौ यस्थसः। समाप, इससे पादके अका रोप । 
सुपात्‌ ( सृन्दर पैरों वाला }-शोभनौ पादौ यस्यसः। द्विपात्‌ के तुल्य समास, अ 
का लोप । 


९६१. उद्विभ्यां काकुदस्य (५-४-१४८) 
लोपः स्यात्‌ । उत्कत्‌ ¦ विक्ाक्रुत्‌ ॥ 
उद्‌ ओरवि के बाद ककूदके अन्तिमिअ का रोप होता है, बहुव्रीहि मे । 
रत्काङत्‌ ( जिसका तालु उठा हा हँ ) यद्गतं काकुदं यस्य सः । समाप, हये 
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अन्तिम अ का कोप । विकाकुत्‌ ( जिस तालु विक्त ह ) - विगतं काकुदं यस्य सः । 
समास, अन्तिमिअकालोप। 


९६२. पुर्णाद्‌ विभाषा (५-४-१४९) 
पूणं क्त्‌ । पुणंकाकुदः ॥ 
पूणं शब्दके बादर काकुदके अन्तमञअ कालोप विकल्पते 
मे 1 पुर्णकाकूत्‌, पृणकाकरुद ( पूर्णं तालु वाला) 
अन्तिमिअ का विकल्पसे लोप । 


२६२३. सुहद्‌इह दौ मित्रामित्रयोः (५-४-१५०) 
सुदुर्भ्यां हृदयस्य हद्धावो निपात्यते । सुह न्मित्रम्‌ । दुहुंदमित्रः ॥ 
बहुत्रहिमे सु ओौरदुर्‌ के बाद हूदयको निपातन से हद्‌ हो जाता है, क्रमः 
भित्र भौर शत्रु अरथंमे । सुहृद्‌ (मित्र) - शोभनं हृदयं यस्य सः । समास, हदय को 
हद्‌ । इर्‌ ( शत्रु ) ~ दुष्टं हृद्यं यरय सः । समास, हृदय को हद्‌ । 
९६४. उरे प्रभृतिभ्यः कप्‌ (५-४-१५१) 
उरस्‌ अष्दि शब्दं से समासान्त कप्‌ (क) प्रत्यय होता है, वहुत्रीटि मेँ । 
९६५. सोऽपदादौ (८-३-३८) 
पाशकल्4ककाम्येषु विसर्गस्य सः ॥ 
पाश, कल्प, क ओौर काम्यवबादमेंहोंतो विसर्गं को स्‌ होताहं। 


९९६६. कस्कादिषु च (८-२-४८) 
एष्विण उत्तरस्य विसं स्थ बोऽन्यस्य तु सः । हति सः । व्थुढोरस्कः ॥ 
कस्क आदि गण र पठित शब्दों में इण्‌ (अ को छोडकर शेष स्वर, ह्‌, 
के बाद विसर्गं कोष्‌ होगा, अन्यत्र विसर्गंकोस्‌। च्य्टोरस्कः ( 
वाला व्यूढम्‌ उरः यस्थ सः । सभास, उरः० ( 
को खर० (९३) से विसर्ग, इसते विसर्गं को स्‌ । 


९६७. इणः वः (८-३-३९) 
इण उत्तरस्य विसस्य षः पाशकल्यककाम्येषु परेषु । प्रियसपिष्कः ॥ 
इण्‌ (अ को छोडकर दोष स्वर, ह, अन्त्य ) के बाद विसर्गं को ष्‌ होतार, 
बाद मे पाश, कल्प, क ओौर काम्य हों तो । प्रियचपिष्कः (जिसको घी प्रिय ह) रिय 


स्षिः यस्य सः। समास, उरः० (९६४) से समासान्त कप्‌ (क), सपिसूके स्‌ को 
दिसरगं, हसते विसर्गं को ष । 


होता दह, बहुत्रीहि 
- पूणं काकुदं यस्यसः। समास, 


अन्तःस्थ) 
विक्चल छाती 
९६४ ) से सप्रासन्त कप्‌ (क), सू 
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९६८. निहठा (२-२-३६) 

निष्ठान्तं बहुत्रीहौ पुतं स्यात्‌ । युक्तयोगः ॥ 

बहुत्रीहि में क्तं ओर क्तवतु-प्रत्ययान्त का पूर्वं प्रयोग होता ह। युक्तयोगः 
(जिसने योग लगाया हँ योगी }--युक्तः योगः येन सः । समास, इसमे युक्त का क्त- 
प्रत्ययान्त होने से पूर्वं प्रयोग । 

९६९. शेष।द्‌ विभाषा (५-४-१५४) 

अनुक्तसमासान्ताद्‌बहुन्रीहेः क्वा । महायश्ञस्कः, सहापशाः ॥ 

रोष (जहां पर कोः समासान्त नही कहा ह, एसे) स्थानों पर विक्रह्प से समासान्त 
कप्‌ (क) प्रत्यप होता टे, बहुत्रीहि में । महायशस्कः, महायशाः (महायशस्वी)- महत्‌ 
यशः यस्य सः । समास, विक्रल्पपसे कप्‌ (क), आन्महत ° (९४४) पेत्‌कोञआ। 

बहुव्रीहि समास समाप्त | 
©> 


५. दन्द समास 


सुचना-(१) (चार्थे दन्दः) च (ओर) भथं षै प्रथमान्त पदोंका इन्द्रसमास 
होताहै। दन्द समास की पहचान ह करि जर्हां अर्थंकरने पर बीचमें .ओौर' अर्थं 
निकरे । ( प्रायेणोभयपदाथंपधानो द्रच््रः ) न्रे प्रायः दोनों पदोका अर्थं मुख्य 
होता दै । (२) इस समासमें सवत्र समास होने पर छत्तद्धितसमासाश्च ( ११७ ) से 
प्रातिपदिकसंज्ञा होगी ओौर सुपो धातु - (७२१) से ससस्त पदोंके बादकी विभक्तियो 
कालोप होगा । तत्पश्चात्‌ सु आदि त्रिभ्य होगी । (३) समास होने पर पूर्वं पद 
मे यदि कोई नकारान्त शन्द होगा तो उसकेन्‌ का नलोपः (१८०) से लोपहो 
जायगा । (४) इतरेतरयोग अथं म दन्द्र समाप होने पर वस्तु या व्यक्तियोंकी संख्या के 
अनुसार द्विवचन या बहुवचन होगा । समाहार (समूह) अर्थ मे नपुंपकलिग एकवचन होभा । 

९७०. चार्थे न्ह: (२-२-२९) 

अनेकं सुबन्तं चार्थे वतमानं वा समस्यते, स न्धः! ` 

शच' ( भौर ) अर्थं में विद्यमान अनेक सुबन्तों का विकल्प से समास होता है भौर 
चसे दन्द कहते हैं । 

समुच्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराश्चार्थाः । तन्न ईश्वरं गुरं च 
भजस्व, इति परस्परनिरपेक्षस्यानेकस्यंकरिमि्नन्वयः समुच्चयः । 'भिक्नामट 
गां चानय" इत्यन्धतरस्यानुषड्धि कत्वेनान्वयोऽन्वाचयः । अनयोरवामर्थ्यात्‌ 
समासो न । "धवखदिरौ छिन्धि" इति मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः । 
(तज्ञापरि भाषम्‌" इति सपरूहः समाहारः । | 
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चके चार अर्थं हं--(१) समुच्चय, (२) अन्वाचय, (३) इतरेतरयोग, (४) 
समाहार 1 (१) समुच्चय-परस्पर निरपेन्न (असंबडध) अनेक पदार्थो का एक मे अन्वय 
ठाने को समुच्चय क्ते दं जैपे-ईखरं गुरं च भजस्व ( ईश्वर ओर गुककी सेवा 
कसते) 1 यहां पर ईदवर ओर गुरु असंबद्ध रहं, दोनों का भजस्वमें अन्वयहं। 
असंबद्ध होने से समास नहीं हा । (२) अन्वाचय-इसमें एक पदां मुख्य ओर एक 
गौण होता) दोनोंकरा एक क्रिया में अन्वय होता ह । भिक्षामट गां चनय ({ शिक्षा 
के लिए जाओ जौर गायलेते आना, । गयि लाना गौण व्रायं ह । समुच्चय ओर 
अन्वाचये समथ्यंन होने से समात्‌ नहीं होगा । (३) इतरेतरयोग -संरद् पदार्थो 
के क्रिया म अन्वय को इतरेतरयोग करतें है । धवखदिरौ छिन्ि (धव ओर खर को 
काटो )-घवद्व खदिरश्च धवद्रिरौ । संबद्ध टोनसे समास हुआ ञौरदो वरतु 
होने से द्विवचन हृभा (४) समाहार--समृह को समाहार कहते हं । संज्ञापरभाषम्‌ 


( संज्ञा मौर परिभाषा करा समूह )-स्लाच परिभाषा च, तयोः समाहारः । इसमे 


समूह का क्रिया में अन्वय होगा; अतः नपुंसक्र्िगि एक० होता हं 1 
९७१. राजदन्तादिषु परम्‌ (२-२-२१) 

एषु पूर्वप्रयोगाहुं परं स्यात्‌ । दन्तानां राजा राजदन्तः । (धर्मा दिष्वनियमः) । 
अर्थधर्मौ । धर्मर्थावित्यादि ॥ 

राजदन्त आदि शब्दों मे पूर्व प्रयोग के योग्य पदका बादमे प्रयोग होता हं । 
राजदन्तः ( दतिंका राजा }--दन्ता्नां राजा। पष्ठ तत्पुरुष समास । इसपर दन्त 
का परप्रयोग, राजन्‌ के न्‌कालोप। ( धर्मादिष्वनियमः, बार धर्म, अथं आदि 
शब्दो मे विसो पह रखा जाए, इसक्रा कोई नियम नहीं ह, अर्थात्‌ इच्छानुस।र 
करितीको भी पहले र सक्ते है । अथंधर्मौ, घर्माथो" ( धर्मं भौर अर्थं )-अर्थ्च 
धर्मश्च । दन्द, क्रमशः अर्थं ओौर धर्मं का पूवं प्रयोग । 

९७२. दन्द धि (२-२-३२) 

न्रे धि नं पर्वं स्यात्‌ । हरिश्च हरश्च हरिहरो ॥ 

दर समालम धि-संज्ञक का पूरव-प्रयोग होता है । सुचना--रेषो ष्यसखि (१७०) 
सखि शब्द को छोडकर दोष श्र इकारान्त ओर उकरारन्त को धि कहते हुं । हरिहरौ 
विष्णु ओर शिव)--हरिश्च हरश्च । समास, हरि चिज है. अतः उसका पूर्व-प्रयोग । 

९७३. अजाद्यदन्तम्‌ (२-२-३३) 

हन्द पूवं स्यात्‌ ।. क्षकष्णौ ॥ 

जिस शब्द के प्रारम्भ मेँ अच्‌ (स्वर) है ओर अन्तमं हृस्व अ, उसका द्वन्ध मे 
ूरव-प्रयोग होगा । ईशक्कृष्णौ (ईडवर भौर कृष्ण }--ईशश्च कृष्णश्च । ईश अजादि भौर 
अदन्त है, अतः उसका पूरंप्रयोग हं । 
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९७४. अत्पाचूतरम्‌ (२-२-३४) 

क्षिवकेशवौ ॥ 

अपेन्ता-कृत थोडे अच्‌ ( स्वर ) वाले पदका पूवं-प्रयोग होता हं । शिवकेशवौ 
( शिव ओौर कृष्ण )--क्लिवश्च वैशत््च। शिव में केशवसे कम स्वर ह, अतः उसका 
पूवं-प्रयोग । 

९७५. पिता मात्रा (१-२-७०) 

माध्रा सहोक्तौ पिता वा णिष्यते । माता च पिता च पितरो, मातापितरौ वा॥ 

पिताकामाताके. साथ समास होने पर पितु शब्द विक्त्पसे रोष रहताहं। 
पितरौ, मातापितरौ ( माता-पिता }-माता च पिता च । हन्द, पितृ शब्द शेष रहनं पर 
उसमें द्विवचन होगा । पश्च मे मातुपितरौ होने पर आनड्‌ ऋतो० ( ६-२-२५ ) से 
मातुकेऋकोआ। 

९७६. ठन्द्रश्च प्राणितू्यसेनाङ्खानाम्‌ (२-४-२) 

एषां द्द एकवत्‌ । पाणिपादम्‌ । माद॑द्जिकवं णविकम्‌ । रथिकाश्वारोहम्‌ ॥ 

प्राणि, तूर्यं ( बाजे) ओर सेनाके अंगोंके वाचकं शब्दों का इन्द एकवचन 
होता ह । पाणिपादम्‌ ( हाथ-पैर )-पाणीच पादौ च। समाहार अर्थ म दृच्छ 
एकवचन । मादेद्धिकवैणविकम्‌ ( मुदद्ध बजाने वाला ओर वंशौ बजान वाला )- 
मार्दद्धिकश्च वैणविकश्च । समाह्‌।रन््र, एक° । रथिकाश्वारोहम्‌ ( रथिक ओर 
घुडसवार )--रथिराश्च अदवारोहाश्च । समाहार-दन्द्र, एॐ० । 

९७७. दन््ाच्चुदबहान्तात्‌ समाहारे (५-४-१०६) 

चव्गान्ताहुषहान्ताच्च इन्दा च्‌ स्पात्समाहारे । वाक च त्वक्‌ च वाक्त्वचम्‌ । 
त्वक्ष्लजम्‌ । शमीदुषदम्‌ । वाव्त्विषम्‌ । छत्रोपानहम्‌ । खमाहारे किम्‌ ? प्रावट्शरदो ॥ 

चदंगं अन्त वालेतथा द्‌ष्‌ ह. अन्त वाले हन्द्रसे समासान्त टच्‌ (अ ) प्रत्यय 
होता है, समाहारमें। टच्‌ काञ हेष रहता । वाक्‌त्वचम्‌ ( वाणी ओर त्वचा = 
वाक्‌ च त्वक्‌ च, तयोः समाहारः । दन्द, समासान्त टच्‌ ( अ ) । स्वक्लरजम्‌ ( त्वचा 
मौर माला) त्वक्‌ च सरक्‌ च, तयोः समाहारः! दन्द, टच्‌ । शमीदुषदम्‌ (रामी 
भौर पत्थर )-शमी च दृषद्‌ च, तयोः समाहारः । दन्द, टच्‌ । वाक्त्विषम्‌ ( वाणी 
भौर कान्ति }-वाक्‌ च त्विट्‌ च, तयोः समाहारः । इन्द्र, टच्‌ । छत्रोपानहम्‌ ( खाता 
भोर जूता )-छतरं च उपानहौ च, तेषां समाहारः । दन्द, टच्‌ ( अ ) । प्रत्युदाहरण- 
भावृद्शरवी ( वर्षा भौर शरद्‌ )-ग्रावृद्‌ च शरत्‌ च । इतरेतर दन्द, समाहार न होने 
सेटच्‌ नहीं हज । 

ठन्द-समास समाप्त । 
0 





६. समासान्त.प्रकरण 


९७८. ऋक्‌पुरम्ध्‌ पथासानक्षे (५-४-७४) 

भ अनक्षे इतिच्छेदः) ऋगादन्त्य समासस्य अध्रस्ययोऽन्तावयवोऽक्षे या 
घृस्तदम्तस्य तु न । अर्धंचंः । विष्णुपुरस्‌ । विमलापं सरः । राजधुरा । अक्षे तु अक्षधू । 
ढधूरक्षः । सखिपथः । रभ्यपथो देश्ञः ॥ 

ऋच्‌ पुर्‌, अप्‌, धुर्‌ ओर पथिन्‌ हन्द समा्तके अन्तमं होतो समाप्तान्त अ 
प्रत्यय होताहै, अश्न ( रथचक्र का मध्यमाग) कौ धुरा अर्थमें घुर्‌ शब्द होगातो 
अ प्रत्यय नहीं होगा! अर्धच॑ः (ऋचाकरा आधा भाग )--ऋचः अर्ध॑म्‌ । अर्धंर 
( ९१८ ) मे समास, इससे समापान्त अ प्रत्यय । विष्णुपुरम्‌ ( विष्णु की नगरी ) 
-- विष्णोः पूः । षष्ठी तत्पुरुष, इससे समापतान्त अ प्रत्यय । विमलापं सर: { निर्मल जल 
वाला तालाब )--विमला आपः यत्र तत्‌ । बहुत्रीहि, समासन्त अ प्रत्यय । रारधुरा 
( राज्यकाभार ) राजनः धूः । षष्ठौ तत्पुहष, समापान्त अ, टाप्‌, राजन्‌ करे न्‌ 
का लोप । अक्षधूः ( अक्त की धुरा )--अक्षस्य धूः। अन्न अर्थं होने से समाञान्त 
अ नहीं हुभा । दृढधूः अक्षः ( दृढ धुरी वाला अन्न )--दृढा धूः यस्यसः अश्रधूः 
के तुव्य अ नहीं हुञा। सखिपथः (मित्र का मं )--सख्युः पन्थाः। षष्ठी 
तत्पुरुष, समासान्त अ, नस्तद्धिते (९०४ ) मे पथिन्‌ के इन्‌ का लोप । रम्यपथः 
देशः ( सुन्दर मार्गो वाखा देक् ›--रम्थाः पन्थानः यस्मिन्‌ षः। बहुत्रीहि, समासान्त 
अ, इन्‌ कालोप । 

९७९. अक्ष्ोऽदशंनात्‌ (५-४-७६) 
भचक्षुःपर्यायादक्ष्णोऽच्‌ स्यात्समासान्तः । गवामक्षीव गवाक्षः ॥ 

चक्षु-मिन्न अथंमें अक्षि शब्द होतो सम।सान्त अच्‌ (अ) प्रत्यय होताहं। 
गवाक्षः { खिड़की }- गवाम्‌ अक्षि इव ({ गायकी शखकैे तुल्य )। षष्ठी तत्पुशष, 
समासान्त अ, यस्येति च सेड्‌ कालोप, अवङ्‌ (४७) से गोके ओको अकव, 
दीर्घंधि । 

९८०. उपसर्गादध्वनः (५-४-८५) 

प्रगतोऽष्वानं प्राध्व टयः ॥ 

उपर्गं के बाद भष्वन्‌ शब्दहो तो समासन्त अच्‌ (अ) प्रत्यय होता ह। 
ब्राध्वः रथः ( मागं पर चला हुमा रथ )- प्रगतः अध्वानम्‌ । अत्थादयः० (बा) 
ते समास, समापान्त अच्‌ ( अ ), नस्तदिते ( ९०४ ) से अघ्वन्‌ केअन्‌ कारोप। 

= ३५४ ~ 
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९८१. न पुजनात्‌ (५-४-६९) 


पूजनार्यात्परेञ्यः समासान्ता न स्थुः । सुराजा । अतिराजा ॥ 


परशंस(वाचक शब्दोंके नाद वा पदों से समाषान्त प्रत्यय नहीं होते हैं । 
सुराजा ( अच्छा राजा) -शोभनः रजा, सुराता। अतिराजा (राजा को अति- 
क्रमण करने वाका }--जतिक्रान्तः राजानम्‌ 1 अत्यादयः (वा०) से सभाय । दोनों 
स्थानं पर राजाहः ० ( ९४३ ) से समामान्त टच्‌ (भ) हीं हु! । 
समासान्त-प्रकरण समाप्त । 


तद्धित-ग्रकरण 
आवश्यक निदंश 

पूरे तद्धित-प्रकरण के छि निम्नलिखितं विदेशो को सावव्रानी से स्मरण 
कर र :- 

(२) प्रातिपदिक-सज्ञा ओर विभर्ति-लोप१ -( कृत्तद्धितसमासाश्च, ११७) सभी 
तद्धित-प्रत्ययान्तों की प्रत्तिपदफ संज्ञादोतीहं। प्रातिपदिक संन्नाहोनेसे स्वौनसण 
(११८) से सुप्‌ प्रत्यय होगे। सुपो घातुप्राततिपदिक्योः (७२९१) प्रातिपदिक होने से 
शब्दों के बाद की विभक्तियोंकालोपहो जाता ह । जंसे--अश्वपतेः अपत्यम्‌ अश्वप- 
त्यादिम्यश्च (९८३) से अपत्य ( सन्तान ) अर्धमें अण्‌, भश्वाति+ इस्‌ + अण्‌ । 
स उम्स्‌ ( षष्ठी एक० ) का ट्स सूत्रसे लोप होगा । इसी प्रकार अन्य सभी स्थानों पर 
तदित-प्रत्यय करने पर विभक्तियोंका रोपङइस सूत्रसे होगा। बादमें सुप्‌ प्रत्यय 
अन्तमें होगे । 

(२) लित्‌, णत्‌, कित्‌ प्रत्यव --जिन्‌ प्रत्ययोमेसे म्‌कारोपरहोता ह, उन्ह 
नित्‌ कहते हैं । जंसे--अम्‌, इल्‌, खन्‌. ढल्‌, यन्‌ । जिन प्रत्ययोमेसे णूकालोप 
हौीता है, उन्हं णित्‌ कहते हँ । जसे अण्‌, ण्य, ण, व्यण्‌, छण्‌ । जिन प्रव्ययोमे से 
क्‌ का लेप होता है, उन्हुं कित्‌ कहते हं । जंपे--ठक्‌, ढर्‌, फर्‌ । 

(३) गुण भौर वद्धि-(क) गुण -( ओर्गुणः, ९९० ) यफ़ारदि भौर भजादि 
तद्धित बादमें होने +र शब्दके अन्तिमिडउको गुण होकर ओहो जाता है । ज॑मे- 
उपगु > ओपगवः। (ख) बृद्धि -{तद्धितैऽश्रचाम देः, ९२३) विर्‌ ओर णित्‌ तद्धित 
प्रत्यय बादमें होने परशब्दके प्रए्मस्वरको वृद्धिहोतीहै। ( कितिच, ९८६) 
रित्‌ तद्धित प्रत्यय बादमे होने पर भी शब्दके प्रथप स्वर को वृद्धि होतोह। स्मर 
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रखें कि तदित मे नित्‌, गित्‌ प्रत्यय होने पर अन्तिम स्वर कन वुद्धि न होकर प्रथम 
स्वर को वृद्धि होती हं । ॥ ॥ 

(४) अन्तिम स्वर का लोप--( यव्येति चः २३६ ) यक्रारादि ओर अजाद 
तद्धित प्रत्यय बादमें होने पर शब्दके अन्तिम अ, आ, इ ओरई काडइस सूत्रसे 
लोपहो जाताह्‌। । 

(५) मूल प्ररयर्यो को भदेश (१) (मायने यीनीयियः फटखट् घां प्रत्ययादीनाम्‌, 
९९८) प्रत्यय के प्रारम्भ मे विद्यमान इन वर्णको ये आदेश होते हः--प्‌> आयन्‌, 
द्‌>एय्‌, ख्‌ >ईन्‌, दय्‌, घ्‌>>इय्‌ । (२) ( ठस्येकः, १०१२) ठको इक । 
(३) ( इयुयुक्तान्तात्‌ कः, १०३७ ) शब्द के अन्त में इस, उस्‌» उक्‌, (उ, ऋ, ङ) 
उतरत्‌ होगातोठको इक न होकर क होगा । 

सूचना- तद्धित-प्रकरण मेँ प्रत्येक स्थानों पर इन सूत्री का उल्टेख न करके केवल 
इनके कार्यो का निदेश किया जायगा । यथास्थान इन सूरो को लवे । 


१. सावारणम्ब्व्रत्यय 


९८२. दमर्थानिां प्रथमाद्‌ वा (४-१-८२) 

इवं पद यमधिक्रियते प्राग्दिश इति यावत्‌ ॥ 

प्रग्‌दिशो विभक्तिः (११८२) सूत्र ठक समर्थानाम्‌, प्रथमात्‌ ओौरवा, इन तीन 
पदों का अधिकारहै। इन तीन पदों का अभिप्राय यह है- १. समर्थानाम्‌-जो 
समर्थं अरति प्रयोग के योग्य हैँ, उनसे ही तद्धित प्रत्यय होगे । २. प्रथमात्‌-तद्धिद- 
प्रत्यय करने चलेसू्रोंमें जो प्रथम उच्चरित पद ह, उसरे प्रत्यय होगा। ज॑से-- 
तस्यापत्यम्‌ (९८९)--व्समें प्रथम पदतस्यहै ओौर दूसरा अपत्यम्‌ । तस्यका अर्थ 
हं षष्टी-अन्त वाला पद । अतः षष्ट्यन्तसे अपत्य अर्थम अण्‌ होगा। ३. वा- 
सभो तद्धित प्रत्यय विकल्प से होते हँ । जैसे- दशरथस्य अपत्यम्‌ ओर दाशरथः दोनों 
ही प्रयोग होगे । सममर्थोमें से प्रथम (सूत्रमें प्रथम उच्चरित शब्दसे बोध्य) 
से विक्ल्पसे तद्धत प्रत्यय होंगे । 


९८३. अश्ववत्था दिभ्यश्च (४-१-८४) 
एर्योऽण्‌ स्यातप्राग्दो्यतीयेष्वयेषु । उ.श्वपतेरपतयादि उश्वपतम्‌ । गाणपतम्‌ ॥ 
मश्वफति आदि शब्दों से अपत्य (सन्तान) मदि भर्थोमें अण्‌ (अ) प्रत्यय होता 
है । आइवपतम्‌ ( अद्वपति की सन्तान भादि })- उश्चपतेः अप्यादि । अश्वपति ¶# 
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अण्‌ (अ)। णित्‌ होनेसे प्रथम स्वरम को वुद्धिभ, अन्तिमिइ का यस्येति च 
( २६६ ) से रोप । गाणपतम्‌ ( गणपति की सन्तान ` अ।दि }-गणपतेः अपत्यादि । 
गणपति + अ । आदिस्वरवृद्ध, इ-लोप । 


९८४. दित्यदित्थारित्ववत्थुत्त रय र।ण्यः (४-१-८५) 


वित्यादिभ्यः प्ुत्तरपद(च्च प्रा्दोभ्यतीये्र्ेषु ण्यः स्वात्‌ । अगोऽपव।दः । 
दितेरपत्यं बैद्यः । अदिते रादित्यस्य वा-- 


दिति, अदिति, आदित्य ओर पति अन्त वाञ़े शब्दोंसे अपत्य आदि अर्थों 
ण्य (य) प्रत्ययहोताह। यह्‌अण्‌ का बव्रफसूत्रह। दैत्यः ( दिति ङो षन्तान ) 
दितेः अपत्यम्‌ । दिति +ण्प (य) । आदि-स्वर-वृद्धि, इ क! कोप । 


९८५. हलो यमां यमि रोषः (८-४-६४) 


हः परस्य यमो लोपः स्थाद्‌ वा यनि। इति यलोपः । आदित्यः । प्रज(पत्वः । 
( देवाद्यजजौ ) । दभ्यम्‌ । दैवम्‌ । ( बहिषष्टिलेरो यचच } । बाह्यः । ( ईकक्च ) ॥ 

हल्‌ (व्यंजन) के बाद यम्‌ अन्तःस्थ तथ। वर्गं के ५) का विकल्पसे रोष होता 
है, बादमे यम्‌ (वर्गके ५ ओर अन्तःश्य) होतो। आदित्यः ( अदिति को 
सन्तान )-मदितैः अपत्यम्‌ । अदिति +ण्य (य)। दित्य° ( ९८४ ) से ण्य, आदि- 
स्वरवृद्धि ओर इ का रोष । आदित्यः ( आदित्यं की सन्तान ) - आदित्यस्य 
अपत्यम्‌ । आदित्य +ण्य (य) । दित्य० (९८४) से ण्य, प्रथमस्वर को वुद्धि, 
अन्तिमि अ का लोप, इष सूत्र से पह्>ेय्‌ का लोप। प्राजापटथः ( प्रजापति 
कौ सन्तान )-- प्रजापतेः अपत्यम्‌ । प्रजापति +ण्य (व)। दित्य० (९८४) से 
ण्य, प्रथमत्वर को वृद्धि, इका रोप । (देवाद्‌ यजौ, वा०) देव शञ्र से अपत्य अदि 
अर्थो में यन्‌ (य) मरौर अन्‌ (अ) प्रतमय होते हँ । दव्यम्‌, दैवम्‌ (देवरा रो समान) 
देवस्य अपत्यम्‌ । देव +यन्‌ (य), देव +अन (अ) प्रथम स्वर को वृद्धि, अन्तिम 
अकालो । ( बहिषद्र्लिषो यम्‌ च, वा० ) बहिस्‌ शञ्दसे अपत्य अदि अर्भोँमें 
यन्‌ (य) प्रत्यय होता ह भौर बद्श्‌केटि इस्‌ कालोप होता दहै । बाह्यः ( बाहर होने 
वाला, बाहरी }--बहिः भवः। बहिष्‌+ पम्‌ (य)। प्रथमस्वर को वृद्धि भौर इते 
इस्‌ का लोप । ( ईकक्‌ च, व° ) बहिस्‌ से अपत्थादि अर्थो में ई$ङ्‌ (ईक) प्रतध 
होता है भौरटि (इस्‌ ) कालोप होतारं । 


९८६. किति च (७-२-११) 


किति तदित चाकच्ातेरवो बुद्धिः स्थात्‌ । बाहीकः । ( गोरजादिप्र्तङ्क यत्‌) । 
गोरपत्थाधि गद्यन्‌ ॥ 
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कत्‌ तद्धित प्रत्यय वाद में होने पर अचो मे अ।द् अच्‌ को वृष्ट टोतीह। बाहीकः 
(बाहरी)- बहिः भवः । बहिस्‌ + ईकक्‌ (ईक) । ईकक्‌ च (वा०) मे ईकक्‌ भौर इस्‌ 
कालोप, इस्से प्रथम-स्वेर को वुद्धि । (गोरजादिश्रसङ्क यत्‌, वा० ) गो शम्द से अप्यादि 
अर्थो में अण्‌ आदि बअजादि प्रत्यय प्राप्तहों तो यत्‌ (य) प्रत्यय होता । गन्यम्‌ (गाय 
की सःतान आदि)-गोः अपत्यादि। गो+यत्‌ (य) । वान्तो चि प्रत्यये (२४) से ओं 
को अव्‌ । 

९८७. उत्सादिभ्योऽन्‌ (४-९-८६) 

ओत्सः ॥ 

त्स -आदि शब्दों से अप्यादि अर्थो मेँ अज (अ) प्रत्यय होता हं । भौत्सः (ज्चरने 
मे होने वाला)-उत्ते भवः । उत्स + अन. (अ) 1 प्रथमस्वर को वृद्धि, अ कालोप । 


साधारण-प्रत्यय स्रम्प्त । 


२. अपल्याधिकार 


९८८. स्त्रौपु साभ्यां नचृत्नजौ भवनात्‌ (४-१-८७) 


धान्यानां भवन इत्यतः श्रागर्येषु स्त्रीपुंसाभ्यां कमान्नञ्स्नजौ स्तः । स्त्रेणः 
यत्नः ॥ 
स्री शब्द से नन. (न) भौर पुंस्‌ शब्द से रून. (स्न) प्रत्यय होते हँ, अपत्य आदि 
अर्थो मे । घाल्यानां भवने० (११४९) सूत्र से पटे कहे हुए अर्थो में ही ये प्रत्यय होगे । 
स्र॑णः (स्त्री की सन्तान, स्त्रियों मे होने वाला, स्त्रियों का समूद, आदि;-स्त्रियाः 
मपत्यम्‌, स्त्रीषु भवः, स्त्रीणां समूहः । स्त्री +न्न. (न) । प्रथम स्वर के वृद्धि, अट्कु° 
(१३८) सेन्‌कोण्‌ । पौनः (पुरुष की सन्तान, पुरुषों का समूह्‌ आदि)-पुंसः अपत्यम्‌, 


पुसां समूहः । पुस्‌ + स्तन. (स्न) । संयोगान्तस्य० (२०) सेसूका रोप, प्रथम स्वर 
को वृद्धि । 


९८९. तस्यापध्यम्‌ (४-१-९२) 


वष्ठचन्ताण्त्षन्धेः सथर्थादपत्येऽ्थे उक्ता वश््यमा णाव प्रत्यया वा स्युः ॥ 


वष्ठी-अन्त वादे समर्थं पद से अपत्य अर्थ पर पूर्वोक्त तथां आने कहे जनि वलि अण्‌ 
भादि प्रत्यय विकल्पते होते ह । 
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९९०. ओगुंणः (६-७-१४६) 

उव्णन्तिस्य भस्य गुणस्तद्धिते । उपगोरपत्यमौषगवः । आण्वपतः । दैत्यः । 
त्सः । स्त्र॑णः । पँस्नः ॥ | 

उकारान्त भसन्ञक को गुण होताहं, बाद पे ठद्धत प्रत्यय हो तो । भौरगवः (उपगु 
का पृत्र)-उपगोः अपत्यम्‌ । उपगु + अण्‌ (अ) । तस्यापत्यम्‌ (९८९१ से अण्‌, प्रथम्‌ स्वर 
को वृ, इससे उको गुण ओ, एचोण्से ओ को अव्‌ । आश्वपतः, दंत्यः, जौत्सः, 
स्परेणः, पोस्नः-इनकी सिद्ध पहले दी जा चको ह। 

९९१. अपत्यं पौत्रव्रभृति गोत्रम्‌ (४-१-१६२) 

अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसंजञं स्यात्‌ ॥ 

जत्र पौत्र (पुत्र का पुत्र, तीसरी पीढ़ो) भौर उपप आगे को पीढ़ी का अपत्य कहना 
अभीष्टहो तो उनकी गोत्र संज्ञाहोती है। 

९९२. एको गोत्रे (४-१-९२) 

गोत्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्यात्‌ । उपगोगेत्रापत्यमौवगवः ॥ 

गोत्र अथं में एक ही अपत्य वाचक प्रत्यय होता ह । ओवगवः उपगु गा गोत्र।पत्य) 
उपगोः गोत्रापत्यम्‌ । पूरवंवत्‌, भण्‌ आदि । 

९९३. गर्गादिभ्यो यज्‌ (४-१-१०५) 

गोत्रापत्ये । गगे्य गोत्रापत्यं गाग्यंः । वात्त्यः ॥ 

गगं आदि शब्दों से गोत्रापत्यं अर्थम यन्‌. (य) प्रत्यय होताहं। गाग्यैः (गर्गं का 
गोत्रापत्य) -गगंस्य गोत्रापत्यम्‌ । गगं + यज, (य) । प्रथमस्वर्‌ को वृद्धि+अ का रोप! 
वात्स्यः (वत्त का गोच्रापत्य) वत्त + यन. (य) । आद-स्वर-वृद्ध ओर अ-लेप । 

९९४. यजजोइ्च (२-४-६४) 

गोत्रं यद्यजन्तमनन्तं च तदवयवशोरेतयोरलृक स्यात्तरृते बहुत्वे, न तु स्त्रिणाष्‌ । 
गर्गाः । वत्साः ॥ 

गोत्र अर्मे जो यन. ओर अन, प्रत्ययान्त पद, उनके अवयव यन्‌ भौर अन. का 
लोपो जाता हँ, यदि गोत्र का बहुत्व बतानाहो तो, स्त्रौलिग मे नहीं । गर्णाः- गार्य 
+ जस्‌ (अः, । इसे यन. का लोप, गगं +अः । रामाः के तुल्य । वत्साः-वात्स्य + जसु 
(अः) । यन. का रोप, वत्स + अः । पूरवंवत्‌ । 


९९५. जीवति तु वंश्ये युवा (४-१-१६३) 
वंश्ये पित्रादौ जोवति पौत्रार्यबपत्वं चतुरथादि तद वसंलमेव स्यात्‌ ॥ 
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वंश मेँ पूर्वज पिता, पितामह अ।दि जीवित हा तो पौत्र आदि के अपत्य (प्रपत्र 
आदि) जो चौथी पोदौ भादिमें हं, उनकी युवा संज्ञा होगी, भर्थात्‌ उन्हं युवाऽधत्य कहा 
जाएगा । 

६६. गोत्राद्‌ युन्यस्तरियाम्‌ (४-१-४४) 

यून्यपत्ये गोच्रप्रतयान्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌? स्त्रियां तुन युवसंला ॥ 

युवापत्य अर्थ मे गोत्र-प्रत्ययान्त से ही प्रत्य होता हं । स्त्रीलिङ्ग में युवापत्य संज्ञा 
नहीं होती । 

&&७. यजिजोश्च (४-१-१०१, 

गोत्र धौ यजिजौ तदन्तात्फक्‌ स्पात्‌ । 

गोत्र मजो यन. ओौर इन. प्रत्यय होते ह, तदन्त से युवापत्प अर्थ में फक्‌ (आयन) 
प्रत्य होता ह्‌ । 

८. आयनेयीनीयियः उढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ (७-१-२) 

प्रत्ययादेः फस्य आयन्‌ , स्य एय्‌, खस्य ईन्‌, छव्य ईय्‌, घस्य इय्‌, एते स्युः । 

गगेस्य युवापत्यं गाग्पाथणः । दाक्षायणः । 

प्रत्यय के आदिकै इन वर्णोँको ये आदेश्च होते हः-फ्‌> आयन्‌, द्‌>एय्‌,ख्‌> 
ईन्‌, छ>ईय्‌ ओौर घ्‌ >इय्‌ । गार्ग्यायणः (गर्ग का युवापत्य अर्थात्‌ गगं की चौथी 
पीढ़ी का बालक )-- गर्गस्य युवापत्यम्‌ । गार्ग्यं + फक्‌ (अयन) । गर्गसे गोत्राप्रत्य अर्थ 
मे यन_, उसमे पुनः य निनोडच (९९७) से फक्‌ । वसपेफको आयन, गार्ग्यं के अका 
लोप, न्‌ कोण्‌ । दाकङ्नायणः (दत्त हा युवापत्य, दत्त की चौथो पौढ़ी का बालक)-दत्तस्य 
युवापत्यम्‌ । दच्च + इन. (इ) + फक्‌ ( आयन ) । गोत्रापत्यं अथ में अत इन. (९९९) से 
दन. , दान्ति, उपमे फक्‌ ( आयन ), इ कालोप, अट्कुन्सेन्‌ कोण्‌। 

६८६. अत इन्‌ (४-१-९५) 

अपत्येऽरथे । दाक्षिः ॥ 

हस्व अकारान्त शब्द से अपत्य अर्थ में इन. (इ) प्रत्यय होता ह। दाक्षिः ( दक्ष 
का पुत्र )-- दन्तस्य अपत्यम्‌, दक्ष + इन्‌. (इ) । प्रथम स्वर को वृद्धि, अका लोप । 


१०००. बालु दिभ्यश्च (४-१-९६) 
बाहविः । भौ डलोमिः । ( लोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तभ्यः ) । उडलोमाः । 
आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
बाहु आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में इन्‌ (इ) प्रत्यय होता है । बाहविः ( बाहु का 
त्र )--बाहोः अपत्यम्‌, बाहु + इन, (इ) । प्रथम स्वर को वृद्धि, उ को ओगगुंणः से गुण 











अपत्याधिक्ार ३६१ 


ओर अव्‌ अदेश । ओड्लोमिः ( उडलोमन्‌ ऋषि का पुत्र )-उड़लोमन्‌ + इन. (इ) । 
प्रथम स्वर्‌ को वृद्धि, नस्तद्धिते (९०४) से अन्‌कालो। ( लोम्नोऽपर्येषु बहुष्वकारो 
वक्तव्यः, वा० ) अपत्य अर्थं के वहुववनमें लोमन्‌ शब्द से अ प्रत्यय होता ह । 
उड्लोनाः ( उडलोमन्‌ के पुत्र )--उडलोम्नः अपत्यानि, उड्नोमन्‌ + अ । नस्तद्धिते 
(९०४) से अन्‌कालोप।प्र° बहु° रामाः के तुल्य । बाहु अ।दि शब्द अ।कृतिगण हैँ । 
इस प्रकार के अन्थ शब्दोंसे भी इन. प्रत्यय होगा । 


१००१. अनृष्यानन्तयं बिदादिभ्योऽम्‌ (४-१-१०४) 

एच्योऽन्‌ गोत्रे । ये त्व्रानृषयस्तेभ्योऽपत्येऽन्यत्र तु गोत्रे । विदस्य गोरं बैदः । 
बैदौ । बिदाः । पुत्रस्यापत्यं पौत्रः । पत्नौ । पौत्राः । एवं दौहिन्नादयः ॥ 

बिद आदि शब्दों से गोत्रापत्य अर्थ में अन. (अ) प्रत्यय होताहै, किन्तु इम गण 
मजो ऋषि नहीं है, उनसे अपत्य अर्थं मे अन. (अ) होगा । सुचना -बिद आदिसे 
गोत्रापत्य अर्थ मेँ अन्‌ होने पर बहुवचन में यननोश्च (९९४) से अनूका रोप दोगा । 
अपत्य अर्थं में अन्‌. होने पर लोप नहीं होगा । वदः ( बिद ऋषिका गोत्रापत्य )- 
बिदस्थ गौत्रापत्यम्‌, बिद + अन. (अ) । आदिवृष्धि, अ-लोप । बैदौ । बिदाः- बहु° मेँ 
भन. कालोप । पौत्रः ( पत्र, पुत्र का पुत्र }--पुतरस्य अपत्यम्‌, पुत्र + अन्‌ (अ) 
आदि-वृद्धि, भ-लोप । पौञ्रौ, पौत्राः ) बहु° मेअन.कारोपं नहीं होगा। दौहित्रः 
(षे ःता, पुत्री का लड़का) दुहितुः अपत्यम्‌ दुहितु +न्‌ (अ) । आ द-वृद्धि, यण्‌ । 


९००२ शिवादिभ्योऽण्‌ (४-१-११२) 

अपत्ये । शेवः । गाद्खः ॥ 

शिव आदि शब्दो से अपत्य अर्थ तरे भण्‌ (अ) प्रत्यय होताहै। शैवः ( शित्रका 
पुत्र ) शिवस्य अपत्यम्‌. शिव~-अण्‌ (भ) । आदि-वृद्धि, अ-लोप्‌ । गाङ्खः (गंगाका 
पुत्र ) गङ्गायाः अपत्यम्‌ गङ्गा-।अण्‌ { अ } । आदिवृद्धि, भा-लोप । 

१००३. ऋष्यन्धकदृष्णिकु रभ्यश्च (४-१-११४) 

ऋषिभ्यः वातिष्ठः । वैश्वामित्रः । अन्धकेभ्यः - इवाफलकः । वृष्णिभ्यः - 
व।सुडेवः । कुरन्यः- नाकुलः । साहदेवः ॥ 

ऋषि ( ऋषिवाचक शब्द }, अन्धक, वृष्णि ओर कुरुवंशिधों से अपत्य अर्थ ते 
अण्‌ (अ) प्रत्यय होता हं । १. ऋ विवाचक - वासिष्ठः ( वसिष्ठ का पत्र वसिष्ठस्य 
सपत्यम्‌, वतिष्ठ + अण्‌ (अ) | आदिवृद्धि ओर अ-लोद। वंहवाभित्रः ( विश्वामित्र का 
पुत्र )- विश्वामित्रस्य अपत्यम्‌ । विङ्वामित्र + अण्‌ । आदि-वद्धि, अ-लोप । २, अन्धक- 
वशी ~= कवाकतकः ( दवफत्क का पुत्र }~ इरेफल्कस्य अण्त्यम्‌, इवेफत्क + मण्‌ । आदि- 
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वद्धि, अ-रोप 1 ३ वष्णि-वंरी-- वाचुदेवः ( वसुदेव का पुत्र, कष्ण } वसुदेवस्य अपत्यम्‌, 
अर-लोष। ४. कुरूवंशी नाकुलः ( नकल का पुत्र )- 


वसुदेव + अण. 1 आदि वृध, व 
देव का पुत्र }--मददेव + अग. । दोनों मे आदिवृद्धि 


नकुल +अण.। साहदेवः ( स्ह 
ओर अ-रोप । 
१०८४. मातुरुत्‌ संख्यासंभद्रपु शया: (४-१-११५.) 


संख्यादिपूवंस्य मातृुश्ब्दस्योदादेशः स्यादण्‌ प्रत्ययश्च । दमातुरः । षाण्मातुरः । 


सांमातुरः) भाद्रमातुरः । 

संख्या, सम्‌ ओर भद्र पहले होने पर मातु शब्द से अपत्य अरथी में अण. (अ) होता 
है ओर मातुके्कोउर्‌ आदेश होता ट । दैमातुरः ( दो माताओं का पुत्र गणेश )- 
दयोः मात्रोः अपत्यम्‌, द्िमातु+अण. (श्र) । यर्हा पर तद्धितार्थो० (९२१) से पमस 
ओर्‌ बाद में अण. 1 अद्वि-वुद्ि, इसमे ऋ को उर्‌ । दसी प्रकार आगे के तीनों उदाहरणों 
मे कार्य होगा} षाण्मातुरः ( £ मातारं का पुत्र, का्तिेय )- षष्णां मातृणाम्‌ 
अपत्यम्‌, षण्मातु + अण्‌. । सांमातुरः ( उत्तम माता का पुत्र ) समातुः अपटःम्‌ । 
समात्‌ +अण्‌ । भाद्रमातुरः (अच्छी माता क इ )- भद्रमातुः अपत्यम्‌ । 
भद्रात्‌ + अण्‌ । 

१००५. स्त्रीभ्यो क्‌ (४-१-१२०) 

स्त्रीप्र्थयान्तेभ्यो ढक्‌ । वैनतेयः ॥ 

सवी प्रत्ययान्त शब्दो से अपत्य अर्थं में ढक्‌ ( एय + भ्रत्यय होता ह। 
( गरड }--चिनतायाः पुत्रः । विनता + ठक्‌ ( ए ) । ढ को एय, आदिवृद्धिः जा 
का टोष्‌। 


वैनतेयः 


१००६. कन्यायाः कनीन च (४-१-११६) 

चादण्‌ । कानीनो भ्यासः कर्णश्च ॥ 

कन्धा शाब्द से अपत्य अर्थं मे अण्‌ (भ) प्रत्यय होता है ओर कन्या को कनीन अदिश 
होता है । कानीनः ( कूपारी का पुत्र, ग््ास-ओौर कर्णं )-- कन्यायाः पुत्रः, कन्या + अन्‌ 
(अ) । कन्था को कनीन, आदिवृद्धि भौर अ-ऊोप । 

१००७. राजश्वशुराद्यत्‌ (४-१-१३७) 

( राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ ) ॥ 

राजन्‌ ओर इवशुर शब्द से भपत्य अर्थम यत्‌ (य) प्रत्यय होता ई । ( रातो 
जातावेवेति वाच्यम्‌, वा० ) राजन्‌ शब्द से जाति अर्थम ही यत्‌ होता ६ै। इसलिप्‌ 
राजन्‌ से जातिवाचक अपत्य अर्थम ही यत्‌ होगा ॥ 
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१००८. ये चाभावकसंणो : (६-४-१६८) 
यादो तद्धिते परेऽन्‌ भ्रकृत्था स्यात्न तु भावकर्मणोः! राजन्यः । जातावेवेति 
क्रिम्‌ ?- 
यकारादि तद्धित प्रत्यय बादमें होने पर अन्‌ उसी प्रकार रहता, अर्थात्‌ उसका 
लोप नहीं होता है, भाव जर कर्ममें लोप होगा । राजन्यः ( च्तत्रिय जाति )- राज्ञः 
अपत्यं जातिः । रान्‌ +य । नस्तद्धिते (९०४) से प्राप्त अन्‌-रोप का इससे निषेध । 


१००९. अन्‌ { ६-४-१६७) 
भन्‌ प्रकृत्या स्यादणि परे । राजनः । इवशुयंः ॥ 
अण्‌ प्रत्यय ब्रादमें होने पर भन्‌ प्रकृतिसे र्ह्नाहै, अर्थात्‌ अन्‌ का लोप नहीं 
होता हं। राजनः (राजाकापुत्र) राज्ञः अपत्यम्‌ । राभ्न्‌ +अण्‌ (अ)। जाति 
अथं नहोनेसे यत्‌ नहीं हृ । आदि-वृद्धि, इससे प्रकृतिभाव होने से अन्‌ के लोप 
का निषेध । इवशु्यैः ( इवशुर का पुत्र )-- उवशुरस्य अपत्यम्‌ । इवशुर + यत्‌ (य) 1 
राज० ( १००७ }) सेयत्‌,अकालोप। 


१०९०. क्षत्राद्‌ घः (४-१-१३) 

क्षत्रियः । जातावित्येव । क्षा्चिरन्यत्र ॥ 

तत्र दाब्दसे जाति अर्थमें हीघ (इय) प्रत्यय होतार । क्षेज्चियः (क्षत्रिय 
जाति) क्षत्रस्य अपत्यं जातिः त्तत्र +घ (इय) । घकोहय,अ कालोप। क्ष्निः 
(क्षत्र का पूत्र) कषत्रस्य अपत्यम्‌ । क्षत्र + इन्‌ (2) । अत इञ (९९९) घे इन. , 
आदिवृद्धि, अकालोप। 

१०११. रेवत्थादिभ्यष्ठक्‌ (४-१-१४६) 
रेवती भादि शब्दों से अपत्य अर्थ मेँ ठक्‌ (इक) प्रत्यय होता ह । 
१०१२. टस्थेकः (७-३-५०) 

अ द्खात्परस्य ठस्येकादेशः स्थात्‌ । रे वतिकः ॥ 

अंग (रब्द) के बादरट्‌ को इक्‌ अदेश होताहै। रँवतिकः (रेवती का पुत्र)-- 
रेवत्याः अपत्यम्‌ । रेवती + ठक्‌ (इक) । पूवं सूत्रे ठक्‌, इस्सेट्‌ को इक्‌ ¦! आदि- 
वुद्धि, ई का लोप । 

१०१३. जनपदशब्दात्‌ क्षज्ियादन्‌ (४-१-१६८) 

जनपवक्षत्त्रियवाचकाच्छाब्वादञ्‌ स्थादपतये । पाश्चालः । ( क्षत्रियवमानक्ञब्बा- 
अजनवदात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌ ) । पन्वालानां राज पाश्चालः। { पूरोरण्‌ शक्तब्यः ) 
पौरवः । ( वाण्डोडचेन्‌ ) । पाण्डचः ॥ 
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जनपदवाचक शब्द क्षत्रिय-वाचकहो तो उससे अपत्य अर्थं मे अन. (भ) प्रत्यय 
होता है 1 पच्छालः ( पञ्चाटों का पुत्र )--पञ्चालानाम्‌ अपत्यम्‌» पञ्वाल + अन, 
(अ । आदिवृद्धि, अ-लोप । ( क्षत्रियसमानज्ञब्दाज्जनपदात्‌ तस्य राजन्यपत्यवत्‌, 
वा०) क्षत्रिय-जात-वाचक के तुल्य यदि जनपदवाचक शब्द है तो उससे राजा अर्थमें 
अपत्यार्थं के सदृश प्रत्यय होते हं । पाच्ालः ( पञ्चालं का राजा })-- पञ्चालानां 
राजा । पञ्चाल + अन. (अ) 1 आदि-वृद्ध, अ-लोष । ( पुरोरण्‌ वक्तव्यः, वा° ) 
पूह दाब्दसे राजा अर्थंमें अण्‌ प्रत्ययहोताहै। पौरवः ( पूर-जनपद का राजा )- 
पूर्णां राजा, पूर +अण्‌ (अ) । आदिवृद्धि, उको गुण भो, अव्‌ अदेश । (षाण्डो- 
ड्यण्‌, वा०) पाण्डु शब्दे रजा अर्थमें ज्यण्‌ (य) प्रत्यय होता ह । पाण्डघः 
(पाण्डु जनपद का राजा }-पणण्डूनां राजा, पाण्डूतड्यण्‌ (य)। इत्‌ होनेसे उका 
लोप, आदि-वृद्धि। 

१०१४. कुरनादिभ्यो ण्यः (४-१-१७२) 

कौरव्यः । नेषघ्यः ॥ 

जनपद ओौर क्षत्रियव्राचक कुरु शब्द तथा नकारादि कशब्दोंसे राजा अथंमे 
ण्य (य) प्रत्यय होता है । कौरव्यः (कुरुभों का राजा) कुरूणां राजा, कृरु + ण्य (य) । 
आदवृद्धि, उको गुण ओ, वान्तो यि० (२४) सै अव्‌ । नैषध्यः ( निषध देश का 
राजा }-- निषधानां राजा । निषध~+ण्यं (घ) । आदिवृद्धि, अ-लोष । 

१०१५. ते तद्राजाः (४-१-१७४) 

अजादयस्तद्राजसंज्ता स्थुः ॥ 
जनपद० ( १०१३ ) आदि सूत्रों से पिहित अन. आदि प्रत्ययोंकी तद्राज संज्ञा 
होती ह । 

१०१६. तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम्‌ (२-४-६२) 

बष्व्थेषु तद्राजस्य लुक्‌ तदरथृते बहुत्वे, न तु स्त्रियाम्‌ । दषष्वाकवः । पश्चालाः, 
इत्यादि ॥ 

बहुवचन में तद्राज प्रत्ययका लोप होता, यदि तद्राज प्रत्ययके अर्थका 
बहुत्व हो तो । स्त्रीखिग मेँ लोप नहीं होगा । इक्ष्वाकवः (इक्ष्वाकु-जनपद के राजा - 
इक्ष्वाकूणां राजानः । इक्ष्वाकु + अन. +प्र° बहु० । इसमे अन. प्रत्यय का लोप । 
भानवः के तुल्य । पन्वालाः (पनवालों कै राना) पञ्चालानां राजानः । पञ्चाल + 
अन. + प्र° बहु° । इससे अन. का लोप । 


१०१७. कम्बोजा तलुक्‌ (४-१-१७५) 


भस्मात्तद्राजस्य लुक्‌ । कम्बोजः । कम्बोजौ । ( कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ ) । 
चोलः । शकः । केरलः । यवनः ॥ 
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कम्बोज शब्दे के बादतद्रान प्रत्ययक्ा रोपहौो जाताह। कम्बोजः (कम्बोज 
देश का राजा) ~ कम्बोजानां राज, कम्बोज + अन. । जनपद० (१०१३) से अन । 
इससे अन.कालोप। इसी प्रकार कम्बोजौ अदि। । कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम 
वा० ) कम्बोज के स्थान पर कम्बोज आद करटेना चाहिए । अतः अन्य शब्दों से 
भी तद्राज प्रत्ययका लोपदहोगा। जंसे--चोलः (चोलदेश का राजा), शकः (शकों 
का राजा); केरलः (केरलका राजा), यवनः (यवनो का राजा)। चोलानां, शकानां 
केरलानां, यवनानां च राजा। चोर ओर रकं से दचनज.° (४-१-१७०) से अण्‌ ओर 
केरल तथा यवन से जनपद (१०१३) से राजा अथं में अन. ओर इससे उनका लोप । 


मपत्ाधिकार वमाप्त। 


© 
३. रक्ताद्यथक्‌ प्रत्यय 
१०१८. तेन रक्त' रागात्‌ (४-२-१९) 

भण्‌ स्थात्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः । कषायेण रक्तं वस्त्रं काबायम ॥ 

रगविशेष-वाचङु शद मे उसमे रंगा' इस अर्थ पे अण्‌ प्रत्यय होता हे। राग 
का अर्थ हं रग, जिससे रंगा जाता ह । काषायम्‌ (गेरभारंगसेरंगा हुआ वस्व )-- 
कषायेण रक्तं वस्त्रम्‌, कषाय + अण्‌ (अ) । आदिवृद्धि, अ-रोप । 

१०१९. नक्षत्रेण युक्तः कालः (४-२-३२) 

अण्‌ स्यात्‌ । ( तिष्यपृष्ययोनंकत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌ ) । पुष्येण युक्तं 
पौषमहः ॥ 

नक्ष त्र -विशोष कै वाचके शब्द से नक्षत्र से युक्त काल' अर्थते अण्‌ प्रत्यय होता 
है । (तिष्यपुष्ययोनक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌, वा° ) नत्तत्र-सम्बन्धी अण्‌ प्रत्यय 
बादमें होने पर तिष्य ओर पुष्य शब्दोके य्‌कालोपहो जाताहै। पौषम्‌ अरः 
( पुष्य नामक नक्तत्र से युक्त चन्द्रमा से युक्तं दिन )-पुष्येण युक्तम्‌, पुष्य + अण्‌ 
(अ) । आदि-वृद्धि, भ-लोप, इस वातकसे य्‌ कालोप, 

१०२०. लुबविशेषे (४-२-४) 

पूर्वेण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌ षष्टिदण्डामकस्य का लस्यावान्तरविशेषधचेन्न गम्यते । 
अद्य पुष्यः ॥ 

पूवं सूत्र से विहित प्रत्ययका रोप होता ह, यदि ६० घड़ी (२४ घंटे) वले समथ 
का अवःन्तरभेद (रातयादिन) न बताया गयाहो। अ वुष्वः (आज पुष्य 
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नन्तत्र युक्त चन्द्रमासे युक्त काल दं )--पुष्येण युत्ते: कालः, पुष्य + अण्‌ । इसे 
अण्‌ कालोप । 
१०२१. दष्टं साम (४-२-७) 

तेनेन्येव । वसिष्ठेन दृष्टं वासिष्ठ साम ॥ 

ततीयान्तसे अण्‌ (अ) प्रत्ययहोताह, उतन सम देवा" अर्थात्‌ सामवेद कौ 
ऋच का सा्तात्कार किया, इस अर्थे । वासिष्ठं एाप्र ( वसिष्ठ ऋषिके द्रा 
देखा गया सामवेद का मंत्र ) - वसिष्ठेन दुष्टं साम, वसिष्ठ +अण्‌ (अ )। आदि 
वृध, अ- प । 

१०२२. वाभदेव!इ उच्‌ उयौ (४-२-९) 

वएमदेवेन दृष्टं साम वामदेब्धम्‌ ॥ 

वामदेव शव्द से दृष्टं साम' अर्भमेच्यत्‌ (य) रज्य (य) प्रत्यय होते 
हँ । सुचना-दोनों प्रत्ययो काय दोष रहता ह । ञ्यत्‌ तित्‌ ह, अतः तित्स्वरितम्‌ 
(६-१-१८५) से इसका य स्वरित है ओौर ल्य कराय उदात्त है! वामदेव्यम्‌ ( वामदेव 
से देखा गया सःम-मंत्र ) ~ वामदेवेन दष्टं साम, वामदेव +ङ्यत्‌ (य), डय (य) । 
अन्तिमिअकाटेः ( ६-४-१२) से लोप। 

१०२३. परिवृतो रथः (४-२-१०) 

अरिमननर्थेऽण्‌ प्रत्थयो भवति । वस्त्रेण परिवृतो वास्त्रो रथः । 

'उसये ठक! हृभा रथः इत अर्थे तृनीयान्तसे अण्‌ (अ) प्रत्ययहोतारह। 
वास्त्र: रथः ( वस्वरसे ठा हुआ रथ }-स््रेण परिवृतः, वस्न + अण्‌ (अ)। आदि. 
वृद्ध, अ-त्रोषवृ्‌ | 

१०२४. तत्रोदधुतममत्रेम्थः (४-२-१४) 

शरावे उद्धृतः क्।राव भौदनः ॥ 

"उसमें निकाल कर रखा" इस अर्थ में सप्तम्यन्त अमत्र ( पात्र) वाचक शब्द से 
अण्‌ (अ) प्रत्यय होता ह । शारावः मोदनः ( परर या तस्तरी मे निका कर रखा 
हुआ भात )-शारावे उद्धृतः, शराव + अण्‌ (अ ) । बादिवृदधि, अ-लोप । 

१०२५. संस्कृतं भक्षाः (४-२-१६) 

सच्तम्यनतादण्‌ स्यार्तंस्छतेऽ्थे यत्ससकृतं भक्षाष्चैचे स्युः । लण्टरेषु संस्कृता 
खाश्टा यवाः ॥ 

सप्तम्यन्त से संस्कृत (पङ़ायायामभुना) अर्थम अण्‌ प्रत्यय होतार, संस्कृत 
परार्थ खनेकीवप्तुहोतो । ष्टा यवाः ( भाड़ में भुन हुए भौ ) -घ्रष्टेषु संस्कृताः, 
भ्रष्ट+ अण्‌ (अ) । आदि-वृद्धि, अ-लोप्‌। 
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१०२६. साऽस्य देवता (४-२-२४) 


द्रो देवताऽस्येति रेन््ं हविः । पाशुपतम्‌ । वाहंस्पत्यम्‌ ॥ 
न्वह॒ इसका देवता है इस अर्थमें प्रथमान्त देवताव।चक शब्दे अण्‌ आदि 


प्रत्यय होते ह । रेन हविः ( हवि, जिसका देवता इन्दर हँ ) -- इन्द्रः देवता अस्य, 


इन्द्र + प्र्‌ ( अ } । आदिवृद्धि, अ-लोप । पाशुपतम्‌ (- इसका देवता पञुपति ह ) - 


पशुप: देग्तः अस्य, पशुपति +म्ण्‌ (अ ) । अइत्रपत्यादिस्प्ररव (९८३ ) से अण्‌, 


आदिवृद्ध, इ का लोप । बा्हंस्पत्यन्‌ ( इसका देरता वृहस्पति ह )--वृरृस्पतिः देवता 
अस्य, बुरृस्पति + ण्य ( ग्र) 1 दित्य० { ९८४ } स ण्य, आरपिवृद्धि, इका रोप । 


१५२७. शुक्र! द्‌धन्‌ (४-२-२६) 
शुक्किप्रम्‌ ॥ 
रुक शघ्ट से ह्‌ इसा देवता ह' अर्थ में धन्‌ {इय) प्रत्यय होता ह । शुक्तम्‌ 
{ इसका देवता शुक्र है }) शुक्रः देवता अस्य, शुक्र +घन्‌ (इय) । घको इय, अ 
क ल्प) 
१०२८. सोमाट्टचण्‌ (४-२-३०) 
सोम्यम्‌ ॥ 
सोपशन्द पे वह्‌ इसका देवता है" अर्थभमे व्यट्‌ (य) प्रत्यय होता है! सौभ्यम्‌ 
( इसका देवता सोम है )-पोमः देवता अस्य । सोम^ल्यण्‌ (य ) । आदि-वृद्धि, 
अता लोप्‌। 
१०२९. वशथ्दतुपित्रषसो थत्‌ (४-२-३१) 
वायव्यम्‌ । ऋरः<्यस्‌ ।॥\ 
वायु, ऋतु, पितु ओर उषस्‌ शब्दों से "सार्य देवता" अर्थ में यत्‌ ( य) प्रत्यय 
होता ह । वायव्यम्‌ ( इसक्रा देवता वायु ह )--बायुः देवताऽस्य, वायु +यत्‌ (य)। 
उकोगुण ओर वान्तोऽ (२४) पे ओ को अव्‌ । ऋतन्यम्‌ ( इसा देवता ऋतु हं ) 
तु: देवत।ऽस्य, ऋतु + य । उ को गुण ओर पूववत्‌ ओ को अव्‌ । 
१०३०. रीड ऋतः (७-७-२७) 
अकृद्यकारे असावंधातुके यकारे च्वौ च परे ऋवन्ताद्धस्य रीडादेशः। यस्येति 
चर \ पिश्यस्‌ । उषस्यम्‌ ।\ 
कृत्‌ ओर सार्वधातुक से भिन्नय ओौरच्विवबादमें होतो ऋकारान्त शब्दके क्र 
को रीद्‌ (री) ारेशदहोताहे। पिश्यम्‌ (पितुगण जिसके देवता है)-पित रः देवताऽस्य, 
पितु + य । पूर्वत्र ते यत्‌ (य ), इससे ऋ कोरी, यध्येतिचसे रीकेईकालोप। | 
छषष्यम्‌ ( इतका वेत्ता उवा  )- उषा देवताऽध्य, उषस्‌ + प । 
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१०३१. पित्रव्यषातुलमातामहपितामहाः (४-२-३६) 

एते निषाघ्यन्ते । पितुर्खाता षित्रष्यः। मातुर्भ्राता मातुलः । मादुः पिता 
माताघ्रहः \ पितुः पिता पिताष्हः॥ 

ये चारों शब्द निपातन से सिद्ध होते है, अर्थात्‌ इनमें यथायोग्य प्रत्यय कगान 
चादि :-- १. वितरृष्यः ( चाचा, ताऊ }-पितुः श्राता, पितु +ग्यत्‌ (न्य) । र. 
मातुल; ( मामा )- मातुः च्राता, मातु + इलच्‌ (उर)। चिति होनेसे ऋका 
रोप \ ३. मातामहः ( नाना )-- मातुः पिता, मातु + डामहच्‌ ( आमह्‌ ) । डित्‌ 
दोनेसे ऋका लोप । ४. पितामहः ( वावा }-पितुः पिता । पितु + डामहच्‌ (आमह) । 
ऋ कालोप) 


१०३२. तस्य समहः (४-२-३७) 
काकानां समूहः काकम्‌ ॥ 
षष्ठयन्त पद से समृह्‌ अर्थं मे अण्‌ प्रत्यय होतारहं। काकम्‌ (कौं का सम्‌?)-- 
काकानां समूहः, काक~+जण. ( अ ) । आदि-वृद्धि, अन्त्य-लोप। 
१०३३. भिक्षादिभ्योऽण्‌ (४-२-३८) 
भिक्षाणां समूहो घंक्षम्‌ । गभिणोनां समूहो गाभिणम्‌ । इह ( भस्याढे तद्धिते ) 
इति पुबद्धभूावे कते- 
भिक्षा जादि शब्दों से समह्‌ अथं मेँ अण. (अ ) प्रत्यय होता है। भ॑क्षम्‌ (भिता 
का सपर्‌ )--भित्ताणां समहः, भित्ता+-अण्‌ (अ) । आदिःवृद्धि, अन्त्य-लोप । ( भस्याटे 
त्धते, वा० ) ठ-भिन्न तद्धित प्रत्यय बादमें हो तो भसंज्ञक को पुग होता है । 
१०३४. इनष्यनपत्ये (६-४-१६४) 
भनपत्यार्येऽणि परे इन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । तेन नस्तद्धित इति टिलोपो न । 
युदतीनां समूहो यौवनम्‌ ॥ 
अपत्य अर्थसे भिन्न अण. बादमेंहोतो इन्‌ प्रकृति से रहता ह, अर्थात्‌ उसका 
लोप नदीं होता है । गािणम्‌ ( गभिणियों का समूह )--भिणीनां समहः, गभिणी + 
जण. ( अ ) 1 भस्यदे° ( वा०, ) से पुंङिगि गभिन्‌, नस्तद्धिते ( ९०४ )सेद्न्‌ कालोप 
प्राप्त था, इसमे निषेध हुआ, आदिःवृद्ध । यौवनम्‌ ( युवतियों का समूह्‌ }-युवतीनां 
समूहः, युवति + अण्‌. । भस्याढे से पुंवत्‌-युवन्‌, नस्तद्धिते ( ९०४ ४ से लोप प्राप्त था, 
अन्‌ ( १००९ } से प्रकृतिभाव, आदि-वृद्धि । 
१०३५. ब्रामजनवन्धुभ्यस्तल्‌ (४-२-४३) 
तलन्त स्त्रियाम्‌ । ग्रामता । जनता । बन्धुता । (गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌) + 
गजता । षहायता । ( अहु.नः खः कतौ ) हीनः ॥ 
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ग्राम, जन ओर बन्धु शब्दों से समूह अथं मे तल्‌ (त) प्रत्यय होता है । (तलन्तं 
स्त्रियाम्‌, (ल्गा०) तलू-प्रत्ययान्त शब्द का स्व्रीलिगमें ही प्रयोग होता है । अतः यहा 
परतसे टाप्‌ (आ) होकर ता बनेगा । ग्रामता ( ग्रामो का समृह) ग्रामाणां समहः, 
ग्राम +त~+ञआ। जनता (जनों का सम्‌ह्‌)-जनानां समूहः, जन+ता।. बन्धुता 
(बन्धुओं का समूह) -दन्धूनां समूहः, बन्धु + ता । (गजक्षहायभ्यां वेति वक्तव्यम्‌, ` 
वा०) गज ओर सहाय शब्दों से भी समूह अर्थं में तल्‌ (ता) होता है । गजता (हाथियों 
का समूह)-गजानां समूहः, गज +ता । सहायता (षहायकों का समूह)-सदहायानां 
समूहः, सहाय + ता । ( अह्नः खः कतौ, वा० )अहन्‌ शब्द से समूह अर्थ में छ (ईन) 
प्रत्यय होता ह, यज्ञवाच्पहो तो। अहीनः (करई दिन चलने वाला यज्ञ)-अह्लां सप्‌- 
हेन साध्यः क्रतुः, अहृन्‌ + ख (ईन) । त को ईन, नस्तद्धिते (९०४) से अन्‌ का लोप। 


१०३६. अचित्तहस्तिधे नोऽठक्‌ (४-२-७७) 
अचेतन वाचक, हस्तिन्‌ भौर घेनु से समूह अर्थम ठ्‌ प्रत्यय होताहं। 


१०३७. इयुसुक्तान्तात्‌ कः (७-२३-५१) 
इस्‌उसृउक्तान्तात्परस्य ठस्य कः 1 साक्तुकम्‌ । हास्तिकम्‌ । धेनुकम्‌ ॥ 
इस्‌, उस्‌, उक्‌ (उ,ऋ, छ) ओरत्‌ अन्त वाले शब्दोंके बादठ कोको 
जाता ह । साक्तुकम्‌ (सत्त्‌ का समहः-सक्त्‌नां समूहः । सक्तु+ठ (क)। ठको 
इसमे क, आदि-वृद्धि । हास्तिकम्‌ (इायियो का सन्‌ह)-हस्तिनां समूहः, हस्तिन्‌ 1ठ 
(दक) । ठको इक, आदि-वृद्धि, नस्तद्धिते (९०४) से इन्‌ का रोप। धेनुकम्‌ 
(गायों का समूह्‌)-वेनूनां समूहः, घेनु + ठ (क) । इससे ठ को क, आदि-वृद्धि । 


१०२८. तदधीते तद्वेढ (४-२-५९) 
द्वितीथान्त से “उसे पदता हैया उक्ते जानता" अर्थमें अण्‌ आदि प्रत्यय 
होते ह । 
१०३९. न स्वाभ्यां वदान्ताभ्यां पवौ तु ताभ्यासंच्‌ (७-२३-३) 
पदान्ताभ्यां यकारवकाराष्यां परय न वृद्धिः, {ऊ तु ताभ्यां पूर्वो कमादेवावागमो 
स्तः । व्याकरणमधीते वेद वा वंयाकरणः ॥ 
पदान्त य ओरव्‌ के वादके स्वर को वृद्धि नदीं होती है, भपितु उनक्ते पहले ए 


भौर भौ आगम होते है, अर्थात्‌ य्‌से पहले भौरव्‌ से पहठेओौ। वंधाकरण 
(व्याकरण पढ़ता है या व्याकरण जानता ह)~उपाकरणम्‌ अधोते वेदवा, ग्याक्रण + 


भण्‌ (अ) । इसत य्‌ से पहले ए, अन्त्य-रोप । 
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१०४०. क्रमादिभ्यो तुन्‌ (४-२-६१) 

क्रमकः 1 पदकः । शिक्षकः । मीमांसकः ॥ 

क्रम आदि शब्दोंसे "उसे पठताहैया जानता है" अर्थम वुन्‌ (अक) प्रत्यय 
होता है । युवो (७८१) मेवु को अक। क्रमकः ( क्रमपाठको पदृने वाला 
जानने वाला }-क्रमम्‌ भषीते वेद वा, क्रम +वृन्‌ (अक)। अन्त्य-लोप1 पदः 
(षदपाठ को पठने या जानने वाला)-ए्दम्‌ अधीते वेदवा, पद ~+ दुन्‌ (अक) । अ 
का लोप । शिक्षक्तः (शिक्षा-प्रन्यां को पठने या जानने वारा)-किक्नाम्‌ अधीते वेद वा । 
लिक्षा +वुन्‌ (अक)। आका लोप। मीमांसकः (मोमांसा-दर्शन पठनेया जानन 
वाङा)-मीमांसाम्‌ अधीते वेद वा । मीमांसा ~ वुन्‌ (अक) । अ कालोप । 


र क्ताद्ययं क-्रत्यय समाप्त । 


४. चातुरथिष्-प्रत्यय 


सुचना -इस प्रकरण मँ ४ अर्थों मे प्रत्यय कहे मणएुहै, भतः इते चातुर्थक 
कहते हँ । चार अर्थं है--१. तदस्मिन्नस्ति .( वह वस्तु दभमें है), २. तेन निर्वृत्तम्‌ 
( उसने बनाया ), ३. तस्य निवासः ( उनका निवास-स्यान ), ३, अदूरभवः ( उसके 
समीप होना ) । 


१०४१. तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि (४-२-६७) 

उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्देशे ओदुम्बरो देशः ॥ 

"वह वस्तु दसम हे" इस अर्थं पे प्रथमान्तते अण्‌ आदि प्रत्यय होतेह, यदि 
प्रत्ययान्त शब्द देश कानामहौ। मोौदुम्बरः देशः ( जिसदेशमें गूर अधिक होते 
दै )- उदुम्बराः सन्ति अस्मिन्‌ देर, उदुम्बर+भण्‌ (अ)! मादि-वृद्धि+ अन्त्य 
लोप । 

१०७२. तेन निवे ततन्‌ (४-९-६८) 

कु ल्ाभ्वेन निव ता नगरी कौशाम्बी ॥ 

तुतीयान्त से निरवुंत्त ( बसाया, बनाया ) अर्थं में अण्‌ मादि होते है । कौशाम्बी 
नगरी ( राजा कुशाम्बके द्वारा बसाई गई नगरी )-कुशाम्बेन निर्वृत्ता, कुशाम्बं + अण 
(अ ) + डीप्‌ (ई) । आदिवृद्धि, अश्त्य-लोप, स््रीलिग मँ टिड्हा० ( १२३६) तै 
डीप्‌ (६)। 
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१०४७३. तस्थ निवासः (४-२-६९) 

शिबीनां निवासो देशः शंवः ॥ 

उत्का निवाक्त' अथं में षञ्व्यन्त से अण्‌ (अ) आदि प्रत्यय होते हँ। शंबः देशः 
(हिवि राजां का निवाप देश)-शिग्ीनां निवापो देशः, शिबि + अण्‌ (अ) । आदि- 
वृद्धि, अन्त्य इ कालोप । 

१०४४. अ रभवश्च (४-२-७०) 

विविशावा अदूरभवं नगरं वैदिशम्‌ ॥ 

अद्रुरभव (दूर न होना) अर्थंमें पंच्यन्तसे भण्‌ आदि होतेहै। वैदिशं नगरम्‌ 
(विदिशा नगरी कै समीप का नगर)-विदिशया अदूरभवम्‌, विदिशा + अग. (अ) । 
आदिवृद्धि, अन्त्यलेःप । 

१०७५. जनपदे लुप्‌ (४-२-८१) 
जनपदे वाच्ये चातुर यिकस्य लुप्‌ ॥ 
यदि जनपद प्रदेश-विशेष) वाच्य होगा तो चातुर्थक प्रत्यय का रोप होगा) 
१०४६. लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने (१-२-५१) 

लुपि सति प्रकृतिवतिलङ्कवचने स्तः । पश्वाङानां निवासो जनपदः पन्चालाः। 
कुरवः । अद्धाः । बङ्गा: । कलिङ्गाः ॥ 

प्रत्यय का रोष होने पर प्रकृति (ृल्शब्द) के तुल्य ही छिगि गौर वचन होगे । 
पञ्चालाः (पञ्चाल लोगों का निवास जनपद)-पञ्चाखानां निवासो जनपदः, पञ्चार + 
अण्‌ । पूर्वसूत्रसे अण्‌ कालोप, इससे मूक शब्दके तुल्यं पुजगि बहु० । इष प्रकार 
कुरवः ( कुरओों का निवास जनपद), अङ्काः (अंगों का निवास जनपद ), बड्गाः 
( बंगों का निवास जनपद ), कलिङ्गाः ( क्िगों का निवास जनयद })। सभी स्थानों 
पर*मण्‌ ओर उत्करा लोप । मूल शब्द कै आवार पर पुग भौर बहुवच । 


१०४७, वरणादिश्वश्च (४-२-८२) 

अजनपदयि आारस्भः । वरणानासब्रुरभवं नगरं दरणाः ॥ 

वरण। अदि शब्दों से अदूरभव आदि अर्थो में चातुरक प्रत्यय कां लोप होता है 
यरणाः ( वरणा के समोप वाला नगर }--वरणानाम्‌ अदूरभवं नगरम्‌, वरणा + अण्‌ । 
अदूरभवश्च (१०४४) से अण्‌, इप्ते अण्‌ का लोप, लुषि° (१०४६) से स्वील्गि ब° । 

९०४८. कुशुदनडवेतसेश्यो डमतुव्‌ (४-२-८७) 

कुमुद, नड भोर वेतस शबो से "तद्‌ अस्मिन्‌ अस्ति" अं मे डमतुप्‌ (भत्‌) 

भ्रत्थय होता है, यद देश ङा वाचऱ हो तो । बचना -इित्‌ होने से टि का छोप होगा । 
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१०४९. ्ञयः (८-२-१०) 


ज्ञयन्तास्मतो्मद्य वः । कुमुटान्‌ । नडवान्‌ ॥ 

क्लय्‌ (व्गंकेश्से४) अन्त वलि शब्दके बाद मतु के मको व्‌ आदेश 
होता ह 1 कुमुद्वान्‌ ( जिस देशामें कुमुद होते ह )-कुमुदाः सन्त अरिमन्‌ देशे, 
कुमुद + मत्‌ । इत्‌ होने से अन्तिमि अ का रोप, इसमेम्‌ कोव्‌, प्र° एक° । 
नड्वान्‌ ( जिस देश मेँ नड या नरकट अविक होते हँ )--नडाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे, 
नड + मत्‌ । पूर्ववत्‌ । 

१०५०. माद्वधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः (८-२-९) 
मवर्णाीवर्णान्तान्सवर्णाव्णेपधाच्च यवादिवजितात्परस्य मतोमेस्य वः । वेतस्वान्‌ ॥ 
म्‌ ओौरञ अन्तमेंहोंयाम्‌ गौरञ उपधामेंहों तोमतुकेम्‌कोव्‌ हो जाता 

ह, यव आदिके बादम्‌कोव्‌ नहीं होता ह । वेतस्वान्‌ ( ज्सिदेशमे बेत अधिक 
होते ह )--वेतसाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे, वेतस + मत्‌ । कुमुद० ( १०४८ ) से मत्‌, 
डित्‌ होने से अन्तिमिज कालोप, उपघामे अहोनेसेम्‌ कोव्‌, प्र° एक° । 
१०५१. नडशाडाड्‌ डवल (४-२-८८) 
नदवलः । शाद्रलः ॥ 
नड ओौर शाद शब्दों से (तदरिमन्‌ अस्ति देशो" अर्थ मे ड्वलच्‌ ( वर } प्रत्यय 
होताह। नड्वलः (नडया नरकट जस देशमें अधिक होते हँ )-नडाः सन्ति 
अस्मिन्‌ देशो, नड + बल । इत्‌ होनेसेटेःसूत्रसेटिअकालोप। क्षाद्वलः ( जिस 
देश मे हरी घास अधिक हो )-- शादाः सन्ति अस्मन्‌ देदो, शाद + वल । इत्‌ होनेसे अ 
कालोप । 
१०५२. शिलाया वलच्‌ (४-२-८९) 
क्िखावरम्‌ ॥ 
 क्लिखा शन्द से तदस्मिन्‌ अस्ति ददो" अर्थं मे वलच्‌ ( वल ) प्रत्यय होता दहै, 
शिखावलः ( जिस देश मे शिखा या मोरपख अधिक हो )-शिखाः सन्ति अस्मिन्‌ देशे, 


शिला + वल । 
चातुर थिक-प्रत्यय समाप्त । 








=< ~ 
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१०५३. शेषे (४-२-९२) 
जपत्यादिचतुरश्येन्तावन्योऽथंः शेषस्तत्राणादयः स्थुः । चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं 
रूपम्‌ । श्रावणः शब्दः । ओपनिषदः पुषः । वुषदि विष्टा दाषंरः सक्तवः । बतु. 
भियं चातुरं शकटम्‌! चतुदेश्यां दृयते चातुदेशं रक्षः । तस्य विकारः इत्यतः 

प्राक्‌ शेषाधिकारः ॥ ॑ 
अपत्याधिकार से लेकर चातुरथिक तक के अर्यो से रोष अर्थो मे अण्‌ आदि प्रत्यय 
होते हैं । चाक्षुषं रूपम्‌ (आख से जिसका ग्रहण होता है, रूप)}-चक्षुषा गृह्यते, चक्षुष्‌ + 
अण. (अ )। आदि-वृद्धि । श्रावणः शब्दः ( कानसे जिसका ्रहण किथा जाता है, 
शब्द) -श्रदणेन गृह्यते, श्रवण + अण्‌ ( अ } । आदि-वृद्धि, अन्त्य-लोप । आओपनिषदः 
पुरुषः ( उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित, पुरुष) -उपनिषद्भिः प्रतिपादितः, उपनिषद्‌ + 
अण. । आदि-वृद्धि । दार्षदाः सक्तवः ( पत्यर पर पिसे हुए, सत्त्‌ }~ दुषदि पिष्टा४, 
दुषद्‌ + अण. । आदि-वृद्धि । चातुरं शकटम्‌ ( चार ब॑रुया षोड़ोंसे ले जाने योग्य, 
गाड़ी या बग्घी )-चतुभिः उद्यम्‌, चतुर्‌ + अण.। आदि-वृद्धि । बातुदेशं रक्तः 
( चतुदंशी को दिखाई देने वाला, राक्षस ) - चतुर्दश्यां दृयते, चतुर्दशी + अण. । आदि- 

ृद्धि, अन्त्य-लोप । तस्य विकारः { १०९५ } सूत्र से पूर्वं तक दोष का अधिकार है । 


१०५४. राष्ट्ावारपाराद्‌ घखौ (४-२-९३) 
आभ्यां छमाव्‌ घखौ स्तः शेषे । राष्ट जातादिः राष्ट्षिः। अवारपारीणः 
( अवारषाराद्िगृहीतादपि विपरीताच्चेति वक्तष्यन्‌ ) । भवारीणः । पारीणः । 
पारावारीणः । 
हह प्रज़ृतिविशेषाग्‌ धादथष्टचुटचयुलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते, तेषां जातादथोऽथं- 
विशेषाः सभ्थविनक्तयश्च व्ष्यन्ते । 


राष्ट्‌ भौर अवारपार शब्दों से क्रमश्च! घ (इय) भौर ख. (ईन) प्रत्यय होते है, शेष 
अर्थं मे । राष्ट्रियः ( राष्ट्र मेँ उत्वन्न या होने वाला }-राषटर जातः भवः वा, राष्ट्‌ +घ 
(इय) । चू को हय्‌ । अवारपारीणः ( आर-पार गया हुभा, तत्त्वज्ञ } अवारपारं गतः, 
अवारपार #ख (इन )। ख्‌ को ईन्‌, अन्त्य-लोप, अटृक°से न्‌ को ण्‌! ( अवारपाराद्‌ 
विगृहीतावपि विपरी ताच्चेति वक्तव्यम्‌, वा० ) अवारपार शाब्द से, पृथक्‌ करने पर भी 
अर्थात्‌ अवार भौर पार से तथा उट देते पर अर्थात्‌ पारावार से भी ख प्रत्यय होता 
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है । अदश्यीणः ( इस भोर को प्राप्त }-अवारं गतः, अवार + ख ( ईन ) । पूर्वत्‌ । 
 वारौणः ( पारंगत )-पारं गतः पारख (ईन) । पारावारीणः (पारंगत)- पारावार 
गतः, वारावार + ख ( इन ) । सुचना-यहां पर विष शब्दों से व प्रत्यव ( १०५४ ) 
ते खेकर ट्य व्य्‌ ल्‌ ( १०७९ ) तक प्रत्यय क्हेगएु हैं, इनके जाहः अदि भर्थं तथा 
समर्थं ( सप्ठमी लादि ) विभर्तिर्यां आगे कही जाएगी । 


१०५५. श्रासाद्‌ यखजौ (४-२-९४) 


प्राल्यः । ग्रामीणः \। 
ग्राम शब्द से जात आद घर्योमें य भौर द्ज. ( ईन ) प्रत्यय होते हं । ग्राम्यः, 
च्रामीणः ( गावि में उत्पन्न }-ग्रामे जातः भवः वा, ग्राम+#य। अन्त्य-लोप । ग्राम +खं 
(ईन) ।ख्‌ को ईन्‌, भन्त्य-लीप, न्‌ कोण.। 
१०५६. नद्यादिभ्यो ठक्‌ (४-२-९७) 
नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । वाराणसेयम्‌ ॥ 
नदी आदि शब्दों से जात आदि अर्था मे ढक्‌ ( एय) प्रत्यय होता हं । नादेयम्‌ 
( नदी मँ होने वाला }-नां जतम्‌, नदी +दक्‌ (एय) ।द्‌ को एय्‌, आदि-वुद्धि 
अस्त्य-लोप । माहेयम्‌ ( पृथ्वी पर होने वाला }-मह्यां जातम्‌, मही + दक्‌ ( एय ) । 
पूर्ववत्‌ । वाराणसेयम्‌ ( वाराणसी में होने वाला }-वाराणस्यां भवम्‌ वाराणसी + ठतः 
( एय ) । द्‌ को एय्‌, अन्त्य-लोप । 
१०५७. दक्षि णापश्चात्‌पुरसस्त्यक्‌ (४-२-९८) 
दाक्षिणात्यः । पाश्चात्त्यः । पौरस्त्यः । 
दक्खिणा, पश्चात्‌ गौर पुरस्‌ , इन अव्यपों से जात आदि अर्थो मँ त्यक्‌ (य) प्रत्यव 
होता है । दाक्षिणार्यः ( दक्षिण में उत्पन्न या होने वाला)~दक्षिणा जातः भवो वा 
दक्षिणा + यक्‌ ( त्य ) 1 आदिःवृद्ध । पाश्चार्यः ( पदिचम में होनेवाला या उत्पन्न ¢ 
पश्चाद्‌भव्‌ः जातो वा, पक्वात्‌ + त्यक्‌ (त्य) । आदिवृद्धि । पौरस्त्यः ( पूवं में होने बाला 
या उत्पन्न )-पुरो भवः, पुरस्‌ + त्य । आदिवृद्धि । 


१०५८. दयुप्रागपागुदक्‌प्रतोचो यत्‌ (४-२-१०१) 
दिष्यम्‌ । व्राध्यम्‌ ) अवाच्वनम्‌ 1 उदीष्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ ॥ 


दिव्‌ , प्राच्‌ , मवाच्‌ , उदच्‌ गौर प्रतीव शब्दों से जात आदि अर्थो मे यत्‌ (य) 
त्यय होता ह । दिष्वन्‌ ( स्वर्ग मेँ होने वाला)-दिवि भवम्‌, दिव्‌ + य । बराज्यम्‌ ( र 
दिश मे होते वाला ) प्राच्यां मदम्‌, प्राच्‌ + य । भपाश्यम्‌ ( ददण दिशा मे हने 
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वाला }-अपाच्यां भव्रम्‌, अपाच्‌ + य । उदीष्यम्‌ (उत्तर दिशा में होने वाला) उदीच्यां 


भवम्‌, उदीच्‌ +य । प्रतीच्यम्‌ ( पर्चिम दिशा में होने वाला } प्रतीच्यां भवम्‌, 
प्रतीच्‌ +य) 


१०५९. अन्यात्‌ त्यप्‌ (४-२-१०४) 

( अमेहक्वतसित्रेभ्य एव ) । अमात्यः । इहत्यः । कषवत्यः । ततस्त्यः । तच्रत्यः । 
( त्यन्नेध्रुव इति वक्तव्यम्‌ ) । नित्यः 1 

अव्प्रयों से जात आदि अर्थो मेँ त्यप्‌ ( त्य ) प्रत्यय होता है। ( अमेहकष्वतसित्रेभ्य 
एव, वा० ) अमा, इह्‌, क्व, तस्‌ ओर त्र-प्रत्ययान्तों से ही व्यप्‌ होता है । अमात्यः 
(मत्री )-अमा भवः, अमा~+त्य । अमा अर्थात्‌ साथ रहने वाला । इहत्यः ( यहां रहने 
वाखा }-इह्‌ भवः, इह + त्य । क्वत्यः ( कर्हा रहने वाला }-क्व भवः, क्व+त्य। 
ततस्त्यः (वहां से आया हुमा) -ततः आगतः, ततः + त्य । तन्व्यः ( वरहा रहने वाला ›- 
तत्र भतः, तत्र + त्य । ( त्यन्नेधं व इति वक्तव्यम्‌, वा० ) नि उपसर्गसे ध्रुव (स्थिर) 
अथं में त्यप्‌ (त्य) होता हं । नव्यः ( स्थिर)-नितरां भवः, नि +य, 

१०६०. वुद्धिर्यस्थाचामादिस्तदवे म्‌ (१-१-७३) 

यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिव्‌ द्धिस्तदचृदसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 

जिस शब्द के स्वर-समूह में प्रथम स्वर वृद्धिसंजक (आ, एे, ओ) हो, उसे वृद्ध 
कहते ह । 

१०६१. तव््रदादीनि च (१-१-७५) 
वृदसंानि स्थुः ॥ 
त्यद्‌ आदि शब्दोंकीभी वृद्ध संज्ञा होती ह । 
१०६२. व दाच्छः (४-२-११४) 

शालीयः । मालीयः । तदीयः । ( वा नामधेयस्य वद्ध संज्ञा वक्तध्या ) देवदत्तीवः, 
दंवदत्तः ॥ 

वृद्ध सं्ञ़ ब्दो से जात आदि अर्थो में छ (ईय) प्रत्यय होता हं । शालीयः (शाका 
मे होने वाका) -चालायां भवः, शाला +छ (ईय) । वृद्ध होने से छ, छ को ईय्‌ । 
मालीयः (माला में होने वाला) मालायां भवः+ माला +छ (ईय) । तदीष: (उसका) = 
तस्य अयम्‌, तद्‌ + छ (ईय) । ( वा नामधेयस्य बुदढसंज्ञा व्यक्त्या, वा० ) व्यक्ति के 
नाम की विकल्प से वृद्ध संज्ञा होती ह। देवदत्तीयः, द॑वदत्तः (देवदत्त का}-देवदत्तस्य 
अथम्‌, देवदत्त + छ (ईय) । अन्त्य-लोप । देवदत्त + अण. (अ) । आदि-वृद्धि, अन्त्य-लोष । 
वृ ढसंज्ञा-होने से छ, पक्त में अण्‌ । 





| 
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१०६३. गहादिभ्यश्च (*-२-१३८) 
गहः । ि | 9 
गहु आदि शब्दों ते जात आदि अर्थो में छ (ई) प्रत्यय होता ह। गहौयः ८ गह 
नामक्र देश मे उत्पन्न }-गहै जातः, गहं + (ईय) । अन्त्य-लोप । 


१०६४. युष्मस्मदोरन्धतरस्यां खम्‌ च (४-३-१4 ) 
चाच्छः । पक्षेऽण्‌ 1 युवयोयुष्माकं वायं युष्मदीयः, अस्मदीयः ।। 
यष्मद्‌ अर अस्मद्‌ शब्दों मे जात भादि दोषिक अर्धा मे विकल्प से खन्‌ (ईन) 
जोर छ (द्य) प्रत्यय होति ह । पक्ष मे अण्‌ होता है । ष्मवीयः (तुम दोनो त या 
तुम्हारा}-युवयो : ठृष्माकं वा अयम्‌, युणद्‌ + छ (ईय) । अस्मदीयः (हम दोनोकाया 
हमारा }-आवयोः अस्माक वा अयम्‌, अस्मद्‌ + (ईय) । 


१०६५. तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ (४-२३-२) 

युष्मदस्मदोरेतावादेशो स्तः खञ्यणि च । यौष्माकीणः! आस्साकौन्‌ः । 
योहप्ाकः । आस्माकः । 

दज. ओर अण्‌ प्रत्यय वाद मे होगे तो युष्मद्‌ को युष्माक ओर अस्मद्‌ को अस्माक 
आदेश होते ह । यौष्माकीणः (तुम्हारा)-युवयो। युष्माकं वा अयन्‌, युष्मद्‌ ख 
(ईन) 1 युष्मद्‌ को इससे युष्माकं, भादिवृद्धि, अन्त्यलोप, भ्द्कु° से न्‌कोण्‌.। 
आास्माकोनः (हमारा)-अस्मद्‌ + ख (ईन) । अस्मद्‌ को अस्माक, शेष पूर्ववत्‌ । 
यौष्माकः (तुम्हारा) -युष्मद्‌ + अण्‌ (अ) । युष्मद्‌ को युष्माक । आादिवृद्धि, अन्त्य. 
लोप 1 आस्माकः (टमारा)-अस्मद्‌ +अण्‌ । अस्मद्‌ को अस्माक, अ।दिवुद्धि 
अन्त्य-लोप | 

१०६६. तवकममकावेकवचने (४-२३-३) 

एकार्थ वाचिनोर्ष्मदस्मदोस्तवकममको स्तः खनि अणि च। तावक्तौनः। 
तावकः । मामकीनः । मामकः 1 चे तु- 

एक (एकवचन) अर्थं के वाचक युष्मद्‌ को तवक ओर अस्मद्‌ को मभक आदेश 
होते हं, बाद में खन्‌ भौर अण्‌ प्रत्यय हों तो । तावकीनः, तावन्तः ‹तेत)-तव अयम्‌, 
युष्मद्‌ + खन्‌ (ईन), युष्मद्‌ + अण्‌ । युष्मद्‌ को तवक, आदिवृद्धि, अन्त्य-रोप । भान- 
कनः, मालकः (मेरा)-मम अयम्‌, अस्मद्‌ + खन. (ईन), अस्मद्‌ + अण्‌ (अ) । 
अस्मद्‌ को ममक, आदिवृद्धि, अन्त्य-लोप । 


१०६७. प्रत्ययोत्तरषदयोश्च (७-२-९८) 
बव्थ॑न्तयोरेतयोरेकाथं वाचिनोस्त्वमौ रतः प्रव्यये उस्रयदे च वरतः । त्वदीयः । 
तदीयः । रवश्वुत्रः । मघ्पुत्रः ॥ 
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एकार्थ-वाचके युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ के मू-पर्यन्त भागकोत्व ओौर म आदेश होते ह, 
षद में प्रत्यय ओर उत्तरपददहो तो । अर्धात्‌ युष्मद्‌ को त्वद्‌ ओौर अस्मद्‌ को मद्‌ होगा 
त्वदीयः (तेरा)-तव जयम्‌, युष्मद्‌ +छ (ईय) । छ्‌ को ईय्‌, युष्म्‌ को त । मदीयः 
(मेरा)-मम अयम्‌, अस्मद्‌ +छ (ईय) । छ को दय्‌, अरम्‌ को म । त्वत्पुत्रः (तेरपुत्र)- 
तच पुत्रः» युष्मद्‌+पुत्रः, षष्ठो समास, युष्म्‌ कोत्व,द्‌कोत्‌। मत्पुत्रः (मेरापुत्र)-मम 
पुतः, अस्मद्‌ त पुत्रः । षष्ठीसमास, अस्म्‌ कोम, द्‌कोत्‌। 


१०६८. मध्यान्वः (४-३-८) 

मध्यमः ॥। 

मध्य शाब्द से जात आदि अर्थों म प्रत्यय होता है) मध्यमः (मध्यमे होने वाला, 
बीच करा) -मघ्ये भवः मध्यर+म। 

१०६९. कालाट्‌ ठम्‌ (४-२-११) 

काल वाचिभ्यष्ठन्‌ स्यात्‌ । कालिकम्‌ । मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । ( अव्ययानां 
भमात्रे टिलोपः ) सायभ्प्रातिकः । पौनःपृनिकः ॥ 

काठ शब्द तथा काल्वाचक से जात आदि अर्थो मे ठन्‌ (ङ्क) प्रत्यय होताहै। 
कालिकम्‌ ( समय पर होने वाला )--काञे भवम्‌, काल~+ठन्‌ (इङ) । ठको इक, 
अन्त्य-ल्गेप । इक प्रकार मासिकम्‌ ( मासिक }-- मासे भवम्‌, मास्त +र. ( दक ) 
ओर सांवत्सरिकम्‌ ( वापि }--संवत्परे भवम्‌, संवत्सर + ठन्‌ ( इक ) । { अब्ययानां 
भात्रं टिलोषः, वा० ) भसंज्ञा होरे पर सर्वत्र अव्ययो की टि (अन्तिम अच्‌-सदित अंश) 
कालोप होता हं । सायंप्रातिकः (प्रातः ओर सायं तोते वाला )--सायं्रातर्भवः, 
सायप्रातर्‌ +छ्ज.( इक) 1 ठको इक, टि अर्‌ कां लेप । पौनःपुनिकः { बार बार 
होने वाला )-- पुनः पुनर्भवः पुनपुनर्‌+ ठन्‌ ( इक ) । आदिवृषद्ध, टि अर्‌ कालोप। 

| १०७०. प्रावृष एण्य. (४-२-१७) 

प्रावृषण्यः ॥। 

्ावृष्‌ शब्द से भव आदि अर्थो में एण्य प्रत्यय होता है । प्रावृषेण्यः ( वर्षा ऋतु 
पे होने वाला )~-प्रावृषि भवः, प्रावृष्‌ + एण्य | 


१०७१. सायंचिरग्राहप्रगेऽग्वयेभ्यष्टयुटयुलौ तट्‌ च (४-३-२३) 
साथमित्यादिभ्यशष्चतुर्योऽष्ययेभ्यश्च कालवाचिभ्यष्टचुटचुलौ स्तस्तयोस्तुर च । 

सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । श्राहहेषरगे' अनयोरेवन्तत्वं निपात्यते । प्राह्हेतनम्‌ । 

भ्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ ॥ | 


सायम्‌, चिरम्‌, प्राह्लं भौर प्रगे तथा काल्वाचक अध्ययों पे टयु (अन) भौर 
चय्‌ ( अन ) प्रत्यय होते हैँ भौर उनको तुट्‌ (त्‌ ) का मागम होता है। 
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म 


सुचना--१. व्च ओर व्य्‌ल्‌दोनोंकायु दोष रटताह। यु को युवोरनाकौ ( ७८६ ) 
से अन होगा । तुट्‌ काञआगमदहोने से यहं तन प्रत्यय हो जाताहै1 २.द्य्‌, ओर 
ट्य दोनों का अन दोष रहता है, केवल स्वर में अन्तर होताह । ठ्य. करन पर्‌ शब्द 
अग्यदात्त होगा ओौरव्यलं करने पर तन पे पूर्वं स्वर उदात्त होगा । ३. इस सूत्र के 
सभी उदाह्रणों मे तनः ठ्गेगा । 

सायन्तनम्‌ ( सायंकाल को होने वाला )--सायं भवम्‌, सायम्‌ + तन । चिरन्तनम्‌ 
(देरते होने वाला )-- चिरं भवम्‌, चिरम्‌ ¶ तन । प्राह ओर प्रगे तिपातनसे 
एकारान्त होते ह । प्राह्धेतनम्‌ ( पूर्वा मे उत्पन्न )- प्राहं भवम्‌, प्राहं + तन । 
प्रोोतनम्‌ ( प्रातःकाल में होने वाला )-प्रगे भवम्‌, प्रगे + तन । दोषातनम्‌ ( रात में 
होने वाला )-दोषा भवम्‌, दोषा + तन । 

१८७२. तत्र जातः (४-३-२५) 

सप्तमीसमर्थाज्जात हत्यर्थेऽणादयो घादयश्च स्थुः । चुष्ने जातः ल्ौघ्नः । उत्से 
जात ओत्सः । राष्ट्रे जातो राष्टियः । अवारपारे जातः-अवारपारीणः, इत्यादि ॥ 

सप्तम्यन्त समर्थसे जातः ( हुभा) अर्थं मेँ अण्‌ आदि ओौरघ आदि प्रत्यय 
होते है । ल्लौघ्नः ( सरध्न मे उत्पन्न }-सुध्ने जातः, सुघ्न+अण्‌ (अ) आदि 
वृद्धि, अन्त्य-लो१ । भौत्सः ( उत्स या स्रोत मे उत्पत्त ) उत्स + अन्‌ । राष्टियः 
( राष्ट मे उत्पन्न )-राष्ट+च (इय ) ! अवारपारीणः ( अवारपार में उतपन्न )-- 
अ गारपारे जातः, अवारपार + ख ( ईन ) । इनकी सिद्धि पहले दी गर्ह । 


१०७३. प्रावृषष्ठप्‌ (४-३-२६) 
एण्यापवादः । व्रावृषिकः ॥। 
प्रावृष्‌ ( वर्षा ) शब्द से जात अर्थमेंठप्‌ ( इक ) प्रत्यय होता है । यह सूत्र 
एष्य का अपवाद ह! प्रावृषिकः ( वर्षा तु में उत्पन्न )-- प्रावृषि जातः, प्रावृष्‌ + 
ठ्प्‌ (इक) । ठको इक । 
१०७४. प्रायभवः (४-३-३९) 
तत्रेत्येव । स॒घ्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति स्रौघ्नः ॥ 


सतम्यन्त से प्रायभव (अधिकतर होने वाला) अर्थं में अण्‌ भादि प्रत्यव 
होते है । चलौघ्नः ( सष्न मे अधिकतर होनेवाला ) - सुते प्रायेण वाह्येन मवति, 
सुघने + अण्‌ । आदिवृद्धि, बन्त्यरोप । 
१०७५. सम्भूते (४-२-४१) 
लृध्ने संभवति स्रौघ्नः ॥ 
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सप्तम्यन्तसे संभूत (होनेकौ सम्भावनाहं) भर्थमे अण्‌ आदि प्रत्यय होते 
है । स्रौघ्नः ( जिसकी सुष्नमें होने की सम्भावना ह )- सुश्णं संभवति, सुभ्न + 
अण्‌ (अ )। पूर्ववत्‌ । 


१०७६. कोशाड्ढञ्‌ (४-२-४२) 
कोशोयं वस्त्रम्‌ ॥ | 
कोश शब्द से संभूत (उत्पन्न) अर्थं में ढञ्‌ (एय) प्रत्यय होता हं । कौशेयं वस्त्रम्‌ 
( रेशमी वस्त्र )--कोशे संभूतम्‌, कोश +ढम्‌ (एय )। दको एय्‌+ आदिःवृद्धि, 
अन्त्यलोप । कोश का अर्थं है-रेशमी कीड़े के द्वारा भनाया हुआ गीला, उससे 
उत्पन्न । 
१०७७. तत्र भवः (७-३-५३) 
सच्ने भवः स्रौघ्नः । ओौत्सः । राष्ट्यिः ॥। 
सप्तम्यन्त से भवः ( विद्यमान, होने वाला ) अथंमेंअण्‌ आदि प्रत्यय होते हं । 
स्रौघ्नः ( सुष्न में होनेवाका }-सुष्ने भवः, सुष्न+अण्‌ । भोत्सः (क्षरने में 
होने वाला ) । राष्टियः ( रष्टूमें होने वाला }) । पूर्ववत्‌ । 


१०७८. दिगादिभ्यो घत (४-३-५४) 
दिष्यम्‌ 1 व्यम्‌ ॥ 
दिश्‌ आदि सप्तम्यन्त पदोंसे भ्रव अथमें यत्‌ (य) प्रत्यय होता ह । दिवम्‌ 
( दिशा में होने वाला })--दिि भवम्‌, दिश्‌ +यत्‌ (य)। वर्ग्यम्‌ ( वर्गंया समूह्‌ 
में होने वाला }-- वर्गे भवम्‌, वगं +य । अन्त्यलोप । 


१०७९. शरीरावयवाच्च (४-३-५५) 

दन्ट्यम्‌ । कण्ठथम्‌ । ( जध्याटपादेष्ठजिष्यते ) । अध्यात्मं भवमाध्याटिपकम्‌ ॥ 

शरीर के अवयववचक सप्तम्यन्त पदोसे भवं अथंमेंयत्‌ (य) प्रत्यय होता 
है 1 इन्त्यम्‌ ( दतिोमें होने वाला ) + दन्तेषु भवम्‌, दन्त +य। अन्त्य-लोप। 
कण्ठ्यम्‌ (कण्ठ मे होने वाला }--ङण्ठे भवम्‌, कण्ठय । अन्त्यलोप। 
( भध्यातपादेष्ठनिष्यते, बा० ) अध्यात्म आदि सप्तम्यन्त पदोंसे भव अर्थमें ठन्‌ 
( इक ) प्रत्यय होता हं । आध्यात्मिकम्‌ ( आत्मा मे होने वाला }-अष्यामं भवम्‌, 
मघ्यात्म + ठन्‌ ( इक ) 1 ट्‌ को इक्‌, आदिवृद्धि, अन्त्य-लोप । 


१०८०. अनुशतिकादीनां च (७-३-२०) 


एवाधुभयपववद्धिजिति णिति किति च। आधिदेविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ + 
एेषहलौकिकष्‌ । पारलोकिकव्‌ । भाकृतिगणोऽवम्‌ ॥ 
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अनुशतिक आदि समस्त पदों के दोनों पदों ( पूर्वपद ओर उत्तरपद ) को वृद्धि 
होती हं, बाद में जित्‌, णित्‌ भोर क्रित्‌ प्रत्ययहोतो। सुचना-दोनों पदोंके प्रथम 
स्वर्‌ को वृद्धि होगी । आधिवेविकम्‌ ( देवों में होने वाला ) - मधिदेवं भवम्‌, अधि- 
देव +न्‌ ( इक ) । उभयपदवृद्धि, अन्त्य-लोप । आधिभौतिकम्‌ ( पंचभृतोंमें 
होने वाला }- अधिभूतं भवम्‌, भधिमूत एन्‌ ( इक )। उभयपद वृद्धि, अन्त्य- 
लोप । ठेहलौ ककम्‌ ( इस ोक मे होने वाला }) -इह लोके भवम्‌, इहलोक + ठन्‌ 
( इक } । उभयपद वृद्धि, अन्त्य-लोप । पारलोकिकम्‌ ( परलोक में होने वाला )- 
परलोक +ठन्‌ ( इक ) । उभयपद वृद्धि, घन्त्य-लोप । अनुशतिक अ।दि गण आकृतिगण 
हे, अर्थात्‌ उभयपद वृद्धिकाले प्रयोग इसके उदाहरण समन्चने चाहिए । 

१०८१. जिह्वा म्‌लाङगरुलेश्छः (४-२३-६२) 

जिह्वामूलीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ ॥ 

जिह्वातूल ओर अङ्गुलि शब्दस पतत्र भवः" अर्थमें छ (ईय) प्रत्ययहोतादहै। 
जिह्वापुलीयम्‌ ( जिद्वुप्ल में होने वाटा )}-- जिह्वामूले भवम्‌, जिह्वामूल + छ (ईय) । 
अन्त्यलोप । भद्गलीयम्‌ ( अंगुलि में रहते वाली, अंगूढी ) --अड्गृत्यां भवम्‌, 
अङ्गुलि + छ ( ईय ) । अन्त्य-रोप । 

१०८२. वर्गान्ताच्च (४-३-६३) 

कवर्गायम्‌ ॥ 

वगं शब्द अन्त वले शब्दों से भी (तत्र भवः" अर्थे छ (ईय) प्रत्यय होता हं। 
कवगायन्‌ (कवर्ग मे होने वाला )--कवगे भद्रम्‌, कवर्गं + (ईय) । को रईय, 
अन्त्य-लोप । 

१०८३. तत॒ आगतः (४-३-७४) 

सुघ्नावागतः स्रौघ्नः ॥ 

पचम्यन्त समर्थं से अगतः ( आया हुभा ) अर्थं भण्‌ आदि प्रत्यय होते है। 
ल्ीघ्नः (सृष्न त्ते आया हा) -चुष्माद्‌ यागतः, सुभ्न+-अण्‌ । आदिव, 
अन्त्य-लोप । 

१०८४. ठंगायस्थानेभ्य: (४-३-७५) 

शुल्कशालाया जगतः शौल्कशालिकः ॥ 

पंचम्यन्त आय-स्थान (आमदनी के स्थान) वाचक रन्दो से ठक्‌ ( हक ) 
प्रत्यय होता है । शौल्कशालिकः (चुगी-वर से आया हुभ)- शुल्कशालाया आगतः, 
शुल्कशाला + ठक्‌ (इक) । ट्‌ को इक्‌, आदिःवृद्धि, अन्त्य-लोप 1 
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१०८५. विचायोनिसंबन्धेभ्यो वुञ्‌ (४-२-७७) 

ओौपाष्यायक्ः । पतासहकः ॥ 

विद्या ओर योनि (रक्त) के संबन्धवाचक शब्दों से तत आगतः" अर्थे वुन्‌ 
( अक ) प्रत्यय होताह। जौपाघ्पायकः (उपाघ्यायया गुरु से आया हुआ)-उपा- 
व्यायाद्‌ आगतः, उपाध्याय + वुन्‌ (अक) । युवो० (७८६) से वु को अक, आदि- 
वृद्धि, अन्त्य-लोप । पैतामहकः (पितामह अत्‌ बाबाप्ते आपा हुमा) -पितामहाद्‌ 
आगतः, पितामह + वृन्‌ (अक) । अ(दि-वृद्धि, अन्त्यलोप। प्रथम विद्या-संबन्ध का 
ओर द्वितीय योनि-संबन्ध का उदाहरण हं । 

१०८६. हैतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः (४-३-८१) 

सभावागतं समरूप्यम्‌ । पक्षे - गहादिर्वाच्छः । समीयम्‌ । विषमीषम्‌ । वेवदत्त- 
रूप्यम्‌ । दंवदत्तम्‌ ॥ 

टेतु-पाचक ओर मतुष्य-न म-वाचक रन्दोंसे (तत आगतः अर्थम विकल्प 
रूप्य प्रत्यय होता हं । समरूप्यम्‌, तमीयम्‌ (सरल उपाप से प्राप्त}-पमाद्‌ आगतम्‌, 
सम + रूप्य, सम + छ (ईय) । रूप्य प्रत्यय, पन्न मे गहादिभ्यश्च (१०६३) से छ (ईय) 
प्रत्यय, अन्त्यलोप । विषमीयम्‌ (करटिन उपाय से प्राप्त) -विषमाद्‌ आगतम्‌, विषम + 
ख (ईय) । अन्त्यलोप। देवदत्तरूप्यम्‌, दंवदत्तम्‌ (देवदत्त से प्राप्त)-देवदत्ताद्‌ 
आगतम्‌, देवदत्त + रूप्य, देवदत्त + अण्‌ । पक्ष में अण्‌ | 


९०८७. मयट्‌ चं (४-३-८२) 

सममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ ॥ 

हेतु वाचकं ओर मनुष्य-नाम-वाचक से तत भागतः" अर्थं में मयट्‌ (पय) 
प्रत्यय भी होता हं। सममयम्‌ - सम + मय । देवदत्तमयम्‌-देवदत्त + मय । अर्थं 
आदि पूर्ववत्‌ हं । 

१०८८. प्रभवति (४-३-८२) 

हिमवतः प्रभवति हैमवती गक्गा ॥ 

पंचम्धन्त से प्रभवति (प्रकट होती है, निकल्ती है) अर्थम अण्‌ आदि प्रत्यय 
होते है । हैमवती ग द्खा (हिमालय से निकरतो है, गंगा)-हिमवतः प्रभवति । हिमवत्‌ + 
सण्‌ । आदिवृद्धि, टिड्ढा० से डीप्‌ (ई), अन्त्यलोप । 


१०८९. तद्गच्छति पथिदूतयोः! (४-३-८५) 
लुध्नं गण्छति लौघ्नः पन्या बूत वा ॥ 
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द्वितीयान्त से गच्छति (जाता) भर्थ॑में अण्‌ आदि प्रत्यय होते हें, यदि जाने 
वाला मार्गया दूतहोतो। ्रौघ्नः पन्था दतो वा (सुष्नको जाने वाजा मार्गया 
दूत}-खघ्नं गच्छति, सुघ्न+अण्‌ । आदिवृद्धि, अन्त्य-लोप्‌ । 


१०९०. अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ (४-३-८६) 


लुघ्नभिनिष्क्रानति लौघ्नं कान्यकन्नदवारम्‌ ॥ 

द्वितीयान्त से अभिनिष्क्रामति (उस भोर निकलता) अर्थं में अण्‌ ओ 
प्रत्यय होते हैं, यदि निकलने वाला द्वार हो । स्रौघ्नं कान्यङ्गुबजद्वारम्‌ (सुष्न को 
लोर निकलने वाला, कन्नौज का दरवाजा) सुष्तम्‌ अभिनिष्क्रापति-सुष् + अण्‌ । 
सुचना १. प्राचीन समय पे सुरक्ताके लिए वड़े नगरोँके चारों ओर प्राकार (चडार- 
दीवारी) होती थौ 1 बाहर जाने के च्ए गेट (दरवाजे) होते थे । जो दरवाजे जिस ओर 
निकल्ते थे, उसके नाम से वहु दरवाजा कहलाता था । जैमे-अजमेरी गेट, काहमीरी 
गेट, ाहौरी गेट, आदि , २. लुध्न एक प्राचोन नगर ओर जिलाथा। यह्‌ पाटकि- 
पुत्र (पटना) से कु दूरी पर था । वतंमान शुग" स्थान को सुष्न माना जाता हं। 


१०९१. अधिङ्गत्य कृते ग्रन्थे (४-३-८७) 
लारी रक वधिक्कत्य कतो ग्रन्थः शारीरफीयः ॥ 

(उस विषय को लेकर बनाया हुआ ग्रन्थः अर्थ में द्वितीयान्त समर्थंसे अण्‌ आदि 
प्रत्यय होते हं 1 ज्ञारीरकौयः (जीवात्मा विषय को लेकर बनाया हुआ ग्रन्य)-शारीर- 
कम्‌ अधिकृत्य कृतो ग्रन्थः, शारीरक + छ (ईय) । वृद्धाच्छः ५१०६२) से, च को 
ईय्‌, अन्त्य-लोप । शरीरम्‌ एव शरीरकम्‌, तत्र भवः, शरीरक + अण्‌, शारीरकः । 

१०९२. सोऽस्य निवासः (४-३-८९) 
लुध्नो निवासोऽस्य सघ्नः ॥ 


वहु इसका निवास-स्यान है" हस भर्थ में प्रथमान्तसे अण्‌ आदि प्रत्यय होतेह । 
लौघ्नः (सुष्प इसका निवा प~स्यान है) -सुष्मे निवासोऽप्य, सुघ्नो + अण्‌ । 


१०९३. तेन प्रोक्तम्‌ (४-३-१०१) 
पाणिनिना व्रक्तं पाणिनीयम्‌ ॥ 
"उसके द्वारा प्रवचन किया हुआ! अर्थ मं तुतीयान्तसे अण्‌ भादि प्रत्यय होते 


है । पाणिनीयम्‌ (पाणिनि के द्वारा प्रवचन किया हमा, वकरण) -पाणिनिना प्रोक्तम्‌, 
पाणिनि + छ (ईय) । वृदाच्छः (१०६२) सेठ, छूको ईय्‌, अन्तिम दका लोप । 
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१०९४. तस्येदम्‌ (४-३-१२०) 
उपगोरिदम्‌ भौपशवम्‌ ॥ 


उसका यह" इस अर्थं में षष्ट्यन्तस्े अण्‌ आदि प्रत्यय होते हँ । भौपणवम्‌ 
(उपगु का यह ह, उगगु-संबन्धी }-उपगोरिदम्‌, उपगु + अण्‌ (अ) । आदिवृद्धि, उ 
कोगुणभओ, ओ को अव्‌ । 


शंषिक-प्रत्यय स्षमाप्त । 


६. विकाराथंक.ग्रत्यय 


१०९५. तस्य विकारः (४-३-१३४) 

( अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः ) । अहमनो विकारः आहमः । भास्नः । 
सातिकः । 

षष्ठ्यन्त से विकार अर्थमें अण्‌ आदि प्रत्यय होते हँ। विकार का अर्थं ह~ 
प्रकृति-विकृति, अर्थात्‌ कारण का कार्यके रूपमे परिणत होना। ( खहसनो विकारे 
टिलोपो वक्तव्यः वा० ) विकारार्थक प्रत्यय ब्रादमें होने प्र दमन्‌ की टि अर्थात्‌ 
अन्‌ कारोपहोता हं) आश्मः ( पत्थर का विकार या पत्थर का बना हुञा )-अश्मनो 
विकारः, भर्मन्‌ + अण्‌ । जदिवृद्धि, इस वतिक से अन्‌ कालोप । भाक्मनः (राख 
का विक्रार )-- भस्मनो विकारः, भस्मन्‌ +अण.। आदिवृद्धि, अन्‌ ( १००९ ) से टि- 
लोप का निषेध । मात्तिकः (मिका विकार, मिहीका बना हज) - मृत्तिकाया 
विकारः , मुक्तिका + अण्‌ । आदिवुद्धि, अन्त्य-लोप । 


१०९६- अवयवे चं प्राण्योषधिवृक्षेभ्ः (४-२-१३५) 

चाद्िकारे । मगुरस्यावयशे विकारो वा माधूरः। मौवं काण्डं भस्म वा। 
पैप्पलम्‌ || 

प्राणिवाचक, भोषधिवाचक ओौर वृक्तवाचक षष्ठ्यन्त शब्रों से अवयव ओौर विक्रार 
अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्यय होतेह) मापुरः (मोरका अंगया विकार )-मयूरष्य 
अवयवो विकारो वा, मयूर +अण्‌ (अ) । आदिवृद्धि, अन्त्य-खोप। मौर्वं काण्डं भस 
वा ( मूर्वा नामक ओषधिका तना या राख ) मूर्वायाः अवयवः भस्मवा, मूर्वा + 
मण्‌ ( अ )। भआदिवृद्धि, अन्त्य~छोप । वैष्वलम्‌ ( पीपल काञंग या विकार )-- 
पिप्यलस्य अवयवो विकारो वा, पिणक + अण्‌ । भादिःवृद्धि, अन्त्य-लोप । 
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१०९७. मयड्‌ वंतघोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः (४-२-१४३) 

वर तिमशच्रान्मयड्‌ दा स्याब्‌ विकारावयवमोः । अश्ममयम्‌, आश्मनम्‌ । अभक्षये- 
त्यादि क्कम्‌ ? मौद्गः सुपः । कापसिमाच्छादनम्‌ ॥ 

प्रकृति (उपादान कारण) मात्रसे विक्रार ओौर अवयव अर्थ मेँ विक्रत्परसे मयट्‌ 
(मय) प्रत्यय होता ट, लौकिक संस्कृत मे, किन्तु वह विकार या अवयव भक्ष्य (खादय- 
पदार्थ) या जाच्छादन (वस्त्र) नहो । भङममयम्‌, आहननम्‌ ( पत्थर का विकार या 
अवयव)--अडमनो विकारोऽत्रयधो वा, अदमन्‌+पयट्‌ (मय)। नलोपः० (१८०) 
सेन्‌ कालोप । पक्षम अण्‌, अडइमन्‌ +अण्‌ (अ ) । अ।दिवृद्धि, अन्‌ ( १००९) से 
टि-लोप का अमाव । श्रत्युदाहरण - मौद्गः सूपः (म्‌गकी दाक) --मुद्गानां विकारः, 
मुद्ग + अण्‌ । आदिवृद्धि, अन्त्योप । कार्पास आच्छादनम्‌ (कपाप्न कौ बनो हृ 
चादर) --का्पातिस्य विकारः, कार्पस + अण्‌ । अन्त्य-रोप । भक्ष्य भौर आच्छादन होने 
ते मयट्‌ नहीं हुभरा। 

१०९८. नित्यं वुद्धशलरादिभ्यः (४-३-१४४) 

आाच्नमधम्‌ । शरमयम्‌ ॥ 

वद्ध संज्ञक ओर शर आदि शब्दोँसे प्रिकार्‌ भौर अवयव अथंमें नित्य मयट्‌ 
(मय) होता है । आच्रमयम्‌ (आम का विकार या अवयव }--आग्रस्य विकारोऽवयवो 
वा, अ।्र + मध । आम्र वृद्धसंजक है । शरमयम्‌ (सरकंडों का विकार या अवयव) ~ 
दाराणां विक्रारोऽ्रयवो वा, शर + मय। 

१०९९. गोश्च पुरीषे (४-३-१४५ 

गोः परोषं गोमयम्‌ ॥ 

गो शब्दों सै पुरीष (गोबर) अर्थं मेँ मथट्‌ (मय) होता ह । गोनयस्‌ (गोबर)-- 
गोः पुरीषम्‌, गो + मय । 


११००. गोपयसोयेत्‌ (४-२-१६०) 

गध्यम्‌ । पयस्यम्‌ ॥ 

गो ओर पथस्‌ शब्दसे विक्रार मौ अवयव अर्थं मं यत्‌ (य) प्रत्यय होता ह। 
गव्यम्‌ ( गाय का विकार या अवयव, गायका दूध भौर उसपते बना पदार्थ, पंचगनग्य ) 
गोः विकारोऽवयवो वा, गो+यत्‌ (यथ)। वान्तो यि० (२४)से ओ को अव्‌ । 
वयघ्वम्‌ (दुध का बना पदारथ, खौर आदि)-पयसुः विकारोऽवयवो वा, पथस्‌ +य । 

विकाराथं शनप्रत्वय च वाप्व । 
४ 
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७. ०० [[ वकर प्रारम्भ 
११०१. प्राग्‌ वहतेष्ठ्‌ (४-४-१) 
तद्रहतीत्यतः प्राक्‌ ठगधिक्रियते ॥ 
तद्वहति ° (१११६; सूत्रसे परूले ठक्‌ (इक) का अधिकार ह। 
११०२. तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ (४-४-२) 
अक्षैर्दव्यति खनति जयति जितो वा आक्षिकः ॥ 
तुगीयान्त से खेलना, खोदना, जीतना ओौर जीत लिया गया, अरथोँमें टक्‌ (इक) 
प्रत्यय होता है । आक्षिकः (पासो से खेलता हे, खोदता है, जीतता है या जीता गया)- 
अक्षः दीव्यति खर्ने जयति जितो वा, अक्षभव्क्‌। ठ्‌ को इक्‌, आादिवृद्धि, 
अन्त्वखोप। 
११०३. संस्कृतम्‌ (४-४७-३) 
दघ्ना संस्कृत दाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ ॥ 
तु थानत से संरकृत (स्वादिष्ट बनाना, वघारना) अर्थं मे ठक्‌ (इक) प्रत्यय होता 
है । दाधिकम्‌ (दही से संसृत) -दध्ना संस्कृतम्‌, द्रि + ठक्‌ (इक) । आदिवृद्धि, इ 
का रोष । भारोचिकम्‌ (मि्चोंप्े बघारा हुजआ)-परोचिकाभिः संस्कृतम्‌, मरीचिका + 
ठक्‌ (इक) । आ 'दवृद्धि, अन्त्यलोप । 
११०४. तरति (४-४-५) 
तेनेत्येव । उडपेन तरति अौड्पिकः ॥ 
तुतीयान्त से तरति ( तंरना, पार जाना) अर्थंमें ठक्‌ (दक) प्रत्यय होता है । 
भौ इविकः (डोगी से षार जाने वाला}--उड्पेन तरति, उडप + ठक्‌ (इक) । आदि- 
वृद्धि, अन्त्य-लोप । 
११०५. चरति (४-४-८) 
तृतीयान्ताद्‌ गच्छति भक्षयतौत्यथं योष्ठक्‌ स्यात्‌ । हस्तिना चरति हास्तिकः । 
दध्ना चरति दाधिकः॥ 
तृतीयान्त से चरति (जाना भौर खाना) अर्थम रक्‌ (ईक) प्रत्यय होता है। 
हा।स्तिक्षः (हाथी से जाने वाला)--हस्तिना चरति, हस्तिन्‌ + ठक्‌ (इक) । द्‌ को इक्‌? 
क ३८५ न= 
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"नस्तद्धिते" से इन्‌ का लोप, आदि-वृदद्ध । दाधिकः (दही से खाते वला) ~ दध्ना चरति, 
दधि + ठक्‌ (इक) । आदि-वृद्धि, अन्त्य-लोष । 
११०६. संचुष्टे (४-४-२२) 
दध्ना तंसुष्टं दाधिकम्‌ ॥ 
तृतीयान्त से संसृष्ट (मिला हुजा) अर्थं ने ठक्‌ (इक) प्रत्यय होता ह । दाधिकम्‌ 
(दही मिला हुआ, दही-वड़ा) ~ दघ्ना संसृष्टम्‌, दधि+सठक्‌ (इक)। भादिवृद्धि, 
अन्त्यलोप । 
११०७. उञ्छति (४-४-३२) 
बद राण्युञ्छति बादरिकः ॥ 


द्ितीवान्त से उञ्छति (कणो को चुनना) अर्भमेंत्क्‌ (इक) प्रत्यय होताहं। 
बादरिकः (वेरो को चुनने वाला)-- बदराणि उच्छति, बदर + टक्‌ (इक) । भादिवृद्धि, 
अन्त्य-रोप | 


११०८. रक्षति (४-४-३३) 
समाजं रक्षति सामाजिकः ॥ 


द्वितीयान्त से रक्षति (र्षा करना) अर्थये ठक्‌ (इक) होता टै। सामाजिकः 
(समाज की र्ना करने वाला)-समाजं रक्तति, समाज +ठक्‌ (इक) 1 आदिवृद्धि, 
अम्त्य-लोप । 


११०९. शब्ददद्रं करोति (४-४-३४) 

डाब्दं करोति शाब्दिकः । दर्दुरं करोति दावंरिकः ॥ 

द्वितीयान्त शब्द शौर दर्दुर से करोति (करना) अर्भमें ठक्‌ (इक) प्रत्यय होता 
है । शाब्दिकः (शब्द करने वाटा)--शब्दं करोति, शब्द +ठक्‌ (इक्‌) । आदि-वद्धि, 
अन्त्य-लोप । वादुरिकः (दर्दर अर्थात्‌ षट के बर्तन या बाजे को बनाने वालाः-- 
दर्दुरं करोति, दर्दुर + ठक्‌ (इ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 

१११०. ध्रमं चरति (४-४-४१) 

धाकः । { भघमच्चिति वक्तव्यम्‌ ) भाधर्मिकः ॥ 

द्वितीयान्त धमं शब्द से चरति (आचरण करना) अर्थ मरे ठक्‌ (इक) प्रत्यय 
होता है । धा्सिकः(घमं का आचरण करने वाला) -धमं चरति, धर्मं + ठ्‌ (हक) । 
आदिवृद्धि, अन्त्यकोप । ( अष्मव्लिति वत्तध्यम्‌? वा० ) द्वितीयान्त अधर्म शष्दते 
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भी "आचरण करना' अर्थम ठक्‌ (इक) प्रत्यय होता है। आरधनिक्ञः (अवमंका 
जाचरण करने वागा) अवमं चरति, अधमं + ठक्‌ (इक) । आदिवुद्धि, अन्त्यलोप । 
अवार्मिकः में न धार्मिकः, नज. समास है । 
११११. शिल्पम्‌ (४-४-५५) 
मृदङ्गवादनं श्िल्पमस्थ मार्दङ्गिकः ॥ 
प्रयमान्त से शिल्पम्‌ (का या व्यवसाय) अर्थम ठक्‌ (इक) प्रत्यय होता है। 
मादङ्गिकः (मृरड्‌¶ बजाना जिसको कला है}-मृदङ्गवादनं शिल्पम्‌ अस्य, मृदङ्ग +ठम्‌ 
(इक । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । 
१११२. प्रहरणम्‌ (४-७-५७) 
तदस्येत्येव । असिः प्रहरणमस्य आसिकः । धानुष्कः ॥ 
प्रथमान्त से यह इसका शस्त्र हु" अर्थमे ठक्‌ (ङ्क) प्रत्यय होता है। आसिकः 
(तलगत्रार चलाने वाला)-अमिः प्रहरणम्‌ अस्य, असि +ठक्‌ (इक) ! अदिवृद्धि, 
अन्त्य-लोप । धानुष्कः (धनुष चकाने वाला) --घनुः प्रहरणम्‌ अस्य, धनुष्‌ + ठक्‌ । 
इसुनु° {१०२७} पेठ को ऊ, भआदिवृद्धि, इणः षः से धनुष्‌ के स्‌कोष्‌। 
१११२. शीलम्‌ (४-४-६१) 
अपुपभक्षणं ज्ीलमस्य आपूपिकः ॥ 
प्रथमान्त से "इसका स्वभाव ह" अर्थमें ठक्‌ (इक) प्रत्यय होता ह । आपूपिकः 
(पूए खाना जिसक्रा स्वनाव है) -अपूपभक्तणं शोलम्‌ अस्य, अपूप + र्‌ (इक) । 
{1दि-वृद्ध, अन्त्य-लोप । 


१११४. निक्रटे बसति (४-४-७२) 
नैकटिको भिभुकः ॥ 
सप्तम्यन्त करट शब्द से रहना! अर्थ में ठक्‌ (इक) प्रत्यप होता है । तंकटिक्ः 
भिक्षुकः (पास में रहने वाला) निकटे वप्तति, निकट + ठक्‌ (इक) । अ।रि-वुद्धि, 
अन्त्य -लोप । | 
ठगधिकार समाप्त । 





८. यदधिकार प्रारम्भ 
१११५. प्राग्िताद्‌ यत्‌ (४-४-७५) 
तस्मे हितमिव्यतः प्राग्‌ यदधिक्िथते ॥ 
तस्म हितम्‌ (११२४) से पट्टे यत्‌ (ट) प्रत्यय का अधिकार हं) 
१११६. तद्‌ वहति रथयुगप्रासद्ध म्‌ (४-४-७६) 
रथं वहति रथ्यः 1 युग्यः । प्रासडग्यः ॥। 
द्वितीयान्त रथ, युग ओौर प्रासड्ग शब्दों से वहति (ढोना) अर्भमे यत्‌ (य) 
प्रत्यय. होता हं । रथ्यः (रथ ढोने वाला, घोड़ा आदि)-र्थं वहति, रथ +य । अन्त्य 
खोप । युग्यः (जुआ ढोने वाला, वैल }-युगं वहति, युग + य ) अन्त्यलोप । प्रासङ्ग्यः 
(ध्रसंग को ढोने वाला, नया बड़ा) -्रातद्ध वहति, प्रामद्ध +य । नए घोड़े या बच 
को शिश्तत करने के लिए उनके कन्ये पर जो जुआ रवा जाता, उपे प्रासंग 
कहते ह । 
१११७. धुरो यड्ढकौ ( ४-४-७७ ) 
हलि चेति दीघं प्राप्ते- 
दितीयान्त धुर्‌ शब्द से वहति ( ढोना ) अ्थमे यत्‌ (य) भौर ठक्‌ ( एय) प्रत्यय 
होते हं । 
१११८. न भकुष्टुर।म्‌ ( ८-२-७९ ) 
भस्य दुुरोऽ्चोपघाया इको दीर्घा न स्यात्‌ । धुर्यः ¦ धौरेयः । 
भसज्ञक, कुर्‌ आर दर्‌ कौ उपधा को दीर्घं नहीं होता है । धुर्यः, धौरेयः (धुरा को 
ढेने वाल'`--घुरं वहति, धुर्‌+य। हलि च (६१२) मेउको दीर्घ प्राप्त था, इसपे 
निषेव । धौरेय धुर्‌ + ठक्‌ (एय )। द्‌ को एय्‌, अ।दिवृद्धि | 
१११९. नौवयोधमंविषमुलम्रुलसीतातुलास्यस्तायंतुल्यप्राप्य- 
वध्यानास्यसतवर्भितसंमसितेषु ( ४-४-९१ ) 
नावा तायं नाध्यं जलम्‌ । वयन्ता तुल्यो वयस्यः । धर्मेण प्राप्यं ध्व्व॑न्‌ । विषेन 
बध्यो विष्यः । भूलेन आनाम्वं मूल्यम्‌ । भूलेन समो मल्यः। सीतया सितं सीत्वं 
क्षेत्रम्‌ । धुलया तंमितं दुह्यम्‌ ॥ 
=-= ३८८ == 
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तृतीयान्त १. नौ, २. वयत्‌, ३. घर्मं, ४. विष, ५. मूल, ६. मूक, ७. सीता ओर 
<. तुजा शब्दों से क्रमशः १. तार्यं (तरने योग), २. तुल्य ( समान ), ३. प्राप्य ( पाते 
योग्य ), ४. वध्य ( मारने योग्य ), ५. आनाम्य ( लामा), ६. सम (बरात्रर), ७. 
समित ( बरावर किया हुजा ), ८. संमित ( बराबर नापा हुमा), अर्थो मे यत्‌ (य) 
प्रत्य्र होता । १. नाव्य जलम्‌ ( नाव से तरने योग्य जर ) -नावा तार्यम्‌, नौ +य । 
वान्तो यि० (२४) सेओ को आव्‌ । २. वयस्थः ( समान अयु का, मि ) -वयसां 
तुल्यः, वयस्‌ +य । ३. ध्यम्‌ ( घमंसे पाने योग्य }-घरममेण प्राप्यम्‌, धर्म +य। 
अन्त्यलोप । ४. विष्यः (विष से मारने योग) --विषेण वध्यः, विष +य । अन्त्यलोप । 
५. सूर्यम्‌ ( सूच्यन्ते प्राप्त होने वाला लामांश)-मूठेन आनाम्पम्‌, मूल्य +य | 
अन्त्यलोप 1 ६, मूल्यः (मूल अर्थात्‌ लागत के बराबर) -मूञेन समः, मल + य । अन्त्य- 
लोप। ७ सीत्यं क्षेत्रम्‌ (टलसे बरा्रर किया हुआ खेत )-सीतया समितं, पता 
+य । अन्त्यलोप। ८. तुत्थम्‌ ( तर्‌ से वरात्रर्‌ नापाहुभरा) -तुर्या संभितम्‌, 
तुल्या +य । अन्त्यलोप। 

११२०. तत्र साधुः ( ४-४-ईढ ) 

अग्रे साधुः-भग्यः । सापसु साधुः सामन्यः।ये चामावकू्मगोरिति प्रजतिभावः। 
कर्मण्यः । रारण्यः॥ 

सप्तम्धन्त से साधु प्र्रीण, योग्य) अर्थं में यत्‌ (ध) प्रत्यप होता है। अग्रयः (अगे 
रहने योग्य )-अग्रे सधुः, अग्र +य। अन्त्वलोप । सामन्यः ( सामगान में प्रवीण )- 
मामनि साधुः, सामन्‌ +य । ये चाभावकर्मणोः ( १००८ } से अन्‌ के लोप का निषेध । 
उः प्रकार कमण्यः (उम करने मे प्रवोग)}-कर्मणि साधुः, कमन्‌ +य । शरण्यः (रक्ता 
करनेमंप्रवीण +-शरणे साधुः, श्ण + य । अन्त्य-लोप। 


११२१. सभाया यः ( ४-४-१०५ ) 
सभ्यः । 
सप्तम्यन्त सभा शब्द से साधु ( प्रवोण, योग्य ) अथं मेय प्रत्यप होता हि! सभ्यः 
(समाके योग्य, सभा मे प्रवीण)-सभायां साधुः, सभा + प । अन्त्यलोप्‌ । 
यदधिकार समाप्त । 





९. छयदधिकार प्रारम्भ 
११२२. ऋक्‌ क्रीताच्छ. ( ५-१-१ ) 
तेन ष्टौ तमित्यतः प्राक्‌ छऽधिक्तियते ॥ 
तेन क्रीतम्‌ (११२९) से पहले छ प्रत्यय का अविकार है । 
११२३. उगवादिभ्यो यत्‌ ( ५-१-२ ) 

प्राक्‌ की तादित्येव । उवर्णान्ताद्‌ गवादिभ्यक््च यत्‌ स्यात्‌ । चस्यापवादः। शङ्के 
हितं शष्धुःव्यं दाङ । गव्यन्‌ । ( नाभि नतं च ) नभ्योऽक्षः । नभ्यमञ्जनम्‌ ॥ 

तेन क्रीतम्‌ ( ११२९ ) से पहले यत्‌ का भी अधिक्रार । उकारान्त ओर गो 
मदि शब्दों से यत्‌ (य) प्रत्ययहोता ह । ज्ञङ्कुघ्यं दारु ( शंकु अर्थात्‌ बाणया खट क 
लिए उपयोगौ, लकड़ी })~--शद्धुवे हिटम्‌ शडकरु+य। ओर्गुणः से उ कोओ, वान्तो 
वि० (२४) सेषोको भव्‌ । गध्यम्‌ ( गायोंके लिए हितकर, घास आदि )-गोभ्यो 
हितम्‌, गो +य । वान्तो यि० (२४) सेभोको अव । ( (नामि नसं च, वा०) नामि 
को नभ भादेकशदटोताहै ओर यत्‌ (य) प्रत्ययहोतारहे, हित ( हितकर ) अर्थमें। 
नष्योऽक्षः (रथ की नामि के लिए उपयोगी अन्या डंडा), नभ्थम्‌ भञ्जनम्‌ (रथ की 
नामिक लिए उपयोगी, तेल आदि )- नाम्य हितः, नाभि+य। नाभिको इस 
वातिक से नभ, अन्त्यलोप । 

११२४. तस्म हितम्‌ ( ५-१-५ ) 

वत्तेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌ ॥ 

चतुर््यन्त से हित (हितकर) अर्थं में छ (ईय) प्रत्यय होता है। वत्सीयः गोधुक्‌ 
( बचछ्डों के लिए हितकर, गाय दहने वाला )- वत्सेभ्यो हितः, वत्स +@छ (ईय ) । 
अन्त्यलोप । 

११२५. शरीरावथवाद यत्‌ ( ५-१-६ ) 

वर्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । न्यस्‌ ॥ 

शरीर के अवयववाची चतुर््यन्त शब्दो से यत्‌ (य) प्रत्यय होताह। ब्ष््यन्‌ 
(दातो के लिए हितकर, मंजन)--दन्तेम्यो हितम्‌, दन्त + य ! कण्ठ्यम्‌ ( गष्ठे के लिए 
हितकर }-- कण्ठाय हितम्‌, कण्ठ ¶#य । भन्त्यलोप । सस्यम्‌ ( नाक के लिए हितकर, 
सुघनी )~- नासिक्यं हितम्‌, नासिका + य । पन्नो (६-१-६३) से नासिका को नस्‌ । 

~ ३९० = 
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११२६. आर्मन्‌विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः (५-१-९) 

आत्मन्‌, विङप्रजन ओर्‌ भोग-अन्त वाजे शब्दोंपे हितकर अर्थमेंख (ईन) 

प्रत्यय होता हं । 
११२७. आत्माध्वानौ खे (६-४-१६९) 

एतौ खे प्रकृत्या स्तः । अटमने हितम्‌ आरमनीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌ । 
मात्ुभोगीणः ॥ 

आत्मन्‌ भोर अध्वन्‌ शब्दों को प्रकृतिभावहोतारहै, बादमें खप्रत्ययहोतो) 
अर्थात्‌ अन्‌ का लोप नहींहोता ह । भात्मनोनम्‌ (अपने रहिए हितक्रर ) - आत्मने 
हितम्‌, आत्मन्‌ + ख (ईन) । अन्‌ का लोप नहीं हभ । विइवजनौनम्‌ ( सके लिए 
दितकर --विद्वननाय हतम्‌» व्रिह्वजन +ख ( ईन )। अन्त्यलोप। मातरुभोषीणः 
( माताके शीर के लिए हितकर )-मातुभोगाय हितः, मातुभोग ख (ईन), 
अन्त्यलोप, कुमति च ( ८-४ १३ )सन्‌कोण्‌। 

छयदधिकार समाप्त । 


१०. ठजधिकर्‌ प्रारम्भ 
११२८. प्राग्‌ वतेष्ठन्‌ (५-१-१८) 


तेन तुल्यमिति वरति वक्ष्यति, ततः प्राक्‌ ठनधिक्रियते । 
तेन तुल्य ° ११३६) से पहले ठन्‌ का अधिकार ह। 
११२९. तेन क्रीतम्‌ (५-१-३७) 
सप्तत्या क्रोतं साप्ततिकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ ॥ 
तृतीयान्त से क्रीतम्‌ (खरीदा हुआ) अथं मठ्‌ (इक) प्रत्यय होता है । साप्ततिकम्‌ 
( ७० रुपए मं खरीदा हुआ )-पपतत्या क्रोतम्‌, सप्तति + ठन्‌ (इक) । टको इक 
आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । प्रास्थिक्षम्‌ (प्रस्थया मेर भर अन्ने खरीदा हभ) 
प्रस्थेन क्रीतम्‌, प्रस्थ + ठन्‌ ( इक ) । आदिवृद्धि, अन्त्यरोप । 
११३०. सवंभृमिपूृथिवोभ्यानणनौ (५-१-४१) 
११३१. तस्येश्वरः (५-१-४२) 
सवं घरूमिृधिवीभ्याप्रणनोौ स्तः । अनुक्ञतिकादीनां च । सवंमूमेरीश्वरः घावंभोमः । 
पार्थिवः ॥ 








३९२ लघुसिद्धान्त-कौ मदी 


पष्ट्यन्त सर्वभूमि ओर पृथिवी शब्दों से ईसवर ( स्वामी } अर्थये क्रमजः अण्‌ ओर 
अन प्रत्यय होते टै 1 सार्वभौमः (सारी पृथ्वीका स्वामी, चक्रवर्ती राजा )-- सर्वभूमेः 
ईइवरः; सदभूमि + अण्‌ (अ ) 1 अनुशतिकादीनां च ( १०८० ) से उभयपद वृद्धि, 
अन्त्य-लोष । पायिवः ( पृथ्वौ का स्वामी, राजा }-- पृथिव्या ईङवरः, पृथिवी +अन्‌ 
(ग्र), आदिवृद्धि, अन्त्य-लोप । अण्‌-प्रत्ययान्त अन्तोदात्त होगा ओौर्‌ अन्‌-प्रत्ययान्त 
अन्यु दात्त । 
११३२. पङ्क्तिविशतिन्निशच्चत्वारशत्‌पञ्चाशत्‌- 
षष्टिवप्तत्यशी तिन वतिशतम्‌ (५-१-५९) 
एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते ॥ 
पङ्क्ति उदि रूढ शब्द ह, इनकी निपातनसे पिद्धि हीती हं अर्थात्‌ इनको 
यथायोग्य प्रत्यय करके वना लेना चाष्ृए्‌ । पङ्क्तिः (१०), विशतिः ८२०), त्रिशत्‌ 
(३०), उत्वारिशत्‌ (४०), पञ्चाशत्‌ (५०), पष्टिः (६०) सप्ततिः ७०), अशोतिः 
(८०). वत्तिः (९०), गतम्‌ (१००) । सुचना - 'विशत्याय।: दं कत्वे सर्व. संस्येय- 
संख्ययोः' (वाक्यपदोय) न्तासु चाऽऽनवतेः स्त्रिय" (अमरगोष) । संख्या ओर संख्येय 
( क्रमवाच्क ) दोनों अर्थोमें वित से नवति तक सारे शब्द एकवचनान्त ओर 
स्त्राटिण हुं । जेमे-- विशतिः छात्राः । 
११३३. तदर्हति (५-१-६३) 
लब्धुं योग्यो भवतीत्यर्थ दवितौयान्ता्मादयः स्युः ।। श्वेवच्छत्र महति शवं तच्छत्रिकः। 
द्रतीयान्त से अर्हति (पाने योग्य है) अधमे टन्‌ आदि प्रत्यय होते है । इवेतच्छ- 
त्रिकः (रफेद छाता पाने योग्य)--दवतच्छश्म्‌ मरुति, इवेतच्छत्र + २्‌ (इक) । टं 
को इक्‌, आदिवुद्धि, अन्त्यलोप । 
११३४. दण्डादिभ्यो यत्‌ (५-१-६६) 
एभ्यो यत्‌ स्थात्‌ । दण्डमहंति दण्डः । मध्यः । वध्यः ॥ 
द्वितीयान्त दण्ड आदि शब्दों से धर्हति (पनेयोग्यहं) अथं में यत्‌ (य) प्रत्यय 
होता है । दण्डचः (दण्ड पाने योग्य, दण्डम्‌ अर्हति, दण्ड + य । अन्त्यलोप । अर्यः 
( एजा के योग्य }--अर्घंम्‌ अर्हति, अर्घं +य । अन्त्यलोप । वध्यः ( वध के योग }- 
वधम्‌ अहंति, वध्र + य । अन्त्यलोप । 


११३५. तैन निव ततम्‌ (५-१-७९) 


जह्वा निव लम्‌ नाद्धिकब्‌ ॥ 
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तृतीयान्त से निवृत्तम्‌ (पूर्णं हृम्रा) अर्थमें ठन्‌ (इक) प्रत्यय होता है। आह्भिकम्‌ 
(एक दिन में प्रा होनेवाला)-अल्ला निवृत्तम्‌, अटन्‌ +ठन | ठ्‌ को इक्‌, अल्लोपोऽनः 
(२४७) से उपा अ क्रा लोप, आदिवृद्धि | 
ठजधिकार समाप्त । 


११. ततलकधिकृर्‌ प्रारम्भ 
११३६. तेन तुल्यं क्रिघा चेद्‌ वत्तिः (५-१-११५) 
बराह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवत्‌ अधीते । क्रिया चेदिति किम्‌ ? गुणतुल्ये मा भूत्‌ । 
पुत्रण तुल्पः स्थूलः ॥। 
तृतीयान्त से तुल्य अथंमें वति (वत्‌ ) प्रत्ययहोताहै, यदिक्रियाकी समानता 
टो । ब्राह्मणवव्‌ अघोते ब्राह्मण के तुल्य पद्ताह --त्राहाणेन तुल्यम्‌, ब्राह्मण + 
वति ( वत्‌ ) । प्ररयुदाहरण-पृत्रेण तुल्यः स्थूलः ( पुत्र के तुल्य मोटा )-- यहाँ पर गण 
कीन्समानता ह, अतः वत्‌ नहीं हभ । 
11३७. तत्र तस्येव (५-१-११६) 
मथुरायामिव मथुरावत्‌ सुध प्राकारः । चेत्रस्येव चैत्रवनपेश्रस्य गावः । 
सप्तम्परन्त ओर षष्ठयन्त से इव ( तुल्य, सदुश ) अर्थं मे वति (वत्‌) प्रत्यय होता 
ह । मथुरावत्‌ सर्पे प्राकारः (मथुरा के तुल्य लुष्न मे प्राकार या परकोटाहं ) 


मथुरायाम्‌ इव, मथुरा ¶ वत्‌ । चंत्रवत्‌ मंत्रस्य गावः ( च॑वकी तरह मैवकौ गाय 
चैत्रस्य इव) चत्र + वत्‌ । 


14२८. तस्य भावस्त्वतलौ (५-१-११९) 
प्रकुतिजन्यबोधे प्रकारो भाषः । गोभविो गोत्वम्‌ । गोता 1 स्वान्तं वलीवम्‌ ॥ 
षष्ठयन्त से भाव ( जाति ) अर्थम त्व भौर तल्‌ (ता) प्रत्यय होते हं ( तवान्तं 

क्लीबम्‌ , तलन्तं स्त्रियाम्‌ ) त्व-ग्रत्ययान्त क्षब्द न पुंसक्छिग में अते हैँ भौर तल्‌ 
पत्ययान्त स्त्रीलिग में । तलू कात शेष रहताहै, टाप्‌ (आ) होकर त + आता होता 
है । गोत्वम्‌, गोता (गायपना या गाय जाति)-गोर्मावः, गो+त्व, गो + ता। 


११२९, आ च त्वात्‌ (५-१-१२०) 
ब्रह्मणस्त्व त्यतः श्राक्‌ हवतलावधिक्रियेते । पादैः सह्‌ समावेशार्थं मिदम्‌ । 


चकारो नन्‌स्नन्‌भ्यामपि समादेशायथेः । रित्रया भावः- सत्र॑णम्‌ । स्त्रीत्वम्‌ । स्त्रीता । 
पोल्नम्‌ । पुंस्त्वम्‌ । पुंस्ता ॥ 


टं) 
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ब्रह्मणस्त्वः (५-{-१३६) से पहले त्व ओर तल्‌ का अधिकार ह । इस अधिक्रार म 
सातान्यत्व, ता अओौर्‌ अपवाद प्रत्यय इमनिच्‌, ्यन्‌» अण्‌ आदि काभी समावेश ह । 
अन्‌ ओर स्नन का भी समावेश इममे ह । स्त्र॑णम्‌, स्त्रीटवम्‌, स्त्रीता (स्वी-जा^त.~ 
स्त्रियाः भावः, स्त्री + न्व. (न), आप्वद्धि, न्‌ कोण्‌ । स्त्रीत्व, स्त्री +ता। 
पोँस्नम्‌, पुंस्त्वम्‌ वृत्ता ( पुरषत्व }- पुंसः भावः, पुन्‌ +स्नन. (स्न) । आदि- 
वुद्धि । पुत्‌ +त्व, पुत्‌ता। 

११४०. पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा (५-१-१२२) 

वा वचनमणादिसप्रावेज्ञायेम्‌ ॥ 

पृथु आदि रब्दोंसे भाव अर्थं में विक्रत्प से इमनिच्‌ ( इमन्‌ ) प्रत्ययहोताहे। 
टूमनिच्‌ वा दमन्‌ देप रहता है। इमनिच्‌-प्रत्ययान्त शब्द पुख्गिहोताहं। प्रमे 
अण्‌ आदि प्रत्यय होगे । 


११४१. र ऋतो हलादेलंघो: (६-४-१६१) 

हदेलघो ऋकारस्य रः स्याद्िष्ठेनेयस्सु परतः । पृथुमृदुमुशषृशदुढपरिवुहाना- 
मेव रत्वभ्‌ ॥ 

हलादि ( व्यञ्जनसे प्रारम्भ दने वा ) घ्र ऋको रहो जातारह, बादमें 
इष्ट, दमन्‌ ओर ईयस्‌ प्रत्यय हों तो । ( पृथुभरदुम्‌ शङ्क शद्‌ ढपरिवृढानामेव रत्वम्‌ ) इन 
शब्दों केही कोर टोता ह~ पृथु, मृदु, भृश, इडा, दृढ भौर परिवृढ । 

११७२. ठे: ( ६-४-१५५) 

भस्य टेर्लोप इष्ठेदेयस्यु । पृथोर्भावः प्रथिमा । 

मसंज्ञक टि ( अन्तिस स्वर या अन्तिम स्वरसत व्यञ्जन) का रोप हो जाता 
है, बाद में इष्ट, इमन्‌ ओौर्‌ इयत्‌ प्रत्यय हों तो । प्रथिता ( विशालता, विस्तृतता )-- 
पृथोः भावः, पृथु + इमन्‌ । र ऋतोण्से कोर, इसमे उका लोप, प्रथमन्‌ ‡ प्रर 
एकवचन्‌ । 





११४३. इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ (५-१-१२१) 
हगतात्लचुपर्वात्‌ प्रातिपदिका्भादेऽण्‌ प्रत्य: । पार्थवम्‌ । खदिमा, मार्दवम्‌ ॥ 
जिस प्रातिपादिक के अन्तमें दक्‌ (इ, उ,ऋ) ईं ओर उसते पूवं लघु स्वर है, 

उपसे भाव अर्थम भण्‌ (अ) प्रत्यय होता ह । पार्थवम्‌ ( विलालता }-पृथोः भावःः 
पथु + भण्‌ (अ)। आदिवृद्धि, ओर्गुणः मै उ को भौ, भो को भव्‌ आदेश । 
छदिता, मदम्‌ ( मृदुता }--मूदोः भावः, मृदु + हमनिच्‌ ( दमन्‌ ) । पृथ्वादिभ्यः 
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से इमनिच्‌, रऋतोण्सेक्र्कोर, टेः से उ कारोप। पक्षम मृद्‌+अण्‌ (अ)। 
पार्थव के तुल्य आदिवुद्धि, ओ, अव्‌ । 
११४४. वणंद्‌ढादिभ्यः ष्यञ्‌ च (५-१-१२३) 
चादिमनिच्‌ । गोक्ल्यम्‌ । शुविलमा । दाढ्चेम्‌ । द्रहिमा ॥ 
पष्टचन्त वण -विशेषःवाचक शब्दो तथा दृढ आदि से भाव अर्थं मे ष्यत्‌ (य) 
उर दमनिच्‌ ( इमन्‌ ) प्रत्यय होते हँ । ज्ञोक्म्‌, शुक्लता ( शुरलता, रुफेदो )- 
शुक्लस्य भावः, शुक्ल +ष्य्न. (य )। आदिवृद्धि, अन्त्य-लोप। शुक्ल + इमन्‌ । 


अ का लोप । दाहम्‌, द्रडिमा ( दढता })-दुढस्य भावः, दृढ + ष्यन. ( य )। आदि- 


वृद्धि, अन्त्यलोप 1 दृढ +दमन्‌, रक्री (११४१) से कोर, अ का लोप, 
प्र एक० । 
११४५. गुगवचननब्राह्यणादिभ्यः कमणि च (५-१-१२४) 


चावे । जडस्य भावः कमं वा जाडघम्‌ । मूढस्य भावः कर्म वा मौढघम्‌) 
ब्राह्मण्यम्‌ । आक्रुतिगणोऽयम्‌ ॥ 


षष्ठयन्त गुणवाचक् ओर ब्राह्मण आदि शब्दों भै भाव ओर क्म अर्थं नें ष्यञ्‌ 


(य) प्रत्ययहोताहं। जाड्यम्‌ ( मूखंपना या पूर्खका कार्यं ) जडस्य भावः कमं वा, 
सड~ष्ण्न. (य ) । आद्विवृद्धि, अन्त्पलोप । मोौढूयम्‌ ( पूर्खता या मूर्खं का कार्यं) 
- मूढस्य भावः कमं वा, मूढ + ष्यन. (य) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । ब्राह्मण्वम्‌ 
( ब्राह्मणत्व या ब्राह्मण का कायं )--ब्राह्मगस्य भावः कमं वा, ब्राह्मण +ष्थन. ( य ) । 
अन्त्यरोप । इस सूत्र में ब्राह्मण आदि आकृतिगण हैं । 


११४६. सख्युयंः (५-१-१२६) 


सख्युर्भावः कमं वा सख्यम्‌ ॥ 


षष्ठयन्त सखि शब्द से भाव ओर कर्मं अर्थं में य प्रत्यय होताहै। सहम्‌ 


( सित्रतायामित्र का कायं )--सख्पुः भावः कमं वा, सखि +य । अन्त्यगोप 1 


११७७. कपिज्ञाव्यो ईक्‌ (५-१-१२७) 
कापेयम्‌ । ल्लातेयम्‌ ॥ 
षष्टच्यन्त कपि ओौर ज्ञाति शब्द से भाव ओर कमं अर्थं में ठक्‌ ( एय) प्रत्यय 
होता है । कपिम्‌ ( बन्दरपनाया बन्दर का कायं )-- कपैः भावः कमंवा, कपि + 
ठक्‌ (एय) । द्‌ को एय्‌, भादिवृद्धि, भन्त्यलोप । शातेवन्‌ ( सम्दन्धीषना या 
सम्दल्पी का कार्यं )-ज्ञातेः भावः क्म वा, ज्ञाति + हड़ ( ठय ) । अन्त्यलोप्‌ । 
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११४८. पत्यन्तपुरो हिता दिभ्यो यक्‌ (५-१-१२८) 

संन। प्यम्‌ । पौरोहित्यम्‌ ॥ 

पष्ट्यन्त पति-अन्त वाले शब्दों ओर पुरोहित आदि शब्दोँंसे भाव ओर कर्म अर्थं 
मे यक्‌ (य) प्रत्यय होता ह । सेनापत्यम्‌ ( सेनापतित्व या सेनापति का कार्यं }-- 
पेनापतेः भावः वर्मं वा, सेनापति +स्क्‌ (य) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप | पौरोहित्यम्‌ 
(पुगोहिताद्‌ या पुरोहित का कःम}-- पुरोहितस्य भावः कर्मं वा, पुरोहित + यक्‌ (य )। 

दिवृद्धि, अन्त्यलेप । 
त्वतलधिकार समाप्त । 


१२. भवनां्यथंक प्रत्यय 
११४९. धान्यानां भवने क्षेत्रे खम्‌ (५-२-९१) 
भवत्यरिश्चिति सवनम्‌ । मुद्गानां भवनं क्षत्रं मौद्गीनम्‌ ॥ 
पठ्यन्त धान्यवशेष-वाचक शब्दों स॒ भवनं क्षेत्रम्‌ ( उत्पत्तिस्थान, खेत ) 
ग्रस खन (ईन) प्रत्ययदटोताहै। भवत्यस्मिन्‌ इति भवनम्‌, गवन का अर्थ है 
पत्ति-स्थान । मौद्गीनम्‌ ( जिसमे मंग होतीहं, एता खेत) - मृद्गानां भवनं 
सेत्रम्‌, मुद्ग +्न. (ईन )। ख्‌ को ईन्‌, आदिवृद्धि, अन्त्यखोप। 
११५०. ब्रीहिशात्योदंक्‌ (५-२-२) 
त्हेयम्‌ । लाठेयम्‌ ॥ 
षष्ठ्यन्त व्रीहि ओौर शालि शब्दों से (भवन क्षेत्रम्‌' अर्थंमें ठक्‌ (एय ) प्रत्यय 
होता है । ब्रंहैयम्‌ (जित खेतमें धान होते ह )--त्रीहीणां भवनं क्षेवम्‌, त्रीहि + ठक 
{ एय ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । श्ालेयम्‌ ( जिस खेत में शालि घान होते हं ) 
शालीनां भवनं क्षेत्रम्‌, शालि + क्‌ ( एय ) । अन्त्यलोप । ब्रीहि, शालि, चे धानों 
कै भमेदरहं। 
११५१. हैयद्धवीनं सज्ञायाम्‌ (५-२-२३) 
ह्योगोवोहृश्चब्दस्य हियङ्गुरादेशः विक्ाराथं खश्च निवात्यते। दृह्यत हति दोहः 
क्षीरम्‌ । ह्योगोदोहस्य विकार.--हैय ङ्वीनं नवनीतम्‌ ॥ 
षशठन्त ह्योगोदोह शब्द को -हियड्‌गु अदेश होता है भौर विकार अर्थं मे खल 
(ईन) प्रत्यय निपातनसे होतार, संज्ञार्मे। दोहका अर्थंहै दूष । हैयङ्गवीनं 
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नवनातम्‌ (क्ठके दृह हर्‌ इव से निकला हुआ, मक्वन )-- ह्योगोदोहस्य विकारः, 
ह्योगोदोद + खन. ˆ ईन )। ह्योगोदोह को हियङ्गु, आदिवृद्धि, उकोओ, ओको 
अव्‌ । टेयङ्गवोन रूप निपातन से बनताहें। 


११५२. तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ (५-२-३६) 

तारकाः संजाता अस्य तारकितं नभः 1 पण्डितः । आङृति गणोऽयम्‌ ॥ 

प्रथमान्त तारका आदि शन्दोसे अस्यसंजा-म्‌ {( इसफेहो गण, इवे प्रादुभंत 
हो ग्ण) अर्थंमे इतच्‌ ( इत) प्रत्ययहोतादै। तारकितं नभः ( जिपपें तारे 
{तिगल अप ट, रेमा आकाश )-तारकाः सनाता अस्य, तारका + इतच्‌ ( ट्त ) । 
अन्त्यो । पण्डितः ( जितं वरिवेक बुद्धि आ गई ह, विदान्‌ ) पण्डा संजाता अस्य, 
पण्डा † इत । अन्त्पलाप । सत्‌ ओर अयत्‌ में विवे करने वाली ब॒द्धिको पण्डा 
कहते टं । तारा आदि आकृतिगण ह । 


११५२. प्रमाणे य सज्‌ दघ्नज्‌मात्रचः (५-२-३७) 
तदस्येत्यनुबतते । ऊरू प्रमाणमस्य-ऊक्टरयसम्‌ । ऊरुदधटनम्‌ । ऊरुमात्रम्‌ ॥ 
सका यह प्रमाणह' अर्थम प्रथमान्त पद पे दथसच्‌ ( इस ), दघ्नच्‌ ( दघ्न) 
ओर मात्रच्‌ (मात्र) प्रत्यय होतेह; तीनों प्रत्ययो काच इत्‌ ठै । ऊरदरयसम्‌, 
ऊरुदघ्नम्‌) ऊरु्त्रम्‌ ( जाघ तक, अल आद )- ऊ प्रमाणमस्य, ऊह + उस, 
ऊष + ८१, ऊह + मात्र । 


११५४. यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ (५-२-३९) 

यत्परिमाणमस्य यावान्‌ । तावान्‌ । एतावान्‌ ॥ 

प्रथमान्त य्त्‌. तत्‌ ओर एतत्‌ शब्दों से परिमाण (नाप, तोल) अथे 
वतुप्‌ (वत्‌ ) प्रत्यव होतादहै। वतुप्‌ कावत्‌ रेष रहता है। सुचना-वःुप्‌ करने 
पर आ सर्वनाम्नः (३४८) से यत्‌ तत्‌ एतत्‌के त्‌कोञआहोकरया, ता, एताहो 
जागे । यावान्‌ ( जितना })-यत्‌ परिमाणम्‌ अस्य, यत्‌ +वत्‌। त्‌ कोओआ, प्रथ 
एक° कासरूपरहं। तावान्‌ ( उतना })-तत्‌ परिमाणम्‌ अस्य, तत्‌+वत्‌। त्‌ को 
आ, प्र० एक° । एतावान्‌ ( इतना ) ~ एतत्‌ परिमाणम्‌ अस्य, एतत्‌ + वत्‌ + प्र 
एक०। त्‌ कोओआ। | 

११५५. किमिदंभ्यां बो घः (५-२-४०) 

आभ्यां वतुप्‌ स्याद्‌ वकारस्य घ । । 

प्रथमान्त किम्‌ ओौर दृदम्‌ क्षब्दोंमें परिमाण अथंमें वतुप्‌ ( वत्‌ ) प्रत्यय 
होतार ओरवतुकेवकोध ( इय ) आदेश होताहे। 
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११५६. इदं किमो री श्की (६-३-९०) 

द्ग्‌दृज्ञावतुषु दम ईश्‌ किमः को । कियान्‌ । हयान्‌ ।। 

इदम्‌ कोईश्‌ (ई) ओर विम्‌ कोकी अदेशहोते्हं, बाद्मे दृग्‌, दृश भौर 
वतुप्‌ ( दत्‌ ) होतो । किणान्‌ ( कितना )-- क्रि परिमाणम्‌ भस्य, तरिम्‌ + वत्‌ । 
किम्‌कोकी,+वकोध,घ्‌कोद्य्‌ आदेश, कोके ईका यस्येति चसे लोप, क्‌ + इयत्‌, 
श्र० एकः> । हयान्‌ ( इतना } - इदं परिमाणम्‌ अस्य, इदम्‌ + वत्‌ । इदम्‌ को ई, 
ववोध, घ्‌ कोदय्‌, य्येतिचगेई कालोप, प्र एक०। इयान्‌ मे इदम्‌ का 
कुछ भी अंश दोष नहीं रहता है, केवल प्रत्यय बवतादहं। ई भौर क्र पूरे हिः के 
स्थान पर अदर होते हूं । 


११५७. संख्याया अवयवे तयप्‌ (५-२-४२) 
पन्च अवयवा अस्य पन्चतयम्‌ ।। 
प्रथमान्त संख्यावाचक ङब्द से “इतने अवयवह! अर्थं में तयप्‌ ( तय) 
प्रत्यय होता है। पञ्चतयम्‌ ( पचि अवयव्र वाला })~-पञ्च अवयवा अस्य, पञ्चन्‌ 
+ तयप्‌ (तय )। न्‌ कालोष। 
११५८. द्वित्रिभ्यां तयस्यायन्वा (५-२-४३, 
रथम्‌ । द्वितयम्‌ । त्रयम्‌ । त्रितयम्‌ ॥ 
दि अीरत्रि शब्द के त्राद तयप्‌ को कल्प से अयच्‌ (अय) अदेश हता 
है । हयम्‌, द्ितथम्‌ (दो अवयव वाटा, दुहरा )-द्वी अवयवौ अस्य, द्वि+ तथ 


द्वितयम्‌, द्वि + अयन्द्रयम्‌ । इ का लोप । त्रम्‌, त्रितयम्‌ ( तीन अवयव 
व.टा, तिहरा ) त्रयः अवयवाः अस्य, त्रि + तय = त्रितयम्‌, त्रि + अपजत्रयम । 





इ कालोप । 
११५९. उभादुदात्तो नित्यम्‌ (५-२-४४) 

उभशब्दात्तय पोऽयच्‌ स्यात्‌ स चाद्यदात्तः । उभयम्‌ ॥ 

उभ शब्दके बाद तयप्‌ को पच्‌ (अथ) आपक्ञ नित्य होता है ओर वह 
आद्युदात्त होता ह । उभयम्‌ ( दोनों )-उमौ अवयवौ भस्य, उभ4तय । तय 
को अय, अन्त्य-लोप। 

११६०. तस्थ पूरणे डट्‌ (५-२-४८) 
एकादशानां एरणः एकादशः ॥ 
षष्ठ्यन्त संख्यावाचक से पूरण ( पुराकरना) अर्धंमँंड्ट्‌ (अ) प्रत्यय होता 
है । भुचना-१. उट्‌ काभ देष रहताहै। दित्‌ होने से पूर्ववर्ती शन्दकी टिकाटेः 
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( २४२ ) से लोपहोणा। २. पूरण-प्रत्ययान्त शब्दों को पूरणी-संख्या कहते हं । ये 
शव्द प्रथम, द्वितीय आ्द क्रम वाचक संख्यानोधक विशेषण होते ह । एकादशः (११ को 


पूरा करने वाला, ११ वां )- एकादशानां पूरणः, एकादशन्‌ + उट्‌ (अ )। टि अन्‌ का 
ल्प । राम के तुल्य रूप चग । 


११६१. नान्तादसंख्या मेद्‌ (५-२-४९) 
डटो मडागसः । पच्चानां पुरणः प्चमः । नान्तारिकम्‌ ? 


न्‌-अन्त वाले संख्यावाचक शब्द से उद्‌ (अ)कोमट्‌ (म्‌) आगम होता ह, यदि 
नकारान्त शब्द से पटले कोई संख्यात्राचकु शब्द न हो । डट्‌ ओर मट्‌ होर म्‌ +अनम 
प्रत्यय बता हं । पञ्चतः ( पांचवां )--पञ्वानां पूरणः, पञ्चन्‌ + म्‌ +अ। 


डट्‌, 
मट्‌, न्‌ कारप। 


११६२. ति विशर्तेडति (६-४-१४२) 
विहातेमंस्थ तशब्दस्य लोपो डिति परे । {विज्ञः असंरधादेः किम ? एकादशः ॥ 
शनि शञ्द के भ-संजक ति शब्दकालोपहोता है, बाद में इत्‌ प्रत्ययहोतो। 
` विश्च: ( बीसर्वा }~-दिक्षतेः पुरणः, 3 + डट्‌ (अ) । तस्य पुरणे ( ११६० ) से उट्‌ 
(अ), इससे ग का रोष, विश + अ, अतो गुणे (२७४) सेशकेञअको परल्प। विशति 


नकारान्त नेहीं है, अतः मट्‌ नही हुंजा । एकादशः ( ११ वाँ )-एकादशन्‌ + इट्‌ (अ ) । 
अन 3१ लोप । एक संख्या पहने होनेपे मट आगम नहीं हमा) 


११६३. षट्‌कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ (५-२-५१) 
एषां युवागमः स्याङडहटि । षण्णां पुरणः षष्ठः । कतिथः | 


कतिपय शन्दश्या- 
संख्यातवेऽप्यत एव ज्ञापका उट्‌ । कतिपयथः । चतुथं: ॥ 


पष्‌, कति, कतिपय ओर चतुर्‌ शब्दोंकोथुक्‌ (थ्‌) आगम होता है, बादमें 
उट्टोतो1 षष्ठः (६ कापर, छठा }-षण्णां पूरणः, षष्‌ +थ्‌+इट्‌ (अ)। 
द्सपे उट्‌्से प्ले थ्‌, ष्टुत्व । कतिथः ( कितनी संख्या बाला ) -ऊतीनां ` पूरणः, 
कत्ति-थ + डट्‌ (अ ) | पूर्ववत्‌ । कतिपयथः ( कितनी संख्या वाला )-कतिपयानां 
पूरणः, कतिपय + थ्‌ +इट्‌ (अ )। कतिपय शभ्द यद्यय संख्यावाचक नहीं है, फिर 
भी उससे उर्‌ प्रत्यय होता हं, क्योकि इत सूत्रसे कतिपयके बाद डटको क्र कडा 
गयाहै। इसी ज्ञापकसे उट्‌ । बतुः ( चौथा )-चतुर्णा पूरणः, चतुर्‌ +थ्‌ + डट्‌ 
(अ ) । तस्य पूरणे° से उट्‌, इसे धुक्‌ । 

११६४. देस्तीयः (५-२-५४) 
उटोऽववादः । हयोः पुरणो हितीयः ॥ 
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दि शब्दसे पूरण अर्थम तीय प्रत्यय होतारं । यह डट.का अवाद टे। हितीयः 

( दूसरा }-दयोः पूरणः, द्वि + तीय । 
११६५. तेः संप्रसारणं च (५-२-५५) 

तृतीयः ॥ 

त्रि क्व्दसे पूरण अर्थं यें तीय प्रत्ययहोताहं ओौरत्रिको संप्रसारण (तु ) होत। 
है । त्रतीयः ( तीसरा }-त्रयाणां पूरणः, त्रि + तीय । इसमे संप्रसारण होकर र को 
ऋ ओर संप्रसारणाच्च ( २५८ ) से इ को पूर्वरूप । 

११६६. श्चोतरियंश्छन्दो ऽधीते (५-२-८४) 

श्नोज्नियः । वेत्यनुवत्तष्ा्दसः ।। 

छन्दोऽधीते ( वेद पदृताहै) अर्थं में विकल्प से श्रोत्रियन्‌ यह्‌ घन्‌-प्रत्णपान्त्‌ 
निपातन होता है । श्रोच्चिघः, छान्दसः ( वेदगाठी )-छन्दोऽध्रीते, श्रोत्र + घन्‌ ( इय } । 
घ॒ को इय , अन्त्यलोप । पक्त मेँ अण्‌ होकर छन्दम्‌ +अण्‌ (अ }। आदिवृद्धि । 

११६७. पूर्वादिनिः (५-२-८६) 

पूवं कृतमनेन पूर्वी ॥ 

द्वितीयान्त पूर्वं शब्द मे अनेन कृतम्‌ ( इसने किया ) अर्थं मे इति (इन्‌ } प्रत्यय 
होता है । पूर्वी ( पके काम करने वाला }-ूवं कृतम्‌ अनन, भुव + इनि . इन्‌ ) + 
प्र० एक० । अन्त्यरेप। 

११६८. सपूर्वाच्च (५-२-८७) 

कृतपुर्वा ॥ 

पूर्वं शव्द से पदे कोई शब्द होगातो भो इसने त्रिया" अथं मं इनि (इन्‌ ) प्रत्यय 
होगा । कृतपूर्वी ( इशने पटले क्रिया हे )-रतं पूर्वम्‌ अनेन, कृत + पूवं + इनि ( टन्‌ ) + 
प्र० एक० । अन्त्यलोप। 

११६९. इष्टादिभ्यश्च (५-२-८८) 

इष्टमनेन दृष्टी । अधीती ॥ 

इष्ट आदि शब्दों से अनेन ( इसने अर्थात्‌ क्रिया के कर्ता मेँ) अर्थं मे इनि (इन्‌) 
प्रत्यय होता है। इष्टी ( इसने यज्ञ किया ह ) इष्टम्‌ अनेन, इष्ट + इन्‌ । अन्त्यलोप । 
अधीती ( इक्ने पद लिया हं )-अधीत + ६न्‌ + प्रण एकण० । अन्त्यलोष्‌। 

भवनाद्ययंक-प्रत्यय समाप्त । 
6) 
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११७०. तदस्यास्त्यस्मि्निति मतुप्‌ (५-२-९४) 

गावोऽस्यास्मिन्वा सन्ति गोमान्‌ ॥ 

प्रथमान्त शब्द से तद्‌ अस्यास्ति" ( वह इसका है ). भौर तद्‌ अस्मिन्‌ अशस्तिः 
( वह इसमे हं ) अर्थो मे मतुप्‌ ( मत्‌ ) प्रत्ययहोता ह । मतुप्‌ का मत्‌ शेष रहता है । 
गोमान्‌ ( गाएं जिसशि या जिसमें हुं ) -गावः अस्य अस्मिन्‌ वासन्ति, गो+मत्‌ + 
प्रण एक° । यह्‌ प्रथमा एक° का रूप हु शभूम-निन्दा-प्रशतासु, नित्ययोगेऽतिज्ञायने ॥ 
संसर्गेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ।॥ मत्वर्थ र प्रयः इन अर्थोमे होते 
ह--१. भमा ( बहुत्र ), २. निन्दा, ३. प्रशंसा, ४ नित्ययोग ८ नित्य संत्रन्थ ), 
५. अतिशय ( अधिकता). ६. संसर्ग ( संबन्ध), ७. अस्ति ( सके पाष या 
इसमें है ) । 

११७१. तसौ मत्वथे (१-४-१९) 

तान्तसान्तौ भसंनौ स्तो मत्वर्थे प्रत्यये परे। गरत्मान्‌ । वसोः संप्रसारणम्‌ । 
विदुष्मान्‌ । ( गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः )। शुक्लो गुणोऽस्यास्तीति शुक्लः 
पटः । ष्णः ॥ 

त्‌ भौरस्‌ अन्त वले शब्द भजक होते है, बाद में मत्वर्थकप्रत्ययहो तो) 
भसंज्ञा होने से पदसंज्ञा वले कारयत्‌ कोद्‌ ओरस्‌ कोरु आदि नदीं होगे । गरःमान्‌ 
( पंखवाले, पक्षी }-- गरतः अस्य सन्ति, गरुत्‌ + मत्‌ #प्र० एक० । त्‌ कोद्‌ नदीं 
हुआ । विद्ुषमान्‌ ( विदानो से युक्तं )--विदंसः अस्य सन्ति, विद्रस्‌ + मत्‌ + भ्र 
एक० । वमोः संप्रसारणम्‌ ( ३५३ ) से व्‌ कोउ संप्रसःरण ओर अको पू्वह्प, 
“संप्रसारणाच्च' से अ कोपूर्वह्प, स्‌ कोष्‌। ( गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः, वा° ) 
गुगवाचक शब्दोंकैवाःर मतुप्‌ का लोप होताह। शुक्लः पटः ( सफर वस्त्र ) ~ 
शुक्लः गुणः अस्यास्ति, शुक्छ + मत्‌ । मत्‌ का इससे लोप। इपी प्रकार ष्णः 
( कलि रंग वाला) । मत्‌ कालोप । 


११७२. प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ (५-२-९६) 
चूडालः । चूडावान्‌ । भ्राणित्वार्किम्‌ ? श्िलावान्‌ वीपः । प्राण्य ङ्खादेव । 
मेधावान्‌ ॥ 


~ ४०१ ~ 














४०२ लघुसिद्धान्त-कोमुदी 


पराणी के अंगवाचक अकारान्त शव्द से मत्वर्थ मेँ विकल्पसे लच्‌ (ल) प्रत्यय 
होता है। पश्नमे मतुप होगा। चूडालः, चूडावान्‌ ( चोटी वाला )- चूडा अस्य 
अस्ति, चूडा+कल, चूडा+मत्‌ +प्र० एक०। मादु० (१०५०) पे मत्‌केम्‌को 
व्‌ । प्रत्युदाहुरण-श्िखावान्‌ दीपः ( िखायुक्त दीपक )-रिखा प्राणिस्थ नहीं है, 
अतः लच्‌ नहीं हज । मेधावान्‌ ( मेधावी }--मेधा प्राणी कांग नही ट, अतः ठच्‌ 
नहीं हुग्रा । 
११७३. लोमादिपाभादिषिच्छादिभ्यः शनेलचः (५-२-१००) 


लोमादिभ्यः शः । छलोमक्ञः ! लोमवान्‌ । रोमशः । रोमवान्‌ । पामादिभ्यो नः। 
पामनः । ( व° सु° ) अङ्घात्कत्पाणे बद्धना । (ग० सु) लक्ष्म्या मच्च । लक्ष्मणः । 
पिच्छादिभ्य इलच्‌ । पिच्छः । पिच्छवान्‌ ॥ 

लोमन्‌ आदिसे श, पामन्‌ बादिसे न भीर पिच्छ भदिसे इलच्‌ (इल) 
प्रत्यय मत्वर्थ मे विकत्पसे होते है ¦ लोमशः, लोमवान्‌ (बाल वाला }-- लोमानि 
अस्य सन्ति, लोमन्‌ + श्च, लोमन्‌ + मत्‌ । दोनों स्थानों पर नलोपः० ( १८० )से 
न्‌काटोप) मूकोमादु० (१०५०) व्‌। ते इमी प्रकार रोब्ञः, रोमवान्‌ ( रोम 
युक्त )-रोमाणि अस्य सन्ति । पूर्ववत्‌ । पामनः (खाज वाला }-- पामा अस्यास्ति, 
पामन्‌+न। न्‌ काओप। ( अङ्कात्‌ कत्याणे, गणसूत्र ) कल्याण ( सुन्दर, सुवद ) 
अर्थंमें अद्ध गन्द से मत्वर्थे नप्रत्यय होतार । बद्धना (सुन्दर अद्धोवाली, स्त्री-- 
कल्याणानि अङ्गानि अस्याः सन्ति, अङ्ग~+न-~+टाप्‌ (आ ) 1 स््रील्िगिमेटप्‌ भा। 
( तक्ष्या सच्च, गणसुत्र ) लक्ष्मी शब्द से मत्वर्थ मे न प्रत्यय होता है ओर अन्तिम ई 
कोञहोताहै। लक्ष्मणः ( लक्ष्मी वाला )--लक्ष्मीः अस्यास्ति, लक्ष्मी+न। ईको 
अ, अट्कुण्सेन्‌ कोण्‌। पिच्छिलः, पिच्छवान्‌ ( मोरपंब वाला, मोर }---पिच्छम्‌ 
भस्यास्ति, पिच्छ+-इलच्‌ ( इल })। अन्त्यलोप । पिच्छ~+मत्‌+प्र° एक० । मादु 
( १०५० ) सेम्‌कोव्‌। 


११७४. दन्त उन्नत उरच्‌ (५-२-१०६) 
उन्नता दन्ताः सन्त्यस्य दन्तुरः ॥ 
ऊचे दाति अर्थं दन्तक्षब्दसे मवर्थे उरच्‌ ( उर ) प्रत्यय होताहै। दन्दुरः 
( ऊचे दति वाला, दन्तुरा )-उत्नता दन्ताः सन्ति अध्य, दन्त + उर । अन्त्यलोष । 
११७५. केशाद्‌ दोऽन्यतरस्याम्‌ (५-२-१०९) 


केशवः । केशी । केदिकः । केशवान्‌ । ( अन्येभ्योऽपि दृष्यते ) । भणिवः । 
( अणंसो ˆ लोपह्च ) । अणवः ॥ | 


[ता कि क = क 


न 
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केश शब्द से मत्व्थं में विक्ल्पसे व प्रत्यय होता ह। प्त में मतुप्‌ मौर अत 
इनिठनौ (११७६) से इन्‌ भौर एन्‌ ( इङ ) प्रत्यय भी होगे । केशवः, केशी, केशिकः, 
केशवान्‌ ( बालो वाला )- केशाः अध्य सन्ति, केश + व=केशवः । केश + इन्‌ + प्र° 
एक° = केशी । अन्त्यलोप । केश + ठन्‌ (इक) । अन्त्यलोप । केश + मतुप्‌ (मत्‌) +प्र० 
एक० । मादु० (१०५०) सेम्‌कोव्‌। ( अन्येभ्योऽपि दृहवन्ते, वा० ) केश से भिन्न 
शब्दों से भी मत्वथंमेंव प्रत्यप होता है । मणिवः ( मणि वाका, सपं-विशेष )-मणिः 
अस्यास्ति, मणि + व । (अंसौ लोपश्च, वाण) अर्णस्‌ शब्द से मत्वथं में व प्रत्यय होता 
है ओर भण॑स्‌केस्‌ कारोप होता हं । अणेवः ( जल वाका, सुद्र )--अर्णास् जलानि 
अस्य सन्ति, अर्णम्‌ +व। स्‌ का लोप। 


११७६. अत इनिठनौ (५-२-११५) 
दण्डी । टदण्डिक्तः ॥ 


हस्व अकारान्त शब्दों से मत्वर्थ मे इति (इन्‌) ओौर ठन्‌ (ईक) विकल्प से होते 
ह । पक्षम मतुप्‌ । ठ्कोड्कटहोजातारहै, दण्डी, दण्डिकः ( दण्डधारी )--दण्डः 
अस्यास्ति, दण्ड + इन्‌ ¶ प्र एक° । अन्त्य-लोप्‌ । दण्ड + ठन्‌ (इक) । ट्‌ को इक्‌, 
अन्त्यलोप । 


११७७. व्रीह्यादिभ्यश्च (५-२-११६) 
व्रीही । वीहिकः ॥ 
रोहि अदि शब्दोंसे इनि ( इन्‌ ) ओर ठन्‌ ( इक ) प्रत्यय मत्वर्थ मे होते है । 


व्रीही, ब्रीहिकः ( घान वाला )-त्रीह्यः अस्य षन्ति, त्रीहि +-इन्‌+प्र एक० । अन्त्य- 
रोप । ब्रहि +ठन्‌ (इर) । अन्त्यरोप। 


११७८. अस्मायापेधाल्तजो विनिः (५-२-१२१) 


यश्ञस्वी । यशस्वान्‌ । मायावी । मेधावो । लग्वी ॥ 


अस्‌ अन्त वाले शब्दों तथा मापा, मेभाओौरस्रनूसे मत्वर्थे विकल्यसे विनि 
(विन्‌) प्रत्यय होता हं । यशस्वी, यशस्वान्‌ (र्वो )-यशः अस्यास्ति, यप्‌ + विन्‌ 
+प्र० एक० । तसौ मतर्थेते मपा, अतः स्‌ कोरु नहीं । यष्‌ + मत्‌+प्र° 
एक० । मादरु० (१०५० ) सेमूकोव्‌। रोष पूर्ववत्‌ । मधावी ( छली )-मापां 
अस्यास्ति, माया + विन्‌ +प्र° एक° । मेधावी ( धारणा शक््तिवाला ) --मेधा अध्यति, 
मेधाविन्‌ ¶ प्रण एक° । स्रष्वी ( माला वाला )-सग्‌ अध्यास्ति, सन्‌ + विन्‌ + प्र 
एकण० । चोःकुःसेज्‌कोग्‌। 
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११७९. वाचो श्निः (५-२-१२४) 
वादत्ी ॥ 


वाच्‌ शब्द से मत्वर्थ में ग्मिनि (ग्मन्‌) प्रत्यय होता ह । वाग्मी (कुशल वक्ता)- 
वाचः अस्य सन्ति, वाच्‌ +ग्मिन्‌ । चोःकुःसेच्‌ कोक, जश्त्वसेक्‌ को ग्‌ । 
११८०. अशंआदिभ्योऽच्‌ (५-२-१२७) 
अशोऽस्थ विद्यते अशंसः । आण़ृतिगणोऽयम्‌ ॥ 
अर्शस्‌ आदि शब्दों से मत्वर्थ मेँ अच्‌ (अ) प्रत्य होता ह । शंसः ( बवासीर रोग 
वाला )-- अर्शासि बस्य सन्ति, अर्शष्‌~+अ । अर्यात्‌ आदि यह्‌ भाङृतिगण ह । मत्वर्थ॑क 
अप्रत्ययान्त अन्य श्षब्द इस गण में समक्षने चाहिए । 
११८१. अहंशुभमोर्युस्‌ (५-२-१४०) 
अहंयुः भहङारवान्‌ । शुभंयुस्तु शुभान्वितः ॥ 
अहम्‌ भौर शुभम्‌, इन मकारान्त अव्ययो से -मत्वर्थमं युस्‌ ( युः ) प्रत्यय होता 
है । पश्च में मतुप्‌ । अहुः ( बहंकारयुक्तं }-- अरम्‌ अहंकारः अस्यास्ति, भटम्‌ + युस 
(युः) । म्‌ को अनुस्वार । शुभंयुः ( शुभयुक्त }-शुभं कल्याणम्‌ अस्यास्ति, शुभम्‌ +यु: । 
म्‌ को अनुस्वार । 
मत्वर्थोय-प्रत्यय समाप्त । 


१४. प्राग्दिशीय प्रत्ययं 
११८२. प्राग्दिशो विभक्तिः (५-२३-१) 


दिक्छड्देभ्य त्यतः प्राग्वक्ष्यमाणाः प्रत्यया विभक्त्सिज्ञाः स्थुः ॥ 
दिक्‌शब्देम्यः० ( ५-३-२७ ) से पटले सूत्रों के द्वारा किए जाने वाये प्रत्ययों वो 
विभक्ति कहते हं । 
११८२. किसवंनासबहुभ्योऽदरचादिभ्यः (५-२३-२) 
किमः सवंनाम्नो बहूशब्दाच्चेति प्रोग्दिशोऽधिक्रियते ॥ 


दिककषब्देभ्यः० ( ५-२-२७ ) से पहले जो प्रत्यय कहे गए है, वे किम्‌, सर्वनाम 
शब्द ओौर बहु शब्द पे होते हँ । दि मादि शब्दों से य प्रत्यय नहीं होगे । 
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११८४. पञ्चस्यास्तसिल्‌ (५-२३-७) 
पञ्चम्पन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसि्‌ वा स्यात्‌ ॥ 


पंचम्यन्त किम्‌ आदि ब्दो से विकल्प से तसिल्‌ ( तः ) प्रत्यय होता है! तसिल्‌ 
का तस्‌ दोष रहता हं । स्‌ को विसर्गं होकर तः होतार) 


११८५. कु तिहोः (७-२-१०४) 
किमः कुः स्यात्तादौ हादौ च विभक्तौ परतः । कुतः, कस्मात्‌ ॥ 
किम्‌ शब्द को कू आदेश होता हं, बादमेंतकभौरहसे प्रारम्भ होने वाला प्रत्यय 
हो तो । कुतः, कस्मात्‌ ( किससे, कहाँ से ) -किम्‌ + उसि + तः । सुपो घातु° (७२१) 
से पंचमी विभक्ति कालोप, इससे क्रिम्‌ को कू । पत्त मे कस्मात्‌ । 


११८६. इदम इश्‌ (५-२३-३) 
व्राग्दिक्ीये परे । इतः ॥ ` 


1 


इदम्‌ को इश्‌ (इ) अदेश होता ह, बाद में प्राग्दिशीय प्रत्यय होतो एतः 
( इसमे, यहा से ) अस्मात्‌, इदम्‌ + इसि + तः । पञ्चमी को तः, पञ्वमी का लोष, 
इससे परे इदम्‌ को इ । 


११८७. अन्‌ (५-३-५) 

एतवः प्राग्बिणीये । अनेकाहत्वात्सवदिशः । भतः । अभुतः । यतः । बहुतः । 
दचादेस्तु दास्याम्‌ ॥ 

एतद्‌ शब्द को अन्‌ (अ) अदेश होतार, बादतें प्राग्‌ दिशोय प्रत्ययहोतो। 
सुचना --१. पूरा सूत्र -एनदोऽन्‌' है । योगत्रिभागसे उसे दो सूत्र बनाया गया है । 
आधा यहं हे, भाषा `एतदः' (११९९) पर हँ । २. रे एतद्‌ शब्द के स्थान पर यहं 
अ' अदेश होता हं 1 अतः ( इसके, इसलिए ) -एतेस्मात्‌, एतद्‌+ङसि + तः । पंचमो- 
लोप, एतद्‌ को अ । भगुतः ( उ से )-अमुष्मात्‌, अदन्‌ + तः । त्यदादोनामः से म्‌को 
म, अतो गुणेसे भ कोपूरवल्प, अदसो० (३५६) से अदके द्केबादके अकोउ 
भौरद्‌कोम्‌, अमु+तः। यतः (जिसते)--पस्मात्‌, यद्‌ + तः। पूर्ववत्‌ द्‌ को अ, 
पूर्वरूप । इसी भकार ततः ( उक्षे, बरही से}-तस्मात्‌, तद्‌ + तः । बहुतः (बहृतों षे) - 
बहोः» बहु + तः । द्वि भादि शब्दों का द्वाभ्याम्‌ आदि ही बनेगा । 


११८८. पयंभिभ्यां च (५-३-९) 
भाभ्यां तिल्‌ स्वात्‌ । परितः । स्तर हतं; । अभितः । उभधत इश्व: ॥ 
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परि मौर अभि से तसिल्‌ (तः) प्रत्यय होता है । परितः ( सर्वतः, चारों भोर )= 
परि + तः । अभितः ( उभयतः, दोनों भोर }-अमि + तः । 
११८९. सप्तभ्यास्तरल्‌ (५-३-१०) 
कुघ्र । यत्र तत्र । बहुत्र ॥ 
सप्तयन्त विम्‌ आदि शब्दांसे व्रर्‌ (त्र) प्रत्यय होता । कुत्र (करटा, किरम) 
कस्मिन्‌, विम्‌ +#त्र। कु तिहोः (११८५) से त्रिम्‌ कोकुः। यत्र (जहा, निसमे)- 
यरिमन्‌, यद्‌ ~+त्र।द्‌ कोञ, पूर्वरूप । इसी प्रकार तत्र (वर्ह, उसमे) -तस्मिन्‌, ठद्‌ + 
त्र1द्‌ को अ, पूर्वरूप । बहुत्र (बहुत स्थानों पर, बहुत मे) बहुषु, बहु + त्र । 
११९०. इदमो हः (५-३-११) 
च्रलोऽपवादः । ह्‌ ॥ 
सप्तम्यन्त इदम्‌ शन्दसे ह प्रत्यय होता ह । यह त्रल्‌ का वाधक रह । षह (य्ह, 
दसमे)-म्मिन्‌, इदम्‌ + ह । इदम दश्‌ (११८६) से इदम्‌ को इ । सुचना-'जत्र' रूप 
एवद्‌ ~+ त्र, अन्‌ (११८७) से एतद्‌ कोभ आदेश होकर बनताहै। इदम्‌ शब्दसे 
नहीं बनता । 
११९१. किमोऽत्‌ (५-३-१२) 
वाप्रहणभपषुष्यते । सप्तम्यन्ताक्किमोऽद्वा स्यात्‌ पक्षे त्रल्‌ ॥ 
सप्तम्यन्त विम्‌ शब्द से विकल्प से भत्‌ (अ) प्रत्ययहोताहं। पक्षमेंत्रल्‌ त्र) 
होगा । यह पर वा ह° ( ५-२३-१३ ) सूत्रसे वा ऊपर लाया गयाह। 
११९२. क्वाति (७-३-१०५) 
किमः क्वादेशः स्यादति । क्व, फुतर ॥ 
किम्‌को क्व॒ आदेश होतार, बादमें अत्‌ प्रत्ययहो तो। क्व, कुत्र (कर्हा, 
किसमे)-करिमन्‌, किम्‌ + अत्‌ (ज) । विम्‌ को क्व, अतो गुणे से अ + अन्अ परहूप । 
विम्‌+ त्र । क्म कोकु तिहोः (११८५) सेकु । 
११९३. इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते (५-२-१४) 
पन्वमौ सप्तमीतरविभकत्यन्तादपि तसिलादयो द्यन्ते । दृ्षग्रहणाूवदादियोग 
ठव । त भवान्‌ । ततो भवान्‌ । तत्र भवान्‌ । तं भवन्तम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तत्र 
भवम्तम्‌ । एवं दीर्घायुः । देवानां श्रियः । भायुष्ान्‌ ॥ 
पंचमी ओर सप्तमी से भिन्न विभक्ति वाले शब्दोंसे भी तसिल्‌ भौर त्रल्‌ आदि 
्रत्वय दिखाई देते ह । पे प्रत्यय भवत्‌ आदि शब्दके योगम ही होगे। स भवान्‌, 
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ततो भवान्‌, तत्र भवान्‌ (पुज्य आप)-तत्‌ + तततः, तत्‌ + व्र=तत्र। सः कै अथं 
मं ततः मोर तत्र हं । तं भवन्तम्‌, ततो भवन्तम्‌, तत्र भवन्तम्‌-तम्‌ (पूज्य आपको)-तम्‌ 
के स्थान पर ततः भौर तत्र हं । इनके पहले लगाने से पूज्य अर्थं हो जाता ह! जैषे- 
तत्रभवान्‌, भत्रभवान्‌ (पूज्य आप), तत्रभवती, अत्रभवती (पूजनीया आप) । इसी 
प्रकार दीर्घायुः, देवानां प्रियः मौर आयुष्माम्‌ के साथ भी ततः ओर तत्र लगते हं । 
जसे- ततो दीर्घायुः, तत्र दीर्घः (दीर्घायु अप) । 


११९४ सर्वे कारन्याक्ियत्तदः काले दा (५-३-१५) 
सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थेभ्यः स्वाथे दा स्यात्‌ ॥ 
स्म्यन्त कालवाचऱ सवं, एक, अन्य, क्रिम्‌, यद्‌ ओर तद्‌, इन शब्दो से स्वार्थ 
(उसी अर्थ) में दा प्रत्यय होता है, 
११९५. सवंस्प सोऽन्यतरस्यां दि (५-२३-६) 
ददौ प्राग्दिशीये सर्वस्य सो वा स्थात्‌ । सर्वस्मिन्‌ काले सदा । सवंदा । एकदा । 
अन्यदा । कवा । यदा । तदा । काले किम्‌ ? सर्वत्र देशे ॥ 


सर्व शब्दकोस अदेश विक्त्पसे होताहै, बादमें दसे प्रारम्भ होने वाला 
प्राग्‌ दिशीय प्रत्यय हो तो । सदा, सव॑दा ( सदा )--पर्वरिमन्‌ काले, सवं + दा । इसपे 
विकल्प से सर्व को स। पक्त पे सर्वदा । एकदा { एक बार )- एकस्मिन्‌ कले, एक~ 
दा । अन्यदा (अन्य समय) -- अन्यस्मिन्‌ काले, अन्य +दा। कदा (कब)}--कस्मिन्‌ 
काले, किम्‌ +दा । किमः कः (२७१) से किम्‌ कोक। यदा (जब)--यस्मिन्‌ कले 
यद्‌ +दा। त्यदादीनामः (१९३) से द्‌कोभ, अतोगुणेसे अ+अ=ञ, पररूप। 
इसी प्रकार तदा (तब) --तस्मिन्‌ के, तद्‌ +दा। सभी स्थानों पर ॒सर्वेकान्य 
(११९४) से दा । सरवंत्र देशे, मे समय अथंनहोनेसे दा नहीं हमा । 


११९६. इदमो हिल्‌ (५-३-९६) 
सप्तम्यन्तात्‌ काल इत्येव ॥ 
सपम्यन्त इदम्‌ कशब्द से काल अथ मे हिल्‌ (र) प्रत्यय होता ह । 
११९७. एतेतौ रथोः (५-२३-४) 
हदमृशब्दस्य एत इत्‌ इत्यादेशौ स्तौ रेफा यकारादौ च प्राग्दिशीये परे। 
मस्मिन्‌ कडठे एतहि । काचे किम्‌ ? हह देशे ॥ 


इदम्‌ शब्दको क्रमे एत भौर इत्‌ भदेश हीत ६, बादमे रभओौर थमे 
प्रारम्भ होने वलि प्राग्दिशीय प्रत्ययहोंतो। बादम < होगा तो इदम्‌ को एत होगा 
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मौरवादमे थ्‌होगातो इत्‌ भदेश होगा । एर्ताहि ( इस समय, अब) अस्मिन्‌ 
काले, दम्‌ + हिल्‌ (हि) । इदम्‌ को इससे एत । इह देशे, मे समय अर्थन होने 
हि प्रत्यय नहीं हु । 


११९८. अनद्य तने हिलन्यतरस्याम्‌ (५-३-२१) 


कहि, कदा । यहि, यदा । तहि, तदा ॥ 

अनद्यतन (जो भाज कान हो) -बोधक् सप्तम्यन्त विम्‌ आदि शब्दों से विकल्प से 
हल्‌ (हि) प्रत्यय होतादहै। पत्तमेंदाप्रत्ययहोगा। दा-प्रत्ययके रूप सूत्र ११९५ 
मे दिएजाकचुकरे ह । करहि, कदा (कव; क्रिस समय) - कस्मिन्‌ कलि, किम्‌ + दि । 
किमः कः (२७१) से किम्‌ को क। क्म्‌ + दा=कदा। याहि, यदा (जब, निस 
समय) --यरिमन्‌ काले, यद्‌ + हि, यद्‌+दा। द्‌ कोञ, पररूप । तहि तदा (तब, 
उस समय)- तस्मिन्‌ काले तद्‌ + हि, तद्‌ +दा। द्‌ को अ, पररूप । 


११९९. एतदः (५-३-५) 
एत इत्‌ एतौ स्तो रेफादौ धादौ च प्राग्िज्ञीये । एतस्मिन्‌ काले एर्ताह्‌ ॥ 
एतद्‌ शब्द को एत भौर इत्‌ आदेश होते है, बादमेंर्‌ भौरथूसे प्रारम्भ होने 
वाला प्राग्दिशीय प्रत्ययहोतो। बादमेंर्‌होगा तोएत,थ्‌ होगातो इत्‌ होगा। 
एर्ताहि (अव, इस समय)- एतस्मिन्‌ कारे, एतद्‌ + हि। एतद्‌ को एत अदेश । 
पूवं सूत्रसे हि। 
१२००. प्रकारवचने थाल्‌ (५-३-२३) 
प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाल्‌ रयात्‌ स्वार्थे । तेन प्रकारेण तथा । यथा ॥ 
प्रकार अथंमें किम्‌ आदि शब्दोंसे थाल्‌ (था) प्रत्ययस्व्राथमें होतारहं। तथा 


(वंसा, उस प्रकार से)- तेन प्रकारेण, तद्‌ +था। द्‌कोञअ, भौरपूर्वंअको परहूप। 
यथा (जसा, जिस प्रकार से)- येन प्रकारेण, यद्‌ + था । पूर्ववत्‌ । 


१२०१. इदमस्थमुः (५-२-२४) 
धालोऽपवादः । ( एतदोऽपि वाच्यः ) । मनेन एतेन वा प्रकारेण दव्यम्‌ ॥ 
इदम्‌ शब्द से प्रकार अथं मेँ थमु .थम्‌) प्रत्यय स्वार्थ॑मे होता है। (एतवोऽपि 
वाच्यः, धा०) एतद्‌ रब्दसे भी प्रकार अथंमें थमु (थम्‌) प्रत्यय होता है। इत्यत्‌ 
(इस प्रकार से}-अनेन एतेन वा प्रकारेण, इदम्‌ + थम्‌, एतद्‌ + थम्‌ । इदम्‌ को 
एतेतौ (११९७) से भौर एतद्‌ को एतदः (११९९) से इत्‌ भदेश । | 
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१२०२. किमश्च ( ५-३-२५) 
केन प्रकारेण कयम्‌ ॥ 
क्म्‌ शब्दसे भी प्रकार अर्थमें थमु (धम्‌) प्रत्यय होता ह। कथम्‌ (कंसे, किस 
भ्रकार}-केन प्रकारेण, किम्‌ + थम्‌ । किमः कः (२७१) सेक्रिम्‌ कोक। 
भ्राग्‌दिशीय प्रत्यय समाप्त । 


१५. प्राभिषीय-प्रत्ययं 


१२०३. अतिशाथने तसदिष्ठनौ (५-३-५५) 
मतिशयविक्षिष्टायं वृत्तः स्वां एतौ स्तः । अथमेषामतिशयेनाहयः आदघतमः । 
लघुतम , रचिष्ठः ॥ 
अतिशय अर्थं मे विद्य भान क्षब्द से स्वार्थं म तमप्‌ (तम) भौर इन्‌ (इष) प्रत्यय 


होते ह । सचना- १. तमप्‌ भौर इन्‌ प्रत्यय बहता मेँ उल्कष बताने में होते हं। २. 
तमप्‌ का तम ओर ष्ठन्‌ का इष्ठ शेष रहता है । ३. इष्ठ प्रत्यय होने पर टेः (११४२) 
से पूर्वं शब्दकी टि (अन्तिम स्वरया अन्तिम स्वरसहित बाद का व्यजन ) कालोप 
होगा । मआढच्चतमः ( इनमें यह अधिक सम्पन्न ह }---पयम्‌ एषाम्‌ अतिश्लमेन भाढघ् 
भ'ढच + तमप्‌ (तम) । लघुतमः, लघिष्ठः ( इनमें यह सत्ते छोटा है )- अयम्‌ एषाम्‌ 
अतिशयेन रघुः, लधु + तम । लघु + इष्ठ । टेः से उ का कोप । 
१२०४. तिङ्श्च (५-२३-५६) 
तिडन्तादतिशये घ्ोत्ये तमप्‌ स्यात्‌ ॥ 
तिडन्त से अतिक्चय भर्थंमें तमप्‌ (तम) प्रत्यय होता है । 
१२०५. तरप्‌तमपौ चः (१-१-२२) 
एतौ घषनज्ञौ स्तः ॥ 
तरप्‌ (तर) भौर तमप्‌ (तम) को घ कहते हैँ । ` 
१२०६ किमेत्तिडव्ययचादास्वद्रव्यप्रकष (५-४ ९९ ) 

किस एदन्तात्तिडोऽष्ययार्च यो घस्तदन्तादाभुः स्यात्न ठ ्रव्यपरकषे । (न 

राह्णेतमाम्‌ । प्चतितभाम्‌ । रज्चंस्तमान्‌ । वरसय तु उण्च॑स्तनस्त र 








४१० लघसिद्धान्त-कोमुदी 


विम्‌, एकारान्त, तिडः (तिडन्त), ओर अबग्ययकेवादजोष (तर तम) प्रत्यय 
तदन्तसे आम्‌ (अम्‌) प्रत्ययटोताहं, यदिद्रव्परकाप्रकष (उत्कर्ष) बताना होगा 
तो आम्‌ नहीं होगा । सुचना-अन्त में आम्‌ लगने पर तरका तराम्‌ ओर तम का 
तमाम रूप बनाता है । ज्िन्तमाम (क्या, कौन सा}-किम्‌ + तम + आम्‌ । प्राह्लृतमाम्‌ 
( बहुत सवेरे )-्राट णे + तम + आम्‌ । यह एकारान्त का उदाहरण ह । पचतितमाम्‌ 
( बहुत सच्छा पक्राता है )-पचति + तम+ अम्‌ । तिडन्त का उदाहरण हं। 
चैस्तमाम्‌ ( बहुत ऊँचा ) --उच्चंत्‌ {तम +भाम्‌ । उच्चस्तमः त ( बहुत ऊचा 
पेड) ~-य्हा वस्तु का उक्करषं है, अतः आम्‌ नहीं हुता । 


१२०७. द्विवचनविमज्योपपदे तरबीयसुनौ (५-२-५७) 
दथोरेकस्याति क्षये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिडन्तादेतौ स्तः । पूर्वयोरपवादः । 
अयमनयोरतिशयेन लघ्‌: लघुतरो खघौयान्‌ ॥ उदीच्याः प्राच्येभ्यः पदूतराः 
पटीयांसः ॥ 
दोमें एक का उत्पर्षं बतनेके लिए भौर उत्कषंबोधक धमं के वाचक सुबन्त 
से स्वार्थं में तरप्‌ (तर) ओौर ईयपुन्‌ (ईयस्‌) प्रत्य होते हं । सुचना-१. तरप्‌ ओर 
ईयसुन्‌ प्रत्यय दो की तुलनामें होते दहं । २. तस्प्‌ कातर ओौर ईयसुन्‌ का इथस्‌ दोष 
रहता है । ३. ईयस्‌ प्रत्यय होने परटेः (११४२) से पूर्वंशब्दकोटि कारोपदहौो 
जाएगा । लघुतरः, लघीयान्‌ (यह इन दोनों मे छोटा है)--अयम्‌ अनयोः अतिशयेन 
धुः+ लघु +तर। लधु +ईथस्‌ +प्र° एक०। टेः से उ का लोप । उदीच्याः 
प्राच्येभ्यः पट्तराः पटीयांसः (उत्तर के लोग पूरवंके रोगों से अधिक चतुर होते ह)- 
पटु + तर +प्र० बहु° । पटु + ईयस्‌ + प्र° बहु° । टेःसेउकालोप, प्रथमा बहुर 
के रूप दहुं। 


१२०८. प्रशस्यस्य श्रः (५-३-६०) 
भस्य भादेक्ञः स्यादजाध्ोः परतः ॥ 





प्रशस्य को श्र आदेश होता हं, बाद में इष्ठ भौर ईयप्‌ हों तो । 


१२०९. प्रकुतयं काच्‌ (६-४-१६३) 
इष्ठा दिष्वेकाच्‌ प्रहृत्या स्यात्‌ । भेष्ठः, भेयान्‌ ॥ 
इष्ठन्‌ अ।दि प्रत्यय बाद मेँ होने पर एक अच्‌ (स्वर) वाला शब्द प्रकृति से 
रहता है, अर्थात्‌ उसको टि कालोप नहीं होता दह । शेष्ठः (श्रेष्ठ, इनमें यह सबसे 
अधिक प्रशंसनीय ह ). - अपम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन प्रशस्यः, प्रशस्य + इष्ठ । प्रशस्य को 
पूरवसूत्रपेश्र, इसे टि-लोपका निषेध, भ्र + इष्ठ, गुणसंधि । भेषान्‌ ( यद इन 
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दोनों में अधिक प्रशंसनीय ह )--अयम्‌ अनयोः अतिश्शयेन प्रशस्यः, प्रशस्य + ईयस्‌ + 
प्र° एक° । श्रेष्ठः के तुल्य । 


१२१०. ज्य च (५-२-६१) 
प्रशस्यस्य ज्णादेशः स्यादिष्ठेयसोः 1 ज्येष्ठः ॥ 
प्रशस्य को ज्प आदेश होतार, बाद में इष्ठ ओर ईयस्‌ हों तो । ज्येष्ठः (पह इनमें 


अधिक प्रगंसनीय है) ~ प्रशस्य + इष्ठ । इतसे प्रशध्य को ज्य, प्रकृतिभाव, गुणसंधि । 


१२११. ज्यादादीयसः (६-४-१६०) 


भदे: परस्य । ज्यायान्‌ ॥ 

ज्यके बाद ईयस्‌ के ईको आदेश होता ह । ज्यायान्‌ ( इन दोनों मं यह अधिक 
प्रशंसनीय हं )--भयम्‌ मनयोः अतिशयेन प्रशस्यः, प्रशस्य + ईयस्‌ । ज्य च (१२१०) 
से प्रशस्य को ज्य, इसे ईयस्‌ के ईको आ, दी्घ॑संधि। 


१२१२. बहोर्लोपो भू च बहोः (६-४-१५८) 
बहोः परयोरिमेयसोर्लोपः स्याद्होश्च पूरादेशः । भूमा । भूयान्‌ ॥ 
बहु शब्द के बाद इमनिच्‌ ( दमन्‌ ) के दइ ओर ईयस्‌ के कालोपहोताह 
भौर बहु शब्द कोभू आदेश होता है । भूमा ( बहुत्व, अधिरूता )-- बहोर्भावः, 
बहु + इमन्‌ । पृथ्वादिम्यः० (११४०) से इमनिच्‌ ( इमन्‌), इसे हमन्‌ के इ का 
लोप, बहुकोभरू, भू+मन्‌ + प्र एुक०। घ्रुयान्‌ (दोमें अधिक, बकर )~ 
अयम्‌ अनयोः अतिशयेन बहुः, बहु + द्यत + प्रण एकु० । भूम। के तुल्य ई लोप 
भौर म्‌ भदेश । 


१२१३. इष्ठस्व थिदट्‌ च (६-४-1 ५९। 
बहोः परस्य इष्टस्य लोषः स्याद पिडागमश्च । भूयिष्ठः ॥ 
बहु शब्दके बाद इष्टके इकालोषहोताहै भौरष्ठसे पहले यिट्‌ (पि)का 
आगम होता है तथा बहुकोभ्‌ आदेश होता है। भरषिष्ठः ( सवते अधिक, अत्य- 
धिक }-- भयमेषां बहुः, बहु इष्ठ । इष्ठ के इ कालोप, यिका भगष, बहुको 
भ्‌, भ्‌+यि ष्ठ । 
१२१४. विन्मतोलक्‌ (५-३-६५) 


विनो मतुपश्च लुक्‌ स्यादिष्ठेयसोः । अतिशयेन लग्बी लजिष्ठः । लजीयान्‌ । 
अतिशयेन श्ववान्‌ श्वश्चिएः । त्वचीयान्‌ ॥ 
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विन्‌ ओर मतुप्‌ (मत्‌) प्रत्ययका लोपटोतादहं, बादमें इष भौर ईय्‌ हों 
तो । लजिष्ठः ( सबसे अधिक माला वाला })-- अतिक्षयेन खग्वी, स्रज्‌ + विन्‌ + इष्ठ । 
ट्सते विन्‌ का लोपदहोने पर स्रज्‌ शब्द रोष रहता ह, सज्‌ + इष्ट । इसी प्रकार 
ल्जीयान्‌ (इन दोमें भविक माला वाला }--अयम्‌ अनयोः अतिशयेन क्लण्वी, 
सग्विन्‌ + ईयस्‌ + प्र ° एक० । पूर्ववत्‌ । त्वचिष्ठः ( अधिक त्वचा वाला )- अतिशयेन 
त्वग्वान्‌, त्वच्‌ + मत्‌ + इछ । मत्‌ का इसपतरेलोप। हसौ प्रकार स्वचीयान्‌ (दो ने 
अधिक त्वचा वाटा }--त्वच्‌ + मत्‌ + ईयस्‌ । 

१२१५. ईषदसमाप्तौ कल्पन्देश्यदेशीयरः (५-३-६७) 

ईषदूनो विद्वान्‌ विदत्कल्पः । वि देश्यः । विह द्देशीयः । पचतिकट्पम्‌ ॥ 

कुछ क्म" या "लगभग अर्थं मेँ विद्यमान सुबन्त गौर तिडन्त से कल्पप्‌ (कल्प), 
देश्य भौर देशीयर्‌ ( देशीय ) प्रत्यय होते हँ । विद्रत्कल्पः, वि्टव्देश्यः, विद्रद्देश्ीयः 
( कुछ कम विद्वान्‌, विद्वान्‌ सा ) -- ईषद्‌ ऊनः विद्रान्‌+ विदत्‌ + कल्प, विद्टस्‌ + देश्य, 
विद्रस्‌ + देशोय । वसुखंधु° (२६२) सेस्‌कोद्‌। 


१२१६. विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त॒ (५-२३-६८) 
ईषदसमाप्तिविशिष्टेऽथे - सुबन्तादरहुज्वा स्यात्स च प्रागेव न तु परतः । ईषदूनः 
पटुबेहुपट्‌ः । पटुकल्पः । सुपः किम्‌ ? जयतिकल्पम्‌ ॥ 
कुछ कमया लगमग' भर्थमें विद्यमान सुबन्त से विकत्पसे बहुच्‌ ( बह ) 
प्रत्ययहोताहं भौर यह शब्दे पहले लगता, बादमें नहीं । बहुषटुः, षट्कल्पः 
( कख कम चतुर, चतुर सा }--ईपद्‌ ऊनः पटुः, बहु + पटु, पटु + कल्प । बहुच्‌ का 
शव प्रयोग । पक्त मे कल्प प्रत्यय होगा । यजतिकल्पम्‌ ( कुछ कम यज्ञ करता है )- 
म पुप्‌ नहीं हं, तड, ह, अतः बहुच्‌ नहीं हुआ । 
१२१७. प्रागिवात्‌ क (५-२-७०) 
इवे व्रतिकृतावित्यतः प्राद्काधिक्ारः ॥ 
इवे प्रतिकृतौ (१२२३) से पहले क प्रत्यय का भविकार है । 
१२१८. अव्ययदर्वनाभ्नाकच्‌ प्राक्‌ टे; (५-३-७१) 
का ववादः । तिङ्इचेत्थनुवतंते ॥ | 
अग्यय ओौर सर्वनाम शब्दों से अकच्‌ (अक्‌ ) प्रत्यय होताहै भौर वह्टि 
(स्वर-सहित अश्च ) से पहर होता ह । यहक का बाधक सूत्रहं। इस सूत्र में "तिङ्क 
( तिडन्त से भी ) की अनुवृत्ति हती है । | 
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१२१९. अज्ञाते (५-३-७३) 

छस्यायमग्वोऽभ्वकः । उच्चकतः। नीचकंः। स्धंके। ( ओोकारसकारभकारादौ 
सुषि सवेनाम्नष्टेः प्रागकच्‌ । न्यत्र सुबन्तस्य ) । युष्मकाभिः । युवकयोः । स्वयक्ञा ॥ 

अज्ञात अथे क भौर अकच्‌ ( यथायोग्य ) होते हैं । महवकः ( अज्ञात ग्यक्ति 
का घोड़ा )- कस्य अयम्‌ अर्वः, अर्व + क । उच्चकः ( अज्ञात ऊंचा )--भन्ञातम्‌ 
उच्चैः, उच्चः +अच्‌, उच्च्‌ + अक्‌ +ेः। टि रेः से पहले भक्‌ । नीचकः ( अज्ञात 
नीचा ) -अजातं नीचैः, नीच्‌ + अक्‌ + एः । पूर्ववत्‌ । सवके ( अज्ञात सत्र )- 
अज्ञाताः सर्वे, सर्व + अक्‌+ए  (ओक्ारसकारभकारादौ सुपि सवनाम्नष्टेः प्रागक्च्‌ । 
मन्यत्र सुबन्तस्य, वा० ) यदि सृप्‌ (विभक्ति-प्रत्यय)केप्रारम्भमेओ, सयाम होगा 
तो उनके बादमेंहोने पर सर्वनामको टिसे पहले अकच्‌ (अक्‌ ) होगा, अन्यत्र 
सुबन्त की टि से पहने अकच्‌ होगा। युष्मकाभिः ( अज्ञात तुम लोगों ने ) --अन्ञातैः 
युष्माभिः, युष्म्‌ + अक्‌ आभिः । युष्म्‌ के बाद अक्‌ हुमा । दसो प्रकार युवकयोः 
( अज्ञात तुम दोनों का }--अज्ञातयोः युवयोः, युव्‌ + अक्‌ + अयोः । इ¶ दोनोंमें 
भिः ओर ओः प्रत्यय हूं । त्वयका (अज्ञात तूने )~--अज्ञातेन त्वया त्व्‌ + अङ्‌ + आ । 
यह सुबन्त की टि से पहञे अक्‌ हुआ है| 

१२२०. कुहिपते (५-३-७४) 

क त्सितोऽरवो ऽश्वकः ॥ 

कुत्सित ( बुरा, निन्दित } अर्थम क ओर अकच्‌ प्रत्यय ( यथायोग्य ) होते है \ 
अङहवकः ( बुरा घोडा ) कुत्सितः अश्वः, अश्व +क। 

१२२१. क्रियत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्थ डतरच्‌ (५-३-९२) 

अनयोः कतरो वंऽणवः । यतरः । ततरः ॥ 

दोमेंसे एकका निर्धारण (निर्णय) करने में रम्‌, यद्‌ भीर तद्‌ शब्रोंषे 
डतरच ( अतर ) प्रत्यय होताहै। सुचना--१. डतर का अतर रोष रहता हं । २. 
डित्‌ होने से टेः ( २४२ ) से पूर्ववरतीं शब्द की टि (इम्‌ याअद्‌ ) का लोप होग।। 
कतरः वैष्णवः (इन दोनोंमे कौन वैष्णव ह ? )--अनयोः कः वंर्णवः, भम्‌+ 
अतर । इम्‌ कालोय। | 

इती प्रकार यतरः (इन दोनों म जो}--अनथोः यः» यद्‌ ‡अतर । अद्‌ कालोप । 
ततरः (इन दोनों में वहे)--अनयोः सः । तद्‌ + अतर । अद्‌ का लोप । . 


१२२२. वा बहुनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ (५-२-९३, 


` जातिपरिग्रष्न इति प्रव्याद्यातमाकरे । बहूनां मध्ये एक6ः निर्धारणे उतमञ्वा 
श्यात्‌ । कलमो भवतां कठः । पततमः । ततनः । वाप्रहनलकज्ंन्‌ । चकः । तकः ॥ 
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बहुतोंमेसे एक का निघर्¶रण (निर्णय) करनेमें किम्‌, यद्‌ भौर तद्‌ शब्दोसे 
विकल्प से डतमच्‌ (अतम) प्रत्यय होताहं। सुचना-१. उतमच्‌ का अतम होष 
रहता है । २, डित्‌ होने से टेः (२४२) सेटि (इम्‌ याभद्‌)का लोप होगा । ३. 
सूत्र मेँ जातिपरिग्रहने (जातिविषयक प्रन) पद है । भाष्यक्रार परतजलि ने इसको 
अनावश्यक बताया है 1 कतमः भवतां कटः ( आपमें कठ-शाखाव्यायी कोन ह ? }-- 
(किम्‌ + अतम । दम्‌ कालोप । इसी प्रकार यतमः (आपे जो)-यः भवताम्‌, यद्‌+ 
अतम । अद्‌ कालोप । ततमः (आपे वह)-स भवताम्‌, तद्‌ + भतम । अद्‌ कालोप । 
पक्ष मे अकच्‌ होकर यकः (आपे जो), सकः (आापमें वह) होता हं । 


प्रागिवीयव्रत्यय समाप्त । 


१६. स्व।थिकप्रत्यय 
१२२३. इवे प्रतिकृतौ (५-२-९६) 


कन्‌ स्यात्‌ । अश्व हव प्रतिकृतिरश्वकः । ( सवप्रातिषदिकेभ्यः स्वार्थे कन्‌ ) । 
अश्वकः ॥ 

इव (षदृश) अर्थं मे विद्यमान (उपमानवाचक) शब्द से कन्‌ (क) प्रत्यय होता 
है, यदि प्रतिकृति ( मृति या चित्र ) उपमेय हो । अश्वकः (घोडे के तुल्य मूति)--अश्व 
इव प्रतिकृतिः, अश्व + क । ( सवेव्रातिपदिकेभ्यः स्वाथे कन्‌, वा० }) सभी प्रतिपादिका 
ते स्वार्थमें कन्‌ (क) प्रत्यय होता है । अहवकः (घोडा )-भङइव एव, अइव + क । 


१२२४. तत्प्रकृतवचने मयद्‌ (५-४-२१) 


बराचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतम, तस्य वचनं प्रतिपादनम्‌ । भावे अधिकरणे वा ल्युट्‌ । 
माघे प्रकृ तमन्नमन्न मयम्‌ 1 अपूपमयम्‌ । दितीये तु अन्नमयो यज्ञः । अपुषमयं पवं ॥ 

प्रथमान्त से प्रचुरता ( अधिकता) अर्थं बताने में स्वार्थं में मयद्‌ ( मय ) प्रत्यय 
होता है । सुचना- १. सूत्र में प्रकृत का अथं है-अधिकता से प्रस्तुत, वचन का अर्थं हँ 
प्रतिपादन (कना) । अधिकता अर्थं को बताना) २. वचन चन्द भाव ओौर अधिकरण 
मँ त्युट्‌ (अन) प्रत्यय करके वच्‌ + अन बनताह। भावमें अथं होगा-अधिकता का 
कहना । अधिकरणे व्युट्‌ होने पर भथं होगा-जिसमे अधिकता कटौ जाएु। 
१, माव मेँ ल्युट्‌ मानने पर~अन्नमथम्‌ (अन्न की अधिकता) प्रकृतं प्रचुरम्‌ अन्नम्‌? 
अन्न +मय । इसी प्रकार भअयुपमयम्‌ ( पूओों की मधिकता })--प्रचुरम्‌ अपूपम्‌, 
अपूव ~+-मय । २, अधिकरण मँ ल्युट्‌ मानने प्र-अग्नमथः यक्षः ( जिसे अन्न को 
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अधिकता हं, एेसा यज्ञ )-प्रचुरम्‌ अन्नं यस्मिन्‌ यज्ञे सः, अन्न +मय। इसी प्रकार 
अपूपमयं षवे ( जिस पवं के दिन पूए अधिक बमते हँ )--प्रचुराः अपूपाः यस्मिन्‌ तत्‌, 
अपूप + मय । 


१२२५. प्रज्ञ।दिश्वश्च (५-७-३८) 

अण्‌ स्यात्‌ 1 प्रज्ञ एव प्राज्ञः । प्राज्ञो स्त्री । देवतः । बान्धवः ॥ 

प्रज्ञ आदि दाब्दो सेस्वार्थमें अण्‌ (अ ) प्रत्यय होता है । प्राज्ञः ( विद्वान्‌ ) रज्ञ 
एव, प्रज्ञ + मण्‌ (अ) । आदिवृद्धि, अन्त्यलोप । प्राज्ञी स्त्री (विदुषौ स्त्रो) प्राज्ञ + डीप्‌ 
(ई) । टिडढ० (१२३६) से स्रीख्गिमें डीप्‌ (ई) । दैवतः (देवता)-देवतां एव, 
देवता + अण्‌ (अ) । आदिवृद्धि, अन्त्य-लोप । बान्धवः (बन्धु) बन्धुः एब, बन्धु + 
अण्‌ (अ) । अ।दिवृद्ध, ओोर्गुणःसे उकोओ, ओको अव्‌ दे्ञ। भाव यहहै कि 
रज्ञ ओर प्राज्ञ, देवता ओर दवत, बन्धु ओौर बान्धव, इनका अर्थंएकही होता है। 
स्वाथमें अण्‌ हं। 

१२२६. बह्वत्पार्थाच्छत्‌ कारकादन्यतरस्थाम्‌ (५-४-७२) 


बहूनि ददाति बहज्ञः । अल्पज्ञः । ( अद्यादिम्यस्तसेश्पसंखयानम्‌ ) आदौ आदितः। 
मध्यतः । अन्ततः । पृष्ठतः । पार्वतः । आकृतिगणोऽयम्‌ । स्वरेण, स्वरतः । वेतः ॥ 

बहु (बहुत) भौर अल्प (कम) अर्थं वाले कारक शब्दं स्वारथंमेंशष्‌ (शः) 
प्रत्यय विकल से होता है । बहुशः (बहुत देता है)-इहूनि ददाति, बहु + शस्‌ (शः) । 
स्‌ को विसगं । बहुं कमंकारक ह । अल्पशः (थोडा देता है) -अल्पानि ददाति, अल्प + 
रः । (आद्यादिभ्यस्तसेख्पसंडयानम्‌, वा०) (आदि प्रभृति शब्दो से सभी परिभक्तियों के 
अर्थ में तसि (तः) प्रत्यय होतारहै। सभी विभक्तियोंके अर्थमें होने से इसे सावं- 
विभक्तिक तसि कहते हँ । आदितः (आदि में, आदि से)-आदौ, आदि +तः। इषी 
प्रकार मध्यतः (मध्य से), भन्ततः (अन्त से), पृष्ठतः (पीछे से), पाक््व॑तः (वास षे) । 
यह आङृतिगण हं । अतः स्वरतः (स्र से) -स्वरेण, स्वर + तः । वर्णतः (वणं से) ~ 
वणेन, वणं + तः । 


१२२७. कृभ्वस्तियोगे संद्कतंरि च्विः (५-४-५०) 


( अभूततःइूाव इति वक्तव्यम्‌ ) विक्ञारारमता प्रप्नुवतयां प्रकृतौ वतं पाना्िक्षार- 
शडदात्‌ स्वाथे च्विर्वा स्यातकरोहवादिभिषेनि ॥ 


विकार को प्राप्त होने वारी प्रकृति (कारण) के अर्थं में वर्तमान विकार (कायं) - 
बोधक शाब्द से स्वार्थं से विकत्प से चि (°) प्रत्यय होतादहै, क, भ्‌ भौर अस्‌ धातुं 
के योगम । (अध्रुततद्भाव इति वक्तव्यम्‌, वा०) जो जैसा नहींथा, उसके वषा 
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होने में च्वि त्यय होता है। सचना-च्वि प्रत्ययका बुंछभी शेष नहीं रहताहं। 
च्वि प्रत्य होनेसे पूर्वंवर्ती शब्दके अकोई हो जाताहं ओर ह्स्वक दीर्घो 
जाता है । क्रियापद के साथ उसका समासहो जाताहं। 
१२२८. अस्य्र च्वौ (७-४-३२) 

अवर्णस्य ईत्स्यात्‌ च्वौ । वेपि चव्यन्तत्वादव्ययत्वम्‌ । गकृष्णः कृष्णः संपश्यते 
तं करोत्ति छृष्णीकरोति । ब्राह्मीभवति । गङ्खी्यात्‌ । ( भध्ययस्य च्वावीत्वं नेति 
वाच्यम्‌ ) । दोषाभरृतमहः । दिवाभूता रात्रिः 

अकोरईहो जाता, वाद्मे च्िप्रव्ययहोतो। च्विकेच्‌काचट्‌ (१२९) 
से लोप, इकाटोप,व्‌ का वेरपुक्तस्य (३०३) से खोप। इसे सर्वापिहार लोप कहते 
हैँ । च्वि-प्रत्ययान्त अव्धय होताहै। कृष्णीकरोति (जो काला नहीं ह, उपे काला 
बनाता ह)~--अक्रष्णः कृष्णः संपद्यते, तं करोति, कृष्ण + च्वि + करोति। च्विका 
लोप, इससे कृष्ण के अ कोई । ब्रह्मीमवति (जोब्रह्य नहीं है, वह्‌ ब्रह्म होता है }- 
ञब्रह्य ब्रह्म भवति, ब्रह्मन्‌ + च्वि + भवति । च्वि का लोप, नलोपः० से न्‌-लोप, 
इससे अ को ई। गङ्गीस्यात्‌ (जो गंगा नहीं ह, वह गंगा हो जाए्)-अगङ्गा गङ्गा 
स्यात्‌, गङ्धा + च्वि + स्यात्‌ । च्विकालोप,भा को ई। ( अब्थथस्य च्चावीत्वं नेति 
व्यम्‌, वा० ) च्विबादमेंहाने परअव्यय केअ भौर को ई नहींहोतारह। 
बोषान्रतम्‌ अहः ( वर्षा ऋतु में घने बादलों कै कारण दिन रात जंषाहो र्हा ह) 
सदोषा दोषा अभूत्‌, दोषा +च्वि+ भतम्‌ । च्विकालोप, आ को ई नहीं हुआ । 
दसी प्रकार दिवा्रुता रात्रिः ( भचिकर्चादनी के कारण रात दिन जैसी हो गई हं )- 
अदिवा दिवा अभूत्‌, दिवा + च्व + भूता । पूर्ववत्‌ । 


१२२९. विभावा साति कात्य (५-४-५२) 

च्विविषये सातिर्वा स्यात्ताकत्ये ॥ | 

च्वि प्रत्यय के अर्थं ( भभूततदभाव ) में विकल्प से साति ( सात्‌ ) प्रत्यय होता है, 
साकल्य ( सम्पूर्णता ) अर्थंमें। 

१२२०. त्रत्पदाचोः (८-२-१११) 

सस्य परव न स्थात्‌ । कृत्स्नं शस्त्रमग्निः संपद्यतेऽग्निसा-इ्‌ वति । दधि सिश्वति ।! 

सात्‌ प्रत्ययकेस्‌ भौरपदकेभादिस्‌कोष्‌ नहीं होता है। अग्निसाद्‌ भवक्ति 
( सम्पूणं शस्त्र जलकर भग हो रहा ह )- त्स्नं शस्त्रम्‌ अग्निः संपयते, अरिनि + 
सात्‌ + भवति । इस सूत्र सेस्‌कोष होने का निषेध । सात्‌-प्रत्ययान्त अव्यय होता ह । 
दधि + सिश्चति = बधि लिश्वति । इत सूत्र से पदादि होने घे तुकोष्‌ नहीं हुमा । 
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१२२१. च्वौ च (७-४-२६) 
च्वौ षरे पूर्वस्य दीर्घः स्यात्‌ । अग्नीभवति । 
च्वि प्रत्यय बाद में होने पर पूर्ववर्तीं हस्व स्वर को दीर्घं हो जाता ह । अग्नीभवति 
(जो अगिनिनहींहै, दह अग्नि बन रहा है)-- अनग्निः सग्निः भवति, अभिनि + च्वि 
+ भवति । च्विकालोप, अग्निकी इ को इसे दीर्घ ।. 


९२९२. अव्यक्तानुकरणाद्‌ इ चजव रार्धादनितौ डाच्‌ (५-४-५७) 


दचजेवावर भ्युनं न तु ततो न्युनसनेकालिति यावत्‌ 4 तादशमधं यस्य तस्माड़ाच्‌ 
स्यात्‌ कभ्वस्तिभियगि । ( डाचि विवक्षिते दे बहुलम्‌ ) । इति डाचि विवक्षिते 
द्वित्वम्‌ । ( नित्यमास्रेडिते डाचीति वक्तञ्यम्‌ ) । डाचषरं यदास्नेडितं तस्मिन्परे 
पुवंपरयोवंणंयोः पररूपं स्थात्‌ । इति तकारपकारयोः पकारः पटपटाकरोति । 
भग्यक्तानुकरणात्किम्‌ ? ईषत्करोति | हयजवरार्धात्किम्‌ ? श्रत्‌करोति । अवरेति 
किम्‌ ? खरटखरटाकरोति । अनितौ किम्‌ ? पटिति करोति ॥ 
जिसके भाधे अंश मे अनेक अच्‌ हौ, एसे अव्यक्त ( अस्पष्ट ) ध्वनि के अनुकरण 
शब्द से डाच्‌ (आ) प्रत्यय होता है, कृ, भ्‌ ओर अस्‌ धातुके योग मे, इति बाद में होने 
पर डाच्‌ नहीं होगा । ( डाचि विवक्षिते द बहुलम्‌, वा० ) डाच्‌ प्रत्यय की विवक्षा 
(कह्ने की इच्छा) में अव्यक्तानुकरण को विकल्प से द्वित्व होता ह । ( नित्यमाम्रेडिते 
डाचीति वक्तव्यम्‌, वाऽ ) डाच्‌-प्रक आग्नोडित ( द्वित्व का अगला भाग) बाद में हेन 
पर पूवं ओर पर वणं को पररूप एकादेश होता है । पटपटाकरोति (पटपट करता है ) 
-- पत्‌ करोति, पठत्‌ # करोति । डाच्‌ करने से पहले डाचि० वार्तिक पे पटत्‌ को 
दत्व, डाच्‌ (आ) पटत्‌ + षटत्‌ + आ +करोति, नित्य० (वा०) से त्‌ + पप एकदेश, 
डाच्‌ (आ) इत्‌ ह, अतः टे; ( २४२) से अत्‌ का लोप, पटपट्‌ 4 आ + करोति । 
प्रहयुदाहरण~दषतकरोति ( थोड़ा करता है ) मे अव्यक्त ध्यति का अनुकरण नहीं हं, भतः 
डाच्‌ नहीं । शरत्करोति ( भत्‌ घ्वनि करता है)--इप्े अनेक अच्‌ नही ट, भतः डाच्‌ 
नहीं । खरटखरटाकरोति ( लरटत्‌ शब्द करता ह )--इसपें दो से अधिक अच्‌ है, अतः 
डाच्‌ हुभा । पटपटाकरोतिवत्‌ । पटिति करोति ( पट्‌ एेशा शन्द करता है }--द्‌ + 
इति करोति । यहां बाद मेँ इति शब्द है, अतः डाच्‌ नहीं हआ । 
प्वाथिक्ष-प्रत्यय समाप्त । 


तद्धित-प्रकरन माप्त । 





स््रोःप्रत्यय 


आवश्यक-निर्श 


(१) छ्गि ( स्त्रीलिग आदि) प्रातिपदिक का अर्थंहं। टाप्‌ (मा) आदि प्रत्यय 
स्व्रीलिग के द्योतक हँ । टाप्‌ आदि लगनेसे स्व्रीलिगिका अर्थं व्यक्त हो जाताहं। 
(२) मुख्यल्पसेस्त्रील्गिमेंये प्रत्यय होते हँ-१. टाप्‌ (आ), २. डीप्‌ (ई), ३. 
डीष्‌ (ई), ४. डीन्‌ (ई), ५ ऊउडः(ऊ,६ ति। १, टाप्‌ (आ) अकःरान्त शब्दों 
से होताहै। अ+ अनजा, टाप्‌ होने पर सव्ण-दीर्घहो जाएगा। २--४. डीप्‌ , 
डोष्‌ मौर डोन्‌ काई दोष रहताह। इने पूर्वं यदि कोई अकारान्त शब्द होगा तो 
यस्येति च (२३६) पेज या आका लोपं होजाएगा। ५ उड्‌ (ॐ) होने पर 
प्रायः उ +ऊनऊसवर्णदीर्घहोताह। ६. ति होने पर युवतिः में युवन्‌ केन्‌का 
लोप नलोपः° (१८०) से होगा । (३) आक्रारान्त ओर ङोप्‌ आदि के ईकारान्त 
दान्दों के बाद प्रथमा एक > म सु (स्‌ ) का हल्‌डय।ब्‌म्यो० ( १७९ ) से लोप 
टोताहं। (४) आकारास्तकेषलूपरमायासर्वाके तुल्य तथा ईकारान्त के रूपनदी 
के तुल्य चलाव | 


ऋ १२३२. स्त्रियाम्‌ (४-१-२३) 
भ।घकारोऽयम्‌ । समथनिामिति यावत्‌ । 
, समानां प्रथमाद्‌ वा (४-१-८२) सूत्र तक स्त्रीछ्गि का अधिकार है । वहां तक 
र सूरो स्त्रीरिग मे प्रत्यय होते है। 


१२३४. अजाद्यतष्टाप्‌ (४-१-४) 
भजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ स्त्रीत्वं तत्र चोत्ये टाप्‌ स्थात्‌ । अजा । 


एडका । महवा । चटका । मृषिका । बाला । वत्ता । होडा । मन्दा । विकाता । 
इत्यादि ॥ मेधा । गद्खा । सर्वा ॥ 


अज नादि शब्द तथा अक्रारान्त शब्दों से स्त्रीत्वको प्रकट करनेके ङ्एि टप्‌ 
(आ) प्रत्यय होता है। अजा (बकरी) अज+ टाप्‌ (आ) । प्र०्एकण्कैसु (स्‌) 
कालोप । इसी प्रकार एडक्>एडका ( मेड), अव > अश्वा (घोड़ी), चटक >> 
चटका (चिद्या), पूषफ़ > पुषिका (चुहिथा), बाल> बाला (लडकी), वत्स > वत्वा 
(लडकी), होड > होडा, मन्द > मन्दा, विलात > विलाता (इन तीनों का अर्थ कमारी 


== भु १ ८ == 
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है) । मेव > मेधा (बुद्धि), गङ्क > गङ्का (गंगा), सर्वं > सर्वा (सब) । अजा से मूषिका 
तक के शब्दों में जातेरस्त्री० (१२५४) से ङीषु प्राप्त था भौर बाला से विलाता तक 
मे वयसि प्रथमे (१२४१) से डप्‌ प्राप्त था, इनको रोक कर टाप्‌ हमा । 


१२३५. उगितश्च (४-१-६) 
उगिदन्ताल्रातिपदिकास्स्त्रियां ङीप्स्यात्‌ । भवती । भवन्तौ । पचन्ती । दीग्यन्ती ॥ 
उगित्‌ (उ भौर ऋ जिक्षमेसे हटा ह) प्रत्य अन्त वाञ़े शब्दोंसे स्ील्िणमें 

डीप्‌ (ई) होतारह। भवती (अप, स्त्रीक्िग)-भा+ डकतु (अवत्‌) =भवत्‌ + ई । 
भवन्ती (होती हई) - भवत्‌ + डप्‌ (ई । शप्‌० (३६६) से बीच मं नुम्‌ (न्‌, । 
इती प्रकार पचन्ती (पकती हुई) - पचत्‌ + ङोप्‌ (ई), दीऽ्यन्ती (बेरती हुई) - 
दी्यत्‌ + डीप्‌ (ई) । भवन्ती आदि तीनोंमे शत (अत्‌, प्रत्यय हं। ऋ हने से 
उगित्‌ ह । शप०(३६६) से नुम्‌ हुभा हे । 

१२२६. टिङ्ढाणन्‌ढटयसन्‌दघ्नम्‌ मात्रच्‌- 

तयप्‌ठक्‌ठनुकषवरपः (४-१-१५) 

अनुपतजंनं यह्िदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रियां ङीप्स्यात्‌ । 
षु ख्चरी । नदद्‌-नदौ । देवट्‌ -देवौ । सौपर्णेयी । रेन््री । ओौत्ौ । ऊ रदयसी । 
ऊरुदधघ्नी । ऊरुमात्री । पन्चतयौ । भल्षिक्णी । लावणिकी । यादृशी! इत्वरी! 
( नङ्ल्नजी कक्ख्युस्तरणतलुनानाभुपसंडप(नम्‌ ) । स्तर॑णी । पौस्नी । शाक्तिरी । 
याष्टीकी । आढचंकरणी । तरणी । तलुनी ॥ 

निम्नलिखित प्रत्यय अन्तमं होने पर अनुपसर्जन (जोगौगनदहो) ओर ह्व 
अकारान्त प्रातिषदिकसे स्त्रोत मे डप्‌ (ई) भ्रत्य होता हः -टित्‌ (नजिषपेसेट्‌ 
हटा हो), ढ (एय), अण्‌ (अ), अन्‌ (ज), दयक्‌ (११), दन्‌ (दघ) मात्रच्‌ 
(मात्र), तयप्‌ (तय), ठ्‌ (इङ), ठम्‌ (इर), कम्‌ (अ), क्रप्‌ (वर) 1 इनके क्रपशः 
उदाहरण हैः--१. एित्‌-कृष्वते (कृष देश मे धूभते वाली स्त्री) -$6 +चर्‌+८ 
(अ) + डीप्‌ (ई) । चरेष्टः (७९३) से ट प्रल्यय, अलोप । नदी (न री)-तद + ई । 
अकालोप। नदट्‌ टित्‌ शब्दहै। देवी (देवी,-देव + ई्‌। अका कोप । देवट्‌ टित्‌ 
शब्द है । २. ठ-सौपर्णेयौ (सुपर्णी कौ पुत्रो, गण्ड कौ बहन) सपण +६। अका 
लोप । यहाँ पर स्तरोभ्यो उक्‌ (१००५) से (एय) प्रत्यप है । ३. अण्‌ रेची 


॥ श 9 देवता (१०२६) से अम्‌ 
टनद्र-सं बर्पिनी )-एः लोप । य 10 
( दरसन ) ए द्र | | अ का लो न + £ । अ का लोप | यहां प्र उत्पा- 


है । ४. अन्‌ -मौत्सौ (क्षरना-संबन्विनो)- 
दिम्थो° (९८७) से अन्‌ ह 1 ५-७ ऊद्छवती 1) ध 
` जच वा, छोटा तालाब अदि )-ऊष्टध6 * द्‌, अश्ष्म ¶६, 


२ 


२० रच सिदान्त-कोौयुदी 


अन्तिमिञअ का तीनों स्थानों पर लोप । यहां पर प्रमाणे ( ५-२-३७ ) से दयसच्‌, 
दघ्नन्‌ भौर मात्रच्‌ प्रत्यय हँ । ८. तयप्‌- पञ्चतयी (पाच अवयव वाली)-पञ्चतय + 
| अका लोप । र्हा पर संख्याया० (११५७) से तयप्‌ ह । ९. सक्‌-आक्षिकी (पासो 
से खेलने वाटी ›-आिक-{ई। म कालोप । यहां तेन दीव्यति० (११०२) सेषक्‌ 
(इक) है । १०. ठन्‌-लावणिकौ ( नमक वेचने वाको }-लावणिक +इं । यर्हां पर 
लवणाट्‌ ठन्‌ (४-४-५२) से ठन्‌ (इक) हं । ११. कन्‌-यादृशी (जपती )-यादुश + 
ई 1 अ-लोप। यहां पर त्यदादिषु (३४७) से कल्‌ (अ) ह । १२. क्वरप्‌-इत्वरी 
(कुलटा)-इत्वर + ई । अ-लोप । यहां पर इण्‌नश० (३-२-१६३) से क्वरप्‌ (वर) 
प्रत्यय ह । 

( नन्‌त्नजीककद्युस्तरणतलुननामृुपक्तख्यानम्‌) बा० ) नन्‌ (न), स्तम्‌ (स्त), 
ईकक्‌ (ईक) भौर ख्युन्‌ (अन) -प्रत्ययन्त तथा तरण ओर तलृन शब्दोंसे भीङप्‌ 
(ई) होता ह । १. नम्‌-स्त्र॑णी (स्त्री-संवन्धिनी)-स्वैण + ई । अ-लोप । स्त्रीपुंसाभ्यां 
(९८८) तै नन्‌ (न) प्रत्यय ह । २. स्नन्‌-र्पौत्नी (पुरुष-संबरनिधिनो)-पौँत्न + ई । अ- 
लोप । स्त्री (९८८) से स्नन्‌ (स्न) प्रत्यय है । ३. ईकक्‌ शाक्तीकी (शक्ति-तामक 
भस्त्र वाला}-शाक्तीक +ई। अ-लोप। शक्तियष्टो० ४-४-५ ९) से ईकक्‌ (ईक) 
प्रत्ययहं। इपी प्रकार याष्टीकी (लारीन-वाली )-याष्टीक ~+ ई। शाक्तीकी के तुल्य । 
४. ख्यन्‌-आढंकरणी (घनी बनाने वाली)-आढ्ययकरण + ई । भअ-छोप । आढ ° 
८२.२.५६) से स्युन्‌ (अन) प्रत्येय ह । ५. तस्णी, तलुनी (युवति)-तरुण # ई, तलुन 
+ ई । अ-लोप । 

१२२७. यजश्च (४-१-१६) 
यञन्तात्‌ स्त्रियां उीष्स्यात्‌ । मकारलोवे कृते- 
यन्‌-्रत्ययान्त शब्दो से स्त्रीक में डप्‌ (ई) प्रत्यय होता ह । 
१२३८. हलस्तडितस्य (६-४-१५०) 
हलः परस्य तद्धितयकारस्योपधाभरतस्य लोप ईति षरे । गार्गं ॥ 
टल्‌ (व्यजन;के बाद तद्धित के उपधारूपमे विद्यमानय कालोप होता ह, बाद 
मेङलहोतो। गार्गो (गगगोत्र कौ स्त्री) गायं +ई। यजश्चसे ङीप्‌, भका लोप, 
इस्सेय्‌ का लोप्‌ । यहां पर गर्गादिम्यो° (९९३) से यल्‌ हँ। 
१२२९. प्राचां ष्ड़ तद्धितः (४-१-१७) 
यनन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्त च तद्धितः ॥ 





यन्‌-प्रत्यन्त से विक्त्मसे ष्फ (आयन) प्रत्यय स्त्रीक होता है भौर वहु 
तद्धित-संज्ञक होताहं।ष्‌ इत्‌ ह ।फको आयन होता ह । 
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१२४०. विद्‌ गौर।दिभ्यशच (४-१-४१) 

षिद्भ्यो गौरादिभ्यश्च स्त्रियां डीषु स्यात्‌ । गार्ग्यायणी । नतंङ्ञो । अनडहौ । 
अनडवाही । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 

षित्‌ (जिसपेसेष्‌ हटा हौ) ओर गौर आदि शब्दो पेस्त्रीख्गि में डोष्‌ (ई) प्रत्यप 
टोता ह । ङीष्‌ कार शेष रहता दहै । गार्यापिणी (गर्गं की पुत्री)-ग।ग्धं + ष्फ (आयन) 
+ ई । पूरवसूत्रसे ष्फ,फको आयन, न्‌कोण्‌, अकालोप। गार्ग्याधण षित्‌ ह। 
नतं रो (नाचने वाली)-नर्तंफ + ई। अ-लोप। नतक में शिलिपिनि तुन्‌ (३-१-१४५) 
से ष्वुन्‌ (अक) षित्‌ प्रत्यय ह, अतः ङष्‌ । गौरी (पावती, गौर वणं को स्त्री)-गौर# 
ई गौरादिके कारण डोष्‌। अ-खोप। (अ{भनडहः स्त्रियां वा वाच्यः, वा ) 
स््रोख्गि में अनङ्‌. शब्द को विक्ल्पसे आम्‌ (अ) अगम होता हं। अनडुही, 
अन्वाह (गाय)--अनङ़ह. + ई । गौरादिमें होने से ष्‌, अनडुहो । अम्‌ (आ) 
आगम उके बाद होगा, यण्‌ होकर अनड्वाह +ई। आम्‌ विक्त्पसे हुभा। गौरादि 
आकृतिगण ह । इस प्रकार के अन्य शब्द भो इत गण में समञ्ने चािए । 


१२४१. वयति प्रथमे (४-१-२०) 
प्रथमवयोचाचिनोऽदन्तात्‌ स्त्रियां ङीप्स्यात्‌ । कुमारो ॥ 


प्रथम (कुमार) अवस्था के वाचक श्व अक्ञारान्त शब्दं से स्रीलिगि में डीप्‌ (ई) 

होता ह । कमारी (विवाहित ल्डकी)-ङमार + डीप्‌ (ई) । भ का लोष। 
१२४२. ह्िगोः (४-१-२१) 

अदन्ताब्‌ द्िगोरीप्स्यात्‌ । त्रिलोङौ । अ नादित्वाल्तरिफडा । उयनीका सेन। ॥ 

हस्व अकारान्त द्विणुसे ङोप्‌ (ई) प्रत्यय होता हं। न्रिखोको ( तीन लोकोंका 
समद )-त्रिलोक + ई । अलोप । त्रपाणां लोकानां सताहारः, दिगु-समपि हं । त्रिफला 
(तीन फरो का समूह-हरं, बेडा, आवा) -त्रिफड +टाप्‌ (भा) । अजादिगण मेँ है, 
अतः अजाद्यतष्टाप्‌ (१२३४) से टाप्‌ । इयी प्रकार ऽनीका (तेना) -त्रथाणाम्‌ अनीकानां 
समाहारः, नोक + टाप्‌ (आ) । अजादिगण मेँ होने स टाम्‌ । 


१२४३. वर्णादनुदाततात्‌ तो नः (४-१-२९) 


वर्णवाची योऽनुशाततान्तस्तोपथस्तवन्तादनुपलजनाप्ाति पदिका डीप्‌ तज्ारस्य 


नकारादेशश्च । एनी, एता । रोहिणी, रोहिता ॥ 
वणंवाचक जो भनुरात्तान्त ( अन्त में अनुदत्ति ) 
शब्द तदन्त अतुवपर्जन (जो गौणन हो) प्रारिपदि$ 


ओर तोपध (उपधामें तहो) 
से विक्रह्मसे डप्‌ होतारं ओर 
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तकोन होता ह । "एनौ, एता (कवबरी)-एत + टाप्‌ (आ)=एता । एत + ङीप्‌ (ई) । 
तको न, अ-लोप। रोहिणी, रोहिता (लाल रंग वाली )-रोहित + टाप्‌ (जा)= 
रोहिता । रोद्ित + ई । त को न, भ-लोप, अट्‌कु° सेन्‌कोण्‌, रोहिणी । 
१२४४. वोतो गुणवचनात्‌ (४-१-४४) 
उदन्ताद्‌ गुणवाचिनो वा डीष्‌ स्यात्‌ + मृष, मृदुः ॥ 
हरव उकारान्त गुणवाचक ब्द से स्तरीलिगि मे विक्त्पसे डीप्‌ (ई) प्रत्यय होता 
हे । शृव्वी, भ्रुः (कोमल)-मृद्‌+डीष्‌ (ई) । यण्‌ 1 पक्षम मृदुः । 


१२४५. बह्वादिभ्यश्च (४-१-४५) 


एभ्यो वा डीष्‌ र्यात्‌ । बह्भी, बहुः । ( कृदिकारादत्तिनः ) । रात्री, रात्रिः । 
( सवेतोऽक्तिघ्नर्यादित्येके ) । शकटी । शकटि; ॥ 

बहु आदि शब्दों से विकल्प से डीष्‌ (ई) प्रत्यय होता है। बह्वी, बहुः (बहुत) 
बहु + ई । यण्‌ । पक्ष में बहुः । ( कविकारादक्तिनः, वा० ) त्‌ प्रत्यय का जो इकार, 
तदन्त प्रातिपदिक ते विकल्प से डीष्‌ (ई) होता ह, क्तिन्‌ प्रत्ययान्त से तहीं । रत्री, 
रात्रिः (रात) रात्रि + ई । यस्येति चसे इकालोप। पक्षे रात्रिः। रात्रि श  #, 
त्रिष्‌ (त्रि) उणादि प्रत्यय से बनत्ता है । (सवतोऽक्तिलनर्थादिव्येके, बा०) क्तिन्‌ अथं वालि 
त्ययो से भिन्न सभी इकारान्त शब्दों से विकल्प से डीषु (ई) होता है, एसा क 
भाचार्याका मतहै। ज्ञकटी, शकटि; ( छोटी गाडी )}-शक्टि +र । इका लोप । 
पक्ष मं शकटिः । 


१२४६. चुंयोगादाख्यायाम्‌ (४-१-४८) 
या पुमाख्या पुंयोगात्‌ स्त्रियां दर्तते ततो डीष्‌ । गोपश्य स्परी गोपौ । 
( षालकान्तात्न )- 


जो पुरुषवाचक शब्द लक्षणा से स्त्ीरिग मेँ आता है, उससे डीष्‌ (ई) प्रत्यय होता 
ह । गोपौ (र्वाटिन)-गोपरय स्त्री, गोप + डीप्‌ (ई) । अ का टोप। ( पालकान्तान्तः 
वा० ) पाटक~-अन्त वाले शब्दसे पुंयोग ( लक्षणा द्वारा संबन्ध) मेँ डीषु प्रत्यय 
नहीं होगा । 
१२४७. प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पुवंस्थात इ दाप्यसुपः (७-२-४४) 
प्रत्यथद्थास्कास्पवस्याकारस्येकारः स्यादापि, स आप्सुपः परो न चेत्‌ । गोपालिका । 
अश्वपालिका। सविका। कारिका। अतः किम्‌ ? नौका । प्रत्ययस्यात्किम्‌ ? 
हावनोतीति शका । असुपः किम्‌ ? बहुषरिव्राजका नगरी । ( सु्यदिवतायां चान्वाच्यः ) 
सुयंस्य स्त्री देवता सूर्या । देवतायां किम्‌ ? ( सूर्यागस्त्ययोश्छे इयां च ) ॥ 
यलोपः । सुरी कुन्ती, मानुषीयनम्‌ ॥ 
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प्रत्ययस्य कसे पूर्ववर्तीअको इहोतारह, बादमें भाप्‌ (आ) होतो, वह 
आप्‌ सुप्‌ केबादन हो । गोपाकिका ( गोपालन करने वाले की स्त्री )-गोपालक + 
टाप्‌ (आ )। पूरं वातिक से डीष्‌ का निषे्र, अतः टाप्‌, इसमे रके अकोड,. 
दीर्घंसन्धि । इसी प्रकार अश्वपालिका ( अश्चपालक् की स्त्री )। सविका ( समी)- 
स्वक + आ । इससे अको इ । इसी प्रकार कारिका (कर सकने वाली)-़ + प्वुल्‌ = 
कारक~+भा। इस्सेअ कोइ । प्रत्युदाहूरण-नौका (नाव )-नौ+क+आ। 
कसे पूवं अ नहीं है, अतः इ नहीं। शका ( करने वाली )-शक्नोतोति, शक्र 
+ अच्‌ (अ) -+आ। पचाद्यच्‌ फिर टाप्‌ । इसमे प्रत्ययका क तहींह, अतः इ 
नहीं । बहुपरित्राजका नगरी ( बहुत संन्यासियों से युक्तं नगरी })--बहवः परिव्राजकाः 
यस्यां सा, बहु परिव्राजक +आ। यहा त्रिभक्ति का लोपहोकर टाप्‌ हृ, अतः 
ई नहींहोगा। (सूर्याद्‌ इेवतायां चाब्‌ चक्तष्यः, वा ) पुंयोग के दारा देवतास्तरी 
अर्थं मे विद्यमान सूर्यं शब्द से चाप्‌ (आ) प्रत्यय होताहं। चाप्‌ काआ शेष 
रहता ह । सूर्या ( सूर्यंक्ो देवता स्त्री ) - सूर्यस्य स्त्री देवता, सूर्य+चाप्‌ (आ)। 
( सूर्यागस्त्ययोश्चे उःघां च, वा० ) सूर्यं भौर अगस्त्य शब्दोंकेय्‌का लोपतोताहै, 
बादछ (ईय) भौरङी (ई) होतो। सूरी (सूयं कौ मनुष्य जातिकौ स्त्री, 
कुन्ती }--ूयं + ङोष्‌ ( ई ) । पुंयोगादा० ( १२४९ ) से डीष्‌, अका लोप, इससे 
य्‌ कालोप । मनुष्यस्त्रौ होने से चाप्‌ प्रत्यय नही हज । 
१२४८. इन्द्रवरुणभवेशवं हदरमृडहिमारण्ययवयवनमातुनाचार्याणा- 

मानुक्‌ (४-१-४९) 

एषा मानुगागमः स्थात्‌ ङीष्‌ च । इन्द्रत्य स्त्री -- इन्द्राणौ । वरुणानी । भवनो । 
शर्वाणी । रुद्राणी । मृडानी । ( हिमारण्यथोम हरवे ) । महद्धिमं हिमानी । महदरण्य- 
मरण्यानी । ( यवाहोषे )। दुष्टौ यवो धवानी । ( यवनाल्लिप्याम्‌ )। यवनानां 
लिपियंवनानौ । ( मातुलोषाध्याययोरानुग्वा ) । मातुलानी, मातुलो । उपाध्यायानी, 
उषाध्यायी । ( आचार्यादणत्वं च ) । आचा्व॑हय स्त्री आचार्यानी । ( अयेक्षत्रियाभ्यां 
वा स्वार्थे ) । अर्याणी, अर्था । क्षत्रियाणी, क्षत्रिया ॥ 

इन शब्द स स्वो मे ङीष्‌ (ई) प्रत्यय होता हं आर आनुक्‌ ( भन्‌ ) शा 
आगम होता हैः-- इनदर, वरुण, भव, वाव, सद, मृड, हिम, अर्य, यथ, यवन्‌, मातुल 
भौर आचार्यं । सूचना-डीष्‌ (ई) आर भुक्‌ ५ भान्‌ ) होकर, भान्‌ + ६ 

(4) 26" नद्ध की स्वी )--इन्द्रस्य स्त्री, इन्द्र + आनी । 

आनी अन्तमं लगताह। हृ्द्राणी ( द । ^ 
दीर्घं, अद्कुर्से नूकोण्‌] इती प्रकार लगा १ १ 


शर्वाणी, सद्राणी, मुडानी (शिव की स्त्री 1 भ्व ८ श्र, मृडये शिवके नाम रहै) ॥ 
( हिनारण्ययोमहत्वे, वा ०) दिम भौर भर ध कन्दं से महत्व ( अधिकता ) अर्थ में 
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आनी" कगता है। हिमानी ( अधिक बफं })- महद्‌ हिमम्‌, हिम ~+ आनी । 
अरण्यानी ( वड़ा जंगल )-महद्‌ अरण्यम्‌, अरण्य + प्रानी । ( यवाद्‌ दोषे, वा० ) 
यव शब्द ते दोषयुक्त ( खराब ) अथं मेँ आनी लगता । यवानी ( खराब जौ )- 
दुष्टो यवः, यव + आनी । ( यवनारिलप्याम्‌, वा० }) यवन शब्दस ल्पि अथं में 
आनी लगता हं । यवनानी { यवनोंकी लपि )--यवनानां कपिः यवन ~+ आनी । 
( मातुलोपाघ्याघयोरानुग्‌ वा, वा० ) मातुल ओर्‌ उपाध्याय शाब्दा से विकल्प से आनुक्‌ 
( आन्‌ ) होता । अतः एक स्थान पर आनी लगेगा, अन्यत्र केवल ई । मातुलानी, 
मातुलौ ( मामी })-- मातुलस्य स्त्री, मातुल आनी, मातुल~+ई। अ का लोप । 
उपाध्यायान, उपाध्याया { गुरु कौ स्त्री )। पूर्ववत्‌ । ( भाचायदिणत्वं च, वा ) 
आचाय शब्द से आनी लगनेपरनकोण नही होता हं। आचार्यानी ८ आचार्यं की 
स्त्री )- माचा्यंस्य स्त्री, आचाय + आनी । ( भर्यक्षत्रियाभ्यां वा स्वार्थे, वा० } अयं 
जौ च्तत्रियिशब्दोंसे स्वार्थमे विक्त्पसे आनी लगताह। पक्षम टप्‌ हौगा। 
मर्याणी, मर्या ( वंश्य वर्णं कौ स्त्री )--अर्यं+ मानी, भर्य+टाप्‌ (आ) । नको 
ण्‌ 1 €ती प्रकार क्षत्रियाणी, क्षत्रिया ( क्षत्रिय स्वी) । पूर्ववत्‌ । 


१२४९. क्रं तात्‌ करणपूर्वात्‌ (४-१-५०) 

क तान्ताददन्तात्‌ करणादेः स्त्रियां डीष्‌ स्यात्‌ । बस्त्रकीती । क्वचिन्न । 
धनक्रोता ॥ 

करण कारक पहले होने पर क्रीत अन्त वाले अकारान्त शनब्दसे स्त्रीलिगिमें डीषु 
( ई ) होता है 1 वस्त्रकीतो ( वस्त्र से खरीदी हई )--वस्त्रेण क्रीता, वस्व्रक्रीत + डीष्‌ 
( ई ) । ग्तिकारको० (वा०) से समास ओर इससे ङीष्‌, अन्त्य-लोप । घनक्रोता 
( घन से खरीदी गई ) -घनेन करोता, धनक्रीत+टाप्‌ (आ) । सवर्णदीर्घं । यह 
डीष्‌ कहीं पर नहीं भी होता ह, अतः र्हा पर डीष्‌ न होकर टाप्‌ हुभा । 


१२५०. स्वाद्धाच्चोपसजंनादसंयोगोपधात्‌ (४-१-५४) 
असंयोगोपधमपसजनं यत्‌ स्वाद्धः तदन्ताददन्तान्‌ डीष्‌ वा स्यात्‌ । केशानति- 
क्रान्ता - अतिकेशी, अतिकिशा । चन्द्रमुखी, चन्द्रमुखा । असंयोगोपधात्किम्‌ ? 
युगरल्फा । उपतजनात्किम्‌ ? शिखा ॥ | 


जिसकी उपधा में संयोग नहीं है, एसा उपसर्जन (गौण) स्वांग (शरीरावयव) 
वाचक जो शब्द, तदन्त हस्व अकारन्त शब्दसे विक्त्पन्ने ङौष॒ (ई) होताहं। 
अतिकेशी, अत्तिकेश्ना (बालों का अतिक्रमण करते वाली)-केशान्‌ अतिक्रान्ता, अति- 
केश + डीष्‌ (ई) । अन्त्य-लोप । अतिवेश+टाप्‌ (आ)। अत्यादयः० (वा०) से 
समास, डीष्‌ (ई) । पक्ष में टाप्‌ । चन्प्रमुली, चन््रमुखा (चन्द्रमा के तुल्य मुखवाली )- 
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चन्द्र इव मुखं यस्याः सा, चन्द्रमुख + ङीष्‌ (ई) । अन्त्य-लोप । चन्दरमुख + टप्‌ (आ) । 
बहुन्रीहि-समास, इष्‌ । पक में टाप्‌ । प्रत्युदाहूरण- सुगुल्फा ( सुन्दर गुत्फ या टखने 
वाली)- शोभनौ गुत्फौ यस्याः सा, सुगुत्फ+टाप्‌ । उपधामें संयुक्त वर्णं ह, भतः 
डोष्‌ नहीं । टप्‌ होगा । शिखा (चोटी)-शिख + टाप्‌ । यह गौण नहीं है, अतः डीष्‌ 
नहीं हआ । टाप्‌ होगा । 


१२५१. न कर)डादिबह्वचः (४-१-५६) 
फो डादेवं हुचश्च स्वाङ्खानन डीष्‌ । कल्याणक्रोडा । आकृतिगणोऽयम्‌ । सुजघना ॥ 


क्रोड आदि गण तथा अनेकाच्‌ स्वांगवाक् प्रातिपदिक से डीष्‌ (ई) नहीं होता 
हं । अतः टाप्‌ होगा । कल्याणक्रोडा (कल्याणकारी वक्षःस्थल वारो, घोडी)-कल्याणी 
क्रोडा यस्याः सा, कत्याणक्रोड + टाप्‌ (आ) । बहुत्रीहि समास, इससे ङीष्‌ का निषेध, 
टाप्‌ । क्रोड आदि आकृतिगण है । अतः सुजघना (सुन्दर जाधव वारी, स्त्री)-शोभनं 
जघनं यस्याः सा, सुजघन + टाप्‌ । पूर्ववत्‌ । 


१२५२. नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ (४-१-५८) 
न डोष्‌ ॥ 
स्वागवाचक नख भौर मुख शब्दों से संज्ञा में डीष्‌ (ई) नहीं होता । 
१२५३. पुवंपदात्‌ संज्ञायामगः (८-४७-३) 
पूवं पदस्थाल्नि्ित्तात्परस्य नस्य णः स्यात्‌ संज्ञायां न तु गकारव्यवधाने । 
शुपंणखा । गौरमुखा । संज्ञायां किम्‌ ? तान्नपुखी कन्या ॥ 
पूर्वपद में विद्यमान निमित्त (र्‌,ष्‌) कै बादन्‌कोण्‌ होताह संज्ञामे, यदिबीच 
मेगहोगा तो नहीं। शूर्पणखा (सूपके समान नाखून वाली, रावण की बहिनका 
नाम है)-शूर्णणि इव नखानि यस्याः सा, शुर्प॑नल + आं । नख० (१२५२) से निषेध 
के कारण डीष्‌ नहीं हुम, टाप्‌, इसपेन्‌कोण्‌। गौरमुखा (गौर मुख वाली, नाम 
है)-गौरं मुखं यस्याः सा, गौरमुख + आ । ङीष्‌ का निषेध, टाप्‌ । प्रत्युदाहुरण - 
ताञ्नमुखी कन्था (लाल मुंह वाली, कन्या)-ता्र मुखं यस्थाः सा, ताम्रमुख + डीष्‌ (ई) । 
यह संञा नहीं है, अतः नख० (१२५२) से डीष्‌ का निषेध नहीं होगा । स्वाङ्ग 
(१२५०) से डीष्‌ (ई), अन्त्यलोप । 
१२५४ जातिरस्त्री विषयाद्योपधात्‌ (४-१-६३) 
जातिवाचि यत्न च स्त्रां नियतमयोपधं ततः स्त्रियां ङीष्‌ स्यात्‌ । तटी । 


वृषली । कठी । बहुवची । जातिः किम्‌ । सुण्डा । अस्त्रीविषयातिकिम्‌ 7? बलाका । 
भयोषधात्किम्‌ ? क्षत्रिया । ( योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिषेधः ) । 


४२६ लघुसिद्धान्त-कौमुदी 


हयी । गवयी । मुश्यी । हलस्तद्धितस्येति यलोपः । मनुषी । ( मस्स्यस्य इयाम्‌ ) } 
यलो दः 1 मत्सी ! 

जो शब्द जातिवाचक हो, नित्य-स्वील्गिनदहो भौर उसको उपघामें यूनो, 
एसे अकारान्त शब्द से स्त्री में ङीष्‌ (ई) प्रत्यय होता है । सुचना-जाति का ल्नण 
हः--१. आज्ृति्रहणा जातिः, २. लिङ्खानां च न सवंभाक््‌ । सङ्ृदाख्यातनिर्ग्रह्या, ३. 
गोध्रं च, ४. चरणं; सह । १. आकृति से जिसक्रा ग्रहण हो । जैँमे-जातिवाचक संज्ञा शब्द, 
गो आदि। २. जो सत्र ल्मे नहीं आते ओरएकमें बतादेनेसे अन्योंमें जिसका 
ग्ररण होता ह । जेपे-ब्राह्मण आदि । ३ गोत्र-प्रत्ययान्त शब्द । ज॑से-ओपगव आदि । 
४. चरण अर्थात्‌ वेदकी शाखाके पटठृने वाले) जँपे-कठ आदि। ये चारों प्रकारके 
रान्द जाति कटलाते हँ । १. तटी ('कनारा)-तट +ङड,ष्‌ (ई) । अन्त्य-लोप । पके 
प्रकार की जाति हं। २. वृषली (गुदर स्त्री)-वृषल + ङीष्‌ (ई) 1 अन्त्यलोप । दूसरे प्रकार 
की जातिर्‌ ।३ कंठी (वठदावा को पने वाली)}-कठशशाखाम्‌ अधीयाना । कठ 
ई । अन्त्यलोप । चौथे प्रकार की जातिहै। ४. बहुवृचौ (बह्वृच शावा को पठने 
वाी)-बरह.वु चगाखाम्‌ अधीयाना, बहवृच + ई । अन्तय-लोप। यह भी चौय प्रकार 
को जाति हं । प्रसयुदाहूरण-मुण्डा । (मंडी हई, मुण्डितं स्वरी)-मुण्ड + टाप्‌ । यह 
जातिवाचक नहीं है, अतः डोष्‌ नहीं हुमा । बलाका (बगुला स्तरी)-बलाक + टाप्‌ । 
यह नित्य-स्त्रीख्गि है, अतः ङ, ष्‌ नहीं हुआ । क्षत्रिया (चत्रिय स्त्री) -त्तत्रिय + टाप्‌ । 
उपवार्मेय्‌ ह, अतः डीषु नीं हुमा । ( योपधत्रतिषेघे हयगवयमु कयमनुष्यमत्स्याना- 
मध्रतिषेधघः, वा० ) योपध के निषेध में हय, गवय, मुकय, मनुष्य ओौर मत्स्य का निषेव 
नदीं होगा, अर्थात्‌ इने डोष्‌ होगा । हयौ (घोडी)-हय + डीष्‌ (ई) । अ का लोप) 
दसी प्रकार गवौ (जंगली नीर गाय)-गवय + ई। मुकयी (मुकय पशु जातिकी 
मादा) -मुक्य + ई । मनुषी (मनुष्य स्त्री) -मनुष्य + ई । अन्त्य-लोप, हलस्तद्धितस्य 
(१२३८) पे य्‌ का लोप । (मत्स्यत्य डम्‌, वा०) मत्स्य शब्दके य्‌ कालोप होताहै, 
बादमेंडी हयो तो । मत्छी (मछली) -मत्स्य + ई। अलोप, इस्सेय्‌कालोप। 


१२५५: इतो मनुष्यजातेः (४-१-६५) 
डीष्‌ । वक्षी ॥ 
मनुष्य-जातिवाचक स्व इकारान्त शब्द से इष्‌ (ई) प्रत्यय होताह। दाक्षी 
(दश्च की पुत्री) ~ दच्चस्यापल्यं स्त्री, दक्ष + इन. (इ) होकर दाक्षि + डीष्‌ (ई) । यस्येति 
चपेदका लोप । 





१२५६. ऊङ्तः (४-१-६६) 
उवन्तादयोपधान्तनुष्यजातिवाचिनः स्त्रियापूङ्‌ स्यात्‌ । कुरूः । भयो पधात्किम्‌ ? 
अध्वयुरब्राह्मणी ॥ | 


स्त्रौ-प्रत्यय ४२७ 


हस्व उकारान्त, अयोपध (उपधार्मेय्‌ न हो), मनुष्य जातिवाचक शद्दसे 
स्त्रीज्तिग में ऊडः (ॐ) प्रत्यय होता है । कुरूः (कृरुजाति की स्त्रौ)- कुर + उड्‌ (ऊ) । 
सवर्णदीर्घं । सूचना--श्रातिपदिकग्रहणे लिङ्घविरिष्टस्यापि ग्रहणम्‌" परिभाषा पे उड्‌-~ 
प्रत्ययान्त शब्दों से सुप्‌ प्रत्यय होगे । प्रत्युदाहरण -- अध्वर्युः ब्राह्मणी । अध्वुं शाला 
पठने वाली स्वरी--इसमे उपधामेंय्‌ है, अतः उड्‌ नदीं हुआ । 
१२५७. पडगोश्च (४-१-६८) 
पङ्गूः । श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च ) श्वभूः ॥ 
पडगु शब्द से स्त्रीरिग में ऊडः (ऊ) प्रत्यय होतारह। षड्नूः (कगङ्) -- 
पङ्गु + ऊ। सवर्णदीर्घं । (इवशुरस्थोकाराकारलोषश्च, वा०) उवशुर शब्द से स्त्रीखिगि 


में ऊडः (ऊ) प्रत्यय होता है ओौर शुर के उ ओौर अन्तिमिअ कालोप होताहे। 
्वश्नूः (सास) -दवशुर + ऊ । उवशुर के उ ओर अन्तिमिअ कालोप) 


१२५८. ऊरूतरषदादौपध्ये (४-१-६९) 

उपमानवाचि पूवं पदमूरूत्तरपवं यत्प्रातिपदिकं तस्मावूडः स्यत्‌ । करभोरूः ॥ 

जिस प्रातिपदिक का पूर्वपद उपमानवाचक हो--मौर उत्तरपद ऊर शब्दहो, 
उससे स्तरीरिग में उड्‌ (ऊ) होता ह । करभोरूः (करभ के तुल्य जंघा वाली) -करभौ 
इव ऊह यस्याःसा, करभोरु +ॐ। सवर्णदीर्घं । करभ का अथं ह~ 'मणिबन्धादा- 
कनिष्ठं करस्य करभो बहिः इत्यमरः । हाथ की ककाईसे ले$र कनी अंगुलि तक 
हाथ के घाहर का उपर से नीचे की ओर उतार वाला भाग। 

१२५९. संहितश फलक्षणवामादेश्च (४-१-७०) 

अनोपभ्याथं सूत्रत्‌ । संहितोरूः । शफोरूः 1 लक्षणोरूः । वामोरूः ॥ 

संहित, शफ, लक्षण ओर वाम पूर्वपद हां तो ऊ९ शब्द से स्तरीर्गि में उङ्‌ (ऊ) 
प्रत्यय होता है। संहितोरूः (मिरी हुई जंघाओों वाली)- संहितौ ऊरू यस्याः सा, 
संहितोरु + ऊ । सवर्णदीर्घं । इसी प्रकार शफोरूः (मिलो हुई जंघाओं वालो)-~ 
शफौ ऊरू यस्थाः सा, क्फ + ऊर + ऊ । लक्षणोरूः (शुभ लन्तण युक्त जाव वारी) 
लत्तणौ ऊरू यस्याः सा, लक्तगोर +ॐ। वामोरूः (सुन्दर जंघा वारी -वापौ 
ऊह यध्याः सा, वामोह + ॐऊ। 


१२६०. शाङ्गरवाच्रजो डोन्‌ (४-१-७३) 


शाङ्करवादेरल्ो योऽकारस्तदन्ताश्च जातिवा चिनो डीन्‌ स्यात्‌ । शाङगेरवी । 
बैदी । ब्राह्मनी । ( नृतरयोषु दिश्च ) । नारौ ॥ 


६. रघुसिद्धान्त-कोमुदी 


दाद्धरव आदि शब्दों से तथा अन. प्रत्ययकाजोञ, तदन्त जातिवाचक प्राति- 
पदिकसे ङन्‌ {ई} प्रव्ययहोता हं । शाद्धरवी (्यंगर की पुत्री) श्वुद्धुरोरपत्यं स्त्री, 
ाङ्करव + डीन्‌ (ई) । अन्त्यलोष । वदी (विद की पुत्री) -विदस्यापत्यं स्वी, वद + 
ई । अन्त्यलोप । ब्राह्मणी (ब्राह्मण स्त्री)-- ब्राह्मण + डीन्‌ (ई) अन्त्यलोप । (नृनरयो- 
वृद्धिश्च, वा०) नृ ओौर नरशब्दसे स्व्रल्गि मे डीन्‌ (ई) प्रत्यय होताहे मौर इन 
दोनों ब्दोको वृद्धिभी होती हं, अर्धात्‌ दोनोंकानार्‌ बनेगा, नुके ऋ को आर्‌, 
नरके अ को वृद्धि। नारी (स्त्री)-नृ+ई, नर+ ईनारी। ऋको भर्‌ । 
अन्त्य-लोप, उपव्ाकेअकोञआ। 


१२६१. यूनस्तिः (४-१-७७) 
युवन्‌ छब्दात्‌ स्त्रियां तिः प्रत्ययः स्यात्‌ । युवतिः ॥ 
युवन्‌ शब्द से स्त्रौख्गिमें ति प्रत्यय होता ह । युवतिः (युवा स्त्री) युवन्‌ + 
ति । नलोपः० (१८०) से न्‌ कालोप । सुचना--१. तिप्रत्यथ तद्धित होने से कत्त 
द्धित० से प्रातिपदिक संज्ञा ओौर सुप प्रत्यय । २. युवती शब्द इस प्रकार बनता है- 
यु मिश्रणामिश्रणयोः घातु से शतु, उ कौ उद्‌, युवत्‌ + डप्‌ (ई) । उगितश्च (१२३५) 
से डीप्‌ । 


स्त्रीप्रत्यय समाप्त । 





विभक्त्यथं-प्रकरण 
१२६२. प्रातिपदिकाथ-लिङ्-परिमाण-वचन-मान्र 


प्रथमा (२-३-४६) 
नियतो पस्थितिकः प्रातिपदिकायंः । मात्रशन्वस्य प्रत्येकं योगः । प्रातिपदिकार्थं 
मात्र लिङ्धमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्र संख्यामात्रं च प्रथमा स्थात्‌ । प्रातिपदि. 
काथेमात्र-उच्चः । नीचैः । कृष्णः । श्रीः । ज्ञानम्‌ । लिङ्घमात्र- तटः, तटी, तरम । 
परिमाणमात्र- द्रोणो ब्रीहिः । वचनं संख्या । एकः, टौ, बहवः । 


विभवत्यथं-ब्रकरण ४२९ 


किसी शब्द का नियत अथं बताने में, केवल ल्गिया केवल परिमाण (तोल) या 
केवल वचन (संख्या) का बोध कराने में प्रथमा विभक्ति होती ह) प्रातिपदिक का अर्थं 
ह-- नियतो पस्थितिक, अर्थात्‌ जिस अर्थं की नियम से उपस्थिति होती हं। इस सूत्रमें 
मात्र शव्द का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध ह । अतः सूत्र काथं होता हं--प्रातिपदिकार्थं 
मात्र मे, छिगमात्र की अधिकता में, परिमाणमात्र मे ओर संखूगमात्र मे प्रथमा विभक्ति 
होती है  प्रातिपदिकरार्थमात्र के ५ उदाहरण हँ-- उच्चैः (ऊपर), नीचः (नीचे), कृऽ्णाः 
(कृष्ण), शरीः (लक्ष्मी), ज्ञानम्‌ (ज्ञान) । जो शब्द अछि (लिग-रहित, अव्यय) भौर 
नियतलिग (निश्चित लिगि वाके) है, वे प्रातिपदिकार्य-मात्र के उदाहरण होते हं । उच्चैस्‌ 
भौर नीर्च॑स्‌ ये अन्ययदह, अतः अलग हं । इनसे पथमा एकवचन सु अने पर 
अव्ययादाप्सुपः (३७१) से सुप्‌ (स्‌) कालोपहोजाताह। स्‌को विषगंहो जाताहं। 
कृष्णः- कृष्ण +सु (सृ ) । यह नित्य पुलिगि है । श्रीः- ध्री +सु (स्‌ )। यह नित्य 
सत्रीलिगि है । ज्ञानम्‌-ज्ञान+सु (स्‌) । यह नित्य नपुंसक लिग ह । इनसे प्रथमा विभक्ति 
एकवचन हुं । 

सुचना- अपदं न प्रयुञ्खोत । न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः ।* 


व्याकरण कवा नियमहै किंअपदका प्रयोग न करर, अर्थात्‌ शब्द भोर श्रातु को 
पद बनाकर ही प्रयोग करं 1 सुपिडन्तं पदम्‌ (१४) सुबन्त ओौर तिडन्त को पद करते 
है । शब्दों से सुप्‌ (सु, ओ, अः आदि। प्रत्यय ओर धातुओं से तिङः (ति, तः, अन्ति 
आदि) प्रत्यय क्गाकर ही प्रयोग करना चाहिए 1 अतएव कटा हं जगित केवल प्रकृति 
( मूल शब्दया घातु) का प्रयोग करना चाहिए ओरन केवल प्रत्ययका। जो शब्द 
अनिश्चित लिगि वके है, वे छिगमात्र की अधिकता के उदाहरण होगे । जंते-- तटः, 
तटीं, तम्‌ । तट शब्द तीनों लिगों मे भता ह । इसत प्रथमा विभक्ति एकवचन हं । 


परिमाणमात्र का उदाहरण है--द्रौणो ब्रीहिः (द्रौण भर चाकल ) 1. द्रोणल्प 
परिमाण ( तोल) से परिच्छि ( नापा हृआ ) चावल । +. फ) मु (स्‌ ) प्रत्यय 
का अथं है- सामान्य परिमाण ओर प्रकरति द्रोण शब्द का अथ त द्रोणनामक एक 
परिमाण-विशेष । दोनों का अभेद सम्बन्धसे अन्वय हौ जाता 2 । अतः द्रोणः का 
अर्थं ह~ द्रोणरूपौ प१रिमाण । प्रत्ययार्थं परिमाण परिच्छेव-परिच्छेदक भाव ( मपय 
मापक, नापा जाने गाला ओर नापने वाला ) संबन्ध ते व्रीहिः ( चावछं ) का विेषण 
हो जाता है । सुचना-प्रोण लकड़ी या रोहे का एक पात्र होता चा, लिंसप, त, आादि 
की माप होती थी । # | 

वचन का भर्थंरस्याहै। एकः (एक), द्वौ (दो) बह्वः (बहुत) मे सस्या म्मे 
प्रथमा ह । यर्हां पर एक, दवि, बहु शब्दों से संख्या अ उक्त (कहा न होने से 
विभक्ति प्राप्त नहीं थी, अतः इस सूत्र से प्रथमा का विधान किया गया ह । नियम है-- 
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उक्तार्थानामप्रणोगः, जो अर्थं कह दिया गया है, उसमें विभक्ति नहीं होती ह । अतएव 
संख्या अर्थम प्रमा विभक्ति कहने की अ।ठंहयकता पड़ी । 
१२६३. संबोधने च (२-३-४७) 
प्रथमा स्मात्‌ । है राम । 
संबोवेनमें भी प्रथमा विनक्तिहोतीह। हराम (हैराम])-प~+सु (स्‌) 


स्‌ कालोप 
भरथमा विभक्ति सगप्त। 


१२६४. कलु रौण्विततमं कमं (१-७-४९) 
कतुः [क्रियया आाप्तुमिष्टतमं कारकं कमंसंज्ञं स्यात्‌ । 
कता अपनी क्रिया से जिस पदार्थं को सप्से अपक प्राप्त करने की इच्छा करता है, 
उस कारक को कमं कहते हं 
सुचना--कारक का अथं है-- क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌" “करोतीति कारकम्‌, 
क्रियाया निरव्तकम्‌, येन विना क्रिानिर्वाह न भवति तत्‌ कारकम्‌" । वाक्यमें क्रिया के 
साथ जिसका अन्वय (संबन्ध) होता है, उसे कारक कृते हैँ । “रामः पुस्तकं पठति' में 
पठति क्रिया के साथ कर्ता राम ओौर कर्म पुस्तक कासंत्रन्वह। कारक का अर्थं ह-- 
करने वाला अर्थात्‌ क्रियाका साधक या पूरक । जिसके विना क्रियाका निर्वाह नही 
होता है, वह कारक ह । अतः क्रिपाके संपादन मेँ उपयोगी सभी कारण-बोध्रक शब्द 
कारक कहे जतिहूं। संस्कृेतमें ६ कारकरहः। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है । 
उकका क्रिप्रा से सात्तात्‌ संब्रन्ध नहींहोताहं। ६ कारक है- 
कर्ता कमं च करणं, संप्रवानं तथेव च। 
अपादानाधिकरणम्‌, इत्याहुः कारकाणि षट्‌ ॥ 


१२६५. कर्मणि हितीया (२-२३-२) 
सनुक्ते कर्मणि द्वितीषा स्यात्‌ । हरि भजति । अभिहिते तु कर्मादौ प्रयता -- 
हरिः सेष्यते । लक्ष्म्या सेवितः । 
अनुक्त करम मेँ द्वितीया होती है । सुना - जिस वाच्य मेँ क्रिया प्रत्यय होता है, 
वह अर्थं उक्त होता “है, अन्य अर्थं अनुक्त। जंपे-कतूवाच्य मेँ प्रत्ययहोगा तो कर्ता 
 -उक्त होगा, कर्म भौर भाव अनुक्त । हरि भजति (हरि को भजता है}--मजति त्रिथा 


४९ ॥ 
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क्त्‌ वाच्य में ह+ अतः कमं अनुक्त ह । अनुक्त क्रमंके कारण हरिम्‌ में द्वितीया हुई ह । 
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सुचना-जर्हां कर्म उक्त होगा, वहां पर प्रातिपदिकार्थं मात्र में प्रथमा ही होगी । 


(अभिधानं च प्रायेण तिङ्कृत्‌-तद्धित-समासः ।* तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित ओर समास में प्रायः 
कमं आदि उक्त होते हँ 1 अँसे-हरिः सेव्यते (हरि की सेवा को जाती ह) । यहा कर्मवाच्य 
मे लट्‌ ह, अतः क्म उक्त है । उक्त कर्म में प्रथमा हुई, अतः हरिः में प्रथमा। कृत्‌ का 
उदाहरण है-लक्षम्या सेवितः (लक्ष्मी से सेवित) । यहाँ कर्मवाच्य मेक्त त) प्रत्यय 
है । कर्म उक्तं ह, कर्ता अनुक्त । अनुक्त कर्ता मे कतु ° (१२६९) पे तृतीया । 


१२६६. अकथितं च (१-४-५१) 


अपादानादिविशेषेरविवल्षितं कारकं कमंसंज्ञं स्यात्‌ । 
दुह्याच्‌-पच्‌ -दण्‌ -रधि-प्रच्छि-चि-बरू- गासु-जि-मय्‌-सुषाम्‌ । 
कर्म॑युक्‌ स्यादकयितं तथा स्यात्‌ नी-ह-कृष्‌-वहाम्‌ ।॥१॥ 
गां दोग्धि पयः । बाल याचते वसुधाम्‌ । तण्डलान्‌ ओदनं पचति । गर्गान्‌ शतं 
दण्डयति । व्रजम्‌ अवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं पन्थानं पृच्छति । वृक्षम्‌ अवचिनोति 
फलानि । माणवकं घमं ब्रूते श्नात्ति वा । शतं जयति देवदत्तम्‌ । सुधां क्षीरतिधि 
भथ्नाति । देवदतं शतं मुष्णाति । ग्राममजां नयति हरति कषंति वहति वा । अथं- 
निबन्धनेथं संज्ञा । बाल भिक्षते वसुधाम्‌ । माणवकं धमं भाषते अभिधत्ते वक्तोत्यादि । 
जहां पर वक्ता अपादान आदि कारको रो नहीं कहना चाहता, वहा पर उन 
कारकों के स्थान परक्रमं कारकहोताह। 
निम्नलिखित धातुओं के दो कर्मं होते हैँ :-दुह. ( दुहना ), याच्‌ ( मांगना ), 
पच्‌ (पकाना), दण्ड्‌ (दंड देना), रुध्‌ ( रोकना ), प्रच्छ्‌ (पूना), चि (चुनना), न्‌ 
(कहना), शास्‌ (सिखाना), जि (जीतना), मथ्‌ (मथना), मुष्‌ (चुराना), नी (के जाना), 
ह (हरना), कृष्‌ (खीं चना , वह. (ढोना) । 
सुचना-(१) इन १६ धातुओं के सायदो कमं होते हः-१ प्रधान या मुख्य 
कर्म । प्रधान कर्म में कर्तु० (१२६४) से कर्मसंना ओर कर्मणि° (१२९५) ते द्वितीया 
होती है। २. गौण या अप्रधान कर्मं । अकथितं चसूव्रसे गौणक्मंमें कमं संज्ञा होती 
है ओर द्वितीया होती है। (र) अकथित का अभिप्रायहं कि वक्ता अपादान आदि 
कारको के स्थान पर उन कारकों का प्रयोग नहीं करना चाहता हं, अतः वे अर्थित 
धा अविवक्षित है। एसे स्थानों पर इस सूत्र से कमं संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति होगी । 
(३) इन १६ धातुओं के प्रधान कर्मं से जिनका संबन्ध होता,है, वै अकथित (गौण) 
कर्मं कहे जाते ह । (४) यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए यदि अपादान भादि 
विभक्तिं की विवक्ता होगी मौर वक्ता अपादान आदि क्रा प्रयोग करना चाहता हं तो 
पंचमी भादि विभक्तिया होगी । जैते-गराय से ही दष दहता ह--गोः एव पथः दोग । 
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इन १६ द्विकर्मक धातुओं के उदाहरण ये टं- 

(१) इुह.-गां पयः दोग्धि ( गायसे दूष दुता है }-गोः पयः दोग्धि, अपादान 
कीञ विवक्षाके कारण इस सूत्रसे गाम्‌ में तीया, पयः मे कतु*° (१२६४) से कर्मज्ञा 
होकर द्वितीया । पयः प्रधान क्र्मंहुं ओर गम्‌ गौणकर्म । अगेभी इसी प्रकार प्रधान 
क्म में कतुं० (१२६४) से कर्मसंज्ञा ओर द्वितोया होगी! इस सूत्रसे गौणक्ममे 
द्वितीया होगी । 

(२) याच्‌ -र्बाल यचते-वसुधाम्‌ (राना भलिसे पृथ्वी मागता है }--बलेः याचते 
वसुधाम्‌, अपादान के अरथंमें बलिम्‌ पे द्वितोया । 

(३) पच्‌ -तण्डलान्‌ ओदनं पचति ( चावलों से भात पकाता है )--तण्डुलंः मोदनं 
पचति, करण के अथंमें द्वितीयां । 

(४) दण्ड-गर्गान्‌ शतं दण्डयति (गर्गोषर्‌ सौ हपएु दण्ड लगातार) गर्गेभ्यः 
रत गृह्भाति, यर्हा अपादान के अथमेद्रतोयारह। 

(५) रध्‌ -व्रनम्‌ अवरणद्धि गाम्‌ (गाय कोटाड़ेमें रोत्रताहै )- व्रजे गम्‌ 
अवरुणद्धि, अधिकरण के अधमे द्वितीयाहं। 

(६) प्रच्छ्‌ - माणवक पन्थान पृच्छति (बालक से मागं पूछता है )-माणवकात्‌ 
पन्थानं पृच्छति, अ पादानके अर्धं मे द्वितीषाह। 

(७) चि-वृक्षम्‌ अवचिनोति फलानि (पेड से फ़ल चुनता है) ~ वृन्तान्‌ अवचिनोति 
फञानि, अपादान के अर्थम द्वितीया ह) 

(८, ९ त्र, शास्‌-माणवकं धमं ब्रूते शास्तिवा ( बालक को घर्म का उपदेश 
देता ह )-माणवकाय धर्मं ब्रूते शाघ्ति वा, संप्रदान के अथं में द्वितीया है । 

(१०) जि~ज्ञतं जयति उेवदत्तम्‌ ( देवदत्त से सौ रुपए जीतता है )- देवदत्तात्‌ 
शतं जयति, अपादान के अर्थमें द्वितीया हं। 

(११) मय्‌ -सुधां क्षीरनिधिं मथ्नाति (समुद्र से भमृत मथता है) - सुधर क्तौरनिेः 
मथ्नाति, अपादान के अर्थंमें द्वितीया ह। 

(१२) मुष्‌-देवदत्तं शतं मुष्णाति ( देवदत्त के सौ रुपए बुराता ह ) -देवदत्तात्‌ 
रतं मुष्णाति, अपादान के अर्थमें द्वितीया ह। 

(१३-१६) नी, ह, एष्‌, वहु.- ग्रामम्‌ अजां नयति, हरति, फडति, बहति वा 
( वह बकरी कोर्गावमें ले जाता ह ) ~ म्रामे अजां नयति, हरति, कर्षति, वहति षा, 
भधिकरण के अर्थं में द्वितीया है। 

( अथंनिबन्धनेथं संज्ञा ) "अकथितं च' मूत्र से होने वालो कर्मसंज्ञा अर्थं पर आचरित 
है, अर्थत दुह, याच्‌ आदि धातुं कै अर्थं वाली अन्य घातुभओंके योगम भीदो कर्म 
होगे । जैपे~- याच्‌ क अर्थम भिक्ष्‌ घातुह। बालि भिक्षते वचुधाम्‌ (बलि से पृथ्वी 
मागता ह } यदा पर याच्‌ के तुल्य भिक्ष्‌ धातु के साथमभी द्वितीया हई । 


कि § 
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माणवकं घमं भाषते, अभिधत्ते, वक्ति इत्यादि ( बालक को धम्मं बताता ह ;-- 
माणकाय धमं भाषते, अभिधत्ते, वक्ति । यर्हांपरन्नू धातुके अथंमेंमाष्‌, अभि्षा 
ओर वच्‌ धातुषु हँ, अतः संप्रदान के अर्थं द्वितीया हुई । 
द्वितीया विभक्ति समाप्त । 


१२६७. स्वतन्त्रः कर्ता (१-४-५४) 
क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोऽथंः कर्तां स्यात्‌ । 
त्रिधा सें स्वतंत्र रूप से विवत्तत अर्थं को कर्ता करते हँ । अर्थात्‌ क्रि के संपादन 
से स्वतंत्र या प्रधान रूप से जिसका वर्णन होता है, उसे कर्ता कहते हं 1 
१२६९८. सा्रकतमं करणम्‌ (१-४-४२) 
क्रियासिद्धौ प्रकृष्टो ¶कारकं करणसंज्ञं स्थात्‌ । 
क्रिया की स्िद्धिरें जो सबसे अधिक उपकारक ( सहायक ) होता हूं । उसे कारक 
कहते हं । 
१२६९. कतु करणयोस्तृतीया (२-२-१८) 
अनभिहिते कर्तरि करणे च त्रृतीया स्यात्‌ । रामेण बाणेन हतो वालो । 
अनुक्त कर्ता ओर करणम तुरीयाहोतीहं। 


रामेण बागेन हतो वाली (रामनेबाणसे वाडी को मारा }--इतः (हन्‌ + क्त) 
नें क्तं प्रत्यय कर्मवाच्यमें है, अतः कर्म उक्त है ओर कर्त अनुक्त। अनुक्तं कर्ता होने से 
राममें तुतौया हुई । साध्रकतम होनेसे बाण करणरहं। करणम तृतीयादहोनेसे 
बाणेन बना । 
तृतीया विभक्ति समाप्त । 


१२७०. कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम्‌ ( १-४-३२) 
दानस्य कमणा यनभिप्र॑त स संप्रदानं स्यात्‌ । 


कत्‌† दान (देना) -क्रिपाके कर्मके रए जिसकी अभलाषा करता ह अर्यात्‌ 
जिसने दान देना चाहता है, वह्‌ संप्रदान कदलता हं । 
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१२७१. चतुर्थी संप्रदाने (२-३-१३) 

विश्राव गां ददाति । 

संप्रदान कारक (प्राप्तिकती) मेँ चतुर्थी होती है। विप्राय गां ददाति ब्राह्मणको 
गाय देता है )-दानके द्वारा अभीष्ट विप्र है, अतः उसमें चतुर्था होगी । 
१२७२. नमः स्वस्ति-स्वाहा-स्वधाऽलं-वषड्‌-योगा च्च (२-३-१६) 

एभियंगि चतुर्था । हरये नमः । प्रजाभ्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा । पिव्रभ्वः 
स्वधा 1 अलमिति पर्याप्पययंग्रहणम्‌ । तेन दैत्येभ्यो हरिरलं प्रभः समयं: शाक्त इत्यादि । 

नमः (नमस्‌, नमस्कार), स्वस्ति (अशौर्वाद), स्वाहा (देवों के लिए आहुति) 
स्वधा (पितरों कै लिए अन्नादि द्र), अलम्‌ (समर्थ, पर्थाप्त) ओर वषट्‌ देषो के लिए 
्रभ्यादि) शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हस्ये नमः (हरि को तमस्कार)-- 
नमः के कारण चतुर्घी । प्रजाभ्यः स्वस्ति (्रजाओं का कल्याण हो)-- स्वस्तिके कारण 
चतुर्थ । अग्नये स्वाहा (अग्नि के लिए स्वाहा)- स्वाहा के कारण चतुर्थी । पिच्रभ्यः 
स्वधा (पितरों के लिए अन्नादिद्रव्य)-स्वधाके कारण चतुर्धी। इस सूत्रम नलम्‌ 
शब्द से पर्याप (पमर्थ) अर्थं वाजे भटम्‌, प्रभुः, समर्थः, शक्तः आदि शब्दोक्रामभी ग्रदण 
होगा । इनके साथ चतुर्था होगी । दैत्येभ्यो हरिरलं प्रभुः समर्थः शक्तः इत्यादि (दत्यो 
कोमारनेके लिए हरि समर्थं ह)- अलम्‌ आदि के साथ चतुर्थीह। 

चतुर्थां विभक्ति समाप्त । 
© 
१२७३. ध्रुवमपायेऽपादानम्‌ (१-४-२४) 


अभायो विश्लेषः, तस्मिन्‌ साध्ये यद्‌ ध्रुवमदधिभूतं कारकं तद्‌ अपादानं स्थात्‌ । 
अपायका अर्थंह विष्टेष, पृथक्‌ होना या अलग होना । श्रिंसी ग्यक्तिया वस्तु के 
पृथक्‌ हीनेमेंजो कारक ध्रुव (निश्चल या अवधिरूप) होता है, उसे अपादान कहते हैं । 


१२७४. अषादाने पञ्चमी (२-३-२८) 
व्रामादायाति । धावतोऽश्वात्‌ पतति, इत्यादि । 
अपादान कारक में पंवमी विभक्ति होती है ग्रामाद्‌ मायाति (गाव से आता ईै)- 
गावि आनेवलि का अवधिरूप ह, अतः अपादान ह । इष सूत्र से अपादान में पंचमी 
होने से प्रामात्‌ रूप बना। धावतोऽश्वात्‌ पतति (दौते हृए घोडे से गिरता है} 
घोड़ा पतन (गिरना) क्रिया का अवधि है, अतः अश्वात्‌ में पंचमी हुई । 
पंचमी विभक्ति समाप्त । 
0 
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१२७५. षष्ठी शेषे (२-२-५०) 

कारक-प्रातिपदिकाथं-व्यतिरिक्तः स्वस्वानिम।व।दिः संबन्धः शे शघ्तत्र बऽढी | 
राज्ञः पुरषः । कर्मादीनामपि संदन्धमात्रविवन्षाधां षऽठपेव । सतां गतम्‌ । सर्पिषो 
जानीते । मातुः स्मरति । एवो दरूध्योपस्कृवते । भजे शम्भोश्च रणयोः । 

कारक (कर्ता, कर्म, करण, संदान, अपादान, अधिकरण) ओौर प्रातिपदिकार्थं 
(रथमा) से रोषस्व (गनी वस्तु आदि) भौर स्वरामो आदिके संबन्ध को दोष कहते 
हं । उससंबन्धको प्रह्ट करनेके छ्एिषष्ठो होतोह। राज्ञः पुष्षः (रानाका 
पुरष) - पुरूष स्वर है ओर राजा स्वामी ह, अतः स्वस्वामिमाव संबन्ध मे षष्ठो है । 

(क्वीनामपि०) जहां पर कर्मं आदि कारको मे केवर संबन्ध बताना अभीष्ट 
होतार, वर्हापर षष्ठीही होती है। जसे - सतां गतम्‌ (भञ्जनोंका जाना) --कर्ता 
सत्‌ पे संबन्धमात्रकी विक्रक्षापे षष्ठो हुई । सर्पिषो जानीते (घौके द्रा प्रवृत्त होता 
है) - यहां सपिष्‌ करण है । करण को अविवन्ता से संवन्धतात्र में षष्ठो हई है । मातुः 
स्मरति (माताको स्मरण करता है) -य्हां माता कमं ह, उपङ्ो अविवक्ताके कारण 
मातुः में संजन्धमात्र में षष्ठो है । एधो द कस्यो रर रते (लकड जञ को परिष्क करतो 
हं, अर्त्‌ लकड़ी जल को अपनो उष्णता प्रदान करतो है}--यरहां पर दक (जल) कर्म॑ 
की अविवन्ताके कारण दकध्यतें संबन्धमात्रमं षष्ठो हुई ह। भजे शम्भोश्ररगयोः 
(शम्भु के चरणों का भजन करता हौ-पहां चरण में कमं की अविवक्ताके कारण संबन्ध 
मात्र में चरणयोः में षष्ठो हुई ह । 

बह्टी विभक्ति समप्त्‌ । 
© 


१२७६. आधारोऽधिकरणम्‌ (१-४-४५) 
कतुं कमद्रारा तच्निष्ठक्रिप्र(या अ(ध।रः कारकम्‌ अधिकरणं स्यात्‌ । 
कर्ता ओर कर्मसे संत्रद् क्रिधाके आधार को अविक्रण कते ह । अधिकरण 


साभ्नात्‌ क्रिपा का आघार नहीं होता है, अपु कता ओर कमं केद्वारा । क्रिपा कर्ता 
याकर्ममें रहतीहै ओ(अग्निकरम कर्ता तथा कप करा आवार होताहै, इत प्रकर 


परमरासे भषिकररण क्रिपराका आधार होता हं 
१२७७. सध्तम्थधिकरणे च (२-३-३६) 
भधिशूरणे पप्तमी स्यात, चकारा दूरान्तिका्ेभ्यः ॥ ६५५ वंषयिजोऽ- 
भिव्डापकश्चेतयाधारस्त्रिधा । कटे अस्ते । स्थत्यां पचत । मोक्षे इच्छास्वि। 
सवेस्मिन्‌ भःत्माऽस्ति । वनस्थ दूरे भन्तिके बा । 
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अधिकरण मे सप्तमी होतीहै। सूत्रम चशब्द कापाट टह, उप्ते दारा दूर अर 
समीप वाचक दाब्दोंमें भी सप्तमीहोतीहं। 


ठाघार तीन प्रकारका होता ह :-१. मौपदलेपिक (संयोग-सेवन्ध-मृलक आधार) । 
उपद्टेष का अर्थं है--संयोग-संबन्ध । ओौषश्टेपिक--जर्हा पर कतां या कर्मं संयोग- 
संबन्धसे आधारमें रहते ह । २. वैषसिक (वषयसे संबन्ध रखने वाला आधार) 1 
टसम आधार अौर मावेय का बौद्धिक संबन्ध होता । ३. अभिव्यापक (सपर अव्यवां 
मे व्याप्त रहने वाला जाधार)~-दसमे आधार ओर्‌ आधेय मे ब्पाप्य-न्यापक संबन्ध 
होता ह । 

१. ओपदलेषिक के उदाहरण कटे आस्ते (चटाई पर वंटता है)--वैटने वाले 
कर्ताक्रा कट (चटाई) कै साथ संयोग-संबन्य है । अतः क्ट मे सप्तमी । स्थाल्या पचति 
(पतीटी म पकाताह)- कर्मं चावल भदिका स्थी (पती) के साध संधोग- 
संबन्ध हं । अतः स्यारी में सप्तमी । 


२. वैषयक्र का उदाहरण-मोक्षे दच्छास्ति (मोक्षके बारेमे इच्छा दै) - मोक्ष 
इच्छा का विषय ह, अतः व॑षयिक आधार ह । इमलिए मोक्त मे सप्तमी । 

३. अभिव्यापक का उदाहरण-- सवेरिमिन्‌ आत्माऽस्ति (नवमे आन्मा ६। त 
(सप्र) ओर आत्मा में व्परप्य-व्यापक्र संवन्धहे, आत्मा व्याध ह आर स (सन) 
न्यक्ति) व्याप्य हं, अतः सर्वीस्मन्‌ मे सत्रमी हुई । 

वनस्य दरे अन्तकिवा (वनसे दूरया समीप) -दरूर जौ समीपवाच्ता श दान 
से दुर ओर अन्ति में सत्तमा हुई ) 

सप्तमी विभक्ति समप्त्‌ । 


विभद््यथं भ्रकरण समाप्त । 
@ 


शास्ान्तरे प्रविष्टानां बाकानां चोपकारिका) 
छता वरदरजेन लघुतनिद्धान्तकौपुदी ॥। 
इतिश्री वरदाराजङृता लचसिद्धान्त.कौमुदी समाप्ता । - 
अन्य शास्त्रों मे प्रवेश पाए हुए, (व्याकसण न जानन कं कारण) बालको (वा वु 
के लोधो) के उपकारक 'छएश्री वग्दराजने यह लचुसद्धान्तकौमुदौ नाई हं । 
लघ्‌-सिद्धानत-कोौमुदी समाप्त । 











२. सिद्धान्तकप्रुदी 
९९१९२९१ | 


१. प्रातिपदिकार्थलिङ्घपरिमाणवचनमातरे प्रथमा (२-३-४६) 

किसी शब्द का नियत अर्थं बतानेमें, केवल क्गिया केवर परिमाण (तोल) या 
केवल बचन (संख्या) का बोध क्रनिमें प्रथमा विभक्ति होती हं1 प्रातिपदिक का 
अर्थं है नियतोपस्यितिक-- अर्यात्‌ जिश्र अथं करौ नियषस्े उपध्थिति होती है । सूत्रमें 
मात्र शब्दवा प्रत्येक के साथ प्ंबन्ध ह । अतः सूत्र का अथं होता है-प्रातिपदिकर्थं 
मात्र मे, लिग-मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में ओर संख्यामात्र में प्रथमा विभक्ति 
होती है। उच्चैः (ऊर), नीचः (नीचे), कृष्णः (कृष्ण), भ्रौ: (लक्ष्मी), ज्ञानम्‌ 
(ज्ञान) । येर्पाचों प्रिपदिकार्थंके उदाहरण ह। जो शब्द अछ (छिग-रहित, 
अन्यय) भौर नियतिग (निश्चित्तं छिग वाचे) है, वे प्रतिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण 
होते दै । उच्च॑स्‌ ओर नच॑म्‌ ये अन्परय हैँ, अतः अच्गि ह । इने प्रथमा एकवचन 
सु आने पर अन्ययादाप्सुपः ( ३७१ ) से सुप्‌ का लोप हो जाता हं । कृष्णः--कृष्ण + सु 
(स्‌) । यह नित्य पुल्गि ह । श्रीः, नित्य स्व्ौख्गि ह । ज्ञानम्‌, नित्य नपु्क ङ्ग 
है 1 इनते प्रथमा विभक्ति एकवचन ह । 

सुचना-“अपदं न प्रयुज्जोत । न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः।' 
व्याकरणका नियपह कि अपदका प्रयोगणप करे, णः शब्द भौर धानु को पद 
बनाक्रर ही प्रयोग व्र । पु्तिङन्तं पदम्‌ (१४) पुनत ओर तिडन्त को पद कहते है । 
शब्दो से सुप्‌ (सु, ओ, अः आदद) प्रलय ओर धावु से तिडः (ति, तः, अन्ति अदि) 
प्रत्यय ल्गाकरही प्रयोग करना चाहिए । अतएव कटा द कि-न केव प्रकृति 
(मूल शब्द या घातु) का प्रयोग करना चार्दिए ओौर न केवल प्रत्यय का। 

जो शब्द अनिरिचत छिग वाले है, वे िगमात्र की भविकता के उदाहरण होगे । ` 
जते तटः, तटी, तदम । तट शब्द तोनौं छिगों मे अति ट। इषे प्रथमा विभक्ति 
एकवचन । ॥ 

परिमाणमाव का उदाहूरण है-ग्रोणो हिः (ण भर ४१९५५ | ध 0 
(तोल) से परिच्छिन्न (नापा हुआ) चावल । यह। १९ ८ ् क +, 
परिमाण ओर प्रकृति द्रोण का अर्थ है द्रोणनामक्त एरु परिमणविरोष । दोनों का 


भभेद सब्र्ध से अन्वय हो जाता हं | अतः द्रोणः का अथं है "द्रोणह्पो परिमाण |' 
१.4 ¬ 


क 


। &. ८ सिद्धान्त-कोमुदी 


प्रत्ययार्थं परिमाण्‌ परिच्छेय-परच्छेदक भाव (माप्य-मापक, तापा जानेवाला ओौर नापते 
वाला) सेत्रीहिः (चावल) का विशेषण हो जाताह। सुचना-द्रोणल्क्डीया लो 
एक पात्र होता था, जिससे धान आदकी मापटहोती थी 

वचन का अथ संख्याहं। एकः (एक), द्रौ (दो), बहवः (बहत) मे संख्या अर्थ 
मे प्रथमा यहाँ पर एक, हि, बहुके द्वारा संख्या अर्थं उक्त (कटा गया) टहोनेसे 
विभक्तिः प्राप्त नहीं थी, अतः इस सूत्र से प्रथमा का विधान किया गथा हं । 


२. संबोधने च (२-३-४७) 


सत्रोधन मे भी रथमा विभक्ति होतीह। है राम (ट राम)-राम-+सु (न्‌) 
सृकालोप। 
प्रयमा-विभक््ति समाप्त | 


द्वितीया विभक्त 
३. कारके (१-४-२२) 


भागे के सूत्रम कारक! का अधक्रारहै। अतएव अगेके सूत्रों काकी 
कम, करण आदि संज्ञाकी गह । कारक का अर्थं ह--'क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्‌ 
करोतीति कारकम्‌, क्रियाया निर्वर्तक्म्‌, येन विना क्रियानिर्वाहो न भवत तत्‌ कारकम्‌" । 
वाक्यम क्रियाके साथ जिसका अन्वय (संबन्ध) होता, उसे कारक कहते ह । 
"रामः पुस्तकं पठति" मे पठति क्रिया के साथ कर्ता राम ओर्‌ कर्म पुस्तक का संबन्ध हं। 
कारके काञर्थंह करने वाला अर्थात्‌ क्रियाका साधक या पूरक । जिसके बिना क्रिया 
का निर्वाह नहींहोताहै, वह कारकरहं। अतः क्रियाके संपादने उ योगी समी 
कारण-वोधक शत्य कारक कहै जातेरहं। संस्छृतमें ९६ कार ह्‌। षष्टी को कारक 
नही माना जाता ह । उसका संबन्ध क्रिया से सात्तात नहीं होता है । £ कारक ह~ 


` कता कमं च करणं संप्रदानं तथव च । अपादानाधिकरणमिरयाहुः कारकाणि वट्‌ ।" 
७. कतु रीप्तिततमं कमं (१-४-४९) 
कता अपनी क्रिया से जिस पदार्थं को सवते अधिक प्राप्त करने की षच्छा करता है, 
उस कारक को कमं कहते है । प्रत्युदाहुरण-माषेष्वक्ष्वं बध्नाति (उडद के खेत मँ चोड 
को बधिता है)- य्ह पर माष (उड़द) कर्म अदवको अभीष्ट है, कर्ता को नदीं । 


भतः मापेषु मेँ द्वितीया नहीं हई । पयता मोदनं घृङ्क्ते (दध से भात खाता है) यहां 
पर पयस्‌ साधन है, भतः उसे द्वितीया नहीं हुई । साधन मेँ तुतीया ह । भविश्चीड्‌- 
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स्थापां कर्मं (११) से इमसूत्रमें कमंकी अनुवृत्ति रही थी, फिर दुबारा कर्म॑ 
रखने का अभिप्राय यहहकि माघारमें ही द्वितीया हो" यह्‌ नियमन रहं । नतहींतो 
गेहं प्रविशति (धरमेंधुपताह) मेही द्वितीया होती । सर्व॑त्रन होती । 


५. अनभिहिते (२-३-१) 
अनभिटिते (अनुक्तमें ही) का आगे अधिक्रार ह। 
६. कमंणि द्वितीया (२-२३-२) 


अनुक्त कमं मे द्वितीया होती ह । सुचना--जिस वाच्य में क्रिया मे प्रत्यय होताहै, 
वह॒ अर्थं उक्त होतार, अन्य अर्थं अनुक्त। जम--क्तुवाच्यमें प्रत्ययहोगा तो कर्त 
उत्त होगा, क्म ओर भाव अनुक्त । हर भजति (उरि को भजता है) -भजति क्रिया 
क्तु वाच्यमें है, अतः कर्म अनुक्त है। अनुक्त कर्मके कारण हरिम्‌ मे द्वितीयाह। 
सुचना-जहां पर कर्म उक्त होगा, वहां पर प्रातिषदिक्राथं मात्र'में प्रथमादही होगी । 
अभिधानं च प्रायेण तिङक्ृत्तद्धितसमासेः। तिडः, त्‌, तद्धित ओर समाप्तसे 
प्रायः कमं आदि उक्त होते हँ । जैमे- हरिः सेव्यते । कर्मवाच्यमें ल्ट्‌ ह, अतः कर्मं 
उक्तहं। उक्त कमंमेंप्रथमा। इसी प्रकार कृत्‌ का उदाहरण है--लक्ष्या सेवितः । 
क्मवच्यये क्त है, कर्म उक्त ह, कर्तां अनुक्त । अनुक्त कर्ता मे कतु० (३०) 
से तृतीया । तद्धित-शतेन क्रोतः, शत्यः (सौसे खरीदा हुभा)-शत-+यत्‌ 
(य) + प्र° एक° । तद्धित यत्‌ कै द्वारा कर्म उक्त होने से शत्यः मे प्रथमा । समास- 
प्राप्तः आनन्दः यं सः, प्राप्तानन्दः । दहितीया के अर्थं में बहुत्रीहि समास होने से समस्त 
पदमेंप्रथमा । कभी-कभी निपात (अब्यय) से भी कर्म आदि उक्त होता। जैमे- 
विषवृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं लेत्तमसांभ्रतम्‌ ( विष के वुश्नको भी बद्‌किर स्वयं काटना 
उवित नहीं हं) । यहाँ पर असाम्प्रतम्‌ का अथं है--न युज्यते, उचित नहीं है। र्हा 
(विषवृक्षं छेतुं न युज्यते" तात्पयं ह । असांप्रतम्‌ अभ्ययके दवारा वृत क्म उक्तरै, 
भतः विषवृक्षम्‌ के स्थान पर विषवृक्तः प्रथमा विभक्तिह। 


७. तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ (१-४-५०) 


जिस प्रकार क्रिया से युक्त ईप्ठिततम ( अतिभ्रिय ) वस्तु कमं होती ह, उसी प्रकार 
क्रिया से युक्तं अनीप्तित ( अग्रिय, उपेक्ष्य ) वस्तु भी कमं होती ह । ग्रामं गच्छस्तृणं 
स्पृशति ( गाव को जाता हुआ तिनके कोदरा ह }-यहां पर अनीप्ित (उपेक्ष्य) तृणः 
तेभी कर्मसंज्ञा होने से द्वितीया हृई। ओदनं भुञ्जानो विषं भुङ्क्ते ( भात खाता 
हुमा विष भी खाता है)-यहं अग्रिय विषमे भी द्वितीया हई । 
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८. अकथितं च (१-४-५१) 
जह्य पर अपादान आदि कारों ऊो वक्ता नहीं कहना चाहता, वहां पर उन 
कारको कै स्थान पर कर्मं कारक टोतादहं। 
दृह्याच्‌पच्‌शण्ड्रधिप्रच्छिचिनूशासुजिमयमूषाम्‌ 
कमंयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्नीटू$ृष्‌वहाम्‌ ।। 
निम्नलिखित धातुभोंवे दोव्म होते हः- दृह. ( दृदना ), याच्‌ (मिना), १च्‌ 
(पकाना), दण्ड्‌ (दण्ड देना), रुध्‌ ( रोकना), प्रच्छ ( पूछना), चि चुन), व्र 
(कहना), दास्‌ (सिखाना), जि (जीतना), मध्‌ (मधरा), मुष्‌ (चुगाना); नी (ले जाना), 
ह्‌ (हरः), कृष्‌ (लींचना), वह. (ढोना) । सुचना-( १ ) इन १६ धातुओं के साधि 
दो क्म होते है-१. प्रधान या मुख्य कर्मं । प्रधानकर्ममें कतु० (४) से कममज्ञा 
ञरौर द्वितीया होतो है। २. गौण या अप्रधान कर्म । अ्रपरितंच से गौण कर्मं मर 
कर्म संज्ञाहोती है भौर द्वितीया रोती है। (९) अक्रथित का मभिप्रायरह कि वक्ता 
अपादान अदि कारको के स्थान पर्‌ उन कारों का प्रयोग नहीं करना चाहता, 
अतः वे अक्रयित या अविवकच्वित दह) एेये स्थानों पर इसे वर्म्ज्ञा होकर द्वितीया 
होगी 1 (३) इन १६ धातुं के प्रधान कर्मसे जिनक्रा संबन्ध होताहै, वे अकथित 
(गौण) कमं कहे जाते हँ । (४) यहाँ यह घ्यान रखना चाहिए कि यदि अपादानं आदि 
विभक्तियों की विवक्षा होगी ओर वक्ता अपादान आदि काप्रयोग करना चाहता 
है तो पंचमी आदि विभक्त्या होगी । जेते गाय से हीदूघ्र दहता है-गोः एव 


पयः दोग । 
(१) दृह्‌ -गां पयः दोग्धि (गाय से दुव दुहता है)-गोः पयः दोव, अपादान 


की अविव्चाके कारण इससे गम्‌ मे द्वितीया, पयः मेँ कतु (४) से कर्मसंला 
होकर द्वितीया । पवः प्रधान कर्म ह ओर गाम्‌ गणकम । आगे मी इस प्रकार प्रधान 
कर्ममेकर्त० (४) से कर्मसंज्ञा ओर द्वितीया तथा गौण कर्मं में इस सूत्रे द्वितीया 
समन्घँ 1 प्रस्येक स्थान पर दो कर्म हँ । (२) याच्‌-र्बाछ याचते वसुधाम्‌ (बलि से पृथ्वी 
मागता ह }-बलेः पाचते वसुधाम्‌, अपादान के अथंमें बलिम्‌ मे द्वितीया । अविनीतं 
विनं याचते (अशिष्टसे विनय की प्रार्थना करता है)-अविनीतात्‌ विनयं याचते, 
पञ्चमो के अर्थमेंद्वितीथा। (३) षच्‌- तण्डुलान्‌ ओदनं पचति ( चावल से भात 
पकाता ह) -तण्डुकंः ओदनं पचति, करण के अथं में द्वितीया । ५४) दण्ड्‌-गर्गान्‌ इतं 
दण्डयति ( गर्गो परसौ रुपये दण्ड लगाता ह )-ग्गेम्यः शतं गृह्णति, अपादान के 
सर्थं मे द्वितीया । (५) स्ध्‌-व्रजम्‌ भवरणद्धि गाम्‌ (गायको बडेमें रोक्ता है; 
वरजे गाम्‌ अवरुणद्धि, अधिकरण के अर्थं में द्वितीया । (६) प्रच्छ्‌-माणवकृं पन्थानं 
पृच्छति( वल्क से मार्गं पूता है }-माणवकात्‌ पन्थानं पृच्छति, जपादान के अर्थं पे 
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द्वितीया । (७) वि-वृक्षम्‌ अवचिनोति फञानि (पेड़ से फल चुनता है)- वृक्वात्‌ अव- 
चिनोति फलानि । अपदान के अर्थमें द्वितीया । (७,९) ब्रु, शास्‌-माणवक्ं धर्मं 
नूते शास्ति वा (वाल्कको धर्मं का उपदेश देता है) ~ माणवकाय घमं त्रूते शास्तिव।, 
सम्प्रदान के अर्थं में द्रतीथा । (१०) जि- शतं जयति देवदत्तम्‌ (देवदत्तसे सौ रपपे 
जीतता है?-देवदत्तात्‌ दतं जयत, अगदान के अथे द्वितीया। (११) मथ्‌-सुधां 
्षीरनिधि सण्नाति ( सचुद्र से अमृत मथताहं )- सुरां क्षीरनिषेः मथ्नाति, अपादान 
के अर्थं भ द्वितीया । (१२) भुष्‌-देवदत्तं शतं मुष्णाति ( देवदत्तके सौ रुपये चुराता 
है ) देवदत्तात्‌ शतं मुष्णाति, अपादान के अर्थमें दितीया। (१३-१६) नो, ह्‌, 
छृष्‌, वह्‌. ग्रामम्‌ अजां नयति, हरति, कषेति, वहति वा (वद्‌ जकरी को गवमें ले 
जाता है)-म्रामे अजां नयति, रति, कधंति, वहति वा, अव्रिकरण के अर्थं में द्वितीया । 

(अथं निबन्धनेयं संज्ञा) अकथितं च से होनेवालो कर्मसंज्ञा अर्थं पर आधित, 
अर्थात्‌ दुह्‌, याच्‌ आदि धातुभों के अर्थंवाली अन्य धातुजं केयोगमें भी दो कमं 
होगे । जेसे-याच्‌ के अर्थे भिक्ष्‌ धातु ह! बाल भिक्षते वसुधाम्‌-वटिम्‌ पे द्वितीया 
हुई । माणवकं धमं भाषते, मभिधत्ते, वाक्त त्यादि (बालक को धर्मं -वताताहं )। 
यहां परन्‌ के अर्थं में भाष्‌, अभि +धा ओर वच्‌ घातुए्‌ ह । प्रत्युदाहुरण--माणवकस्य 
पितरं पन्थानं पृच्छति (बालक के पिताते मागं पूछता है)-सुवर में अपादान आदि 
कारफ़ का उल्छेव ह । षष्ठौ की कारक मे गणना नहीं होती ह्‌, कषोकि उसमे समप्यय 
अर्थकाबोधहोताह ओर उसका क्रियाति साक्षात्‌ सन्बन्ध नहीं होता ह । अतः षष्ठी 
के स्थान पर द्वितीया नहीं हद । । 

( अकमंकधातुभि्योगि देशः काटो भवो गन्तव्योऽध्वाः च कर्मसं्ञरे इति 
वाच्यम्‌, वा० ) अदर्मक घातुओंके योगम देश, काल (समय), भाव जर गन्तन्य 
मार्ग की कर्मसंज्ञा होती है। करन्‌ स्वपिति (हृषु देश भे सोता ह )-ङर देशवाचक 
शाञ्द है, अतः द्वितीया । स्वप्‌ घातु अकर्णक है। इती प्रकार आप्‌ घातु अकर्मक होने 
से माम्‌ (समय-वाचक), गोदोहम्‌ (भाववाचक्‌ घन्‌-प्रत्ययान्त) र क्रोशम्‌ (गन्तत्य 
मार्ग) तै द्वितीया होती है। मासम्‌ आस्ते ( मास भर रहता ), गोदोहम्‌ आस्ते 
(गाय दहने के समय रहता है), क्रोशम्‌ ५ ( कोस ¶ ) । 

गतिबुदधिप्रत्यवक्तानार्थशब्दक्माकिमक्लाणामणिक्ता 
स णौ (१-४-५२) 
श्रनगमथत्‌ स्वर्ण, वेदां 06 
देवान्‌, वेद ^ध्या पयद्‌ वधिम्‌ । 
भाक्ञपच्चापतं देवान्‌, ~ 
(लि प्रथ्वी, यः स ते क्रीहरिगंतिः ॥ 
भ्यत्‌ सलिले पृथ्वी, | ( ( 
गति अर्थवाली (गम्‌+ या, 8 धाणि)) बु १ 
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आदि) प्रत्यवसान (खाना) अर्थं वाटी (भक्ष, भुन्‌, अश्‌ आदि), शब्दकर्मक (पढना, 
बोलना अर्थवन्ली, पट्‌, अधि+इ, उच्चर्‌ आदि) ओर्‌ अकर्मक धातुभों का अण्यस्त 
(प्रःणार्थक णिच्‌ से रहित, खामान्य तिडन्त) अवस्थामें जो कर्ता होता हं, वह ण्यन्त 
(प्र णार्थक् णिच्‌-सदहेत) अवस्थामें कर्महोजाताह। सुचना -इम सूत्र का अभित्राय 
यट टै क्रि गति (जाना) आदि अर्थो वाली धातुओं के साथ सामान्य (ण्यन्त, अ-णि 
अवस्थामेजोकर्ताहोता ह, वह प्रेरणारथंरु णिच्‌ (ण्यन्तः होने पर कर्महो जाता ह । 
२. उपर्युक्त दलो मे क्रम: इनके उदाहरण ह । 


सामान्य जयं में ( अण्यन्त ) प्ररणाथं में ( ण्यन्त) 
९. गत्य्थंक शत्रवः स्वगंम्‌ अगच्छन्‌ । श्ात्रन्‌ स्वर्गम्‌ अगमयत्‌ । 
( शत्रु स्वर्गं गए) ( शत्रुओं को स्वर्गं भेजा) 
२. बुद्धच्थंक--स्वे वेदार्थम्‌ अविदुः । स्वान्‌ बेदार्थम्‌ अवेदथत्‌ । 
( स्वजनों ने वेद का अर्थं जाना) ( स्वजनोंको वेद कार्थं बताया) 
२ भक्षणार्थेक-- देवाः अमृतम्‌ आनन्‌ । देवान्‌ अमृतम्‌ आशयत्‌ । 
( देवों ने अमृत खाया ) ( देवों को अमृत खिलाया ) 
४. शब्दकमंक- {धिः वेदम्‌ अध्य॑त | विवि वेदम्‌ अध्यापयत्‌ । 
( ब्रह्मा ने वेद पड़ा ) ( ब्रह्मा को वेद पटाया ) 
५. अर्मक- पृथी स^छ्ठे आस्त । धृथ्वां सलिले आस्यत्‌ । 
( पृथ्वी जल पर्‌ थी) ( पृथ्वी को जल पर्‌ रा ) 


सुचना-- उपयुक्त उदाहरण मे अण्यन्त अवस्था का कर्ता ण्यन्त अवस्थामें कर्मो 
गया हं। जंसे--शत्रवः> शत्रून्‌, स्वे>े स्वान्‌, देवाः > देवान्‌, विधिः > विविम्‌, 
पृथ्वी > पृथ्वीम्‌ । 

रोक का अर्थ--जिसश्री हरि ( विष्णु) ने शत्रुओं को स्वगं भेजा, स्वजनों 
कोवेदका अर्थं वतताया, देवको अमृत खिलाया, ब्रह्माको वेद पाया मौर पुथ्वो 
क जल पर रघा, वह्‌ मेरी गति ह । 


्र्युदाहरण-अण्यन्त । ण्यन्त ण्यण्त ` 

१. देवदत्तः ओदनं पचति । देवदत्तेन ओदनं पाचयति । 
( देवदत्त भात पकाताह ) ( वह्‌ देवदत्त से भात पकवाता ह ) 

९. गमयति देवदत्तो यज्ञ दत्तम्‌ । गमयति देवद तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः । 
( देवदत्त यज्ञदत्त को भेनताहै) ( विष्णुमित्र देवदत्त से यज्ञदत्त को 


भिजवाता है ) 
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उदाहरण १ में पच्‌ धातु गति आदि अ्थसे बाई्र हं, अतः उसके साय देवदत्तः 
> देषरदत्तेनमें कतु० (३०) से तृगीया । उदाहरण २ से देवदत्तः गिजन्त 
गमयति का कर्ताहं, अतः णिजन्तप्षे फिर णिच्‌ होने पर कमं नही होगा । अतः 
देवदत्तः > देवदत्तेन । इस नियम के अनुपार अण्यन्तका कर्ताक््मं होता दै, ण्यन्त 
का कर्ता नहीं । 

( नोवह्योने, वा० ) नी भौर वह. धातु के अण्यन्तके कर्ता को ण्यन्त होने पर 
कर्मं नहीं होताह। गव्यर्थक होनेसे कमं प्राप्तथा। भृत्यो भारं नयति वहि वा। 
नाययति वाहयति वा भारं भ्रत्येन । (नौक्ररभारले जाताहै, ढोतादह) (वह 
नौकर से बोक्षा लिवा जाता ह)-नी ओर वह. के साथ निषेव होने से भृत्यः > मृष्ये 
वना । ( नियन्तुकर्तकस्य वहरनिषेघः, वा० ) जहां पर वह्‌. घातु का कर्ता रोई 
नियन्ता ( सारपि ) होगा, वरह पूर्वं वात्तिकिसे निषेव नदीं होगा, अर्यात्‌ कर्ता को कमं 
होगा । वाहाः रथं वहन्ति । वाहयति रथं वाहान्‌ सूतः । (षोड रथकोढोपे दं) 
(सरथिधोडोंसे रथ को दुर्वाताहं })- मूतः नियन्ता है, अतः वाहुः: > वाहान्‌ 
कर्म होगा । 

( आदिखाद्योर्न, वा० ) भद्‌ ओर खाद्‌ धातु के अण्यन्त कर्ताको ण्यन्त अवस्था 
मे कर्मं नहीं होता है । अतः प्रयोज्य कर्ता मे तृतीया होगी । ण्यन्त का कर्् प्रयोजक 
कर्ता होताहं। बटुः अन्नम्‌ अत्ति खादर्यि वा । बडुना जल्लम्‌ भादयति खादयति का । 
भक्षणार्थक होने पर भी इम निषेके कारण बटुः > बटुना मे तुतीया होगी । 

(भक्षेरहिसार्थस्य न, वा०) यदि भक्ष्‌ धातु दिस (पीड़ादेनाया दुःख पहूंपाना, 
अर्थं मे नदीं है तो अण्वन्त काकर्ता ण्यन्त का कमं नहीं होगणा। अतः वहां पर तुनीया 
होगी । यदि भक्ष्‌ घातु हिसा (हानि पहँव्राना ) अथमेंहोगौ तो अण्यन्तका कर्ता 
ण्यन्त का कर्म होगा 1 दोनों प्रकार के उदाहरण क्रमशः पे ह :- 


१. बटुः अन्तं भक्ति । वट्ना अन्नं भक्षयति । 
( छात्र अन्न खाता ह) ( वह छात्र से अन्न लिर्वाताह) 
२, ब गरीवर्दाः सस्यं भक्षयन्ति । भक्षयति ब जीवर्दान्‌ सस्यम्‌ । 
( बंल अनाज खाेहं ) ( वह्‌ बलों से पराया खेत चरवाता ह ) 


प्रथम उदाह्रणमें बटुः >बटुना होगा मौर हितीथ उदाहरण में पराया खेत 
चरवाने से इसा है, अतः बलीवर्दाः > बलवर्दन्‌ में दवितीयः होगौ । 

( जल्पतिप्रभरतौनामुषकंरपानम्‌, वा० ) जल्पति आदि धातुओं का अण्यन्त 
काकर्त ण््रन्तमें क्महो जातारह। पुत्रः धमं जल्पति भाषते वा। जल्पयति 
भाषयति वा धमं पुं देवदत्तः । ( पुत्र धमं कहता ह }) ( देवदत्त पत्र से घमं कह- 
वाता है ) -हस नियम ते वृत्रः >पुत्रम्‌ कमं हुमा । 
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( देश, वा० }) दृग्‌ ( देखना ) धातु का अण्यन्त का वर्ता ण्यन्तमे क्म हो 
जाताद्‌ । 
भक्ताः हरि ९दयन्ति। दर्शंयति हरि भक्तान्‌ । 
( भक्त हरि को देखते हँ ) ( भक्तों को हरि क्रादर्घाति करातारं) 
“स नियम से भ्ताः>> भक्तान्‌ कर्मा हआ सुचना- -इम वात्तिक से सिदध 
तेता है रिसूव्रमे न्नान अर्थसे ज्ञानसःमान्य ( जानना) अर्थलाली धातुजं का 
टी प्रहणदहोताहै, ज्ान-दिदेष के बोधक रमू (रमरण करना), घ्रा | र्घरना ) 
आद्धि क्रा ग्रहण नहीं प्येगा। अन्यथा दुल्‌ (देखना) भो जानम आ जाता। र्म 
आदि के साथ तृतीया होगी । देवदत्तः स्मरति ञिघ्रतवा । स्मारयति क्रपयति वा 
देवदत्तेन । ( देदेदत्त यादव्रता है, च्घता ह) (वह देवदत्तसे याद क्रातारह, 
स्घवातार) । 


-- > 


४, 


(2 


यहा देवदत्तः >> देवदत्तन मे तृतीया हुई । 

(शब्दायतेर्न, वा९) दब्दायति वा अण्यन्त काकतां ण्यन्तमें वमं नहीं होगा । 
अतः तृतीय होगी । शब्दायति (शब्दं करोति) धातु अकर्मक है, क्योकि धःतु के अर्थ 
में वर्म (शव्द) आ गया ह । अकर्मक होने से प्राप्त कर्मका यह्‌ निषध करतादहं। 

देवदत्तः इव्दायते । शब्दाययति देवदत्तेन । 


म 
ट्‌ 


(देवदत्त शब्द करता) (वह देवदत्त से हल्ला वरबता है) 

द्रसे निषेध के कारण देवदत्तः > देवदत्तेन में तृतीया। 

सूचना-इम सूत्रम अवर्मक धतुं वे मानी हं, जिनका देश, काल आदि से 
भिन्न कम समव नहींहै। जो धाट्एँ कर्म की अविवक्षाके कारण अकर्मक होती हं, वे 
यह अवर्मक नहीं मानी गई हँ । दोनों प्रकार के उदाहरणये हंः- 


१. मारम्‌ आस्ते देवदत्तः । मासम्‌ आसयति देददत्तम्‌ । 
(देवद्त्त मासमभरर्व॑व्ताह) (देवदत्त को मास भर बंठाता ह) 
२. देवदत्तः पचात । देवदत्तेन पाचयति । 
(देत दत्त पकाता है) (देवदत्त से .पव.वाता है) 


प्रथम उदाहस्णमें मासक्मं होते हुए भी आस्‌ अकर्मक है। अतः देवदत्तः > 
देवदत्तम्‌ कर्म हृ । द्वितीय उदाहरण मेँ सकर्मक पच्‌ धातु कर्मंकी अविवक्षा 
अक्क ह । उसका अकर्मक में ग्रहण न होने से देवदत्तः > देवदत्तेन में तृतीया होगी । 

सुचना- सकर्मक धातुं निम्नलिखित चार कारणोंसे अकर्मक हो जाती हं। 
१. धातु का अन्य अथंमं प्रयोग, २. घातु के अर्भसे कर्मकासंग्रहटहो ऽना, ३. 
प्रसिद्धि, ४. कमकी अविवक्ना। धातौरर्थान्तरे वुत्तेर्घरा्वर्भेनोषसंग्रहात्‌ । प्रसिद्धेरवि- 
वक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया । (स्ि° कौ० आत्मनेपद ०) 
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१०. हू कोरन्यतरस्थाम्‌ (१-४-५३) 


ह ओर कर धातु का अण्यन्त का कतां ण्यन्त अव्र्थामें विक्रल्पसे कमं होताह। 
प्न में तृतीया होगी । भृत्यः कटं हरति करोतिवा (नौर्‌ चटाईले जाताहया 
ब ता ह्‌) । 

हा यति कारयति वा भ्रत्यं भृत्येन वा कटम्‌ । 

(नीर से चटाई दुख्वाता ह या बनवाता है) | 

यहां भृत्यः > भृन्यम्‌ , भृत्येन हो जाता हं । (अभिवादिद्‌ शोराटमनेषदे वेति वाच्यम्‌, 
^“ वा०) अभ्~+वद्‌ ओौर दृश्‌ धातु का अण्यन्तका कती ण्यन्त अत्मनेपदीके साय 

विकल्प से कर्महोताहै। पक्तमें तुरीया होगौ । भक्तः देवम्‌ अभिवदति पश्यति वां 
(भक्तं देवता को प्रणाम करतार या देलता हे) । 
अभिवादयते दशंग्ते देवं भक्तं भक्तन वा। 
(व्ह भक्त से देवता कोप्रणां कर्ती देया देवता को रिखाता है)-भक्तः> 


भक्तम्‌, भक्तेन होतार । 
११. अधिशीङ्‌त्थासा कं (१-४-४६) 
अधि+जली, अधे +स्था ओ अवि भास्‌ धतुं के आवार कौ कर्मसंज्ञा 


्ितोधरा। अप्येते, भवितिष्ठत्त, अध्यास्ते व। वष्ठं हरिः (हा 


होती ह्‌ । कमम 
लैठपे है) -प्रात्रार वङ्गुण्ठमें द्विगीया। 


वकुण्ठ में सोते है, रहते ट 
१२. अभिनिविशश्च (१-४-४५) 


अभि+नि+ विशा धातु के आव्रार म द्वितीया होती ह । अभिनिविशते सन्मार्गम 
(सन्मां में प्रवृत्त होता है)-आक्षार सन्माग १ दवितीय । सुचना-परिक्रपणे संप्ररानम्‌० 
(४९) सूत्र से मण्डूह्टुत (मेढक को कृ ) से इपर सूत्र में अन्यतरध्याम्‌ (विफ़त्प ते) 
की अनुवृत्त करके व्यवस्थित-.ेभाष) (नियमित विकल्प) काश्य छेते प्ते अशिनि- 
विश्के सथ कहीं पर द्वितीया नदीम, होती ह । जते-पपेऽभिनिवे्ः (वापमे 


परवृत्ति)-यहां पाप मे दितीया नहीं हई । 
१३ दवान्वध्णाङ्‌ त (१ -४-४८) 
१; त्स ओर आवस्‌ के आध्रारमें द्वितीया होती ह । उपवपति 


उपवस्‌, अनुत्रम्‌» अ # 
अनुवसति अधिवसति आवसति व वैकुण्ठं हरिः ( हरि वंुण्डमें रते ह }-मात्रार 
वा० )उ#वस्‌ का उपवास करना अथं होगा 


वकण्ठ में द्वितीया । ( अभक्तयथस्य नः 





४४६ सिद्धाःत-कोर्दी 
उभसवंहसोः कार्या, धिगुपर्यादिषु श्िषु। 
दि तीया स्रेडितान्देषु, ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ॥ (वा०) 
इन खब्दों के योगम द्वितीया होती हैः-उभयतः, सर्वतः+ धिक्‌, उपयुपरि, अध्यधि 
र अधोऽधः । तस्‌-प्रत्ययान्त उभ ऽर सवं अथात्‌ उभयतः, सर्वतः, धिक्‌, आग्र- 
तान्त (द्विर्क्त) उपरि, अधि ओर अधः दव्द अर्थ्‌ उपर्युपरि, अध्यधि ओर अधो- 
ऽधः । सुचना क्रयाको आधार मानकर जो विभक्त्या होती ह, उन्हं कारक-विभक्ति 
कहते हं । जो विभिन्न पदों (शब्दो) के आधार पर विभक्तिं होती है, उह उपपद- 
विभक्ति कहते हं । इम वार्तिक तथाञआगेके द्वितीयके सूत्रौंसे होने वाली द्वितीया 
उपपद-वि्मक्ति हु । इनमे किसी पद वो मानकर द्वितीया वणित ह । 

टन स्थानो पर द्वितीथा हई हं :-उभयतः ष्णं गोपाः (कृष्णक दोनों ओर 
ग्वाले है) । सवंत: कृष्णम्‌ (कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हं) 1 धिक््‌ कृष्णाभक्तम्‌ (कृष्ण 
के अभक्तवेो व्रिक्कारह)। उपर्यपरि लोकं हरिः (हरि संसारके उपर दहं )। 
अध्यधि लोकम्‌ (हरि संतार के अन्दर ह) । अधोऽधो लोकम्‌ (हरि संसारके नीचे 
नीचे हं) । उपरि आदि तीनों शब्द समीप अर्थम दिरुक्त होते है । 

( अभितःपरितःसप्रयानिकषाहुप्रतियोगेऽपि, वा०) अभितः (दोनों भोर), परितः 
(चारों ओर), समया (तमीप), निकषा [ममीषप), हा (हाय) ओर प्रति (भोर) 
के यीगमेदह्ितीया होती ह । भभितः ष्णम्‌ (कृष्ण के दोनों ओर ) । परितः क्ष्णम्‌ 
(कृष्ण के चारों ओर) । ग्रामं समया (गवि के समीप) । निकषा लङ्काम्‌ (लंका के 
समीप) । हा कृष्णाभक्तम्‌ (कृष्ण के अभक्तके लिए खेद ह) । बुभृक्षितं न प्रतिभाति 
{कचित्‌ (भखेको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है}-प्रतिके कारणद्धितीया। सभी 
स्थानों पर अभितः आदिके कारणद्विर्तीयाहं। 

१४. अन्तरन्तरेणयुकंते (२-३-४) 
न्तरा (बीच मे) आैर अन्तरेण (विषय में, विना, अतिरिक्त) के योगे दि्तःया 
दतीहं। अन्तरात्वां मां हरिः (हरि तेरे भौर मेरंबीचमें हैः-अन्तरा के वारण त्वाम्‌ 
माम्‌ मद्ितीया। मन्तरेण हरिन सुखम्‌ {हरि के विना सुख नही) -अन्तरेण के कारण 
मिम्‌ मेद्वितीयाहं। 
१५. कमंप्रवचनी याः (१-४-८३) 

सपे अगे कर्मप्रवचनीय संज्ञा क्रा अधिकार हे। सुचना-- कर्मप्रवचनीय का 
अथं टकम क्रियां प्रोत्त.वन्तः कर्मप्रवचनीयाः, जिन्होने क्म अर्थात क्रियाको कहादहै। 
कमश्रवचनीय उपद्ग ओर निपात शब्द ह । कु विशेष अर्थो मे इतकी कर्मप्रवचनीय 
संञा होती है, अतः वे उपसर्गं ओर गति-संज्क नहीं रहते है । ये कर्मप्रवचनीय क्रिया 


ब यि 
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के द्योतक थे, परन्तु अब क्रिया के योतकं नहं रहते हैँ । ये क्रिया द्वारा वगित संबन्ध- 
विशेष को कहते हैँ । ये स्दतन्त्र शब्द करे तुत्य प्रयोग में अते है। आकृति मे उपसर्ग 
के तुल्य होने पर भी ये उपगं से भिन्न होते ह । इनका स्वतन्व प्रयोग होता ह । इनके 
योग में कोई विभक्ति होती है] भतहरि ने वर्मप्रवचनीय के विषय सें कहा हं किये 
क्रिया के चतक नहीं, न संबन्ध के वाचक हं ओर न किसी क्रियापद का आक्षेपं करते 
ठं, अ पतु संदन्ध के मेदक हँ अर्थात्‌ विभक्ति-विशेष के प्रयोजक ह । क्रिपाया योतक्को 
नाय, संबन्धस्य न वाचकः ! नापि क्रियापदाक्षेपी, संबन्धस्य तु भेदकः । (वाक्थपदीय) । 


९६. अनुलंक्नणे (१-४-८४) 


लक्षण (देतु, कारण) अर्थ अनु कौ वर्मप्रवचनीय संज्ञा होतीह। यह गति 
ओर उपर्गं सज्ञा का अपवाद हं । 


९७. कमत वचनी ययुकते द्वितोषा (२-३-८) 

क्म्रवचनीयके योगं तीया त्रिभक्ति होती ह| जपमनु प्रावषेत्‌ (जपके 
पश्चात्‌ वपा इुई)--अनु कारण अर्थं ते हं, अतः जपम्‌ में द्ितीया। जपके कारण वर्षा 
हई । हेती (३७ ) से प्राप्त तृतीया का यह्‌ बाधक ह] लक्णेत्थं० (२१) से भनु 


के योगमंद्वितीया हो सकती थो, परन्तु इस सूत्र से पुरः विधान हुआ ह, अतः यहं 
हेतो से प्राप्त तृतीयाकां बाधञु ह| 


१८. तृतीयाथे ( १-४-८५) 
५ र ततीयाका अर्थ बताता है, त वह कर्मप्रवचनीय होता है । नदीमन्व- 


वसिता सेना (सेना नदो के किनारे पड़ी हुई हैः- चा सह संबद्धा इत्यर्थः, अनु 
तुत्रीयाके अर्थमें ह, अतः नदीम्‌ में द्वितीया । 


१९. हीने (१-४-८६) | 
ग कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती हं । अतः द्वितीया । अनु हरि सुराः 
अनु के कारण दितीया। 


२०. उपोऽधिके च (१-४-८७) 
अविक ओौर हीनं भथमें उप की वरमप्रवचनीय संला होती है । अधिक अर्थमें 
सप्तमी का भागे वणन किथा गया हं । उप हरि सुराः ( देवता हरि से हीन ह )-होन 
"अर्थ प्रे उप है, अतः द्वितीयां । 
२१. -नणत्यभताव्यानभागवीप्सासु प्रतिपयेनवः (१-४-९०) 
लक्षण (ज्ञापक, # ह), इत्थंभताख्थान (एषा हआ, इसका वर्णन करन।), भाग 
(अंश, हिस्सा) ओर वं ष्पा (दि हकत ग्यःप्तुम्‌ च्छा, प्रत्येक वस्तु के साथ संवन्ध 


हीन अर्भे अनु ते 
(देवता हरि से हीन है) 
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करने की इच्छा) अर्थो मेँ प्रति, परि भौर अनु की क॑मप्रवचनीय संजा होती ह। लक्षण 
ते वक्षं प्रति परि अनु वा विद्यते विचत्‌ (वृत्न की ओर बिजली चमकं रही) 
वश्न बिजली चमकने की दिशा का ठनत्तण (जाक) है, अतः प्रति भादि की कमश्रवच- 
तीय संज्ञा ओर वक्नम्‌ में ह्ितीया। अगे के उदाहरणम भी इमी प्रकार ह्ितीया ह) 
त्यंमताद्यान मे- भक्तो विष्णं प्रति परि अनु वा (भक्त विष्णु ङी भव्ति से युक्त द) 
विष्णम सें द्वितीया । भक्त की भविति के स्वल्प का दणनदह्‌। भाग अर्थ मे- लक्ष्मीर्हरि 
प्रति परि अनु वा (लक्ष्मी हरिक्ा भाग, अर्थात्‌ हरि लक्ष्मीके स्वामी ह)--भाग 
अथस हरिम्‌ पे द्वितीया। वीप्ता मेँ-वृक्षं वृक्षं प्रति परि भनु वा स्ििच्वति व्रत्य 
दन्त को सीचता है)-रवप्या (द्विरुक्ति) होने से दोनों वृक्षम्‌ मेद्ितीया । प्रति आद का 
कर्मव्रवचनीय संञा होने ते उपगं रभा तीं रही, अतः उपसर्गात्‌ सुनोति० (८-३-६५) 
से पिञ्चतिकेस्‌ृवोष्‌ नही हुआ । प्रघ्युदाहुरण- परिपिचति (चारों ओर सचता 
है) -में लक्षण भादि अर्थ न होने के कारण उपरर्गं संना होन से उपसगात्‌° 
(८-३-६५) से स्‌कोष्‌। 
२२. अभिरभागे (१-४-९१) 

भाग अर्थो छोडकर देष ‹टत्तण, इत्थंमृताख्यान, कवीप्ता) अर्थो में अभिक 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती ह । टक्षण मँ- हरिमभिवतते (हरि कै अनुकूल ह) । 
इत्थंभनाख्यान मे- भक्तो हरिमभि (मवत टरि की भव्ितिसे युक्तहै)। वीप्ताम-- 
देवं देवमभिसिश्चति प्रत्रेकदेव को स्नान करता ह) । अमिकौी उपपर्गशज्ञा न होन 
से उपसर्गात्‌०° (८-३-६५) से सूकोष्‌ नहीं । ब्रत्णुदाहुरण--यदन्न ममाभष्यात्‌ तद्‌ 
दीयताम्‌ (इसमे जो मेग हिस्सा हो, वह दीजिए)--माग अर्थं होने ते उपसं संज्ञा भौर 
स्‌ कोप्‌, उपसर्परादरम्याम्‌° (८-३-८७) से । 

२३. अधिवरी अनथंकौ (१-४-९३) 

अनर्थक अघ ओर परि की कर्मप्रवचनीय संज्ञा हीती है। कुतोऽध्यागच्छति (कहा 
से आता है ?), कुत पर्यागच्छति ( कर्ते ताह ? }-दोनों उदाहरणोंमे जौ 
जागच्छति का अर्थ है, वही अध्यागच्छति (आता रहै) ओर पर्यागच्छति ( आति हं ) 
काहु, अतः अधि ओर्‌ परि अनर्थक दहं । इनको उपमर्गया गति संजा नहीं रही । अतः 
अधि ओर परि को गतिर्गतौ (८-१-७०) से निघात .अनुदात्त) नदीं हुआ । यदि 
गति संज्ञाहीतीतोआ (आङ्‌) को गति मानकर अधि ओौर परि गतिपं्ञकों को 
अनुदात्त हौ जाता । | 

२४. सुः पूजायाम्‌ (१-४-९४) 

पूजा (सम्मान) अर्थमें सुकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । कर्मप्रवचनीय संजा 

होने पे सु उपसग' नहीं रहता, अतः दोनों उदाहरणों मे उपसर्गात्‌ (८-३-६५) से 


| 
| 
| 
| 
| 
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स्‌कोष्‌ नही होगा। सुसिक्तम्‌ (अच्छी तरह सींचा हु), सुस्तुतम्‌ (अच्छी तरहं 
स्तुति कोहं) ।स्‌कोष्‌ नहीं हुआ । प्र्थुदाहरण-सुषिक्तं कि तवात्र ( तूने यहां 
व्गसे क्या सींचादहं? अर्थात्‌ कुछ नही)-- यहां परक्षेप (निन्दा) अर्थ, अतः 
सूकोष्‌। 
२५. अतिरतिक्रतणे च (१-४-९५) 
अतिक्रमण (बहकर होना) ओर पूजा (आदर) अर्थ में अति की करमं्रवचनीय 
संज्ञा होती हं । अति देवान्‌ कृष्णः ( कृष्ण देवों से बदृकर है, अथवा कृष्ण देवों के 
पूज्य हं )--अतिक्रमण ओौर पूजा अर्थ होने से कर्मप्रवचनीय संज्ञा भौर देवान्‌ 
में द्वितीया | 
२६. अपिः पदार्थसंनावनाऽन्ववसगं गहुसिमुच्चयेषु (१-४-९६) 
पदार्थं ( पद का अर्थं), संभावना ( रावित के उत्कर्षं को प्रकट करने के लिए 
अस्युक्ति), अन्ववसगं ( इच्छानुसार कार्यं करने की अनुमति देना }, गर्ह (निन्दा) 
भौर समुच्चय (संग्रह) अर्थों में अपि की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है ।! सविषोऽपि 
स्यात्‌ (घीकीबूदभीतोहो )-पदार्थका अभिप्राय है--अप्रयुक्त पदके अर्थको 
योतित करना । खाने वाले को घी नाममात्र दिया गया, वह परिहास में कहेता है~ 
भोजनमेंषीकौवृदभीतोहो। स्थात्‌ अस्‌ धातुके विधिलिड्‌ काप्र० पुर एक० का 
रूप है । यहां संभावना अर्थ मेँ विधिलिङ्‌ है। अपि की उपसर्गसंज्ञा न रहने पे स्थात्‌ 
केस्‌ को उपसगप्रादुर्याम्‌० (८३ -८७) से ष्‌ नहीं हुआा। स्यात्‌ अर्थात्‌ श्षायद 
हो । संभावना के विषयस्वरूप भवन ( सत्ता, होना ) भें कर्ता की दु्भता के वारण 
अस्तित्व की इरभता को अपि शब्द प्रकट करता है भौर उसका स्यात्‌ के साथ 
सम्बन्ध होता ह । सपिषः विमदः अथं मानकर बिन्दु के कारण अवयव-अवयवी रूपी 
सम्बन्ध मे सपिपः में षष्ठी है। अपि शब्दके दारा बिन्दु पद का अर्थं यह पर योतिह 
होता है । यही अपि शब्द को पद्‌। य-द्योतकता है । सर्पिषः में द्वितीया नहीं होती है, 


वथोकि सपिषः का विन्दुः के साय सम्बन्ध हैन कि भपिके साथ। अतः सपिषः 
बिन्दुः मानकर सपिषः में षष्ठ है । 


सम्भावना अर्थं ते-- अषि 
इन्द्रियातीत विष्णु की स्तुति कं 
संज्ञा है । उपसग संज्ञानं होने 
अन्ववसं भधर मे--भपि सतुहि 
संज्ञान र 0.9 के स्‌ को 
अर्थं मे-- "च्‌ <ववक्तत्‌, अहि 
को मी वापी करता ६) 


स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ \क्या विष्णु की स्तुत केर सकेगा ?)- 
र॒ सकेगा, इस सम्भावना में अपि की कर्मप्रवचनीय 
से उपसर्गात्‌° ( ८-२-६५ ) सेस्‌ कोष्‌ नहीं हुा\ 
( स्तुतिं करो यान करो, तुम्हारो इच्छा) - उपसर्ग 
उपसर्गात्‌० ( ८-२३-६५ ) से ष्‌ नहीं हुआ । गर्हा 
तुयाश्‌ वूषकघू ( देवदत्त को धिक्कार, जो शू 
उपसग संज्ञान हीने से पूर्ववत्‌ स्तुयात्‌ कैस्‌ कोष्‌ 
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नहीं हज । समुच्चय मे- जपि सिच, जपि स्तुहि ( सीचो भी, स्तुति भीक्रो)- 
कर्मप्रवचनीय संज्नाटोनेमसेस्‌कोष्‌ नहीं हुआ । 
२७. कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे (२-२३-५) 

अत्यन्त सयोग (निरन्तरता) मे समयवाचक ओर अध्वा (मार्गया दूरी) के बोधक 
शब्दो से द्वितीया होती है। मातं कल्याणी (पूरा महीना जुभरहै), मासम्‌ अधीते (पूरे 
महीने भर पढ़ता है), मासं गुडधानाः (महीने भर गुडवान अर्थात्‌ गुड़ मिश्रित धान्य 
पातारहया खाता) । क्रोशं इृटिल्ा नदौ (नदी केस भरी है), क्रोशम्‌ अधीते 
( कोस भर निरन्तर पढ़ता हं), क्रोशं गिरिः ( पूरे कोष भर पहाड़ ह)! उपर्युक्त 
उदाहुरणों मे मासम्‌ ओर क्रोशम्‌ में द्वितोया । प्रत्युदाहुरण- मासस्य द्विरवीते (महीने 
मरे केवल दो बार पठता है), क्रोशस्य एकदेशे पवतः (कोस के एक हिस्से में पहाड़ ह)- 
दोनों उदाहरणों में “ख्गातार होना' अर्थं नहीं ह, अतः द्वितीया नहीं हर्द । षष्टी 
दोती हं । 

द्वितीया-विभवषित समाप्त । 


तृतीया विभक्ति 


२८. स्वतन्त्रः कर्ता (१-४-५४) 

क्रिया में स्वतन्त्र रूप से विवश्लत अर्थको कर्तां कहते हैः। अर्थात्‌ क्रिया के 

संपादन में स्वतन्त्र या प्रघान रूप से जिसक्रा वर्णन होता है, उसे कर्ता कहते हैं । 
२९. साधकतमं करणम्‌ (५-४-४२) 

क्रिया की सिद्धिमें जो सवसे अधिक उपकारक ( सहायकः) होताहै, उपे करण 
कहते है । तमबृप्रहणं किम्‌ ? गङ्खायां घोषः । सूत्र मे साधकं करणम्‌" कहने पर भी 
साधकतम अर्थं निकल सकता था, क्योकि यह कारकका प्रकरण है, कारक का अर्थ 
है साधक, अतः साधक अर्थं स्वयं विद्यमान होने पर साधक कटने से साधकतम भरथं 
हो जाता । तमप्‌ प्रत्यय लगाने की आवहयकता नहीं थी । इससे ज्ञात होता है कि 
कारक कै प्रकरण में अन्वथं संज्ञा के आधार पर विशेष अर्थं नहीं लिया जाता है । अतः 
आधारोऽधिकरणम्‌" से आधारमात्र की अधिक्ररण संज्ञा होती है, केवल विशेष 
आधार की ही नहीं । इषीलिणएु गङ्खायां घोषः (गंगां क्षोपड़ी) मे भी स्तमी होती 
है । इसका लक्षणा से अथं होता ह--गंगा के किनारे ज्चोपडी । आधारतम में सतमी 
मानने पर रहा सप्तमी नहीं होती । 
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२३०. कतु करणयोस्तरतीया (२-३-१८) 

अनुक्त करता ओर करणमें तुतीया होती ह । रतेन बाणेन हतो वाली (रामने 
बाणसे वाली को मारा )--हतः (हन्‌ +क्त) मेंक्त प्रत्यय कर्मव्रच्छ मेह, अतः 
कमं उक्त हं मौर कर्ता अनुक्त। अनुक्त कर्ता होनेसे राम मेँ तृतोया । साधकतम 
होनेसे बाण करणरहं । करण मे तृतीया । 

( भ्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ , व।० ) प्रकृति आदि शब्दों से तुरीया विभर्ति 
होती हं । श्त्या चारः ^ स्वमाव से सुन्दर }--प्रकृति मेँ तृतीया । इी प्रकार 
प्रायेण यालिकः ६ प्रायः याज्ञिक ह), गोत्रेण गाग्यैः ( गोत्र से गयं है), समेनति 
(सममं सेजातारहं ), विषमेणंति ( विषम मार्गंसे जाता ह), द्रोणेन धान्यं 
कोणाति (दोद्रोण अर्थात्‌ तोल-विशेष के भावसे अन्न खरीदता है), सुखेन याति 
( सुलपूवंकं जाता है, इुःखेन याति ( दुःवपूर्वक जाताहै)। समो स्थानों पर इस 
वातिक से तृतीया 1 + 


२१. दिवः कम च (१-४-४३) 
दिव्‌ ( जुआ खेलना ) घातु के साधकतम कारक की कमं ओर करण संज्ञा होती 


है । अतः दिव्‌ के, साय द्वितीया ओर तृतीया दोनों हंगो । अक्षः अक्षान्‌ वा दीव्यति 
( पासो उ नुजा खेलता है )--द्वितीया भौर तृतोया । 


२२. अपवर्गे तृतीया (२-२३-६) 

अपवगं का अयं है फचपराप्ति या कर्यं की सिदधि। फलप्रप्षि अर्थं बताने के 
छि काल क भोर अध्वा ( द्री ) वाचक हाब्यों के अत्यन्तसंयोग ( लगातार अथं | 
मे तृतीया विभक्ति होती है अर्थात समय अौर दूरीवाचक शब्दो मे तृतीया होगी । 
अह्का क्रोशेन वाऽनुवाकोऽधौतः ( ए दिनि मेया एक कोस भर में अनुवाद पठ्‌ 
लिया )-- अल्ला गौर क्रोशेन स तृतीया । अनुवादक ऋप्वेद कै मन्त्रों का एक विभा- 
जन ह, इसम्‌ मन्तो के कई सूक्त होते है । प्रत्य॒दाहरण~-पासम्‌ अघोतो नायातः 
( एक महीने भर पठ्ा, पर समज्ञ प नहीं आया )--यहां पर कायंसिदधि नहीं इई है, 
अतः कालाध्वनो ( १२८८ ) से द्वितीया है । 


२२. सहयुक्तेऽप्रधाने (२-३-१९) 
सह ( साथ ) अर्थं वारे शब्दो ( सह, साकम्‌, र्घम्‌, समम्‌ आदि ) के योग 
से अप्रधान ( गौण, सहकारी ) मे त॒तीथा होती ह । पुत्रेण सहागता पिता (पिता 
पुत्र-सित आया }-पितां प्रधान ( मुख्य ) है ओर पुत्र अप्रधानं ( गौण), अतः 
पृ मे तृतीया । सुचना-पाणिनि न वद्धो यूना० ( १-२-६५ ) सूत्र मे सह शब्द 
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के बिना भी युनार्मे तृतीया ( युवन्‌ +तृ० एक० ) कीटे, इसमे ज्ञात होतारं कि 
जर्हा पर सह॒ का अथं रहता, वर्ह तृतीया होतीदहं। स्ह आदि शब्द न होने पर 
भी रेमे स्थानों पर तृठीया होगी । सह का अध्याहार (अक्षेप ) कर लिवाजाताहं। 
३४. येनाङविकारः (२-३-२०) 
जिस अंगम विकारसे अंगी ( व्यक्तिं) ट्करित दिखाई पडता, उसअंगमें 
तृतीया होती हं । अद््णा काणः (वह अखसे कानार, अर्थात्‌ आंख-सम्बन्धौ काणत्व 
से युक्त है) इस सूत्र में अंगका अर्थं अंगी (अंगों वाला, ग्यक्ति) ह। अतः 
मक्षि काणन्‌ मस्य (इसकी एक आंख कानो हँ ) में तृतीया नहीं हुई 
३५. इत्थंभूतलक्षणे (२-३-२१) 
जिस चिद्व या लक्षणके दारा किसी टिङलेष अवस्थाका बौध कराया जाताहै, 
उम चिद भे तृतीया होती है । जटाभिस्तापसः ( जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है)- 
जटा चिन्मे तृतीया । 
३६. संज्ञोऽन्यतरस्यां कमणि (२-३-२२) 


सम्‌ +ज्ञाके कर्ममे विक्त्पसे तृतीया होती है.। पत्तमें द्वितीया होगी । पित्रा 


पितरं वा जानीते ( पिता को अच्छी तरह जानता ह }-पित्रा मौर पितरम्‌ मे तुतीया 
तथा द्वितीया 1 


२३७. हैतौ (२-३-२३) 

कारण अर्थंमें तृतीया होती है। सुचना--करण ओौर हेतु मे अन्तर है, 
करण मं तृतीया कने के वाद हेतु मे तृतीया कही गई है। (१) हैतु-द्रव्य, गुण भौर 
क्रिया तीनों का साघक हो सकताह | निर्व्यापार ( क्रिप्रा-हीन ) ओर सव्यापारं ( क्रिया- 
युक्तं ) दोना प्रकार का होता है । (२) करण-केवल क्रिया का साधक होता । केवल 
सव्यापार्‌ (क्रियायुक्त) होता ह । दण्डेन घटः (दण्डे घडा, दण्ड घडे वा हेतु है)-- 
दण्ड द्रव्य है गौर सव्यापार ह । दण्ड मे तुनोणा। पुण्येन दष्टो हरिः (वुण्यसे ह'रको 
देखा) - पुण्य दर्शनक्रिया कासेतुहै, षः न्तु निर्व्यापार क्रिया-हीन) ह । पृण्यमें हेतु 
अथ मे तृतीया । इस सूत्र मे फल (प्रयोजन) कोभी हेतु माना गया हे । । अध्ययनेन 

वसति (अघ्ययन के निमित्त रहता हे)-- अध्ययन फल ह, उस तृतीया होती है । 
(गभ्यमानापि क्रिया कारकविभक्ती प्रयोजिका) वाक्य में क्रि काप्रयोगन हो 
भौर वह गम्यमान (जिका अर्थं प्रतीत होता हो) होतोः भी वह कारक-विमक्तियों 
काकारण होती हं । मलं भद्चेण (श्रम करना व्यर्थं हे, परिश्रम से यह काम सिद्ध नहीं 
होगा) श्रमेन साच्यं नास्ति । -साधन-क्रियाके प्रति श्रम करण हं, अतः उसमे तृतीयां 


अतएव 
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हे । शतेन शतेन वत््ान्‌ पाथयति पयः (डो कोसौसौकौी संख्या में टकर जक 
पिराता है)- रतेन परिच्छ्यि (सौसौमें बांट कर), परिच्छिद्य क्रियाका शत करण 
हं, उसमें ततीया । 

(अश्ञिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुथ्ये्े तृतीया, वा०) अशिष्ट व्यवहार (अनुचित 
या अनंतिक आचरण) मे दाण्‌ (दा, देना) घातु कै प्रयोग मे चतुर्थी के अथं में ततीया 
होती हं । हास्या संयच्छते कामुकः (कामुक व्यक्ति दासी को, प्रलोभनार्थं घन, देता 
हि)-दास्या में चतुर्थी के अर्थंमें तृतीया ह । जर्हांपर शिष्टया धर्मानुकूर व्यवहार 
होगा, वर्ह पर चतुथी ही होगी । भार्याये संयच्छति (भार्या को घन देता है)-संप्रदान 
मे चतुर्थां । 

तृतीया विभक्ति समाप्त । 


चतुथी विभक्ति 


२३८. कमंणा यमि्रति स संप्रदानम्‌ (१-४-३२) 


कर्ता दान (देना)-क्रियाके कर्मके लिए जिक्षकी अभिलाषा करता है अर्थात्‌ 
जिसको दान देना चाहता ह, वह्‌ संप्रदान कहलाता ह । 

३९. चतुर्थी संप्रदाने (२-३-१३) 

संप्रदान कारक पप्राप्तिकर्ता) में चतुर्थी होतीहं। विप्राय णां दशति ब्राह्मण को 
गाय देता ह)-विप्र में चतुर्थी । अनुक्त सप्रदानमेंही चतुर्थी होती ह । दानीयो चित्रः 
(दान के योग ब्राह्मण )--दीयते अस्म इति-दानीयः । अनीयर्‌ प्रत्यय के द्वारा संप्रदान 
उक्त रै, अतः चतुर्थी नदीं हुई । प्रातिपदिकायं में प्रथमा । 

(क्रियया यमरभिप्र॑ति सोऽपि संत्रदानम्‌, वा०) कर्ता क्रिया (कार्य) के द्वारा जिसको 
चाहता है, वह भी संप्रदान कहलाता ह । ष्ये शेते (पति के किए अर्थात्‌ पति को 
प्रसन्न करने कै लिए सोती है) क्रिया के दवाय पति अभिप्रेत है, उषे चतुर्थी 1 (यजेः 
कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कमेसंज्ञा, वा०) यन्‌ घातुके कर्मकी करण संज्ञा 
होती है भौर संप्रदान की कमं संञा । पशुना सपं यजते (परुं एद्राय ददाति, खर के 
किए पलु देता हैः-कमं पशु में तृतीया भौर संप्रदान रद्र मं द्वितीया । 


७०९. हच्यर्थनिां प्रीयमाणः (१-४-३३) 


रच्‌ (अच्छा रुना) अर्थं बाली धातुओं कै योग मे प्रीयमाण (प्रसन्न होने वाला) 
ठयक्ति संप्रदान कहकछाता ह । हरये रोचते भर्षः (हरि को भक्ति अच्छी र्गती है) 
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हरि में चतुर्थी 1 अन्यकतुकोऽभिलाषो रुचिः 1 हरिनिषट प्रीतेर्भक्तिः कर्त्री । अन्य के 
दवारा उत्पन्न की हुई अभिलाषा रुचि हँ । हरिमें विद्यमान प्रसन्नता को उत्पन्न करने 
वाली भक्ति है । भक्तिसे हरि प्रत्न होते है । प्रत्युदाहरण-देवदत्ताय रोचते भोशक्तः 
पयि (देवदत्त को रास्ते में =डड्‌ अच्छा लगता हँ) -प्रीयमाण देवदत्त में चतुर्यी टगी, 
पयि (मागं मे) नहीं । 


४१. श्लाघह्‌ वुङ्स्थाशां ज्ञीप्स्यमानः (१-७-३४) 


दल!घ्‌ प्रशंसा करना), हनुडः (छिपाना), स्था (रुकना) भौर शप्‌ (उला्ना 
देना), धातुओं के प्रयोग में कर्ता जिसक्तो भपना भाव प्रकट करना चाहता है, उसको 
संप्रदान संज्ञा होती है । गोपौ स्मरात्‌ ष्णाय इलाघते, ह्‌. नुते, तिष्ठते, शपते वा (गोपी 
कामभाव के कारण (१) कृष्ण की प्रशंसा करती है, (२) कृष्ण के लिए अपने जाकी 
चछ्िपाती ह कि ङृष्ण से अलग मिल सके, (३) कृष्ण के किए सकती है अर्थात्‌ कृष्ण कौ 
प्रतीक्षा करती है, (४) कृष्ण को उलाहना देती है}-- कृष्ण में चतुर्थी । प्रव्युदाहरण ~~ 
देवदत्ताय श्लाघते पवि (मागं मँ देवदत्त की प्रशंसा करता है)-देवदत्त म चतुर्यी 
होगी, मागं में नहीं । 


४२. धारेरत्तमणः (१-४-३५. 
धारयति ( धृ + णिच्‌, णी होना ) घातुके प्रयोग मे उत्तम्णं ( ऋणदाता, 
महाजन ) कौ संप्रदान संज्ञा होती है। भक्ताय धारयति मोक्षं हृरिः ( हरि भक्त के 
लिए मोक्ष धारण करते है, अर्थात्‌ भक्त को मोच देने के लिए ऋणी ह )--उत्तमर्ण 
भक्त में चतुर्थी । प्रत्युबाहरण- देवदत्ताय शतं घारयति प्रामे (गावे देवदत्त का 
सौ ₹० ऋणी है )-- उत्तमणं देवदत्त मे चतुर्थी होगी । प्राम उत्तम्णं नहीं है, अतः 
चतुर्था नहीं होगी । 


४३. स्पृहैरीप्वितः (१-४-३६) 


१ "हः ( चाहना ) घातुक योग मेँ ईप्सित ( इष्ट) पदार्थं कौ संप्रदान संज्ञा होती 
हं । पुष्पेभ्यः स्पृहयति ( फूलों को चाहता है )-पष्पेम्यः में च तुर्वी । ब्रत्वदाहरन~-- 
ृष्पेभ्यो वने स्पृहयति (वन में फूलों को चाहता ह ) ~ वन ईप्सित नही है, अतः 
उसमे चतुथी नहीं हुई । बुचना--यह चतुर्थी ईम्ित ( अभीष्ट ) बर्थ मै होती है । 
पितम ( बहुत अधिक इष्ट ) अर्थं मे द्वितीया ही होभी । पुष्पाणि स्पृहयति 
( फूल को बहुत अधिक चाहेता है )--कर्तूरीप्िततमं० ( ४ ) ते हवितीया । 


४४. कइधदूहै्यासुयाथनिं यं प्रति कोपः (१-४-३७) 
रुष्‌ ( क्ष करना )› दुह, (द्रोह करना ), ईष्यं ( ईर्ष्या करना ) भौर असूय 


कि 
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( गुणों मे दोष निकलना ) घातुओं भौर इन अर्थो वारी अन्य धातुओं के प्रयोग 
मँ जिस पर क्रोध आदि किया जाए, उसे संप्रदान कहते हँ । हरये कुष्यति ब्रह्यति 
ईष्यंति असुयति बा ( वह हरि पर क्रोध करता ह, उषे द्रोह करता है, ईर्ष्या क रता 
है या उसके दोष निकाल्ताहं )-क्रोषका पात्र हरि है, भतः उसमें चतुर्थी । 
प्रत्याहरणं - भार्याम्‌ ष्यं ति, भेनामन्योऽद्राजीदिति ( द्रे उको पत्नी को देले 
वह॒ यह्‌ सडन नहीं करता ह }--क्रोध का पात्र भायां नहीं है, अतः उसमे चतुर्थी हा 
होगी । करोषोऽमषः । बरोष्टोऽपकारः । हई््याऽक्षमा । अमुया गुणेषु वोषाविषररणम्‌ । 
क्रोध का अर्थं है अमषं ( गुस्सा), द्रोह का अथं हं अपकार, दर्ष्या का अथर अश्चभा 
( असहिष्णुता ) ओर असुया का अर्थं हं गुणों मं दोष निकालना । द्रोह आदिभी 
क्रोध से उत्वन्न ही ल्यि जागे, अतः सूत्रम सामन्य स्प से कटा गया ह्‌-यं प्रति 
कोपः (जिस पर्‌ क्रोध किया जाय ) । 


४५. करधदरहोर्पसुष्टयोः कमं (१-४-३८) 
उपसर्ग-युक्त क्रुध्‌ भौर दुह. धातु के योग में जिस पर क्रोध किया आता हं, उसे 
कमसंज्ञा होती है । क्रम्‌ अभिक्रष्यति, अभिदुह्यति ( क्रूर प्र क्रोध करता ह, उससे 
रोह करता ह )-- करम्‌ मे द्वितीया । 
४६. राधीक्ष्योर्थत्थं विग्र नः (१-४-३ ९) 
राध्‌ ओर्‌ ईक्ष्‌ घातु जब "शुभाशुभम विचारना' अर्थंमेहों तो जिसके विषयमं 
शुभाशुभ-विषयक ब्रन होता है, उङ्क संभ्दान संज्ञा होती हं । संप्रदान संज्ञा होने 
से चतुर्थी । विप्रन का अथं ै--विविष प्रन पूना अर्थात्‌ शुभाशुभ भग्धः संम्बन्धी 
र्न पृच्ना । कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा ( गगं छृष्ण के शुभाशुभ का विचार करता 
६ )-द नियम से कृष्ण मे चतुर्थी । 
४७. प्रत्याङभ्यां शरवः पुर्वस्य कर्ता (1-४-४० ) 
प्रति+श्रुओर भाग+श्रु ( प्रतिज्ञा करना ) के योग नं प्रवर्तक (प्रेरकं )की 
संप्रदान संज्ञा होती दहै। भ वर्तक पटहे किसी कायं कै लिए अनुरोध करना ह, तव 
दूसरा व्॑ा करने कौ प्रतिज्ञा करता है। विप्राय गां प्रतिश्डणोति, अष्डुणोति वा 
( ब्राह्मण को गाय देने की प्रतिज्ञा करता हं )-इस सूत्र से प्रेतक विप्रमे चतुर्थी । 
ब्राह्मण ने यजमान से कहा कि “मुञ्े गाय दन दो" तव यजमान ब्राह्मण को गाय देने 


की प्रतिज्ञा करता हं । 
४८. अनुप्रतिगुणश्च (१-४-४१ ) 


भनु+गु भीर प्रति+गु ( ्रोल्ाहित करना ) कै योग म पूर्वं व्रापार (कायं) 
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करे क्ताकी संप्रदान संज्ञा होती ह । दोत्रेऽनुगृणाति प्रतिगृणाति वा (होता को 
प्रोसाहित करता ह॑ )-इपसे होतृ मेँ चतुर्भा। होता पहले मन्त्र पठता ह्‌ ओर बाद 
मेँ अव्वर्ु मन्त्रपाठ मेँ उसका पाथ देकर उप प्रोत्ाटित करता दहं। 


४९. परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ (१-४-४४) 


परिक्रयण ( कछ मिदिचत समधके किए किसी को वेतन देकर उसे खरीदना 
या अपना बनाना } अर्थं में साधकतम कारक ( करण ) क विकल्प से सप्रदान संज्ञा 
होती है । हतेन श्ञताय वा परिक्रीतः ( सौ रुपये वेतन पर नौकर रता )-दते 
विकल्प से शत मे चतुर्थी, प्च में तृतीया । ( तादश्यं चतुधा वाच्या, वा ) जिस 
प्रयोजन के लिए बोई काम किया जाय, उस प्रयोजन में चतुर्थी होती. है। बुक्तये 
हारि भजति ( मुक्तिके किए हरि को भजता है ) -मुक्ति प्रयोजन है, अतः उसमें 
चतुर्थी । ( क्कि संपश्चमाने च, वा० ) वप्‌ ( उत्पन्न होना, समर्थं होना, होना ) 
घातु ओर इस अर्थं गादौ अन्य घातु्ज के साथ संपद्यमान (जो उत्पन्नया परिणत 
होता ह) मे चतुर्थी होती है। भकतिर्लानाय कल्पते, संपद्यते, जायते इत्यादि ( भक्ति 
ज्ञान के लिए होती है ) - कल्प्‌ जादि के कारण ज्ञान मं चतुर्था । ( उत्पातेन ज्ञापिते 
च, वा० ) उत्पात ( शुभाशुप-सुचक कोई भौतिक विकार) से सूचित होने वा 
मर्थं में चतुर्था होती हं । वाताय कपिला विद्युत्‌ ( चित्‌ कतरे रंग कौ तरिजली आधी 
की सूचक है )-- कपिला वियत्‌ उत्पात है, उर्से वात (आधी ) की सूचना भिलने 
ते वात मे चतुर्थी । ( हितयोगे च, वा० ) हित शब्द के योगम चतुर्थी होती ह, 
ब्राह्मणाय हितम्‌ (ब्राह्मण के लिए हितकारी यज्ञादि )-- हित कै कारण चतुर्थी । 
चतुर्था तदर्थार्थ० (९१२) मेँ सुखके साथमभी चतुर्थी तत्पुरुष समाप्त का विधान 
है । अतः ब्राह्मणाय सुखम्‌ ( ब्राह्मण के लिए सुकर ) पे खख कै साथ भी चतुर्थी 
होती ह । 


५०. क्रियार्थोपवदस्थ च कर्मणि स्थानिनः (२-३-१४) 


क्रियार्थक क्रिया ( एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया ) उपपद ( पास में उच्चारित 
पद) हो भौर तुमुन्‌-प्रत्ययान्त का प्रयोग न क्या गया हौ तो उसके कमं मे 
चतुर्थी होती है । स्थानिनः का अथं हं जिसका स्थान हो, पर प्रयोगन किया गयाहो, 
तः वहः व्रयुज्यमान है । इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि जहां पर प्रयोग मे तुमुन्‌ 
प्रत्ययान्त का अर्थं विद्यमान हो, पर उप्तका प्रयोगनक्िया गयो दो उसके कर्मं 
म चतुर्थी होती है । फलेभ्यो चाति (कानि आहतु याति, फल कनि के लिए जाता 
है }-याति क्रियार्थक क्रिया है, क्योकि वहं फलं लना क्रियाके जिए हं ओर वह 
उपपद है तथा तुमुन्‌-प्रत्ययान्त आहर्तुम्‌ का प्रयोग नहीं हुमा है, अतः उसके कमं 
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फल में चतुर्थो हं । नमस्करर्मो नृसिहाय ( नृषिहम्‌ अनुकूलयितुं नमस्कुर्मः, नसिह को 
अनुकर बनाने के किए नमस्कार करते हं) पूर्ववत्‌ यहाँ परमभीरतुिह मे चतुथी । इसी 
प्रकार स्वथंसुदे नमस्कृत्य ( ब्रह्मयाको अनुक बनाने के लिए नमस्कार करके )- 
पूववत्‌ स्वयम्‌ में चतुर्थी । 


५१. तुमर्थाच्च भाववचनःत्‌ (२-३-१५) 


तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थं में भाववचनाश्च ( ३-३-११ ) सूत्रसे जो घन्‌ (अ) प्रत्यय 
होता है, तदन्त दाब्दसे चतुर्योहोतीदहै। पागाय याति ( यष्टु याति, यज्ञक्रने के 
लिए जाता ह )-यन्‌ + घन्‌ (अ)=याग, घलू-प्रत्ययान्त है, तुपुन्‌ के अर्भे घन्‌ है, 
अतः चतुर्था । 


५२. नमःस्वस्तिस्वाहास्वधा लंवषडयो गाच्च (२-३-१६) 


नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌ ( पर्याप गौर वषद्‌ शब्दों केयोगमं 
चतुर्थीं होती है । हस्ये नमः ( हरि को नमस्कार )~नमः के कारण चतुर्था । (उपवद- 
विभक्तेः कारकवि भक्तिबंलींथसी, परि ० } उपपद-विभक्ति से कारकं विभक्ति बलवान्‌ 
होती है । किसी पद ( नमः जादि) को मानकर होनेवाङी विभक्ति उपपद-विभक्ति 
है ओौर क्रिया को लेकर होने वाली विभक्ति कारक-विभक्ति ह । उपपद-विभक्ति को 
रोककर कारक~विभक्ति होती हं । नमस्करोति देवान्‌ (देवों को नमस्कार करता है; 
यहा पर नमः के कारण चतुर्थ प्राप्त हं ओौर नमस्करोति क्रिया के कारण देवान्‌ में 
द्वितीयां प्राप्त ह । कारक-विभक्ति होने से द्वितीया हुईं । प्रजाभ्यः स्वस्ति (घ्रजाओंका 
कल्याण हो}-स्वस्ति के कारण चतुर्थी । अग्नये स्वाहा (अभिनि के लिए स्वाहा)-चतुर्थी । 
पित्ष्यः स्वधा (पितरों के लिए अन्नादि, ्न्य)-चतुरथी । ( अलमिति प्यप्ट्ययंग्रहणम्‌)- 
दस सूत्र मँ अलम्‌ शब्द से पर्याप्त (समयं) अर्थं बाले अलम्‌, प्रभुः, समर्थः, शक्तः 
आदि शब्दों का भी ग्रहण होगा । इनके साथ चतुर्थी होगी । त्येभ्यो हरिः अलं 


त्रम: सभर्थः-श्षक्त इत्यादि (द्यो को मारने के लिए हरि समर्थ हूं )-अलम्‌ आदि कै 


साय चतुर्थी । 

प्रभु भादि ञब्दों कै साथ चतूर्थी ओर षष्ठी दोनों होती हं । पाणिनि ने दोनों 
किया है । जेषे "तस्मै प्रभवति ०' (५-१-१०१) में प्रभवति के साथ 
चतुर्थी है भौर श्व एषां प्रामणीः' (५-२-७८) मेँ प्रभु अर्थं वाले ्रामणी (प्रधान) के 
साथ षष्ठी है । भतः "प्रभू भूषुभूवनश्नयस्य' ( शिशुपारुवव १-४९ ) तें प्रभुके साध 
व्व का प्रयोग ठीक है । वषड हृन्द्राय ( इन्द्र को हवि, दान ) -बषद्‌ के कारण 
चतुर्था । सूर के भन्त ते च (अर) है। वह चतुर्थी का पुनः विधान करने के किए 
ह | न, चरभवितियों को रोक्रकर चतुर्थी ही होगी । स्वस्ति गोप्यो सूयात्‌ 


प्रकार का प्रयोग 
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(गायों का कव्याण हो) -यर्हां पर चतुर्थी चाक्िषि० (१००) से आशीर्वाद अर्थं में 
षष्टो प्राप्त थी । वह्‌ सूत्र पर (बाद का) है, फिर भी उसको रोककर स्वस्ति के 
कारण चतुर्याहौी होगी ! 


५३. भन्यकमंण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु (२-३-१७) 


अनादर अथं में मन्य (दिवादिगणी मन्‌) घातुके प्राणि-भिन्न कर्म मेँ विकल्प से 
चतुर्थी होती हं । पक्ष में द्वितीया होगी । नस्वां तृणं मन्ये तृणायवा (जै तुज्ञे तिनके 
के बराबर भौ नहीं समन्नता हू)-तृण प्राणी नहीं ह, अतः चतुर्थी भौर द्वितीया । सूत्र में 
मन्यके द्वारा दिवादिगणी का निदेश ह, अतः तनादिगणी मन्‌ धातु के साथ चतुर्थी 
नही होगी, केवल द्वितीया होगी । जैसे-न त्वां तुणं मन्वे ( मै तुदते तिनके के बरावर 
भी नहीं समज्ञता })-केवल द्वितीया होगी 1 ( अश्राणिष्विस्यषनीय नोकाकाष्नशुकशणाल- 
वर्जेष्विति वाच्यम्‌, वा० ) वात्तिककार काटयायन का कथन है फिसूत्रमें से अप्राणिषु 
को हटाकर उसके स्थान पर नौ, काक, अन्न, शुक, शृगाल को छोड़कर, एेसा कहना 
चाहिए । भतः न स्वां नावम्‌ अन्नं वा भन्ये (र्म तुक्षे जीर्णं नावया कुत्सित अन्न के 
बराबर भी नहीं मानता )-इसपे प्राणी न होने परमभीनौ भौर अन्ने च तुर्थी नहीं 
हुई । न त्वां शुने मन्थे ( म तुज्ञे कुत्ते के बराबर भी नहीं मानता }-- इसे वा्घिक के 
नियमानुसारं प्राणी इवन्‌ में चतुर्था हुई । 


५४. गत्यथकमंणि द्वितीयाचतु्यो चेष्टायामनध्वनि (२-३-१२) 


गति ( जाना ) मर्थं वाली धातुओं के कर्म में द्वितीया भौर चतुर्था विभक्ति होती 
है, यदिक्रिया करने में शारीरिक व्यापार करना पड़े। यदि मागं कमं होगातो 
अ होगी । प्रामं प्रामाय वा धच्छति (गांव को जाता हं दृक्षसे द्वितीया भौर 
चु, । शरत्युदाहरण- मनसा हरि भ्रति (मनसे हरि कै समीप जाता है)-यहां पर 
शारीरक व्यापार नहीं है, मतः द्वितीया होगी । वन्यां गच्छति (रास्ते पर चलता है) - 
॥॥ पर मागं कमं है, अतः द्वितीया । अनध्वनि न्षिष वहीं पर लगेगा जरह पर 
चलने वाला मागं पर चल रहा है । यदि चलने वाटा भटके हुए मागं ( शल ) से 
ए मार्गं ( पथ) आना चाहता हं, तव चतुर्थी होगी । उत्पथेन पथे गच्छति 
४५. न~ से फिर ठीक मागं प्र चल रहा है) यहां पये ( पथिन्‌ + चतुर्थी एक° ) 


चतुर्था विभक्ति वमाप्त । 


छ वा 


पंचमी विभक्ति 


५५. धुवमपायेऽपादानम्‌ (१-४-२४) 

अपाप का अर्थं ह विश्डेष, पृथक्‌ होना या अग होना । किसी ब्प्रवितिया वस्तु 
के पृथक्‌ होने में जो कारक धुव ( निश्च या अवधिकप ) होता ह उसे अपादान 
कहते हू । 

५६. अपादाने पञ्चमी (२-३-२८) 

अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती हं) भ्रामाद्‌ अवाति ( गव से अता 
है)-गाव आने वालि का अवधिरूप है, अतः अपादान हं । इसे अपादान में पंचमी । 
क्ावतोऽ्वात्‌ पतति (दौडते हए घोडे से गिरता ह)-घोडा पतन क्रिधा का अवधि है, 
अतः अश्वात्‌ ते पंचमी । प्रत्वुदाहरण- वु्स्य वं पतति (पेड का पत्ता गिरता है )- 
वृत्तस्य का संबन्ध पतति से न होकर पर्णम्‌ के साथ है, भतः षष्ठी ह । षष्ठी की गणना 
कारक मे न होने षे यहां पर पंचमी नहीं हुई । 

( जुगुष्साविरासप्रमादार्थानामुपसंख्पानम्‌ , छा० ) जुगुप्सा (घृणा), विराम (रुकना, 
हटना) मौर प्रमादः ( असावधानी करना ) अर्थवारी धातुके योग मे जुगुप्षा 
आदि के विषय सें पंचमी होती है। पपात्‌ जुगुण्पते, विरमति (पाप से धृणा करतः 
है, पाप करने से रकता है )-पंचमी । धर्मात्‌ प्रमाद्यति ( धर्मस प्रमाद करता है)- 
धर्मात्‌ में पंचमी । 

५७. भीत्रार्थानां भयहेतुः (१-४-२५) 

भी (रना) ओर त्रौ ( बचाना, रता करन) ) इन धातुओं तथा इन भें वाली 
अन्य धातुओं के प्रयोग ते भय का कारण अपादान होताहं} अतः उसमे पंचमो 
होती हं । चोराव्‌ विभेति (चोरसे डरता है ), त्लोरात्‌ त्रायते (चोर से बचाता ₹)~ 
भयके कारण चोरमें पंचमी । प्रत्युदाहरण -अरण्य विभेति च्रायते वा ( जंगल में 
डरता हैया जंगल में बचाता है)-अरण्य भय का कारण नहीं है, अतः उसमे पंचमी 
नहीं हदं । 

५८. पराजेरसोढः (१-४-२६) 

परा + लि (हार मानना) धातु के योग ने असह्य वस्तु ( जिससे हार माने या उबर 
जाए) की अपादान सज्ञा होती है । अतः पंचमी । अध्यनात्‌ पराजयते (षदा पे हार 
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मानता हं}-असुह्य अव्ययन में पंचमी । प्रतयुदाहरण-शबरून्‌ पराजयते (शत्रुओं को 
हराता हं)-शत्रु असह्य वस्तु नहीं ह, अतः पंचमी न होकर द्ितीया हरं । 
५९. वारणार्थानामीप्सितिः (१-४२७) 
वारण (रोकना, हटाना) अथं वाली धातुओं के प्रयोग में इष्ट वध्तु ( जिससे किसी 
को हटाया) में पंचमी होतीरहै। यवेभ्यो गां वारयति (जसे गायको हटाता 
है)-इष्ट वस्तु यव में पंचमी । प्रव्य॒दाहूरण-यवेभ्यो गां वारयति क्षत्रे (खेत में गाय वो 
जौसे हटाता हं )-क्षेत्र इष्ट वरतु नहीं है, अतः उसमें पंचमी नहीं हुई । 


६०. अन्तधो येनादशेनसिच्छति (१-७-२८) 

अन्तर्धि ( चिपना, ओट मे होना ) अर्थे जिससे अपने आपको चपाना चाहता ह, 
उसमें पंचमी होती ह । मातुनिलीयते कृष्णः (कृष्ण माता से छिपता है)-माता से छिपना 
चाहता है, अतः मातुः में पंचमी है । भ्रत्युदाहरण-चोरान्न दिवुक्षते ( चोरों को नहीं 
देखना चाहता)-यह पर व्यवधान या ओट मेँ होना अर्थं नहीं है, अतः पंचमी नहीं 
इई । सूत्र में अदर्शनम्‌ इच्छति (छिपना चाहता है) का अमिप्राय यहं हं कि छिपने 
की इष्छा होने पर यदि वह दिखाई पड़ जाता है, तब भी पंचमी होती ह । देवदत्ता 
यज्ञदत्तो निलीयते ( देवदत्त से यज्ञदत्त छिपता ह }-य्हां दिखाई पड जाने प्र भी 
पचमी होगी । 

६१. आख्यातोपयोगे (१-४-२९) 

नियभपूर्वंक विद्या-ग्रहण करने मं अध्यापक या शिक्षक र्मे पंचमी होती है । गाख्याता 
का अर्थं है--वक्ता, उपदेष्टा, शिक्षक या अध्यापक । उपयोग का अर्थं ह~ ब्रह्मचर्यं 
आदि नियमों का पालन करते हए विचाध्ययन करना । उपाध्यायाद्‌ अधीते ( गु से 
पठता ह )--उपाघ्याय मं पंचमी । प्रव्युदाहुरण~-नटस्य गायां श्युणोति (नट की 
गाथा सुनता है ) ~ यहां पर नियमपूवक विद्या-ग्रहण नहीं हं, अतः पंचमीन होनेस 
षष्ठी हुई । 


६२. जनिकतुः परकृतिः (१-४-३०) 
उत्पन्न होने वाली वस्तु के कारण मे पंचमी होती ह । .जनि का अर्थं है--जन्म, 
उत्पत्ति । प्रकृति का अर्थं है-- आदि कारण, मूल कारण या कारण । ब्रह्मणः प्रजाः 
प्रजायन्ते ( ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती हँ )~-कारण ब्रह्मा में पंचमी । 
६३. भवः प्रभवः (१-४-३१) 
भ्‌ धातु (होना, उत्पन्न होना ) के उत्पत्तित्थान में पंचमी होतीरह। भू का अर्ण 
ह--प्रक्ट होना, उत्पन्न होना । प्रभव का अर्ण है--उत्पत्ति स्यान या उदगष स्थान । 
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हिमवतो गङ्खा प्रभवति ( हिमाल्यसे गङ्खा निकर्ती हं )-उद्गम स्थान हिमवत्‌ 
मे पंचमी । 

१. (त्वोप कर्मण्यविकरणे च, वा०) ल्यप्‌ या क्त्वा प्रत्ययान्त का अथं गुप्त 
रहने पर कर्म ओर आधारमें पंचमी होती दँ । प्रासादात्‌ प्रेक्षते (प्रासादम्‌ आरुह्य 
रक्षते, महल पर चढ़कर देखता हँ, महल से देखना हँ) -यहां पर आरुह्य का भथ गु 
ह, अतः कर्म प्रासाद त पंचमी । आसनात्‌ प्रेक्षते ( आसने उपविश्य प्रेक्षते, आसन पर 
वठकर देखता ह, भसन से देवता ह) - उपविश्य का अर्थं गुप्त रहने से अधार्‌ 
आस्न में पंचमी । इवशुरात्‌ जिद्धेति (श्वशुरं वीक्ष्य०, ्वसुर को देकर जज्जा करती 
ह, श्वषुरमे कशरमातो हँ )-वीक्ष्यका अर्य गु होनेसे क्म उवशुरमें पंचमी । 
२. (गस्यमानापि क्रिया कारकविभकतीनां निसित्तम्‌, वाऽ) गम्यमान (प्रकरण आदिसे 
ज्ञेय, ०१८५१०००} क्रि 7 भो कारक-विभेक्तियों का कारण होतो हं 1 कश्मात्‌ त्वम्‌ ? 
(तुम कर्मे आरहैहो?) नद्याः (नदीसे आ रहा हं )-- ज्ञेय क्रिया आगतः के 
म।धार्‌ पर कस्मात्‌ ओर नयाः मेँ पंचमी । ३. (यतङचाध्वकालनिर्माणं तत्र पंकमी, वा०) 
जिसको आधार मानक्ररमार्गं याकालको दूरौ नापौ जाती हँ, उस्र आधारसूचक 
शब्द (देश या काल) में पंचमी होती हं । ४. (तद्‌ युक्तादघ्वनः प्रथमासप्तस्यौ, वा०) 
एसे पंचमी से युक्त मागं को दुरौ-वाचक शब्द मे प्रथमा जौर सप्तमी विभवितयां होती 
हैः । ५. (कालात्‌ सप्त्नी च वक्तश्या, वा०) एेसी पंचमो से युक्त कालव्राचक शब्दे 
सप्तमी होती ह । वनाद्‌ ग्रामो योजनं योजने वा (वनसे गांव एक योजनया चार 
कोस है)-वनमे पंचमी तथामागं कीदूरी के बोधक योजनमें प्रथमां ओर सप्तमी) 
काक्या आग्रहायणी सासे (कातिक-णिमा से अगहन-पणिमा एरु मप्तमे होती 
है)-- आधार कात्तिङी मं पंचमी ओौर कालवाचक माप्त मे सप्तमी । 


६४. अन्यारादितरतं दिक्शस्दाञ्च्‌त्तरपदाजाहियुक्तं (२-३-२९) 


अन्य, आरात्‌, इतर, ऋ, दिश्ञावाचक श्शब्द, जिसे उत्तर पद में अच्न्च्‌ घातु 
हं, आच्‌ (आ) ओौर आहि-प्रत्ययान्त शब्दोंके योगम पंचमी होती हं । अन्य शब्द 
अन्य अर्भ वे शब्दों का बोधक हं । अन्य मर्थ वाके इतर शब्दका ग्रहण केव 
विस्तार के एह । अन्यो भिल्ल इतरो वा कृष्णात्‌ (कृष्ण से मिन्न) अन्यके कारण 
कृण मेँ पंचमी । आराद्‌ वनात्‌ (वनसे दूर या समीप)-आरात्‌ के कारण पंचमी । 
क्रते फए़षणात्‌ (कृष्ण के विना)}-्छते कै कारण छृष्ण मे पंचमी । पूर्वो ग्रामात्‌ (गाव 
से पूर्वं की ओर)-दिशावाचङ पूवं के कारण ग्राम मे पंवमो। सूत्रम दिक्शब्द का 
अर्थं किजो शब्द दिशा अर्मे प्रचलित हँ । यदि एषा दिक्शब्द देश ओर 
काल-वाचक होगा तो भी उसके साथ पंवमी होगी । चंत्रात्‌ पुवेः फाल्गुनः 


नी 


(चैत से पटले फाल्गुन भाता ह )-काल्वाचक पूर्वके कारण चैत्र में पंचमी ¢ 
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यदि दिकश(वाचक शब्दष्टैया ओर कालका बोधन कराकर्‌ किसी अवयवी (व्यक्ति 
आदि) के अवयव का बोध कराएगा तो पंचमी नहीं होगी । पाणिनिने तस्य 
परमाम्र डितम्‌ ( ८-१-२ ) मे परके साथतस्यमं षष्ठीका प्रयोग करके इस वात 
कीओर संकेत क्ियादह। तस्य परम्‌० मे पर.क्षब्द अवयव्वाची दहु । दृद कायस्य 
(शरीर का अगला दहिश्सा ) पूर्वं मवयववाचक हँ, अतः कायस्य में षष्ठी हुई हं । 
अन्त में अञ्च्‌ घातु वलि प्राक, प्रत्यक्‌ (प्र + अञ्च्‌, प्रति + अञ्च्‌) आदि शब्द दिशा- 
वाचक ह, इनके दिक्शब्द होने से पंचमी हौ जातो । इनका पुनः उल्ठेख षष्ठ्यतस्थ- 
प्रत्ययेन ( ७८ ) से प्राप्त षष्टी को रोककर पंचमी करनेके लिए दहै। प्राक्‌ प्रत्यक्‌ 
वा ग्रामात्‌ (गावि से पूवं या परिचम)-गप्राक्‌ प्रत्यक्‌ के योग में पंचमी । बक्षिणा ग्रामात्‌ 
(गावि से दक्षिण की भोर)-दन्षिण + आच्‌ (आ) = दच्चिणा । दक्षिणा आच्‌-प्रत्ययान्त 
ह, अतः ग्रामात्‌ मे पंचमी । दक्षिणाहि ब्रामात्‌ (्गावसे दूर दक्िण की ओर)- 
दल्तिण + आहि, दूर अर्थमें बहि 1 भआहि-प्रत्यप्रान्त होनेसे दक्षिणाहि के योगम 
ग्रामात्‌ मे पंचमी । भाष्यकार पतंजलि ने अपादाने पञ्चमी (५६) सूत्रकी 
व्याख्या में कार्तिक्याः प्रमृति" प्रयोग क्रियाहं। इससे ज्ञात होतादहं किगप्रभृति अर्थ- 
वाले शब्दों के सष पंचमी होती ह । भवात्‌ प्रभृति भारस्य वा ेध्यो हरिः (जन्म 
सेहीहरिकी सेवा करनो चाहिए)-प्रमृति ओर आरम्पके योग मे भवात्‌ मे पचमी 
ह । अपपरिबहि° (२-१-१२) सूम बहिः के साथ पंचम्थन्तके समास का विधान 
हं ¦ इससे ज्ञात होता ह कि बहिः के योगसे पंचमी होती ह । प्रालाब्‌ बहिः (्गावसे 
बाह्‌र)-बहिः के कारण ग्रामात्‌ मे पचमी । 


६५. अपपरी वजंने (१-४-८८) 
वर्जन ( छोडना, यतिरिक्त } अर्थ में अप मौर परि की करम॑प्रवचनीय संज्ञा 
होती हं । 
६६. आङःमयदिावचने (१-४-८९) 
मर्यादा (सीमा) अर्थी में आड (आ) कौ कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती ह्‌ । सूत्रमें 
मर्यादायाम्‌ कहने से काम चल ठकता था, वचन शब्द अधिक देने का गभिभ्राय यह हं 


कि अभिविधि अर्थम भी आड्‌ की कर्मप्रवचनीय संन्ाहोती ह । मर्यादा काअर्भरहं- 
तेन विना (उसको छोडकर) गौर अभिविधि का अथं हँ ~तेन सह्‌ (उपको लेकर) । 


६७. पञ्चस्यवाङ्परिभिः (२-३-१०) 


अप, आङ्‌ (आ) भौर परि, इन कर्मप्रवचनीयोंकै योगम पंचमी होती हं। 
अष हरेः शंतारः, परि हरेः संशषरः (हरि को छोड़कर संसार ह बर्थात्‌ जह हरि हं 
वर्ह संसार का अस्तित्व नहीं है) -मप गौर परि कर्मप्रवचनीय हैँ, अतः पंचमी ! 
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यहां पर परि वर्जन अर्थम जहाँ पर परिका लक्षण आदि अर्थं होगा, वर्ह पर्‌ 
लक्षणेत्थं° ( २१) से कर्मप्रवचनीय होने से द्वितीया होगी। ज॑से- हरि परि (हरि 
की ओर भक्तिसे युक्त)-यहां पर द्वितीया होगी । आमुक्ते संसारः (मुक्ति तक 
या मुक्ति से पहले संसार हँ)-मर्पादा अर्थम आ ह, अतः पंचमी । आसकूछाङ्‌ ज्य 
(ब्रह्म स्वंत्र व्याप्त हं) - अभिविधि अर्मे आ ह, अतः पंचमी ह| 


६८. प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः (१-४-९२) 
प्रतिनिषि भौर प्रतिदान (बदलना) अर्थ में प्रति की कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
होतीदह्‌। 
६९. प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ (२-३-११) 


जिसका प्रतिनिधि होता हौ यां जिससे कोई वस्तु बदली जाती ह, इन दोनों अर्यो 
मे विद्यमान भ्रति के योग मेँ पंचमी विभक्ति होती हं । ्रच्युम्नः कृष्णात्‌ प्रति (परद्युम्न 
कृष्ण का प्रतिनिधि ह)- प्रतिनिधि अर्थं होने कै कारण प्रति के साथ पंचमी । 
तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ (तिलो से उडद को बदलता ह)- प्रतिदान अर्थं के 
कारण तिलेभ्यः में पंचमी । | 


७०. अकतेये णे पञ्चमी (२-२-२७) 
ऋणवाचक शब्द जब स्वयं कर्तान होकर किसी कायं का कारण होता ह, तब 
उससे पंचमी होती ह । शताव्‌ बद्धः (सौ रुपए ऋण कै कारण बेधा है)--कारण शत 
मे पंचमी । परत्युदाहरण-- श्ञनेन बन्धितः (सौ रूपये के कारण ऋणदाता ने ऋणी को 
नाध च्या) - यहा पर शत प्रयोजङ््‌ कर्ता ह, अतः बन्ध्‌ से णिच्‌ ह । शत कर्ताहै, 
हषलिए पंचमी न हो$र तृतीया हुई । 
७१. विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ (२-३-२५) 
जो गुणवाचक शब्द हेतु (कारण) भी हो भौरस्त्रीक्िगिमें नरो तो उससे विकल्प 
से पंचमी विभक्ति होतो ह । पल्ल मेँ तृतीया विभक्ति होगी । जाडचात्‌ जाड्येन वा 
बद्धः (पूरखंता के कारण वेध गया)-जाडङ्य श्त बन्धन का कारण हं ओर स्त्रीख्गि 
मेँ नहीं हं, अतः पंचमौ ओौर तुत्ीया विभक्ति हृद । + | धनेन कलस (घन 
के कारण कल)}--घन शब्द गुणवाचक नहीं है, अतः पचम नही हई । बुदचा मुक्तः 
(वद्धि से मुक्त हुमा) बद्धि शब्द स्त्रीख्गि म हं, भतः पंचमी नहीं हुई । इस 
७ ~ +; ल्या जाता है । उसका अर्थं 
विभा २ कृ अलग सूत्र मान ॥ 
अअ पूप च ४ # है । इसका फर यहं होता हं कि जो शन्द गुण- 
होता ह-हेतु मे विकल्प प पंचमी होत न ती ज 6१ क 
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धूमादग्निमान्‌ (धंमा होने के कारण पर्वत अग्निवाला हँ}-- रूम गुणवाचक नहीं दं, 
फिर भी पंचमी होती ह॑ । नास्ति घटौऽनुपभ्धेः (घडा नहीं हँ, क्धोकि दिखाई नहीं 
पडता ह --अनुपलन्धि शब्द स्त्रीरिगि हं, फिर भी पचमी होती हं । 


७२. पृथग्‌ विनानानाभिस्त्रतीयाऽन्यतरस्याम्‌ (२-३-३२) 

पुथक्‌, विना ओर नानाके योग में विकल्प से तृतीयाहोतीरहँ। पक्षम पंचमी 
गौर द्वितीया भी होगी । सूत्र मे अन्यतरस्याम्‌ शब्द पंचमी ओर द्वितीया के समपवंहा 
के ल्एिह। पूर्वं सूत्रोंसे पंचमी मौर द्वितीया की अनुवृत्ति होतौ हं । पृथग्‌ रानेण 
राघ्रात्‌ रामं वा (राम से भिन्न)--पृथक्‌ शब्दके कारण तृतीया, पचमी ओौर द्ितीर्ा 
हई । इसी प्रकार विना यौर्‌ नानाे साप भी तीनों विभवां होंगी । 
७३. करणे च स्तोक्तात्पङ्च्ट्‌ कतिषयस्यासच्ववचनस्य (२-३-३२) 

स्तोक (थोड़ा), अल्प (कम). कृच्छं (कठिनाई) ओर कतिपय (कुर), ये चातो 
शब्द जब द्रग्यवाचकनरहा मौर करण (साघन)केरूपमं प्रयुक्तहोंतो, इनके योग 
मं तुतीया ओर पंचमी होती हैं । स्तोकेन स्तोकाव्‌ वा मुद्तः (योडेसे प्रयाससेदही 
चट गया }--इसपे तृतोया ओर पंचमौ । प्रत्युदाहरण--स्तोकेन विषेण हतः 
( थोड़ेसे विषसे मर गया})--स्तोक द्रव्यवाची विषका विद्ञेषण है, अतः केवल 
तृतीया हई । 


७४. दूरान्तिक्ार्थेभ्यो द्वितीया च (२-३-३५) 
दूर्‌ ओर समीप के वाचक शब्दों में द्वितीया होती दहं । सूत्र्मेचके द्वारा पंचमी 
ओर तुतीयाभी होतीहं। यह सूत्र प्रातिपदिक अर्थात्‌ प्रथमाके अर्थंमें लगतादहं। 
अन्य अर्थो में अन्य विभवितरयां भी पकती हं । प्रभस्य दूरं दूरात्‌ दूरेण वा 
(गाव से दूर)-इस सूत्रे दितेया, पंचमो ओौर तृतीया । इसी प्रकार ग्रामात्‌ अन्तिकम्‌ 
अन्तिकात्‌ अन्तिकेन वा (गांव के समीप)-पूर्ववत्‌ तीनों विभवितर्थां। इव सूत्रम 
असत्त्ववचनस्य द्रन्यवाचकन दहा) की अनुवृत्तिमे दूर ओौर समीप्वाचक शाब्द द्रव्य 
ताचकहोगेतोये विभव्ितर्यां नहीं होगी । ज॑ँपे--भहदूरः पन्थाः (मागं समीप हं)-- 

अदूर शब्द द्रग्यवाचक मार्गं का विकेषण ह, अतः ये विभक्तिर्यां नहीं हुई । 


कंच मी -विभद्ति सरमाव्त । 


पष्ठ विभक्ति 
७५. षष्ठी शेषे (२-३-५०) 


कारक (कर्ता, कमं, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण) ओर प्रातिपदिकार्थं 
(प्रथमा) से शेष स्व॒ (अपनी वस्तु आदि) ओर स्वामी आदि के सम्बन्य को शेष 
कहते हँ । उस संबन्ध को प्रकट करने के लिए षष्ठो होतो ह । राज्ञः पुरुषः (राजा का 
पुरुष) -पुरुष स्व है ओौर राजा स्वापी है, अतः स्वस्वामिभाव संबन्धमें षष्ठी हं) 
(कर्मादीनामपि संबन्धमाच्रविवक्षायां षष्ठ्येव ।) जहां पर कमं आदि कारको में केवल 
संबन्ध बताना अभीष्टहोता दहै, वहा पर षष्ठोदही होती ह । जेसे--सतां गतम्‌ (सज्जनो 
का जाना) -कर्त सतम प्रथमाकौ अविवक्नाके कारण षष्ठो 1 इसी प्रकार स्विष्टो 
जानीते (घी के द्वारा प्रवृत्त होता )-स्पिष्‌ करण हं, उसे करण को अविवक्षा के 
कारण षष्ठौ । मातुः स्मरति (माता को स्मरण करता हं) -कमं की अविवक्षा के कारण 
षष्ठौ । एधो दकस्योपस्कुरुते ( लकड़ी जल को परिष्कृत करती ह, अर्धात्‌ लकड़ी जल 
की अपनी उष्णतां प्रदान करती ह)-संबन्ध की विवक्षा में षष्ठी । भजे शरूमोऽचरणयोः 
(शम्भु के चरणों का भजन करता हँ)-क्मं के स्थान पर सम्बन्धक विवक्षामें षष्ठो । 
फलानां तृप्तः (फलों से तुप्त)-करण के स्थान पर संबन्धको विवक्षामें षष्ठी । 


७६. षष्ठी हेतुप्रयोगे (२-३-२६) 


हेतु शब्द का प्रयोग होने पर ओौर कारण अथं होने पर कारणवाचक शब्द ओर 
हेतु शब्द दोनों मेँ षष्ठो होती है । अन्नस्य हैतोवघति (अन्न के किए रहता ह )-ईइससे 
अन्न भौर हेतु शब्द दोनों मे षष्ठौ हुई । 

७७. स्वनास्नस्त॒तीया च (२-३-२७) 

सर्वनाम कै साथ दहेतु शब्दका प्रयोग होने पर यदिवे देतु अथं प्रकट करते हां 
तो सर्वनाम ओर हेतु द्येनों में तृतीया मौर षष्ठा होती हं । केन हेतुना वसति (किस 
कारण से रहता है ?) -इस नियमसे केन भौर हेतुनामें तृतीया । षष्ठौ होने पर 
कस्य हेतोः वसति, रूप होता ह । (निमित्तपर्यायत्रयोगे सर्वासां प्रायदर्शनम्‌, वा०) 
निमित्त के पर्यायवाची (निभित्त, कारण, प्रयोजन, हेतु आदि) शब्दो का प्रथोग होने 
पर प्रायः सभी वरिभक्तिरयां देवी जाती हैँ । कि निमित्तं बस्तति, केन निभित्तेन, कत्म 
निमित्ताय वसति, इत्यादि (करिसकिए रहता है ?)-किम्‌ ओौर निमित्त शब्दों मे प्रथमा, 
द्वितीया, तृतीया ओर चतुर्थी आदि विभक्तिरया हैँ । इसी प्रकार †क कारणम्‌, को हतुः, 

३० = ४६५ = 


४६६ सिद्धान्त-कीमुबी 


क निमित्तम्‌, आदि रूप वनते हँ । वार्तिक में प्रायः दाब्द के उल्लेख से अभिप्राय 
ठे कि जो शब्द सर्वनाम नहीं ह, उनसे प्रथमा ओौर द्वितीया विभत्तिय † नहीं 
टोती हं । ज्ञानेन निभित्तन हरिः सेव्यः, ज्ञानाय निभित्ताय, इत्यादि (ज्ञान के लिए 
हरि की सेवा करनी चाहिए)-न्नान जौर निमित्त शब्दों में तृतीया ओर चतुर्थी आदि 
विभक्तिर्यां होती हँ | 
७८. षष्ठयतसथप्रत्ययेन (२-३-२०) 

अतसुच्‌ (अतस्‌) प्रत्यय तथा अतसुच्‌ के धर्थं वलि प्रत्ययोंसे बने हए शब्दों 
कै योगम षष्ठौहोतीहं। यह सूत्र दिक्शब्द (६४) से होने वाली पंचमी का 
अपवाद सूत्र हं । ग्रामस्य दक्षिणतः, पुरः“पुरस्तात्‌, उपरि-उपरिष्टात्‌ (गवि के दक्षिण 
कौ ओर, सामने या ऊपर)--दक्षिणतः आदि में अतसुच्‌ यास अर्थं वाङ प्रत्यय है, 
अतः प्रामस्य मं षष्ठी हई । दक्षिण + बतश्ुच्‌ (अतस्‌ }-दक्षिगतः। पूर्वं + असि 
(अस्‌ }-पुरः, पूर्वं + अस्ताति (अस्तात्‌)-पुरस्तात्‌। दोनों स्थानों पर पर्वं को पुर्‌ 
आदेश । ऊर्वं + रिद्‌ (रि)-उपरि, ऊर्घ्वं + रिष्टातिट्‌ ‹रिष्टात्‌)--उपरिष्टात्‌ । दोनों 
स्थानों प्र ऊर्घ्वं को उप आदेश । 

७९. एना ह्ितीया (२-३-२१) 

एनप्‌ (एन) प्रत्ययान्त शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति टोतीदहं। इस सूत्रमें 
योगविभागसे एलपा को पुथक्‌ सूत्र मानने पर पूर्वं सूत्र सेषष्ठीकी अनुवृत्ति करके 
एन प्रत्ययान्त के साथ षष्ठो भी होगी । दक्षिणेन प्रामं ्रामस्यवा (रगावके ठीक 
दक्षिणकी ओर --दच्विणेन एन-प्रत्ययान्त है, भतः प्राममें द्वितीया ओर षष्टी । 
एनेबन्यतरस्याम ० (५-२-३५) क्षे समीप अर्थ मेँ दक्षिण भादि शब्दों से एनप्‌ प्रत्यय 
होता हं। इसी प्रकार उत्तरेण ग्रामं प्रास्यवा (्गांवके ठीक उत्तरकी ओर) 
रूप बनेगा । 


८०. दरान्तिकाथंः षऽठ्चन्यतरस्थाम्‌ (२-२-३४) 
दूर ओर्‌ समीप अर्थं वाले शब्दों के साथ षष्ठी भौर पंचमी होतीहै। हरं निक्षदं 


ग्रामस्य ्रान्नाहा (गावे दूर या समीप}--दूर भौर निकट शब्दोंके कारणम्रामरमे 
षष्ठी ओर पंचमो । ॑ 


८१. ज्ञोऽविदथेस्य करणे (२-३-५१) 


ज्ञा घातु जब अविदर्थं अर्थात्‌ ज्ञान अर्थम नहीं होगी, तब उसके करणम सं्न्ध 
की विवन्ला होने पर षष्ठी होगी । सपिषो ज्ञानम्‌ (घृत-तंबन्धी प्रवृत्ति याघौके कारण 


होने वाली प्रवृत्ति} -ज्ञा घातु प्रवृत्ति अथंमेंहै। उसके करण सपिष्‌ मे संबन्धमात्र की 
विवक्ना बँ षष्ठी । 


। अ 
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८२. अश्रीगयेदयेशां कमंणि (२-३-५२) 

अधि+इ (इक्‌ स्मरणे) (स्मरण करना) तथा स्मरण अर्थं वाकी अन्य धतु, 
दय्‌ (देना, दया करना) ओौर ईश्‌ (स्वामी होना) घातुके कर्म में संबन्धमात्र की 
विवक्षा में षष्ठी होती है! मातुः स्मरणम्‌ (माता का स्मरण)}-स्मरण अर्थंके कारण 
मातुः में षष्ठो । सर्पिषो दयनम्‌ (घौ का दान देना). सर्पिष ईशनम्‌ (घौकरास्वामी 
ोना)-दय्‌ ओर ईग्‌ घातु के कारण संबन्धमात्र की वित्ता में सर्पिषः भे षष्ठी । 

८२. कृञः प्रतियत्ने (२-३-५३) 

कर धातुके कमम संबन्धमात्रको विवक्षामे षष्ठो होती है, गुणाधान अथं में। 

प्रतियत्न का अथं है गुणाधानं अर्थात्‌ नवीन गुण को स्थापना करना । एधो दकस्योप- 


स्करणम्‌ (लकड़ी का जल में उष्णता आदि गुण रखना)-गुणावान के कारण दकस्य 
मे षष्ठ । दक शब्द उदक (जल) अर्थमेंह। 


८४. रजाथनिं भाववचनानामज्वरेः (२-३-५४) 


ज्वरि धातु को छोड़कर अस्य रोगवाचक धातुओंके कमं मे सम्बन्धमात्र की 
विवन्ता होने पर षष्ठी होती है, यदि उनका कर्ता भाववाचक शब्दहोतो। चौरस्य 
रोगस्य स्जा(चोरको रोग की पीड़ा })- रोग भाववाचक ( रुज्‌ + घञ्‌ ) शब्द 
हे ओरर्जाका कर्ता ह, अतः उसे षष्ठी हुई । (अज्वरिसन्ताप्योरिति वाच्यस्‌, 
वा० ) सूत्रमें ज्वरि ओर सन्तापि वातु को छोड़कर एेसा कनां चहिये । रोगस्य 
चोरज्वरः चौरसन्तापो वा (रोगे चोरकोज्वरदहैयाचोर को संताप ह )--पर्हा 
पर इस नियम से षष्ठौ नहीं हुई, अपितु षष्ठो शेषेसे षष्ठो होगी ओौर चौरस्य का ज्वरः 
के साथ षष्ठो-समास होकर चौरज्वरः ङ्प बनेगा । इसो प्रकार चौरसन्तापः मे षष्ठी 
ओर षष्ठी-पमास होगा । 


८५. आशिषि नाथः (२-३-५५) 
आशीर्वाद अथं में नाथ्‌ घातु के साथ सम्बन्धमात्र को विवक्षामे षष्ठी होती हं, 
सापिषो नाथनम्‌ (घीके लिए आशीर्वाद भर्थात्‌ घी मुच्च प्रपि हो, यह आशीर्वाद 
भिके)-यरहा पर आशीर्वाद अर्थं होने से सर्पिषः में षष्ठी । प्रव्युदाहरण-माणवकनायनम्‌ 
(बालक के किए याचना, अर्थात्‌ बालक प्राप्त हो, यह्‌ माग करना)-आशीर्वाद अर्थन 
होने से षष्ठी नहीं हई । अपितु षष्ठी दोषे से षष्टी भौर षष्ठी-समास । 


८६. जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां {हिसायाम्‌ (२-२-५६) 


हि अर्थं वाली जासि (चुरादिगणी जसु ताडने भौर जसु हिसायाम्‌) नि #ैप्र + 
हन्‌, नाटि (चुरादिगणी नट्‌ घातु), क्राथ्‌ (चुरादिगणी क्रथ्‌ चातु) ओर पिष्‌ घातु के 





श दिद्धपन्त-कौमुदो 


~ द सम्बन्धमात्र की विवक्षामें षष्ठौ होती ह 1 चौरस्योज्जासनम्‌ (चोर को पीटना )- 
क्स र ४ 


सम्बन्यमात्र की विवक्तामें षष्टी ॥ हन्‌ वा के साथ नि ओर प्र कै हूकदट्‌>े 
[अर्यात्‌ नि + प्र), विपरीत क्रम से (अर्थात्‌ प्र + नि) या पृथक्‌-पृथक्‌ (अर्थात्‌ प्र मौर नति 
अलग-अलग) होगे, तव भी षष्ठी होगी । चौरस्य निप्रहणनम्‌, भरणिह॒ननम्‌, निहननम्‌ः 
प्रहणनं वा (चोर को पीटना)-सम्बन्धमात्र पे षष्ठौ । इ : नि वी रप्र उ पस के 
टन घातु के साथ बने संहत, विपरीत क्रम ओौर पृथक्‌ के उदाटरणहं । सूत्रम नाट 
से लट अवस्कन्दन चुरादिगणी का ग्रहण है 1 चौरस्योल्लाटनम्‌ (चोर को मारना)- 
सते षष्ठी । चौरस्य कायनम्‌ (चोर को पीटना), वृषलस्य वेषणम्‌ (गृद्र को बहुत 
अधिक पीटना , पीस डालना)-सम्बन्धमात्र अथमं षष्ठौ \ प्रव्युदाहरण-घानापेबणम्‌ 
(घान कूटना ओर पीसना )-यहां पर कतु कर्मणोः कृति (९२) से कर्ममें षष्टी होगी 
छर घान का अपिषणम्‌ के साथ षष्टी समास हो जाथगा । जर्हां पर इस सूत्रसे वधी 
होती है, वर्य पर षष्टो-समास नहीं होता हे । 


८७. व्यवहूपणोः समर्थयोः (२-२३-५७) 


समान अर्थं वाटी व्यवह (वि+अव+ह्‌, हृन्‌ हरणे) ओर पण्‌ (पण व्यवहारे 
स्तुतौ च) घातुके कमं मे सम्बन्धमात्रे की ववक्तामें षष्ठो होती \ जुजा खेलना 
लर्‌ क्रय-विक्रय करना अर्थं मे दोनों घातु समान अर्थं वाली ह । हतस्य उयवहुरणं 
पणनंवा (सौ रूपए का जेन-देन करनाया सौ रुपए का जुजा खेलना)-सम्बन्धमाव्र 
की विवक्षामें षष्ठी 1 यद्व पर समास नहीं दोगा । प्रत्थुदाहुरण-क्ञखाकाव्यवहारः 
(सकाई की गिनती), ब्राह्मणपणनम्‌ (ब्राह्मण की स्तुति)- दोनों उदाहरणों मे चूत ओर 
क्रय-विक्रय-व्यवहार अर्थ न होने से इस सूत्र से षष्ठी नहीं हृद । दोनों स्थानों पर षष्ठी 
दषे से षष्ठी भौर बष्ठी-समास । 


टद. दिवद्तदर्थस्य (२-३-५८) 
यूत भौर क्रय-विक्रय करना अर्थं मे दिव्‌ घातुके कमम षष्ठी होती ह। ज्ञतस्य 
दीव्यति (सौ र्पएका दाव लगाताह यासो रुपए का लेन-देन करता है)-कर्मं शत 


म षष्ठी । प्रत्वुदाहुरण-~्राह्यणं दीष्यति(बराह्यण कौ स्तुति करता है)-दूत गोर क्रय- 
विक्रय अथंन होने मे कर्म में द्वितीया । 


८९. विभ्राषोपसगं (२-३-५९) 


उपसर्ग सहित दिव्‌ धातु चूत भौर क्रय-विक्रय अर्थमें होमीतो दिव्‌ के कर्मत 


विकल्प से षष्ठौ होती ह । वह पहरे सूत्र का अपवाद है । शतस्य शतं वा भ्रतिदीग्धति 
(सौ रुपए दवि पर ल्गाताहैथासौ का ठेन-देन करता है)-शत मे विकल्प से षष्ठी । 
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९०. प्रेष्यङरबोहुविषो देवतासंप्रदाने (२-३-६१) 
प्रेष्य (प्र + दष घातु हदिवादिगणी लोट्‌ म० ९, भेजोया प्रेषित करो) ओर नहि 
(क्र धातु अदादिगणी, लोट्‌ म० १, समर्पण करो) का कर्म जब हविष्य का वाचक होता 
हे ओरदेवताके लिएदेयदहोता है, तव हवि-वाचक शब्दसे षष्ठी होती है। अग्नये 
छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य अनुब्रूहि वा (अग्नि देवताके ल्एिछागकी 
वपा ओर मेदस्‌ रूप हवि को प्रेषित करोया समपंण करो)-इम नियम से हवि-विोेष 
कै वाचक वपा ओर मेदस्‌ में षष्ठी तथा हविष्‌ भें भी षष्ठो । 


९१. कृत्वोऽयं प्रयोगे कालेऽधिकरणे (२-३-६४) 
कृत्वसुच्‌ (कृत्वः) तथा इस अर्थं वाले अन्य प्रत्यथोंके योगम काल्वाचक अधि- 
करण में सम्बन्धमात्र की विवक्षा में षष्ठी होती है । पञ्चङ्ृत्वोऽल्लौ भोजनम्‌ (दिन में 
पांच वार भोजन)-- कृत्वसुच्‌ प्रत्यय के कारण अधिकरण अहन्‌ में षष्ठी ! द्विरह्नो 
मोजनम्‌ (दिन में दो बार भोजन)}-द्वि शब्द से कृत्वसुच्‌ के अर्थमे सुच्‌ (स्‌, :) 
प्रत्यय हं, अतः अहन्‌ में षष्ठी । जब संबन्धमात्र की विवक्षा न होकर भधिकरण की 
विवक्षा होगी तो सप्तमी होगी । जसे-द्दिरहन्थध्ययनम्‌ (दिन में दो बार पडना)- 
महन्‌ मे सप्तमी । 
९२. कतु क्मंणोः कृति (२-३-६५) 
ऊत्‌-प्रत्ययान्त श॒ब्दो के योग में उनके कर्ता ओर कमम षष्ठो विभक्ति होती ह । 
कृष्णस्य कृतिः (कृष्ण का का्यं}-ङृति (कृ + वितन्‌) कै कर्ता कृष्ण मेँ षष्टो । जगतः 
कतां कृष्णः (जगत्‌ का कर्ता कृष्ण, कृष्ण ने संसार को बनाया है) --कर्ता (क + तच्‌ 
प्र एक०) के क्म जगत्‌ में षष्ठी । (शुणकमैणि वेष्यते, वा०}) कत्‌-प्रत्ययान्त द्िक्ंक 
वावुजंके योगमें गौण कर्मभे विकल्पसे षष्ठी होती है । नेताऽह्वस्य लुष्नस्य 
सुघ्नं बा (घोडेको सुघ्न देशम ले जाने वाला)-नी घातु द्विकर्मक है, अतः नेता 
(नी + तृच्‌) के मुख्य कर्म अश्व मेँ नित्य षष्ठी ओौर गौण कमं सुघ्न में विक्त्पसे 
षष्ठी । पच्च में हितीया । परत्युदाहुरण-ृतयुर्वो कटम्‌ (इसने पहले चटाई बनारई)-सूत 
मं इत्‌-प्रत्ययन्त के साथ षष्ठी का विधान है! यहां पर कृतपूर्वं तद्धित-प्रत्ययान्त 
है अतः षष्ठी न होकर केटम्‌ मेँ द्वितीया हुई । कतपूरवी-कृतं पूर्वम्‌ अनेन, छृत ~+ पूरव 
+ इनि (इन्‌) । सपूर्वाच्च (५-२-८७) से तद्धित इनि प्रत्यय । कृत के कारण षष्ठी 
प्राप्त थी । 


९३. उभयप्राप्तौ कसंणि (२-३-६६) 


कृ त्‌-प्रत्ययान्त के योग मे जहां कर्ता ओर कम दोनों मे षष्ठो प्राप्त होती है, वहाँ 
पर केवल कर्ममें हौ षष्ठी होती रह, कर्तामें नहीं । आश्चर्यो गवां दोहोऽगोपेन 
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(जो ग्वाला नहीं ह, उसके हारा गायों का दुहा जाना आचर्य की वात है)-दोटः 
(दह. + घन्‌) कृदन्तं के योग मेँ कर्ता अगोप भौर कर्म गो दोनों में षष्ठौ प्राप्त थो, इस 
नियमसे क्मगोमें षष्ठी हृई भौर कर्ता अगोप में अनुक्त कर्तामें तृतीया । (स्त्रो 
प्रत्यययो रकारकारयोर्नायं नियमः, वा०) स्त्रीप्रत्ययमें होने वाले अक भर्‌ अ ठृत्‌- 
परत्ययान्तों के साय यह्‌ नियम नहीं लगता ह ! भेदिका विभित्सा वा द्रस्य जगतः (द्र 
कै द्वारा जगत्‌ वा विनाक्ष या जगत्‌ के विना की इच्छा}-कृत्‌-वरत्ययान्त भेदिका मं 
जक~टाप्‌ हं बौर बिभित्सामे बिभित्स+अ--टाप्‌ हैं । स्त्री-प्रत्ययान्त अक ओर म 
होने से यह नियम नदीं लगा ओर कर्तां रुद्रस्य तथा कर्म जगतः में षष्ठो हुई । 
(शेषे विभाषा, वा०) कुछ भाचारयों कां मतै किञक ओौरअ प्रत्ययस्ते भिन्न 
सत्रील्गि छृत्‌-प्रत्ययों के योग में विकल्प से षष्ठी होती हँ । जँसे- विचित्रा जगतः छति- 
हरेहेरिणा बव! (हरि के द्वारा की गई यह्‌ जगत्‌ की रचना विचित्र है)--छरृत्‌-प्रत्ययान्त 
रिग शब्दे छरति (क + क्तिन्‌) के कारण कर्ता हरि में विकत्पसे षष्ठी, पक्षम 
तृतीया । दरु आचार्यो का मतह कि सामान्यरूपे सर्वत्र कृत्‌-प्रत्ययान्त के साय 
कर्ता मे विकल्प से षष्ठो होती है । शब्दानामनृश्चासनभाचार्येणाचायंस्य वा (आचार्यं के 
दारा शब्दों का अनुशासन)-- अनुशासनम्‌ के कारण चार्य में विकल्प से षष्ठा, 
पक्त में तृतीया ¦ अनुशासनम्‌-अनु + शास्‌ + स्युट्‌ (अन), नपुंसकलिग क्न्द हं । 


९४. क्तस्य च वतंमाने (२-३-६७) 


वर्तमान अर्थमें होने वलि क्त प्रत्ययके साथ षष्ठी होतीदह। न लोकान्ययण 
( ९६ ) से षष्ठी का निषेव प्राप्त था, उसका यह अपवाद सूत्र ह । राज्ञां,मतो बुद्धः 
पूजितो वा (राजा मृक्ञे मानते है, जानते दँ या पूजत ह )--य्हा पर मतिबुद्धिपूजार्थेम्यस्च 
(३-२-१८८) ते वतेमान अथं मँ मन्‌, बुध्‌ भौर पूज्‌ धातुओं से (क्त प्रत्यय हं, अतः 
इनके योग मे षष्ठी हुई । 


९५. अधिकरणवाचिनश्च (२-३-६८) 


भविकरणवाचक क्त प्रत्यय के योग मेँ षष्ठी होती है। इद्ेषाम्‌ लासितं शयितं 
गतं सूक्तं वा (यह इनका आसन, इनकी शय्या, दनका मार्ग या इनका भोजन का 
पात्र ह)-- आसितम्‌ आदि मे अधिकरणमें क्त प्रव्यय है, अतः एषाम्‌ मँ षष्ठी हृ । 
इनमें क्तोऽधिकरणे० (३-४-७६) से अधिकरण अर्थ मँ क्त, व्रत्य होता है, अतः 
इनका अर्थं होता हैः-- आसितम्‌ (जिस पर व॑ठा जाए, आसन), लधितम्‌ (जिस ^पर 


सोया जाए, शय्या), गतम्‌ (जिस पर चला जाए, मार्ग), भुक्तम्‌ [ (जिसमे लाया जाए, 
भोजन का पात्र) । 
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९६. न लोकाठ्ययनिष्ठाखलयत्रनाम्‌ (२-३-६९) 


ल (लकार्‌ के स्थान पर होने वाले शतु. शानच्‌» क्वसु, कानच्‌ आदि), उ, उक, 
भन्यय (क्त्वा, तुमुन्‌, त्यप्‌ आदि कृत्‌ प्रत्पयों से बनने वाले अन्यय शब्द), निष्ठा 
(क्त, क्तवतु), खल्‌ प्रत्यय के अर्थं वाले प्रत्यय ओर तृन्‌ (यह प्रत्याहार है, शतृशानचौ 
केतुस टेकर तृन्‌ प्रत्ययके न्‌ तक अने वाले तभी ल्के स्थान पर होने वाे 
प्रत्यय), इनके योगमें षष्ठो नहींहोती ह! लदेन के उदाहरण-- कुवन्‌ कुर्वाणो वा 
सृष्टि हरिः (सृष्टिकी रचना करता हूजा हरि -शतु ओौर्‌ शानच्‌ प्रत्ययान्त कुर्वन्‌ 
ओर कुर्वाणः ॐ साथषष्टोन होनेमे द्वितीया हुई । इसी प्रकार आगे के उदाटह्रणों 
मेषष्टोन होनेसे द्वितोया या तृतोया होतीरहै। उका उदाहरण-हूरि दिदृक्षुः 

रि को देखने का इच्छक-दुश्‌ + सन्‌ + उ । ह्ितौया। हरिम्‌ भकंकरिष्णुः (हरि 
को अलंकृत करने वाला)-अलम्‌ # कृ + इष्णुच्‌ (इष्णु) । शोल या स्वभाव अर्थंमें 
इष्णुच्‌ । द्वितीया । उक्र का उदाहरण-दंत्यान्‌ घातुको हरिः (दत्यो को मारने वाला 
रि) -हन्‌ + उकञ्‌ (उक) ।! ऊषपत० (३-२-१५४) से स्वभाव अर्थं में उकम्‌ । 
हकोष,न्‌कोत्‌ ओरअको आ होकर हुन्‌ का धातुक रूप बनता) क्मदेत्यम 
द्वितोया । (कमेरनिषेधः, वा०) उक-प्रत्पयान्त कम्‌ धातु (कामुक) के साथषष्ठीका 
निषेध नहीं होता है । लक्ष्म्याः कामुको हरिः (चक्ष्मी की कामना करने वाले हरि)- 
कामुकः के कारण लक्ष्म्याः में षष्ठी । अन्यय के उदाहरण-जगत्‌ सृष्ट्वा (संसार को 
बनाकर) -सुज्‌ + क्त्वा । क्त्वा-प्रत्ययान्त अब्यय होता ह, अतः कमं जगत्‌ मे द्वितीया । 
सुखं क्तुम्‌ (सुख करने के लिए)- क + तुमुन्‌ । तुमुन्‌ प्रत्ययान्त अन्य होताहै, 
अतः सुखम्‌ मे द्वितीया । निष्ठा (क्त ओौर क्तवतु) के उदाहरण-विष्णृना हता दैत्याः 
(तरिष्णुने दैत्यों का वध किया -हन्‌ + क्त । कर्ता अनुक्त होने से विष्णुना मे तृतीया । 
दैस्यान्‌ हतवान्‌ विष्ण्‌: (विष्णु ने दत्यो को मारा)}-हन्‌ # क्तवतु । तवत्‌ के द्वारा कर्ता 
उक्तं होने के कारण विष्णुः मेँ प्रथमा हुई । खलर्थ का उदाहरण-ईषत्करः प्रपन्चो हरिणा 
(हरि के लिए संसार-रूपी प्रपञ्च को करना सरं कायं है)- ईषत्‌ + क + खल्‌ (अ) । 
सल्‌ प्रत्यय कर्मवाच्यमें है, अतः कर्त के अनुक्त होनेसे हरिणामे तृतीया हुई । 
तुन्‌ यह्‌ प्रत्याहार है! यह्‌ शतुशानचौ० (३-२-१२४) में शतुके तसे लेकर तन्‌ 
(३-२-१३५) सूत्र केन्‌ तकह।. इनके बीच में जितने सूत्र अति ह, उनसे होने वाले 
शानन्‌ (आन), चानश्‌ (आन), शतु (अत्‌) ओर तृन्‌ (तृ) प्रत्ययान्त शब्दों के सथ 
षष्ठो न होनेसे द्वितौ होगी । शानन्‌ प्रत्यय-सोभरं पवमानः (सोमको पवित्र करता 
है)-प्‌ + शानन्‌ (भान) । सोम पे द्वितीया । चानश्‌ प्रत्यय-आतमानं मण्डयमानः 
(अपने आपको अक्कृत करने वाला)--मण्डि + चानश्‌ (आन)-ताच्छील्य० (३-२-१२९) 
से स्वभाव अर्थम चानश्‌ (आन) प्रत्यय । आत्मानम्‌ सं दहितीया । श्तु प्रत्यय- 
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वेदम्‌ अधीयन्‌ विद को सरलता ते पदता हृशा)--अधि+-इ~+ शतु (अत्‌) सरलता 
अर्थं मे इङ्चार्योः० ({ ३-२-१३० ) ते शतु प्रत्यय । इङ्‌ आत्मनेपदी हं, अतः 
सघारणतया इससे शानच्‌ होकर अधीयमानः च्प बनताहै। यहाँ दिितीया हुई । तुन्‌ 
प्रत्यय-क्ष्ता लोकान्‌ ( रोको को बनाने वाला ›;-कृ-तृन्‌ (तृ )। लोकान्‌ में 
द्वितीया । ( द्विषः शतु, बा० ) शतु-्रत्ययान्त द्विष्‌ धातुके योगसे पष्ठी भौर 
द्वितीया दोनों होती हं । बुरस्यमुरं वा द्िषन्‌ (मुर नामक राक्षस काटेषी या शत्र) 
इस नियमसे षष्ठो बौर द्वितीया] यह्‌ न खोकान्यय० सूत्रं क्तुकर्मणोः० आदि सूत्रं 
ते प्राप्त पष्ठी काही निषेव करतादहुं। शेषे षष्ठौसे होने वाली देषमे षष्ठीहोतोदही 
ह । जंसे-ब्राह्यमनस्थ कुवन्‌ (राह्मण को बनाने वाला, हरि), नरकस्य जिष्णुः (नरकासुर 
का जेता)-दोनों स्थानों पर सम्बन्धमात्र की विवक्षा में षष्ठी । 
९७. अकेनोभं विष्यदाधमण्यंयोः (२-३-७०) 
भविष्यत्‌ अर्थं मे होने वाले अक प्रत्यय तथा भविष्यत्‌ भौर भाघमण्यं (कर्जदार 
होना) अर्थम होने वाले इन्‌ प्रत्ययके साथ षष्ठी नहींहोतीह। कमं में द्वितीया 
होती हं । सतः पालकोऽवतरति ( सज्जनो का पालन करने वाला भवतार केता ह )- 
पालि +ण्वुल्‌ (अक) । भविष्यत्‌ अर्थं में तुमुनृण्वुली० (३-३-१०) से ण्वुल्‌ प्रत्यय । 
उसको अक आदे । व्रजं गामी \त्रज को जने बाला)-गम्‌+णिन्‌ । अआवश्यकाघमर्प्य- 
योणिनिः (३-३-१७०) से भावद्यक अर्थं मेँ णिनि (इन्‌) प्रत्यय । शतं बायी (सौ 
रुपए का देनदार्‌)-दाणिनि। आवहयका०्से णिति। तीनों उदाहरणों में कर्मं 
मे द्वितोया । 
९८. कृत्यानां कतरि वा (२-३-७१) 
ङत्य प्रत्ययो कै योग में कर्ता से विकल्पे षष्ठी होती है । पच्चमें तृतीया होगी । 
मया मन या सेव्यो हरिः (हरि मेरा सेव्य है)-सेव्य शब्द सेव्‌ + ण्यत्‌, ङ्य प्रत्यय 
ण्यत्‌ से बना है, अतः इसके योग मे मम जौर मया षष्ठौ ओौर तृतीया हुई है । 
भत्युदाहुरण-गेयो भाणवकः साम्नाम्‌ (वालक साम्वेदका गान कर रहा है)-गा+ 
यत्‌ (य)-गेय । यहां पर भव्यगेय० (३-४-६८) से कतृ वाच्य मेँ यत्‌ होने से क्म 
अनुक्त हं, अतः कतुकर्मणोः० से नित्य षष्ठो होगी । वेष्य मेँ कर्मवाच्य में ण्यत्‌ है, अतः 
अनुक्त कता मे षष्ठो भौर तृतीया हू । भाष्यकारो ने इस सूत्रका योगविभाग किया 
हं भौर इते दो पृथक्‌ सूत्र माना है-१. एस्यानाम्‌ । इयम उभयप्राप्तौ रन की 
अनुवृत्ति की जाती है । इसका अर्थं॑होता है-कृत्य प्रत्ययो कै योग मे जहां पर कर्ता 
भौर करम दोनों मँ षष्ठो प्राप्त होती है, वहा पर कर्ता भौर कर्म दोनोँमे ही षष्ठी नहीं 
होती हं । जेते-नेतश्या वरजं गावः कृष्णेन (कृष्ण को गाए ब्रज मे छे जानी चादिएे)- 
यहां पर कमं ब्रज मेँ भौर कर्ता कृष्ण मे षष्ठो न होने से क्रमशः द्वितीया भौर तृतीया 
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टद्‌ । २. क्तरि वा । इसका अथं ह-द्त्यप्रत्ययोके योगम कर्तामें विकत्पसे षष्ठी 
होती हं । उदाहरण सया मम वा सेव्यो हरिः हं । 


९९. तुल्या्थरतुलोपमाध्यां त्रतीयाऽन्यतरस्याम्‌ (१-३-७२) 
तुखा ओर उपमादो चन्दो को छोड़कर रेष तुत्य अथं वाजे शब्दोंके साथ 
विकल्प से त॒तीया होती । पक्षम षष्ठी होगी । तुल्यः सदृक्ञः समो वा कृष्णस्य 
कृष्णेन वां (कृष्ण के सदृश -तुत्य, सदृश ओौर सम शब्द तुल्य अथं वि हैँ, अतः 
इनके साथ कृष्ण में तृतीया भौर षष्ठी दोनों होती हँ । प्रव्युबाहुरण-तुला उपमा वा 
छब्णस्य नास्ति (कृष्ण को तुलना या उपसा नहीं है)-तुला ओर उपसाके साथ 
सम्बन्धमात्रं की विवक्नामे षष्ठो ज्ञेषे से षष्ठी । 
१००. चतुर्थीं चाशिष्यायुष्यमदमद्रकुशलयुखाथहितंः (२-३-७३) 
आशीर्वाद अर्थमे आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, सुख, अथं ओर हित अर्थवाले 
रा्व्दो के योग र्मे विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती ह । पक्न में षष्ठी शेषेसे षष्ठी होयी 
आयुष्यं चिरंजीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा धुयात्‌ (कृष्ण युष्मान्‌ या चिरंजीवी हो} 
आयुष्य भथंर्मे ही चिरजीवित है, भतः दोनों के साथ चतुर्थी होती है! प्त में 
षष्ठी शोषे से षष्टी ह । इसी प्रकार सव्र भद्रं क्श्चलं निरामयं सुखं शम्‌ अधेः प्रयोजनं 
हितं पथ्यं वा कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्‌ (कृष्ण का कुश, शुभ, आनन्द, नीरोगता, 
सुख, कल्याण, सफखता, प्रयोजन, हित या भला हो)-इनके साथ चतुथ ओर षष्ठो । 
प्रत्याहरण -देवदत्तस्यायुष्यमस्ति (देवदत्त दीर्घायु ह)-यर्हां पर केवर तथ्य-वर्णंन 
ह, आरीर्वाद अर्थं नहीं है, अतः षष्टी सेषेसे षष्ठी दही होगी । इस सूत्र में पटिति सभी 
शब्दों के पर्यायवाची शब्द भो ल्यि जाते हँ । सभी शब्दों के अर्थं वाटे शब्दों का रहण 
किया जाता, एेसा सभी आचार्यों कामत । मद्र ओरमभेद्र दोनोका ही अथं 
कुदाल ह, अतः इन दोनो शब्दों में से एकं शब्दका सूत्रमेंपाठ नहना ही 


चित्त हं । 
ग षष्ठो -विभक्ति साप्त । 


पप्तमी-विभक्ति 
१०१. आधारोऽधिकरणम्‌ (१-४७-४५) 


कर्ता ओर कम से सम्ब क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हँ । अधिकरण 
साक्षात क्रिया का आधार नहीं होता है, अपित्ुकर्ता ओौरक्मंके इारा। क्रियां 
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कता या कर्म मे रहती ओर अधिकरण कर्तां तथाकर्मका आधार होतार, इष 
प्रकार्‌ परम्परा से अधिकरण क्रिया का आधार होता ह । 


१०२. सप्तम्यशधिकरणं च (२-३-३६) 

अधिकरणे सप्तमो होती । सूत्रमें पटिति च शब्दके द्वारा दूर्‌ ओर समीप- 
वाचौ शव्दोमं भो सततमीहोती हं । (जौपश्छेषिको वंषयिकोऽभिष्यापकदचेत्याधारस्त्रिधा) 
जावार तीन प्रकार का होता है- १. मौपहलेषिक (संयोग-संबन्ध-मूलक आधार) । 
उपदलेष का अर्थं ह-- संयोग-संबन्ध 1 ओौपदरेषिक~जर्हा पर कर्ताया कर्म संयोग- 
संबन्ध से आधार में रहते हँ । २. वंषयिक (विषय से संबन्ध रखनेवाका अ!घार) । 
इमम्‌ आधार गौर्‌ आधेय का बौद्धिक संबन्ध होता ह । ३. अभिव्यापक (सब अवयवो 
मे व्याप्त रहने वाला आधार) ।--इसमें आधार ओर्‌ आघेव मे व्याप्य-व्यावक संबन्ध 
टोता है । १. ओौपदलेषिक के उदाटरण-- कटे आस्ते (चटाई पर वैठता है)-वैठने वाले 
कता काकटके साथ संयोग-संबन्ध हु] कट में सततमी । स्थाल्यां पचति (पतीरी में 
पकाता हं) कर्म चावल आदि कास्थाीके साय संयोग-संबन्ध ह, अतः स्थाली मे 
सपमी । २. व॑पयिक का उदाहरण-मोक्षे दृच्छास्ति (मोच्व के वारे में इच्छा है) -मोध् 
इच्छा का विषय हं, अतः वैषयिक भाघार ह । मोक्त में सप्तमी । ३. अभिव्यापक का 
उदाटरण~स्व्मिन्‌ जारमाऽस्ति (सवे आत्मा है) -सर्वं ओर्‌ आत्मा मे व्याप्य-व्यापक 
संबन्ध है, अतः सर्वस्मिन्‌ मे सप्तमी । वनस्य दूरे अन्तिके वा (वनसेदूर या समीष,- 
इर आर्‌ अन्तिक मेँ इसे सत्तमो । दूरान्तिकार्थेम्यः० ( ७४ ) सूत्रम दूर भौर समीप 
वाची शब्दोंस्े द्वितीया, तृतीया ओर पंचमी काविधानदह। सप्तमी को लेकर इर 
आर समीपवाचौ शब्दों से चार विभवितर्णां होतो है । (कत्येन्‌ विषयस्य कर्मण्युप्‌- 
संख्यानम्‌ , वा०) क्त.परत्ययान्त शब्दों से इन्‌-प्रव्यय होकर बने हुए शब्दों के कमं मं 
सतमौ होती ह । अधीती व्याकरणे (जिसने व्याकरण पद्‌ लिया है) अधीती क्त भ्रत्यय 
करके इन्‌-परत्थयान्त हं, अतः कर्म॑व्याकरण मँ सप्तमी । अधीतम्‌ अनेन इति अव्रीती~ 
गवि +इ+ क्तं (त)अधोत + इनि (इन्‌) = अधीतिन्‌ । इष्टादिभ्यश्च (५-२-८८) ष 
कताम इनि प्रत्यय । (साध्वसाधुप्रयोगे च, वा०) साधु भौर असाधु शब्द कं साध 
सप्तमी होती ह । साधुः कृष्णो मातरि (कृष्ण माता के लिए भला है)-साधु के कारण 
मातरि में सप्तमी । असाधुः कृष्णो मातुले (कष्ण मामा के लिए बुरा है ,-मातुे भ 
समो । (निभित्तात्‌ कर्मयोगे, वा ०) निमित्त (अर्थात्‌ फलवाचक शब्द) मेँ सप्तमौ विभाक्त 
होती दै, यदि उस फलवाचक शब्द का कमं के साथ संयोग या समवाय संबन्ध हो त) । 
देतिक मेँ नित्त्त का अर्थं है-कल 1 योग का अर्थं है-संयोग या समवाय संबन्ध । 


चमंणि हीपिनं हन्ति, दन्तयोहूं नित कुञ्जरम्‌ । 
केशेषु चमरीं हन्ति, सीभ्नि पुष्कलको हतः ॥ (इति भाष्यम्‌) 
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भाष्यकार पतंजलिने दस्‌ वातिककेये चार उदाहरण दिए हः-१. खर्भणि 
हीपिनं हन्ति (चमडेके लिए बेरे कोमारताहै}-चर्म फलै, दीपिन्‌ (बघेरा) कर्मं 
हे । चर्म ओौर द्वीपौ का समवाय संबन्ध रह, अतः चर्मणि में सप्तमी हुई । २. दन्तथोष्ुन्ति 
कुर्जरम्‌ (दांतोंके किए हाधीको मारता हंः-दन्त फल ह, कुञ्जर क्मंहै। दोनों रें 
समवाय संबन्ध है, अतः दन्तयोः मे सप्तमीदहं । ३. केशेषु चमरीं हन्ति ˆवमलों के लिए 
चमरी मृगको मारता है)-केश फल है, चमरी कमह) दोनों मे समवाय संत्रन्व है, 
अतः केशेषु में सप्तमी ह । ४. सीभ्नि पुष्कलको हतः (अण्डोश या अण्डको में 
विद्यमान कस्तूरी कै चज्एि कस्तूरी-मृग को मारतारहै)-सीमाका अर्थं है अंडङोश। 
पुष्कलक का अर्थं ह कस्तूरो-मृग । कस्तूरो फर हे, पुष्कलक मुग कमहं । दोनों में समवाय 
संबन्ध है, अतः सीमन्‌ शब्दमें सत्तमौ हुई । इन चारो उदादरणोंमे हेतौ ( ३७ ) 
सूत्र से हेतु अर्थं मे तुतीय। प्राप्त धी, उसको रोकने के किए्‌ यह नियम ह । प्रव्युदाहरण- 
वेतनेन धान्यं लुनाति (वेतन के लिए घान काटता है) -यहां पर वेतन ओर घान्यमें 
संयोग या समवाय संबन्ध नहीं दै, भतः हेतौ से वेतनेन में तुरीया हुई ह । 


१०३. यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (२-२-२७) 


जिस (कतु निष्ठ या कर्मनिष्ठ) क्रिया से दूसरी क्या का होना रक्षित ( सूचित) 
रोता है, उस (कतुनिष्ठया क्म॑निष्ठ) क्रियाम, तथा उसके कर्ता ओर क्म मेभी, 
सप्तमौ विभक्ति होती है । खुचना-इस सूत्रसे होने वाछो सप्तमी को श्ति सप्तमो' या 
(भावे सप्तमी" (एेसा होने प्रया यह्‌ करिणां होतें पर) कते 4 । गोखु इह्य माना गतः 
(जब गाए दुही जा रही थीं, तव वह गया)-गायरूपौ कमं मेँ रहने वाटी दोहः क्रिया 
से गमनरूपी क्रिया लकत्तित होती है, अतः दुद्यमानसु ओर गोषु मे सप्तमी हुर। 
(अर्हणा कतत्वेऽनर्हाणामकतस्वे तद वंपरीस्ये च, वा०) अहं (योग्य या उपयुक्त व्यक्ति) 
कै कतु त्व बताने मे, अनहं (अयोग्य या अनुपयुक्त व्यक्ति) के अक्रतृत्व बताने में 
या इसके विपरीत कार्य बतछाने मे कर्ता ओर बोध क्रिया दोनों वे सप्तमी होती ह । 
सत्सु तरर्सु असन्त आक्षते (जब सञजन तरते ह, तब असज्जन बैठे रहते दै) -सत्मु 
सौर तरत्सु में सप्तमी । इसी प्रकार अस्सु हिष्ठस्सु सन्तस्तरन्ति (जब असज्जन बंठे 
रहते है, त्र सज्जन तरते है,) सरस तिष्ठत्सु अतन्तस्तरन्ति (सज्जन वठे रहते है, तो 
असज्जन तरते है), असत्सु तरत्सु सन्तस्तिष्ठन्ति (असञजन तैरते ह, तो सञजन बंठे 
रहते है) - सभी उदाहरणं मेँ ति्ठत्षु, तरत्सु आदि मेँ सप्तमो । 


१०४, हही चानादरे (२-३-३८) 


अनादर की अधिकता प्रकट करने मँ जिस क्रिया से दूसरी क्रिया सूचित होती 
8, उसमें षष्ठो गौर सप्तमी दोनों विभक्त्या होती हँ । श्दतति रुदतो ला प्रादवालीट्‌ 
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(रोते हुए पुत्र आदि को छोडकर उसने संन्यास ले लिया) पर रोदन क्रिया से 
्रत्रजन (संन्यास) क्रिया टित होती है, अतः रुदति (पुत्रे) ओर रुदतः (पत्रस्य) में 
सत्तमो ओौर पष्ठी ह । 

1०५. स्वामौश्चवराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिभूप्रसूतंश्च (२-३-३६) 


स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साश्नी, प्रतिम्‌ अर परसूत, इन सात शब्दों के 
योग में षष्ठी जौर सप्तमी दोनों विभक्त्या होती हँ । इन स्थानों पर केवल षष्टी 
प्रात थी, अतः पक्ष मेँ सप्तमी के लिए यह नियम है । भवां गोषु वा स्वामी (गायों 
का स्वामी }-स्वामीके कारण गो शब्द से षष्ठी गौर सपमी | हणी प्रकार गवां गोषु 
वा प्रसुतः (गायो मेँ उत्पन्न, अर्थात्‌ गायों का ही उपयोग करने कै किए उत्पन्न हुआ 
है) पूर्ववत्‌ षष्ठी ओौर सप्तमी । 


१०६. आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ (२-२-४०) 
तत्पर या नियुक्त अर्थ मं युक्तं ओर कुशल रब्दोंके साथ षष्ठी भैर सप्तमी 
दोनों विभक्ति्यां होती है आयुक्त का अथं टं-नियुक्त, लगाया हुआ । आयुः 
शलो वा हरिपुजने हरिपूजनस्य वा (हरिपूजन मेँ संरगन या निपुण)-हरिपूुजन मेँ 
षष्टी ओौर सततमी । प्रत्युदाहुरण- आयुक्तो गौः शकटे ( गड़ो मेँ थोड़ा जुता हभ 
बेल)-आयुक्त का अर्थं थोड़ा जुता हुभा है, अतः केवल सत्तम हं । 


१०७. यतश्च निर्धारणम्‌ (२-३-४१) 
जाति, गुण, क्रिया या संज्ञाको विशेषता के आधार पर क्रिसी एक को अपने 
समुदाय से पृथक्‌ करने को निर्धारण ( छटना) कहते हँ । जिते से निर्धारण किया 
नाता हं, उसमें षष्ठी मीर सप्तमी विभक्तिरयां होती हैँ । नृणां नषु वा ब्राह्मनः श्रेष्ठः 
(मनुष्यो में ब्राह्मण श्रेष्ठ है)-नु मेषष्टी गीर सप्तमी । इसी प्रकार गवां गोरु वा ङृऽ्ना 
बहुक्षीरा (गार्य मेँ काली गाय अधिक दूध देती है), गच्छतां गच्छत्सु वा भावयन्‌ 
शीघ्रः (चलनेवालो मेँ दौडनेवाला शौध्र जाता हं), छात्राणां छात्रेषु वा संत्रः पटुः 
(छात्रों मे सैव चतुर है) -इनभे षष्ठी ओौर सप्तमी दोनों होती है । 
१०८. वश्वमी विभक्ते (२-३-४२) 
दो की तुलना में जिसमे विशेषता या मैव बताया जाताहै, उसमे पञ्चमी होती 
है । विभक्त का अर्थं है-विभाग या मेद । माथुराः पाटलिपुककेभ्य आाक्चतराः (मथुरा- 
वाक्षौ पटना के लोगों से अधिक धनौ है)-इससे पाटलिपुत्रकेभ्यः में पञ्चमी । 
1०९. साधुनिषुणाभ्यासर्वयिां सप्तम्यप्रतेः (२-३-४३) 
सु ओौर निपुण ल्ब्द जब पूजा (आदर) अर्थे होतो इनके साथ सप्तमी होती 
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ह । यदि इनके साय प्रति का प्रयोग होगा तो सप्तमी नहीं होगी 1 भातरि सा घुनिषुणो 
वा (माताके प्रति सञ्जनया माताकी सेवा में निपुण)}-इसमे मातरि सें सप्तमी । 
भत्युदाहुरण-निपुणो राज्ञो भृत्यः (राजा का नौकर चुर हं }-यहां पर केवल वास्त- 
विकता का कथन है, प्रशंसा नहीं, अतः षष्ठी शेषे से षष्ठी । (अप्रष्पादिभिरिति वक्तव्यम 
वा० ) सूत्र में अप्रतेः (प्रति-सिन्न) न कट्रुकर अग्रत्यादिभिः (प्रति, परि, अनुसे भिन्न) 
कहना चाहिए । सराुनिपुणो वा मातरं प्रति, परि, अनु बा । प्रति परि अनु के कारण 
सपमी न होकर लजक्षणेत्थं० ( ८१ ) से कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से कर्मप्रवचनीध- 
गुक्ते० ( १७ ) से मातरम्‌ मं द्वितीया । 


११०. प्रसितोत्युकाभ्यां तृतीया च (२-३-४४) 


प्रसित (तत्पर) ओौर उत्सुक शब्दों के योगम तृतीया ओर सप्तमी होती है । 
भसित उत्सुको वा हरिणा हरौ वा (हरि मं तल्लीन या हरि मेँ तत्पर) -इत सूत्र से 
हरि मं तृतीया ओौर सप्तमी । 

१११. नक्षत्रे च लुपि (२-३-४५) 

नक्ष त्रवाचकर शब्द से अण्‌ प्रत्यय का लोप होने पर जब प्रत्यय का अर्थं विद्यमान 
रहता है, तब उत्त (नक्षत्रवाचक शाब्द) से अधिकरण में तृतीया ओौर सत्तमी होती हं । 
भूलेनावाहयेद्‌ वीं रवणेन विसजंधेत्‌ । मुले श्रवणे इति वा (मल-नक्षत्र से युक्त काल 
में दे का आवाहन करे ओर श्रवण-नन्तत्र से युक्तं कार में देवो का विसर्जन करे)- 
यहा पर मुल ओौर श्रवण शब्दों से नक्ष त्रेण युक्तः कालः (४-२-२३) सूवरसे युक्त काल 
भर्थं सें अण्‌ प्रत्यय हुआ ओर लुबविशेषे (४-२-५४) से उसका लोप हृआरह। लोप 
होने के कारण इस सुत्र से मूल गौर श्रवण शब्दों से तृतीया ओर सप्तमी । भत्युकाहरण-~ 
ुष्ये शनिः (पुष्य नच्तत्र मे शनि ह) -यर्हा पर युक्त काल अर्थमें नअण्‌ हुआ भौर 
तन उसका खोप । अतः अिकरण में सप्तमी । 

११२. सप्तमोपन्चम्यौ कारकमध्ये ( २-३-७) 

जब कोई काल्वाचक भौर मार्गं फी दुरीवाचफ संज्ञा दो कारक-शक्तयों के 
बीचमें होती है, तब काल ओौर मार्ग-वाचक शब्दों मे सप्तमी ओर पंचमी होती हैँ । 
अद्य भृक्ट्वाऽयं हचहे दचहाद्‌ वा भोक्ता ( यह आजखाक्रदो दिन बाद खाएगा) = 
यहा पर भाज खाने वाला ओर दो दिन बाद खाने वाला एक कर्ता ह! उशत एक कर्ता 
की दो क्षक्तियों के बीचमें चह (दो दिन) काल ह, उसमें सप्तमी भौर पंचमी । 
हहस्थोऽयं क्रोशे कोशञाव्‌ वा लक्षयं विध्येत्‌ ( यहां ह स्थित यह को भर पर 
विमान लक्ष्य को नींध सकता है} ~-कर्ता अयम्‌ ओर कम लक्ष्यम्‌ इन दो कारक-शक्तियों 
के त्रीचमे मार्गकी दूरी का बाच क्रोश शब्द है, उससे सप्तमी भौर पंचमी । अधिक 
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शन्दकेयोगमें सप्तमी भौर पंचमी विभक्त्या होती है, क्योकि पाणिनि ने निम्नलिखित 
दो सूत्रोंमें अधिक शब्दके साथ सप्तमी ओर पंचमी क्रा प्रयोग क्रिया है-तदस्मिन्न- 
विकम्‌° (५-२-४५) ओर यस्मादविक० (११४) । पहले मे सप्तमी है भौर दूसरे 
मे पंचमोहं। लोके लोकाद्‌ वाऽधिको हरिः ( हरि लोकसे बढ़कर है ) - यहां पर 
अधिक के साथ लोक में सप्तमी ओर पंचमी दोनों ह) 


११३. अधिरीश्वरे (१-४-९७) 


स्व ओर स्वामीके अर्थको प्रकट करने में अधि" की कर्म्रवचनोय स्ना होती 
ह । स्व~पस्तु, स्वामी-अधिकारी, मालिक । 


14४. यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तन्न सप्वमी (२-३२-९) 


जिससे अधिक हे भौर “जिसका स्वामित्व कटा जता हु" इन दोनों अर्थो में 
कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमौ होती ह । उष परां हरेगुंणाः (हरि के गुण परार्धये 
भौ अधिक है)--अधिक मर्थं मे उपोऽधिके च (२० ) से उपकी कर्मप्रवचनीय 
संज्ञाहोती हं । उससे उपके योगमें परार्धेमें सप्तमी 8 । पराधं सप्रसे बड़ी संया 
हं । इसमे बड़ी कोई संख्या नहीं होती । स्वामित्व मर्थं प्रकट करने में स्व ओौरस्वामी 
दोनों से ही क्रमशः सप्तमी होती है। अधि भूवि रामः (राम पुथ्वीके स्वामी ह)-म्‌ 
स्वह, राम स्वामो हैं, अतः अधिके कारण स्व मुविमें सप्तमीह। अधिरामेषः 
(पृथ्वी राम के स्वामित्व में है) र्हा पर अधिके कारण स्वामी रामम सप्तमी। रमे 
अवि को समस्त पद बताने पर रामाधीन खूप बनेगा। सप्तमी शौण्डैः (९१९) से 


विकल्प खे समास होने पर अषडक्षा० (५-४-७) से समापान्त ख प्रत्यय, ख को ईन, 
दीर्घ, टाष्‌ । 


११५. विभाषा कनि (१-४-९८) 

छ घातु बादमं होने पर स्व-स्वामि-भाव संबन्ध अर्थम शअजधि' की विक्त्पसे 
कमप्रवचनीय संज्ञा होती है। यदत्र मामधिकरिष्यति (क्योकि वह मुञ्ञे यहां नियुक्त 
करेगा)- यहां पर निथुक्तं करने वाले का स्वामित्व प्रकट होता है ¦ माम्‌ मेंकमंमें 
द्वितीया हं । अधिकी कर्मप्रवचनीय संजञाकरने का फर सत्तमी आदि नहीं है, अपि 
तु यहां पर स्वर-संबन्धी अन्तर होगा। अधिकौ कर्मप्रवचनीय संज्ञाहोने से वहं 
उपगं ओौर॒गति-पंज्ञक नहीं रहता हु, अतः तिदिः चोदत्त उति (८-१-७१) सूत्र से 
अवि निघात (सर्वनुदात्त) नहीं होगा । अधि के कारण माम्‌ मे द्वितीधां। 

सप्तमो विभक्ति समाप्त । । 
कारक ~प्रकरण समाच्त । 
© 


५ अ ५. 
३. संक्षिप्त वेदिकम्याकरण 
(क) वैदिक-व्याकरण्‌ कौ मुख्यं विशेषताए 

सुचना-इमस अध्याय मे वंँदिक-व्याक्रण को प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख 
कियागयाहै। अन्य वःते सामान्यतया सस्कृतःव्पाकरण कै तुल्य हुं 1 इस अध्याय 
को लिखने मै इन पुस्तकों से विशेष सहायताली गई हं --१. पिदान्तकोपुदो, 
२.4५. ^, 1,{३८001९]11 कृत <^ 6016 © 0 अप्रतया३, 
२. @&181€"5 [.€6{प7€§ 07 ९1६४९०५३. 


१, यन्धि-विचार 


१, निम्नलिप्त स्थानों पर प्रगृह्या होने से प्रकृतिभाव होता ह भौर यण्‌, दौषं 
अदि कोई संधि नहीं होती हं :- 

(क) (निपात एकाजनाङ्‌, १-१-१४, ॐ, १-१-१८) उ निपात प्रगृह्य होता हं । 
भ ठ अंशवे । कुछ स्थानों पर व्यंजन के बादउकोव्‌ वाले प्रयोग मिलते हँ, परन्तु 
यदढनेमे उकोउही पदा जायगा । जैमे-अवैदिन्द्र ( अवेद्‌ उ इन्द्र )। पदपाठमं 
प्रगृह्य उ के बाद इति लिखा जातादहै आर उ इति को "ऊ इतिः लिखा जाता ह । 
अहा पर उको पूर्ववर्तीजयाञा के साथ गुण होकर ओहो जाता, वहां पर भौ ओ 
(अ+उ, आ+उ) कै साय संचि नहीं होती है । अथ + उ=अथो, उत + उ=उतो, 
मा + उ=मो । अथो इन्द्राय । 

(ल) ( ईददेदद्विवचनं प्रगृह्यम्‌, १-१ -११) प्रथमा ओर द्वितीया द्विवचन के 
& अर्‌ ऊप्रगह्य होते हं । इनको यण्‌ आदि नहीं होगा । हरी ष्छतस्य ! साधू अस्मे ¦ 
वाद में इव होने परईके साथ संचि होने के भी उदाहरण ऋष्वेद मे मिलते है । 
नैसे- हरी हव, सन्धि का अभाव । सोदसीभे (रोदसी ~+ इमे ) । नृपतीव (नृपती + 
इव । (अदसो भात्‌, १-१-५९ २) भमीकी भ्रगृह्य संज्ञा होती ह । पदपाठमें अमीको 
"अभो इति" लिखा जाता ह । ऋष्वेद सं अमीके बाद स्वरसंधि के अभातर काको 
उदाहरण नहीं हं । 

(१) (ईदूदेद्‌ ०, १-१-१ १) स्तरील्गि भौर तपुंसकल्गि के प्रथमा ओौर द्वितीया के 
द्विवचतकाषएु प्रगृह्य होत्ाहं। सन्धि नहीं होगी । रोदसी उभे शघायमाणम्‌ । 
प्रण पुण ओर म० पु द्विवचन (आत्मनेपद) आति, आये प्रगृह्य होते ह । परिषस्नाधे 
अस्मरन्‌ । (वो, १-१-१३) तवे (दक्षे), युष्म (तुमे) भौर अस्मे (हममे) प्रगद्य होते 
हे । लवे इत्‌ । युष्मे हरणा । भस्मे आगुः । 

स ७९२ == 
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(घ) ( ध्॒वेरूपर्तोध का अभाव }) निम्नल्खितस्थानोंपर एयाभओकै बाद 
होने पर पूर्वरूप सधि नहींहोतीदहै। ऋश्वेदमं एओौरओके बादञअ को पूर्वरूप 
बहुत कम प्रचलित था । ( प्रहृत्याऽन्तःपादमञ्यपरे, ६-१-११५ ) प्राद के मध्यमे 
ए. ओके बादञअ को पूर्वरूप नहीं होगा, यदिअकेवबादयभौरवदटहोगा तो पूर्वरूप 
होगा \ उपप्रयन्तो अध्वरम्‌ । सुजाते अश्ष्वसूनूते । तेऽवदन्‌ मे पूर्वरूप होगा । 
( अव्याद० ६-१-११६ } ए ओ के वाद अव्यात्‌, अवात्‌, अत्रत, अयम्‌ अदिहों तो 
संश्च नहीं होगी । वसुभिर्नो अव्यात्‌ । भिन्नरमहो अवद्यात्‌ । शतधारो अयं मणिः । 
( अंग हृत्यादौ ख, ६-१-११९ ) भडगेके साथ पूर्वरूप संधि नहींहोती। प्राणो 
जगे-अंगे अदीध्यत्‌ । ( बनुदात्ते च कुधपरे, ६-१-१२० ) अनुदात्त अके बाद 
कवर्ग याधहोगातोषएओके साथ पूर्वरूप संधि नहीं होगी, थजुर्वंदमें) अयंसो 
अग्निः । धयं सो अध्वरः । 

२. ( आहोऽनुनाचिकू०, ६-१-१२६ }) आङः (जा) के बादस्वरहौगा तो 
कोञआहोजाताह बौर संधि नहीं होगी । अघ घां अपः । गभीर आ उग्रयुत्रं । 


३. ( वीर्घादटि समानपदे, ८-२३-९, आतोऽटि नित्यम्‌, ८-३-२३ ) दीघं स्वर के 
बादन्‌ कोरहोजाताहै, बादमेंकोर्दस्वरहोतो। इमर्से पटले अनुनासिक हो 
जाता है अतः यह खूप दोष रहता है-आन्‌>>र्ज, इन्‌ >ई र्‌, ऊन्‌>ऊर्‌ 
ऋन्‌ > ऋहर्‌ । देवां मच्छा । महाँ इन्द्रो ° । विदां अग्ने । परिधी रति ( परिधीन्‌ + 
अति } । जभींशंरिव ( अभीशून्‌ + इव ) । नू रभि ( नुन्‌ + अभि ) । / 

छ. ( स्यश्छन्दसि ० ६-१-१३२ ) स्यः के विसगंका लोप होताहै, ब्रादमें 
व्यजन होतो एष स्य भनुः \ 

५. ( व्रणवष्टेः, ८-२-८९ ) यज्ञकर्म मे मन्त्र के अन्तिम टि ( स्वर-सहित अंश ) 
को ओम्‌ अदिश होता है। अर्थात्‌ यज्ञ में मन्वरपाठ कै बाद ओं स्वाहाः कहने 
मन्त्र कै अन्तिमिटिकै स्थान पर गोम्‌ पढ़ा जाता हं । अषां रेतांसि जिन्वतम । 
( जिन्वत=जिन्वतोम्‌ ) । 

६. ( वि्भंकोत्‌ ) कवर्ग, पवर्ग बाद मे होने परमभी टन स्थानों पर विसं 
कोस्‌ होता है । संस्कृत मे एसे स्थानों पर प्रायः विततं ही रहता ह ! { छन्द वा०, 
८-३-४९ ) कवर्ग, पवर्ग बाद मेंदहोने पर विसर्गंको विक्ल्पसे सृहोतारहं, प्र 
गौर आश्नडित (द्विरुक्त का अगला रूप) को छोड़कर । छतस्कविः । विश्वतस्वुथुः । 
( कःकरत्‌०, ८-३-५० ) विसर्गं को स्‌ होता है, बादमें कः, करत्‌, करति, कृधि 
भौर कृत हो तो । अवस्कः ( गपः + कः ) । वस्वसस्करत्‌ ( वस्यः + करत्‌ ) । 
सूपेक्षसस्क्रति ( सुपेशसः + करति } । उद णस्कृधि ( णः + क्वि ) । नस्कृतम्‌ 
( सः + कृतम्‌ ) । ( वश्छभ्णाः०, ८-२ ५१ ) पंचमी के विखगंकोस्‌, षाद में १६ 
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हो तो । दिवस्परि ({ दिवः + परिर ) 1 ( पातौ च०, ८-३-५२ ) पंचमी के विसर्गं 
कोस्‌, बादर्मेपातुहोतो। सूर्यौ नौ दिवस्पातु ( दिवः + पातु )। ( षष्ठाः पति- 
पुत्र °, ८-२३-५३ ) षष्टी के विसर्गं कौस्‌, बाद में पति, पुत्र, पष्ठ, पार, पद, पयस्‌ 
जीर पोष होंतो। वाचस्पतिष्‌ ( वाचः+पतिम्‌ )। दिवस्पुत्राय । तमसस्पारब्‌ । 
इरस्पदे । रायस्पोषम्‌ । 

७.८स्‌ कोष्‌ ) ( युष्मत्तत्‌०, ८-३-१०३२ ) पादके बीचर्मेसूको ष्‌ होता 
ठ» बाद मे युष्मद्‌ के खूप ( त्वस्‌, त्वा, ते, तव ), तत्‌, ततक्षहोंतो। च्रिभिष्टवम 
(त्रिभिस्‌ + त्वम्‌ ) । तेभिष्ट्वा। आभिष्टे । सधिष्टव ) अभिनिष्टत (अग्निस्‌ + 
तत्‌ ) । निष्टतक्षुः । ( पूर्वपदात्‌, ८-३-१०६ ) पूर्वपद में विद्यमान निमित्त इण्‌ 
( इ, उ, ऋ ) के कारणं अगे सको ष्‌ होता ह । दिविष्ठ ( दिवि स्थ ) । 
( सुजः, ८-३- १०७ ) पूर्ववत्‌ निपात सुके सूको ष्‌ होतादै। ऊष्वंङषुणः। 
भनेोषुणः (अभी सु+णः) 1 ( निष्यभिभ्यो०, <-३-११९) नि वि ओौर 
अभि केबादअट्‌ (अ ) काव्यवधानहोने पर भोधातुके ष्‌ को स्‌ विकल्पसे 
होता है । न्यषीदत्‌, न्यघ्ीदत्‌ (नि + असीदत्‌ ) । अ्यषीदत्‌। मभ्वष्टौत्‌ 
( अभ + अस्तौत्‌ ) । 

<. (न्‌कोण्‌ ) ( छन्दस्युदवग्रहात्‌, ८-४-२६) पूवपद के ऋके बादन्‌ 
कः ण्‌ होतारह। नृमणाः (न+ मनाः) पिदयाणम्‌ ( पितु +-यानम्‌ ) । ( नश्च 
घातुस्योरषुभ्यः, ८-४-२७ ) घातुस्थ निमित्त (र्‌,ष्‌ ), उरुभओौरसुके बादनः 
( अस्मद्‌ शब्दकानः)केन्‌ कोण्‌ होताह। रक्षा णः। शिक्षा णौ अस्मिन्‌ । 
उरु णस्कृधि । जभीषु णः मोषुणः। 

९, (>>, ठढ> ल्ह) (अचोमेध्यस्थ उच्य लः ठस्य खृहाश्च ्रातिश्ञा्ये 
विहितः ) दो स्वरोके वीचकेड्‌'कोल्‌ होताहं मौर द्‌ को सह। ई>ईे। 
साढा > सष्लृहा । यह्‌ ठ्ठ मराठी मे मिख्ताहं। इसका उच्चारण उसे भिरल्ता- 
जुल्ता ह्‌ । 

२. शब्द-रूप-विचार 

१०. भअक्षारान्त शब्द (वलग ओौर नवंसरकलिग) 

( सुणां सुबुक््‌०, ७-१-३९ ) भौ को आ होता है । ` देवौ >> देवा । (आञ्ज 
सेरसुक्‌, ७-१-५० ) प्र बहु° मे भासः 1 (बहुल छन्दसि, ७-१-१०) भिः को 
विकल्प से एः । अतः देवैः, देवेभिः । तृतीया एक° मे सुपां० से भा। (शेश्छल्दस्षि०, 
६-१-७० ) नपुं° प्र० भौर द्वितीया बहु° मंईकालोष 1 फिरन्‌ का जेप । अतः दो 
भन्त्यावय्‌व~आ, आनि । 
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अकारान्त पुग ओर नपर मे मुख्यस्प ते ये अन्तर होते हः-१. प्र द्वि° 
च> २, आ, लौ । २. ० इ~र अन्धः । ३. नपुं० प्र° द्वि° ३-मा, सानि । 


= 


„ त० ११-एन, आ (तृण मेआका प्रयोग थोड़े हौ स्थानां पर ह) । ५. त° ३- 


ठः, एभिः । 
त्रिय (पल्गि) प्रिय ( नपुं° ) 

प्रियः प्रिया प्रपाः । प्र° प्रियम्‌ प्रिये त्रिया | 

प्रियो प्रियाः । प्रियाणि 
प्रियम्‌ प्रिया प्रियान्‌ | द्वि° ,, ५१ 9 

प्रियो 
प्रियेण प्रियाभ्याम्‌ प्रियः | तु० ब्रियेण प्रियाभ्याम्‌ श्रियः 
प्रिया प्रयेभिः प्रिया प्रियेभिः | 
प्रियाय प्रियाभ्याम्‌ त्रियेभ्यः च० प्रियाय श्रियाम्याम्‌ प्रियेभ्यः 
प्रियात्‌ 1) 19 ५.9 प्रिय त्‌ 6, 20 
प्रियस्य प्रिययोः प्रियाणाम्‌ घ० त्रियस्य प्रिययोः त्रियाणाम्‌ 
प्रिये र प्रियेषु स० प्रिये प्रियेषु 
हेप्रिय दहेंश्रिया प्रियाः स० हेप्रिय हैग्रिये हैश्रिया 

प्रियौ प्रियासः हे प्रियाणि 


सुचना- तृतीया एक० का एन प्रायः दीर्घं होकर एना प्रयुक्त होता हं । 

११. आक्रारान्त शब्व (स्त्रीखिग) 

सुचना- आकारान्त स्त्रीलिग शब्दों के रूप प्रायः रमा के तुल्य चलते हूं । केवल 
तृतीय एक० मेदो अन्त्यावयव लगते हआ, अथा । प्रिया, त्रियया । शेष रमावत्‌ 1 

१२. इकारान्त शब्द .पुं०, स्त्री°, नवर) । 

(क) इकारान्त पुलिग--हरि दब्दसे दो स्थानों पर अन्तर होते द:-१. तुर 
१-ञा, ना । २. स° १-आ, जौ । (ख) इकारान्त स्रीलिग-मति के तुल्य । तीन 
स्थानों पर अन्तर होगेः-१. तु° १-अ, ईइ, द्‌ । २. स० १-आ, ओौ। ३. चभ, 
पं०,ष० भौर सप्तमी एकण् मजा वले रूप (यै, थाः, याम्‌) नहीं बनते हं । सुचना- 
ऋग्वेद में केवल सात स्थानों पर च० मेदे वले खूप मिलते हं) जैसे-भृति ¬> भृत्यं । 
दृष्टी १ मे आः वाले ६ रूप ऋदय मिलते हँ । जंसे~युवति> युवत्याः । सप्तमी १ में 
वेदि का दो स्थानों पर वैदी रूप मिलता है । (ग) इकारान्त नवुं°- पुलिग वले रूप 
ते केवल ४ स्थानों पर अन्तर होगाः---१. प्र» द्वि सं° १-इ। ^. प्र० द्वि° सं9 
३-३, ई, ईनि । ३, तु° १-ना । ४. सं° (-का, भौ । 
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शुचि (पवित्र) पुरल्ग शुचि (स्नरल्ग) 
रुचिः शुची रुव्यः भ्र° शुचिः रुची, रुचयः 
गुचिम्‌ 9 रुचीन्‌ द्वि° शुचम्‌ + रुचः 
ठार ४ ए च्पा चिर चिभिः 
गु ॥ि ] शुचिभ्याम्‌ शुचिभिः तृ | शु । रुचिम्थाम्‌ शुचतिभि 
दुचिनां शुचि+.शुची 
रचये ॐ शुचिभ्यः च० शुचये ४ शुभिभ्यः 
रुचेः 7१ $9 पर रुचेः ` 99 
,, शुच्योः लुचीनाम्‌ ष ,, शुच्योः शुचीनाम्‌ 
शचा रचा 99 रुचि तु 
=“ | त शुचिषु सऽ | 
दाचौ । त शुचौ 
र न (स शा चि न रच । र [प १ + 
ठे श॒चे हेश हे शुचयः सं० हे शुचे रुची रुचय 
शुचि (नपुंसक ०) 
ञची रुची रचि, शची, शुचीनि प्रण 
9 29 99 27 93 दि ४॥ 
शुचिना क स्वाभु शुचिभिः तु 
शोप पंङग के तुल्य । 


सुचना-(१) पति श्ब्द--प्ति शब्द के रूप संस्कृत के तुल्य चरते हुं ओर 
समास होने पर भूषति के तुल्य | (षष्ठोयुक्त०,  १-४-९) पति के बाद तु० १ को विकल्प 
| है । पति शब्द के पति (स्त्री का पत्ति) अर्थामें पति तुल्प केरूप चकग, 
परन्तु स्वामी ( 1०" ) अर्थ मे इसके रूप भूपति के तुल्य चरते हँ । जपे - पत्या ,पति 
ते), क्षेत्रस्य पतिना (खेत के स्वामी ने)। 
अरि (शत्रु ) शाब्द --अरि दा के रूपों मे हरि शञ्य से ये अन्तर 


पेना होता 


(२) 
दते. हं- 

प्रज ३--अर्यः, द° १--अरिम्‌, अर्थम्‌, दि ° ३--अर्थः, ष० १--अर्यः । 

१३. ईकाराम्त शब्द (स्त्रील) 

सुचना-- नदो करे तुल्यस्प चते । केवल दो स्यानों प्र अन्तर होगे । १. ०, 
द°, सं० २-६। जैमे--देवी र२.प्र० द्वि° सं° ३--ईः। जंसे-दैवीः। 
त्रो द्वितीया ओर संबोधन के द्विवचन ओर बहुवचन में हौ अन्तर हीगा, 

9 


अन्यत्र नहं । 
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१४. उकारान्त ब्द (पुं०, स्त्री°, नपुं०) 


मधु (पुर) मधु (स््री०) 

मधुः मधू मघवः प्र० मधुः मधू मघव 

मधुम्‌ ९, मधून्‌ द्वि मधुम्‌ ५ मधूः 

मघ्वा 

मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः तृ५ मघ्वा मुभ्थाम्‌ मधुभिः 

मधवे मधुभ्यः च० मधवे ¢ मधुभ्यः 

मघोः श ॥ पं० मघो; ह ४ 

मघो, मघ्वः मघ्वोः मधूनाम्‌ घ० मधोः मध्वोः मधूनाम्‌ 

मघौ, मघवि 3, मधुषु स० मधौ का मधुषु 

हे मघो हे मधचू हे मघवः सं हें मघो हे मधू हे मघव: 

मधु ( नपुं ) 
मधु . मघ्वी मधु, मधू, मधूनि प्र 
। 8, 9) 27 18, 29 हि नै 
मधुना मधुम्याम्‌ मघुभिः तु° 
मधवे, मधुने + मधुभ्यः च 
मधोः, मधुनः ह छ पं9 
भ मध्वो; मघूनाम्‌ ष० 

मचौ, मधुनि च मधुषु स० 
हे मधु हे मघ्वी हे मु, मधू. मधूनि सं० 


१५. चकारान्त शब्द ( पुं०, स्त्री) | 
सुचना- ऋकारान्त पुं° भौर स्त्री शब्दों के रूप संस्कृत के तुत्य चलते हैँ । 
क्रैवल अन्तर यह है कि प्रथमा ओर दिती के द्िवचनमे दो अन्तिम अंश'लमते 
हे--आ, भौ । जैसे--दातारा, दातारौ । पितरा, पितरो । मातरा, मातस । 
१६ हरन्त शब्द (पुं०, स्त्री० नपुं ) 
सुचना- संस्कृत व्याक्ररण से जिन स्थानों पर अन्तर होता हं, उनका दही निर्देश 


किया गयादहं। 
(क) शत्र (अत्‌) -प्रत्वयान्त (प°) १. प्र०, द्वि°, सं० रभ्मे आ, ओौ । जैते-- 
यदत्‌ > अदन्ता, अदन्तौ । नपुं° मे कोई अन्तर नहीं । ° 


‹ख) महत्‌ - प्र०, द्वि०, सं० रेमे ञा, गौ । महान्ता, महान्तौ । 
(9) इन्‌-ब्रत्वथान्त-वुं० वे प्र०, द्वि०, सं° २ मे आ, गौ । हस्तिन्‌ > हस्तिना, 
हस्तिनौ । नपुं० में संस्कृत के तुल्य । 





(घ) 
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क्वसु (वस्‌ ) प्रत्ययान्त -पुंग्में विद्रत्‌ के तुल्य । प्र०, द्वि° में 


क़ > चकृवस्‌-चङ़वांसा । नपुं° प्र° द्वि° १ में चक्रवत्‌ । 


(ङ) 


अन्‌ आदि अन्त वाञे शब्द :- 

(१) राजन्‌ (पुं०)-प्र० द्वि° २ में, ओ। राजाना, राजानौ । 

(२) अश्मन्‌ (पुं०)--प्र०, द्वि°, सं०र्मेंआ। अह्माना। स० १ मे इ, 
इ-लोप । अरमनि, अडमन्‌ । 

(३) कमेन्‌ (नपुं०)- प्र, द्वि° में कर्म, क्मणी, कर्माणि--कर्मा--कर्म। 
रोष अइमन्‌ के तुल्य । 

(४) वृत्रहन्‌ (पुं)-प्र०, द्वि° २ मेँ आ, ओ। वृत्रहणा, वृत्रहणौ । 

(५) पद (पैर)-पुं‡ --पंच स्थानों मे पद्‌ >पाद्‌ । अन्यत्र पद्‌ । प्र०, 
द्वि° रेमे आ। पादा । पात्‌. पादा, पादः। पादम्‌, पादा, पदः। 
पदा० । 

(६) वाच्‌ (वाणो) स््री०--प्र०, द्वि°, सं० २ में, ओौ। वाचा, वाचौ । 

(७) विश्‌ (प्रजा) स्त्री०--प्र०, द्वि° २ में आ, ओ । विशा, विशौ। 

(८) पुर्‌ (पुं०)-श्र०, द्वि° र्मे ञा, भौ । पुरा, पुरौ । 

(९) यज्ञ्‌ (कीति) नपुं ० --यशः, यशसी, यशांसि, प्र०, द्वि° । यशसा० । 
यश्चत्‌ (यशरुवो) पु ° -यलाः, यश्चसा-यशसौ, यशसः० । वेधस्‌ के 
तुल्य । भ्र, द्वि°, संग्रमे आ, ओौ। 


(१०) घक्षृष्‌ (आंख) नपुं ° -- चक्षुः, चक्षुषो, चक्षूषि, प्रण, द्वि° । चक्षुषा, 


चक्षुम्थाम्‌, चक्षुभिः० । चक्षुष्‌ (देखना) पुं °--चक्षुः, चक्षुषा, चक्षुषः 
प्र० । चक्षुषम्‌, चक्षुषा, चक्षुषः द्वि ° । 


(११) रमन्‌ (पुं ०)-तु° १ में त्मना बनता है । (मन्त्रेष्वाडिः० ६-४-१ ४१) 


त्वम्‌ 
त्वाम्‌ 
त्वा, त्वया 


कुभ्यम्‌ 
स्वत्‌ 

तत 

त्वे, त्वयि 


१७. युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द 


युष्मव्‌ अस्मद्‌ 

युवम्‌ यूथम्‌ प्र अहम्‌ वाम्‌» आवम्‌ वयम्‌ 
युवाम्‌ युष्मान्‌ हि माम्‌ आवाम्‌ अस्मान्‌ 
गुचाम्यम, युष्माभिः तु० मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
युकभ्याम्‌, 

युतास्याम्‌ युष्मभ्यम्‌ च० मह्यम्‌, मह्य भ अस्मभ्यम्‌ 
युवत्‌ युष्मत्‌ पं मत्‌ आवाभ्याम्‌, आवत्‌ अस्मत्‌ 
युवोः, युवयोः युष्माकम्‌ षे मम आवयोः अस्माकम्‌ 


युवग्रोः युष्मे स मपि „9 अस्मासु, अस्मे 
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३- अव्यय-विवार 

१८. ( क ) ( छन्दसि परेऽपि, १-४-८१, व्यवहिताश्च, १-४-£र ) संस्कृत 
मे उपसर्ग क्रियासे पूर्वं आते दह, परन्तु वेदमे उपसगं क्रियासे पूवं मिलेहुएभी 
माते हं, क्रियासे पृथक्‌ भी, क्रियाके बादर्मेभी नोर कुछ पदोंके व्यवधान स 
भी । आ मन््र॑रिन्द्र हरिभिर्याहि मे ( आयाहि ) अआ ओौर याहि पृथक्‌-पृथक्‌ दँ ओर 
व्यवधान-युक्त हं । 

(ख) वेद मे यदि उपसगं एक बार क्रियाके साथजा गया ह तो बाद में उत 
मन्त्र ने केवल उपसर्ग.का ही प्रयोग होताहं भौर वह उपसग पूरी क्रिया का बोध 
कराएगा ! बार-बार पूरी क्रिया देने की भावदयकता नहीं हं । 

(ग) कभी-कभी केवल उपसं काही प्रयोग होताहं भौर क्रिया दुत्त रहती 
है 1 क्रिया का अव्याहार किया जाता ह) 

१९. उपसगे आदि को वीघं -( क ) ( चि तुनुघ०, ६-२-१३ ) ऋ ग्वेद 
मे इन निपातो भादि को दोघं होता हंतु, नु, घ, मक्षु, त (लोट्‌म०्देमें थको 
त, जर्हा पर त डित्‌ हौ वर्हां परी ), कु, त्र (चरट्‌ ), उरुष्य । आत्‌ न इन्द्र । 
न्‌ मतेः 1 उत वा घा । मक्षू गोमन्तम्‌ । भरता जातवेदसम्‌ । कूमनाः । जत्रा ते । 
यत्रा नदचक्रा ! उरुष्या णः । ( ख ) ( इफः सुनि, ६-२-१३४ ) इ,उको सु बाद 
म होने पर दीर्घं होता है 1 बभि>अभी । मभीषुणः सखीनाम्‌ \ ( ग ) ( निषातघ्य 
च, ६-३-१३६ ) निपातो को दीर्घं होता. हं । एव ~> एवा । एवा हिते। 

२०, उपसर्गां को द्ित्व--( भ्रसमुपोदः० ८-१-६ ) प्र सम्‌» उप ओर उत्‌ 
उपसर्मो को दत्व होता है, पादपूति के लिए । श्र प्रायमग्निः । संसमिद्‌ युवसे । उपोप 
ने । †क नौदुदरु हते । 


४. घातु-रूप-विचार 

२१. लेट्‌ लकार ( 50] प1९116 ) 

(क) संस्कृते के घातुखूपों से वं दिक घातुरूपों की मुख्य विशेषता यह ह कि वेद में 
टेट्‌ लकार का भी ध्रयोग होता ह जिसका संस्कृत मे सर्वथा अभाव ह 1 मेकडँनल ने 
पररभ॑पद अर आत्मनेषद्र लोट्‌ उ० पुणकैस्पोंकोरेट्‌ उण्पुऽकालूपमानादह। 

( ख ) लेट्‌ लकार में मुख्य कार्य- १. (श भौर भा विकरण ) ( लेटोऽडाटौ, 
३-४-९४ ) शट्‌ छकारमें अ गौर भा विकरण र्ग जाते ह । जसे पताति विद्युत्‌ 
( पताति = पतति ) । प्रियो अग्ना भवाति ( भवाति = भवति ) । २. (भघ्यमेप्‌ 
का आगम ) ( सिव्वहृलं लेटि, ३-१-३४ ) श्ट्‌ मे धातु ओौर त्डिः के बीच भे सिप्‌ 
(स्‌) बहल से लगताहै। हसस्‌ से परवदद्‌ (इ) भी ताह! सिप्‌ (स्‌) 


संक्षिप्त वेदिक व्याकरण (घातुरूप-विचार) ४८७ 


णित्‌ होता हं, अतः धातु को यथाप्राप्त गण या वृद्धि भी होगी । त्‌ > तारिषत्‌ । 
भ्र ण आयूंषि तारिषत्‌ । जुष्‌ > जोषिषत्‌ । सुपेश्स्करति ज्ञोषिषद्धि । सु > साविषत्‌ । 
भा साविषत्‌ । ३. ( परस्मेपद तिङ्‌ के इ का रोप ) ( इतश्च लोप° , २-४-९७ ) 
लेट्‌ मे परस्म॑पदी तिडों के अन्तिम इका विकल्प से रोप होता है। अतः ति~ त्‌ , 
भन्ति>> अन्‌ ऽमि>>स्‌,मिकोनि>> (०) । प्र १ त्‌; म० १ में : (विसर्गं) 
भौर उ० में कुछमभी होप नहीं रहेगा। लोपके अमा पक्न में ति, सि, नि रहेंगे । 
भवति ~> भवाति, भवात्‌ । भवन्ति > भवान्‌ । भवति > भवासि, भवाः । ` सवामि = 
भवानि, भवा । ४. (उ०२,३केस्‌ का लोप) ( स उत्तमस्य, ३-४-९८ ) लेट्‌ 
त° २,२केस्‌कालोपहोताह। करवाव । करवाम । ५. ( आताम्‌, जायाम्‌ के 
जाको) ( आत एे, ३-४-९५ ) आताम्‌ ओर्‌ आथाम्‌ केआ कोरे। आताम्‌ > 
एताम्‌ .। अथम्‌ >एेयाम्‌ । मादयेते> मादयते । सुतेभिः सुप्रयसा मादयंते । 
६. ( अन्तिमिए कोए ) ( वैतोऽन्यत्र, ३-४-९६ ) ठेट्केषएुको विकल्प से होता 
हे । प्र०२, म०र२ मेँ नहीं । ईदो> ईरं। पशुनामीशं। गृह्यान्ते> गृह्यान्तं । 
ग्रहा गृल्यान्ते । 

(ग) छद्‌ का प्रयोग--( लिङ्थे लेट्‌, ३-४-७ ) विधिलिड्‌ के अर्थं में लेट्‌ 
होता हं । धि, निनन्त्रण आदि अथं में तथा हेतु-हेतुमद्‌भाव आदि में टेट्‌ होता हं । 
( उपसवादाशङ्कयोश्च, २-४-८ ) उपसँवाद ( वार्ताचाप, शतं लगाना ) ओौर आशंका 
भर्थंमें लेट्‌ होता ह । अहमेव पशूनाम शं । नेज्जिह्यायन्तो नरकं पताम । 


२२. केट्‌केरूप 
सुचना-उदाहरणाथं कुछ प्रसिद्ध घातुओं के रेट्‌ के सूप दिए जा रहे हं । 


लेट्‌ + परस्मैपद भू (होना) (्वरादि०) चेद्‌ , आत्मनेपद 
भत्राति, भवात्‌ भमवातः भवान्‌ प्र० भवातते, भवातं भवते भवान्ते 
भवासि, भवाः भवाथः भवाथ मऽ भवापे, भवासं भवय भवाध्वे 
भवानि, भवा भवाव भवाम उ० भवं भवावह भवाम 

इ (जाना) पर० -(अदादि०) ब्र (बोलना) आत्मने° 
अयति, अयत्‌ अथतः अयन्‌ प्र० ब्रवते ब्रवते ब्रवन्त 
अयसि, अयः अवथः अयथ म० ब्रवते न्रवंथे ब्रवध्वे 
अयानि, अया अयाव अयाम उ० रवं ब्रवावहै ज्रवामहं 

पर० भर (धारण करना) (जुदोत्यादि ०) आत्मने 
बिभरत्‌ बिभरतः बिभरन्‌ प्र बिभरते बिभरीते बिभरन्त 
निभरः वबिभरथः बिभरथ मभ बिभरसे बिभरथे ` बिभरष्वे 


बिभराणि बिभराव बिभराम उ० बिभरं बिभरावह बिभरामह 
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पर० छु (करना) (स्वा{द० नु विकरण) आत्मने 9 
करुणवत्‌ करुणवतः छरुणवन्‌ प्र० कृणवते कृणवते  कृणदन्त 
करणव ; कृणवः करणव म० ुणवसे कृणवंये करणवध्वे 
क्रुणवानि, कृणवा कृणवाव करुणवाम उ० करणव कृणवाव कृणवाम 

पर० युज्‌ (जोड़ना) (रुधादि ०) आत्मने 
युनजत्‌ युनजतः युनजन्‌ प्र० युनजते युनजते युनजन्त 
युनजः युनजथः युनजथ म० य॒नजसे युन्जैये यु नजघ्वे 
युनजानि युनजाव युनजाम उ० युनजै युनजावरै युन जामहं 

प्र9 ग्रम्‌ (ग्रह. , पकडना) (क्रयादि ०) आत्मने° 
गृम्ण ति, गृम्णात्‌ गृर्णातः गृम्णान्‌ प्र गृम्ण [ते गृभ्णते गुस्णान्त्‌ 
गृम्णाः गुम्णायः गृम्णाय भ० गृम्णासे गृर्णेये गृम्णाध्वे 
गृम्णानि गृस्णाव गृम्णाम उण गृस्णं गुर्ण वहै गृभ्णामहं 





२३. धातुङूपों के विषय में कुछ उत्ठेखनीय बाते- 


सुवना- वेद मे धातुरूपों मे जो उल्लेखनीय अन्तर हं, उनका यर्हा पर संक्षिप्त 
विवरण दिया गया है । विस्तृत विवरण के किए सिद्धान्तकौमुदी का वैदिक-्रकरण देखें । 


(१) विकरण~व्यत्यय-(क) (व्यत्ययो बहुलम्‌ , २-१-८५) वेद में शप्‌ आदि 
विकरणों मे परिवर्तनदहो जाता हे, अर्थात्‌ किसी भी धातुम किसी दूसरे गणक 
विकरण लग जाते ह अौर उसके रूप दूसरे गण के तुल्य चरते हं । जंमे-म्वादिगणी 
घातुसेरहप्‌ का लोप ओर अदादिगणी धातु से रप्‌ आटि । जुहोत्यादिण्में द्वित्व न 
होना । आण्डा शमस्य भेदति । (भिनत्ति के स्थान पर्‌ भेदति) । जरसा मरते पतिः 
(मरते = भ्रियते) । इन्द्रौ वस्तेन नेषतु (नेषतु = नयतु) । इन्द्रेण युजा तरषेम दृत्र्‌ 
(तर्षेम = तरेम) । (ख) (बहुलं छन्दसि, २-४-७३ ) अदादिगणमें भीकशप्‌ कालोष 
नहीं होता ह । वृं हनति वृत्रहा (हनति = हन्ति) । अहिः क्ञयते (शथते=शेते) । 
मदादिगणसे भिन्चमें भीशप्‌ कालोप । ब्राच्छंनो देवाः ( त्रा्वम्‌ = त्रायघ्वम्‌ ) । 
(ग) (बहलं छन्दसि, २-४-७६) नुहोत्यादिण्में श्ल न होने पे घातु को द्वित्व नहीं । 
दाति प्रियाणि० (दाति = ददाति) । जुहोत्यादि०् से भिन्नमेक्ष प्‌ को श्लु होकर द्वित्व । 
पूणां विवष्टि (विवष्टि = वष्टि) । ` 


(२) तिडः ओर वव-श्वत्यय आदि- 


पुपिङ्पग्रहलिङ्खनराणां कजहलचूस्वरकतृ यडां च | 
व्यत्ययमिच्छति शपस्वरकृदेषां, सोऽपि च सिष्यति बाहुलकेन ॥ (महाभाष्य) 
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पतंजलि का कथन हं किं इन स्थानों पर वेद मे अ्यत्यय (उलट-पुरुट) देखा जाता 
है-- १. प्रथमा आदि विभक्त्या, २. तिर्‌ प्रत्यय, ३. उपग्रह्‌ (परस्मंपद-- आत्मनेपद), 
४. पुलिग आदि, ५. प्रथम पुरुष आदि, ६. कालवाचक प्रत्यय, ७. व्यंजन, ८. अच्‌ 
(स्वर), ९. उदात्त आदि स्वर, १०. कृत्‌ ओर तद्धित प्रत्यय आदि, १९१. विकरण अआ।दि । 
१. तिङ्‌-ग्यत्य -बहु° के स्थान पर एक° तिङ प्रत्यय । चषालं ये अहवघपाय तक्षति 
( तक्षति = तक्षन्ति ) । २, पद-व्यत्यय-परस्मंपद कै स्थान पर आत्मनेपद या इसके 
विपरीत । ब्रह्मचारिणम्‌ इच्छते (इच्छते = इच्छति) । ऊरमिरयुध्यति (युध्यतिनयुध्यते) 
३. पुरुष - व्यत्यय-दूसर पुरुष के स्थान पर दूसरा पुरुष । प्रथम पु० को मध्यम पु०। 
दशसि्ियुयाः । (वियूयाः = विगूयात्‌ ) ) ४. कार-व्यत्पय- लुट्‌ के स्थान पर छट । 
क्वोऽग्नीनाधास्यमानेन । ५. व्यंजन-ष्यत्यय-घ के स्थान परदे । तससोगा अदुक्षत्‌ 
( अदुभत्‌ = अधुश्नत्‌ ) । 

(३) विविध का्य॑-- 

(फ) (लः को मति) ( ददन्तो मसि, ७-१-४६ ) उ० ३ मःकोभ्सिहो जाता 
है । मसो भरन्त एमसि (एमः > एमसि) । अर्थात्‌ उ०३ में मस्‌ के अन्मे इ ओर 
जुड जाता हं । | । 

(ख) लुङ्‌ लकार ~ १. स्‌-खोप-(सन्त्रे घस ०, २-४-८०) इन धातुओं के बाद 
खडः मे सिच्‌ केस्‌कालोपहो जाता है-घस्‌ , ह्‌, नश्‌, वृ, दह., आकारान्त घातु, 
वृच्‌, क, गम्‌, जन्‌ । क्रमशः उदाहरण हँ--अश्षन्नमी। मा ह्ुसिन्नस्य । प्रणङ्‌ः 
त्यस्य । वेन आवः । सा न आधक्‌ । आप्रा चावापूयिवी । परावकं ° । अक्रन्‌ उषाः । 
भनु मनन्‌ । मनत । २. च्लि को अड्‌ (अ)- (कुमुद्‌ ०, ३-१-५९ ) इन धातुओं ॐ बाद 
च्छि को विकल्प से अड्‌ (अ) होता है । पत्म सिच्‌ वाला स्पहोगा। ङ,मृ, द्‌ 
भौर रुह. । क्रमशः उदाहरण हँ - इवं तेभ्योऽकरं नमः । अभरत्‌ । अदरत्‌ । यत्‌ 
सानोः वानुमार्हत्‌ । 

(ग) दत्व का अभाव-{छन्दसि वेति०, वा०) वेद में द्वित्व एेच्छिकिहै। थो 
जागार (जागार = जजागार) । दाति प्रियाणि (दाति = ददाति) । 

(घ) भद्‌ ओर आदट्‌-(छन्ड्यपि दुक्त, ६-४-७३) हलादि धातु से पूर्वं भी लड 
भादि मे आद्‌ (आ) क्गता ह । भानदट्‌ । भावः! नर्‌ भौर वृसे पहरे लड में 
आ । (बहुलं छन्दसि ०, ६-४-७५) माङ्‌ के बिनाभी धातु से पहले चृडः आदि में 
अ ओर आ का अमाव । इसके विपरीतमषाके साथअया आ । जतिष्ठा इत्रः 
(जनिष्ठा~अजनिष्ठाः) । मा वः क्षश्रे परबीजान्यवाष्युः (वाप्मुः के स्थान पर अवाप्मुः, 
माके साथ अट्‌ )। 

(ङः) भी कार्लो परे लुङ्‌ आदि का प्रयोग~-{छन्दसि लुड्‌ लङ्लिटः ३-४-६) 











९० संस्कृत-व्याकरण 


लड, लड्‌ ओर लिट्‌ सभी ल्कारोंकेस्थान परदहो जातेदं। देवो देवेभिरागमत्‌ 
3 ॐ मै ४ ॥ 

( आगमत्‌ = आगच्छतु, लोट्‌ के अर्थं से लुडः ) । अद्य ममार ( ममार = भ्रियते, लट्‌ 
के अर्थमें लिट्‌ )। 


(च) ह्‌ मौर ग्रह. के ह. को भ्‌-( हग्रहोमेश्छन्दि, वा० ) हु ओर ग्रह. के 
( 


ट 
ह.कोम्‌ होताहं। गृभ्णाति ते ( = गृह्धामि)। मध्वा जभार ( जभार = 
जहार ) । 


(छ) भभ्यास् के अ को इ-- (बहुलं छन्दसि, ७-४-७८) पूर्णां विवष्टि (विवष्टि 
=व्टि) 


(ज) हिकोधि-(शुश्टणु, ६-४-१०) श्रु, श्यृणु, पृ, कृ ओरवृके बाद 
खोट्केदहिकोचि होता हं। श्रुषौ हवम्‌ । शृणुधी गिरः) राय स्पुधि । उड णस्करृषि । 
अयावृधि । ( अडितश्च, ६-*~१०३ ) डित्‌ धातुओं के बादहिको घि) ' रारम्धि 
(रमस्व) । अस्मे प्रयन्धि (प्रयच्छ) । युयोधि (गु लोट्‌ म० १) । 


(क्ष) विविध कायं-(१) (इरे को रे) (इरयो रे, ६-४-७६ ) लिट्‌ प्र० ३ के इरे 
कोरेटहोताहुं । प्रथमं गं दध्र आपः (दध्र =दधिरे) । (९) उषधा-लोष (तनिपत्यो०, 
६-४-९९) तन्‌ भोर पत्‌ की उपधाकेभ्‌ का लोप होताहै, बादमें कित्‌ इन्‌ 
प्रत्ययहोंतो। विततिनिरे (=वितेनिरे) कवयः । शकना इव पप्तिम (नपेतिम ) । 
(घसिभसो ०, ६-४-१००) घस्‌ जोर भस्‌ की उपधाकेअका लोप होतादहै, बादमें 
हलादि क्त्‌ इ्तिहोतो। सग्धिश्च (स + घम्‌ + ति-तग्धि , समानको सरै) । 
बब्धां ते हरी घानाः। ( बभस्‌ + ताम्‌ )। (२) (रका आग प) ( बहुलं छन्दसि, 
७-{-८ ) घातु मौर प्रत्यय के वीचमें र्‌ जुड जाता हे । धेनवो दुद (=दुहते) । 
धूतं दुहते ( = दुहते ) । अदृ्नम्‌ ( अदर्शम्‌ ) । (४) ( भम्‌ कोम्‌) (ममो मश्‌, 
७-१-४० ) उ० १ मिप्‌ कोअम्‌ होने पर उत मू हो जाएगा । वधीं त्रम्‌ (वघ 
अवभिषम्‌ ) 1 (५) (त का लोप) (लोपस्त , ७-१-४१) भात्मनेपदं के तकालोप 
हौ जाता हं । देवा अदुह( =अदु हृत }। दक्षिणतः शये (शयेशेते, त का लोप, 
एकोभय्‌ )। (६) (तकौ तन 


› थन) (तप्तनप्‌ ०, ७-१-४५) रोट्‌ म०३केतको 
त्‌ (त), तनप्‌ (तन) ओौर थन भदेश 


होते है । श्णोत ग्रावाणः ( श्यणोतनग्युणुत, 
तप्‌ होनेसेणुकोंगुण)। सुनोतन ( =सुनूत ) । दधातन ( धत्त ) । जुजुष्टन ८ = 
युपध्वम्‌ । । मरतो यति ष्ठन (=स्त) । (७) (आ का लोप) (घोर्लोषो०, ७-३-७०) 
च्ट्मे दाओौरधा'के आका विकल्पसे लोप होता है । दधद रत्नानि वाणुष 
(दघत्‌=दधात्‌) । सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय (ददत्‌=ददात्‌ ) । (८) ( भा षीत्‌ को आः) 
(बहुलं छन्वसि, ७- २-९७) असू को ई का आगम विकल्प से होता हं । स्वमा इवम्‌ 
(आः=भासीत्‌, ई का मभाव, स्‌ को विसर्गं) । 
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(ज) (अन्तिम स्वर को दीच) -(च्छचि तुनुघ०, ६-२३-१२१ ) लोट्‌ मथ्दे केत 
कौ दीर्घ होकरतारहो जाताहं 1 भरता जातवेदसम्‌ ( भरता-भरत ) । (दच्चोऽ- 
तस्तिडः, ६-३-१३५) दो अच्‌ वा तिडन्त के अन्तिमिअकोभाहो जाताहं' 
विद्मा हि चक्षा जरसम्‌ (विद्मा=विद्म, चक्रा=चक्र) । 


५. ससाच-दिचार 


सुचना -वेद मे समास मे संस्कृत से बहुत थोड़ा अन्तर हं 1 समास-ङायं ओर 
लमासान्त प्रत्यय प्रायः वही होते हं । कछ अन्तर निम्नलिखित हः- 

२४. (क) (पितरामातरा) (पितरापातरा०? ६-२-३३) पितु ओर मातू कादन्द 
समास होने पर दोनों शब्दो से भ लगता है भौर गुण, होता ह । पितरामातरा । 
मातरापितरा । ( =पितामातरो, मातापितरौ) ! (ख) (समान को स) (समानस्य, 
६-३-८४) समास मं समान कोस हो जातारहै, मूर्वां आदिसे भिन्न उत्तरपद हो 
तो । सगभ्यंः ( समानगम्यंः) । (ग) (सह को सध) ^ सधमाद ०, ९-३-९६ ) माद 
अर स्थवबादमेंहोगेतो सह को सध हो जाता ह। अर्मन्‌ समदि । सोमः 
सधस्थम्‌ ( =सहस्थम्‌ ) । (च) (कु को कव, क्षा) (पथि च, ९-३-१०८) कुपथः? 
कवपयः, कापथः । पथिन्‌ बाद मेंहोने पर कृ कतो कव ओर का । (डः) (अष्ट को अष्टा) 
(छन्दसि च, ६-३२-१ २६) अष्ट कोअष्टा होता हं, बाद मरे कोई शब्द हो तो। 
अष्टापदी । (च) (अको दीर्घं) (सन्त्रे सो माहव ०, ६-२-१२१ ) सोम, अश्व, इन्द्रिय, 
विइवदेव्य के अ कोञा होता है, बाद मतुप्‌ ह) तो । अश्वावतौं सोभावतीम्‌ । 
दन्द्रियावान्‌ । विहवदेञ्यावता । (छ) (पूवपद क) दीर्घं) (अन्येभ्योऽपि ०,.६-२-१३ ७) । 
समास मे कुछ स्थानों पर पूर्वपद को दीर्घं होता हं । पूरब (=पुरषः) । दण्डादण्डि । 


६. तद्धित-विच्चार 

सुचना-तद्धितं में भौ प्रायः संस्छृत वलि रूप ही बनते ह 1 कुछ अन्तर 
निम्नलिखित ह- 

२५. (क) (ठन्‌ > इक) (वसन्ताच्च, ४-३-२० ) वसन्त .से ठञ्‌ । वासन्तिकन्‌ । 
( हेमन्ताच्च, ४-३-२१) हेमन्त से ठन्‌ । हैमन्तिकम्‌ । (ख) (सयद्‌ > सय) (इ यच ०१ 
,,-३-१५०) दो अच्‌ वाले शब्दो से मय होतार, विकार अर्थं मे शरसयन्‌ । 
वर्णंमयी जुहुः । ` (ग) (ढ-एय) { हृहछन्दसि,४-४-१०६) सभासे ठ होता हं । सभेयो 
युवा (सभेयः=सम्यः) । (च) (यत्‌ , घ, छ) (अग्राछत्‌ , चच्छौ च, ४-४-११६,. 
११७) अग्र शब्द से घ (य्‌), छ (ईय) ओर यत्‌ (य) प्रत्ययः होते हँ । अग्र~> 
सत्रियः, अप्रीयः भम्यः । (ङः) (अण्‌ यादि विकल्प से) ( (सवेविधीनां छन्ति वै रुल्षि- 
कत्वात्‌ ) वेद मँ सभी भण्‌ आदि तद्धित प्रत्यय विकल्प से हते ह । (ब) (य त्रत्यय) 
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(सोममहति ४-४-१३) सोम शब्दसे योग्य अर्थमेयदहोतादहं) सोम्यः। (म्येच, 
४-४-१३८) मयट्‌ के अर्धं मेँभी य होतादै। सोम्यं मधु 1 (छ) (वत्‌ प्रत्यय) 
(उपसर्गा ०, ५-१-११८) उपर्गोसे रवार्थं मे वति (वत्‌) प्रत्यय होता ह । यदू- 
इतो निवतः ( उद्गतान्‌ , निर्गतान्‌ )। (ज) (च प्रत्यय) ( थट्‌ च०, ५-२-५०) 
पञ्चन्‌ से थ भी होता हं । पञ्चयम्‌ । पञ्चमम्‌ । (क्ष) (मत्वयं मे ई) (छन्दसी वनिपौ०, 
वा०) मतुप्‌ के अर्थं में ई प्रत्यय मी होतारं । रयौरभूत्‌ ( रथीः-रथतान्‌ )। 
सुमङगलीरियं वधूः (युपद्धलीः = सुमङ्गलवती) । (ज) ‹दा, हि प्रत्यय) , तयोर्दा०, 
५-३-२०) इदम्‌सेदा ओर तद्‌ से टि प्रत्ययदहोतेहुं। इदा ( = इदानीम्‌ )। 
तहि (= तदा) 1 (ट) (था प्रत्यय) (था दटेतौ च, ५-३-२६) पिम्‌से थादोतादै। 
कथा ग्रामं न पृच्छसि । कथा दाशेम । (कथा = कथम्‌) । ((प्रत्नपुके ०, ५-२३-१११) 
इव अर्थमें प्रत्न, पूर्वं, विद्वथेमसे धादहोताद। तं प्रत्नथा पुकेया विहवथेमथा । 
(ठ) (अम्‌ प्रत्यय) (अमरु च, ५-४ १२) तरप्‌, तमप्‌-प्रत्ययान्त आदिसे माम्‌ के 
स्थान पर अम्‌ भी ल्गताहै। व्रतं नय प्रतरम्‌ (=प्रतराम्‌)। (ड) (मकालोष) 
(ऋष्व्य०, ६-४-१७५) हिरण्य + मयम मकालोप होकर हिरण्यय बनता रह । 
हिरण्ययेन सविता रथेन । 
७. कृत्‌-प्रत्थय-विचार 

सुचना- संस्कृत के तुत्यही वेदमे भी कृत्‌-प्रत्यय लगते दं. विश्लेष. अन्तर 
निम्नकिवित टै- 

२६. तुम्‌ अथंवाठे कृत्‌ प्रव्यय :- 

(क (तुभ्यं सेसेनसै०, ३ -४-९) तुमुन्‌ (तुम्‌) प्रत्ययके भर्थमें वेद में निम्न 
लिखित १५ प्रत्यय होते हैँ । जिन प्रत्ययोंमें न्‌ल्गादै, वे नित्‌ होने से भआद्यदात्त 
होते हं । १. से-वक्षे राधः (वह. +से) । २. सेन्‌ (से)- ता वामेषे (एषे-इ + से) । 
३. असे- शरवो जीवसे धाः । (जीवसे--जीव्‌ + असे) । ४. असेन्‌ (असे)--आचु- 
दात्त होगा । जीवेसे। ५. क्से (से)-प्रेषे (प्र +इ+से) 1. ६. कसेन्‌ (असे)- 
गवामिव श्रियसे (श्रियसे--चि + अते) । ७, ८. अध्यै, अध्यैन्‌ (अध्यं)- जठरं पृणध्यं 
(पृण्‌ + अघ्यं) । ९, १०. क्यं, कध्यैन्‌ अध्यै) - बाहुवध्यं (आ + हू-- हं + अध्य) ॥ 
११. श्यं (अध्यं)-मादयध्ये (मादि + अव्य) । १२. शध्यैन्‌ (अध्यं)-- वायवे पिबध्यं 
(पा>> पिव + अघ्यं) ! १३. तवं-- दातवे (दा + तवं) । १४. तवे (तवे) -- 
सुतवे (सू + तवे) । १५. तवेन्‌ (तवे)-- कर्तवे (क + तवे) । | 

(ख) तुम्‌ के अथं मे अन्य कृत्‌-प्रत्यय हैँ --- १. (रे, इष्यै) (प्रये रोहिष्यै ०, 
२-४-१०) प्रथं ( = प्रयातुम्‌, प्र + या + ए) । रोहिष्यै ( = रोढुम्‌, रुह. + द्यं ) । 
अष्ययिष्ये ( = अन्यधितुम्‌, अ + व्यथ्‌ + द्यं) । २. (ए प्रत्यय) (दशे विद्ये ज, 
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२-४-११) दृशो ( = द्रष्टुम्‌, दृश्‌ + ए) । विष्ये ( = विख्यातुम्‌, वि +ख्या+ए)। 
२. (णमुल्‌ > अम्‌, कमुल्‌ > अम्‌ ) (क्कि णसुल्‌०, ३-४-१२) विभाजनम्‌ ( = 
विभक्तुम्‌, वि + भज्‌ + णमुल्‌) । अपलुपम्‌ ( = अपलोपतुम्‌, अप + लुप्‌ + कमुल्‌ 
~> अम्‌ )। ४ (तोसुन्‌ > तोः, कसुन्‌>अः) (ईश्वरे तोसुन्‌०, २-४ १३; ईदवर 
पटले हो तो तोघुन्‌, कसुन्‌ । ईहवरो विचरितोः ( = विचरितुम्‌, वि + चर्‌ + तोः) । 
दंरवरो विलिखः ( = विकेखितुम्‌, वि + लिख्‌ + कषुन्‌ > अः) । 

९७. तुमथेक प्रत्यय ( 19०1४०८ ) के विषय मे मेकडानर के विचार । 


मेकडांनल ते ९८16 © मे 1710010४ का निम्नलिखित र्पसे 
वर्गक्रिरण आदि किया । 

सुचना - ऋष्वेद में क्गभग ७०० बार तुमर्थक प्रत्ययोंका प्रयोग हुआ हू । 
ऋग्वेद में द्वितीयान्त तुमर्थक रूपों की अपेक्ना चतुर्थ्यन्त (प्‌, ए) तुम्थक प्रयोग १२ 
गुना हें । संस्छरृत मे एकमात्र अवशिष्ट तुम्‌ का प्रयोग ऋग्वेद में केवर ५ बारह । 

(१) चतुथ्येन्त तुमथंक प्रत्यय (क) (ए प्रत्यय) यहौ आकारान्त घातुके आं 
के साथ मिलकर हो जाताहै। परां (परा+दा+ए), प्रह्ये (प्र +हि~+ए्‌), 
भिये (मी+ए), भ्वे, भुवे (मृ +ए) तिरे (तु+ए)। महे (मह.+ए), मजे 
(मुज्‌ + ए), दृशे (दृश्‌ + ए), गृमे (गृम्‌ + ए), पृच्छे (भच्छ्‌ + ए), वाचे (वाच्‌ + 
ए) । (ख) (असे प्रत्यव, अस्‌ काच १) अयसे (इ+-अस्‌ + ए), चक्षसे (चक्ष्‌ + 
भसे); चरसे (चर्‌ + असे) 1 (ग) (अये प्रत्यम, इ फा च्च० १) वृशये (दुर्‌ + इ + 
च० १), युघये (युध्‌ + अये), सनये (सन्‌ + अये), चितये चित्‌ +-अप्र) ! (घ) 
(तये प्रत्यय, ति का च० १)}-दृष्टये (इष्‌ + ति + च० १) पीतये पा>>पो + तये), सातये 
(सन्‌ > सा + तये) । (ङ) (तवे भरस्थय,/ तु काच १) कतवे (क+तु+च० १), 
गन्तवे (गम्‌ + तवे), पातवे (पा + तवे), अत्तवे अद्‌ + तवे) । (च) (तवं प्रस्थ, तवा 
का च० १) । इसमें दो उदात्त स्वर होते है, एक धातु पर ओर दूसरा तवै के ए पर । 
एतवे (ई + तवं), गन्तव (गम्‌ +-तवं), पातवे (पा + तवं), मन्तवे (मन्‌ + त्व), स्तवं 
(सृ + तव) । (छ) (त्ये प्रत्यय, त्या कां च १) इत्यै (इ + व्यै) । (ज) ध्ये प्रत्यय, 
ध्या का च० १)-अ विकरण . अन्त वाले घातुल्पां से जगता । इयध्ये {इ + घ्यै), 
गमध्ये (गम्‌ + व्यं), चरध्यै (चर्‌ + ष्यं) पिबध्यै (पा+ष्यं)। बीच.मेंअ विकरण 
लगेगा । (क्ष) (मने प्रत्यय, मन्‌ का च° ! ) त्रासणे (त्रा + मन), दामने (दा + मने), 
धमेणे (घु + मने) । (ज) (वने त्यय, वन्‌ का च° ‡}-तुरवणे (त्‌ + वने), दावने 
(दा ~+ वने) । 


(२) द्वितीयान्त तुमयंक प्रत्यय--(क) (अव्‌ प्रत्यय, अ का ह° १)-तमिवन्‌ 
(सम्‌ +-इष्‌+ भम्‌), पृष्ठम्‌ (सम्‌ + प्रच्छ्‌ + अम्‌), आरभन्‌ (आ + रम्‌ + अम्‌), 
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आरुहम्‌ (आरद. + अम्‌) । (ख) (तुम्‌ प्रत्यय, तु कादि १;- दातुम्‌, अनुम्‌ 
(अद्‌ तुम्‌, प्रष्टूम्‌ (भच््‌+तुम्‌), द्रष्टुम्‌, याचितुम्‌, खनितुम्‌ 

(३) पंचम्यन्त या षष्ठयन्त तुभथंक प्रत्यय --(क) (अः प्रत्यय) पंचमी का अर्थ 
वताता है 1 ञात्ुदः (जा + तृद्‌ + अः), अवपदः (अव-~+-पद्‌ +अः), संपृचः (सम्‌ + 
पच्‌ + अः) । (ख) (तोः प्रत्यय, तुक्ाषं० १याष० १}-पचमोके अर्थमें, एतोः 
(इ + तोः), गन्तोः (गम्‌ + तोः), जनितोः (जन्‌ + तोः) निधातोः (नि~+-धा+तोः), 
हन्तोः (हन्‌ + तो ) । षष्ठो के अथं मे--कर्तोः (क + तोः), दातोः (दा + तोः) | 

(४) सप्तम्यन्त तुमथक प्रत्यय-- (क) (इ प्रत्यय) व्युषि ( वि + उष्‌+-इ ), 
संचक्षि (सम्‌ + चक्ष्‌ + इ), दृशि, संदृक्जि (सम्‌ + दृश्‌ + इ} । (ख) (तरि प्रत्यय, त॒ 
कास० १ }-धतरि धु + तरि), विधतंरि। (ग) (सनि प्रत्यय, सन्‌ का स० १) 
नेषणि (नी + सनि), पर्षणि (पु + सनि), शक्षणि (शक्‌ + सनि) । 

२८. कृत्‌-प्रत्ययों के विषय में अन्य उल्लेखनीय बाते ये हँ :- 

( क ) कृत्य प्रत्यय-- १. ( छन्दसि निष्टकर्य ०, ३-१-१२३ ) ये कृत्य-प्रत्ययान्त 
दन्द निपातन ते बनते हं निष्टकयः (निम्‌ + कृत्‌ + ण्यत्‌ ), देवहूयः ( देव + ह 
याहु +क्यप्‌>य), प्रणीयः (प्र +नी+क्यप्‌> य), उन्नीयः (उत्‌ + नी + 
क्यप्‌ ), उच्छिष्यः (उत्‌ + शिष्‌ + क्यप्‌ ), मयः (म्‌ +यत्‌> य), देवयज्या 
(देव ¶यज्‌.+य टाप्‌ ), ब्रह्मवाद्यम्‌ ( ब्रह्मन्‌ + वद्‌ +ण्यत्‌ ) आदि। २. ( तवं 
जदि प्र्यय ) ( व्याये तवै०, ३-४-१४ ) कृत्य अर्थं से तवे, केन्‌ (ए), 
केन्य ( एन्य ), त्वन्‌ { त्व) प्रत्यय होते है । स्छेच्छितरवं 


( म्लेच्छ + तवं ) । अवगाहे 
( अव + गाह.+ए )। दिदुक्ेष्वः ( दिदृक्षू + एन्य ), क्वम्‌ ( क+त्व ) ( करने 


योग्य ) । ३. { ए प्रत्यय ) (मवचक्षे च, २-४-१५ | रिपुणा नावचक्षे (शतु के टारा 
न कहने योग्य ) ( अव चक्ष्‌ +एु) 1 ४, ( तोसुन्‌ प्रव्यय ) ( भावलक्षणे स्थेण्‌०, 
३-४-१६ ) भाव अथं मे इन धातुजं से तोसुन्‌ | ( तोः ) प्रत्यय होता है- स्था, 
इण्‌ (इ) कृ; वद्‌, चर्‌, हु, तन्‌, जन्‌ । करमशः तोसुन्‌ ( तोः ) प्रत्यय के 
उदाहरण ह~ मसंस्यातोः ( समाति तक )। उदेतोः ( उदय होना ) । अवकर्तः 
( अपकार करना )। व्रवदितोः। प्रचरितोः । होतोः । भआतनितो : । आजनितोः । 
५. ( कसुन्‌ प्रस्थय ) ( सुपितृदोः० ३-४-१७ ) भाव अर्थे सृप्‌ ओर तुद्‌ से 
कसुन्‌ ( अः ) प्रत्यय होता ठ । विसृषः। मातुदः । । | 

( ख , कुत्‌-रत्यय-- १. ( कत्वा, त्यप्‌ दोनों 
से परे उपसगं होने पर क्त्वा भो होता है। 
परिधापयित्वा ( परि+घा + णिच्‌ 
-ओर त्वाय ) ( स्नाष्व्यादयश्चा 


) ( कट्वापि०, ७-१-३८ ) धातु 
सामान्यतया त्यप्‌ होता है । यजमानं 
+त्वा) त्यप्‌ नहीं हुभा । २, (ष्त्वाको श्वी 
५-१-४९.) त्वाकेगाकोई होकर त्वी हौ जाता 


संक्षिप्त वेदिक-व्याकूरण ४९५ 


= ] स्विन्नः स्नात्वौ ( स्नात्वा ) । पीत्वी सोमस्य ( पीत्वी=पीत्वा )। ( क्त्वो 
यक, ७-१-४७ ) त्वा प्रत्यय के बाद स्क्‌ (य) ओर ल्ग जाताह1 दिवं सुपर्णो 
गत्वाय ( गत्वा) । ३. (इन्‌ प्रत्यय ) ( छन्दक्ति वन०, ३-२-२७ ) कमं 
पटले होने पर दन्‌, सन्‌, रक्ष्‌ ओर मध से इन्‌ (इ) प्रत्यय होता है। 
ब्रह्मवनिः ( ब्रह्मन्‌ + वन्‌ + इ )। क्षत्रवनिः। गोषणिः } पथिरक्षिः । हवि्षयिः। 
४, ( विद्‌ प्रत्यय ) ( जनसन० ३-२-९७ ) जन्‌, सन्‌, खन्‌, क्रम्‌, गम्‌ से 
विट्‌ (°) प्रत्यय होता है । क्रमशः उदाहरण हैँ ` - अब्जाः । गोषाः । विाखाः 
दधिका: । अग्रेगाः । ५. ( मनिन्‌ आदि प्रत्यय )-- ( आतो मनिन्‌०, ३-२-४७ ) 
सुप्‌ या उपसगं पहले होने पर आकारान्त से मनिन्‌ (मन्‌), क्वनिप्‌ 
(वन्‌ ) ओर वनिप्‌ (चन्‌) मौर विद्‌ (°) प्रत्यय होते दहं । उदाहरण हं 
सुदामा (सू+दा+मन्‌ )। सुधीवा । सुपीवा (सु+ पा~+क्वनिप्‌ ) भूरिदावा 
( दावन्‌ )। घृतवावा ( पा~+वन्‌ ) । कौलाक्पाः ( कोलालकपा+ विट्‌ ) । 


८. ण्ण ( अट्‌ या आदै से रहित भूतकाल के ङ्प ) 

२९. मेकडंनल के अनुसार 1} ८००५८ (इनजडःक्टिव) को कुछ मुख्य बातें 
नीचे दी जा रही हंः- 

(क) अट्‌ (अ) या आद्‌ (आ ) से रहित भूतकाल के तिडन्त रूपों को णण 
(१५९ कहते है । ( न माङ्योगे, ६-४-७४) माके साथ धातुतते पूवं याओआ 
का आगम नहीं होता है । मा के.साथ लृड्‌, या लड्‌ चकार माता ह । जैसे-मा गाः। 
मा कार्षीः । णपणलीष्€ में लोट्‌ लकार के उन रूपों को भी लिया गया ह+ जिनके 
अन्त तं (पर०) ताम्‌, तम्‌, त ओर (आ०) एताम्‌, एथाम्‌, घ्वम्‌ लगे होते ह । जेषे- 
र ० भवताम्‌, भवतम्‌, भवत । आत्मने भवेताम्‌, भवेथाम्‌ भवध्वम्‌ । ये रूप मूलल्पं 
तं 1णप्पनण्ट ये, बाद में लोट्‌ कै रूप मनि जाने ल्गे। णुप्८४४९ सबसे 
प्राचीन वैदिकरूपरहै, ये मृख्यल्पसे क्रिया ( गति ) को प्रकट करते थे। इनमें से 
जिसके साथअयाञा रुग गया, वे भूतकाल (लुड्‌ या लड्‌) हो. गए, रोष -लोट्‌ तें 
गिन ल्य गए । यहं लोट्‌9 लेट्‌ ओर विधिलिड्‌ करा अर्थं सम्मिलित करते हुए इच्छा 
( चादिए ) अर्थ को प्रकट करता है । यह मुख्य रूप से मृख्य वाक्यांश ( ए10000ब1 
12०७९ ) मेँ आता है । यद्‌ भौर यदाके साथ कभी-कमी गौण वाक्याच में भी 
आातारहं। ्‌ 
(ल) उत्तमदुरष~-यह वक्ता की शक्ति के अन्दर विद्यमान इच्छा ( कामना) को 
परकट करता है । अर्थात्‌ वक्ता वह कायं करने का सामर्थ्यं रखता ह । इ्छस्य तु वीर्याणि 
भ्र वोचम्‌ (दन्दके पराक्रमो का गुणगान करूंगा) । कभी-कभी उस कायं का करना 
दूसरे पर निर्भर रहता है । जनि हिन्दन्बु नो धियः, तैन जेष्व धनं धनस्‌ (हमारी 
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प्रार्थनां अग्नि कोप्रेरित करर, उसकी सहायतासे हम शत्नु के प्रत्येक घन को अव्य 
जीतंगे ) । 

(ग) मध्यम पुरष -यह विधि (करे) अर्थंको प्रकट करता है ओर प्रायः लोट्‌ 
लकार के साथ आता । युगा नः सुपथा कणु । पुषल्िह्‌ क्तं विदः (हमारे मार्गों को 
सुगम बनाओ । हें पूषन्‌ , यरा हमारे लिए ज्ञान प्रप्त कोजिए) । अचा नो देद सावीः 
सौभगम्‌, षरा दुष्वप्न्यं सुव) हें देव, आप हमारे लिए एश्वर्य प्राप्त करे गौर कुस्वप्न 
को दूर कर) । 

(घ) त्रथम पुरष--प्रथम पुरुष भी विधि (करे) अर्थं को प्रकट करता ओौर 
प्रायः लोट्‌ कै साथ प्रयुक्त होता ह । सेनां वेतु वषट्कृतिम्‌ , अग्निजृबत नो गिरः 
(वह हमारे इस वषट्कार को सुनकर आवे। अग्नि हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार 
करे) । यह्‌ कभी-कभी लोट्‌ म० १ के साथ आता है। एदं बहियेजभानस्य सौद । 
अथा च भूव्‌ उक्यम्‌ इन्द्राय शस्तघ्‌ (यजमान के दरस कुशासन पर बैटिए । तब इन्द्र 
के लिए स्तोत्र गाया जाए) । 


(ड) यह्‌ प्रायः स्वतन्त्र (किसी वाक्य से असंबद्ध) वाक्यके रूपमे आतादहै ओर 
खोटका अर्थं प्रकट करतादहै। हमा हष्या जुषन्त नः (वे हमारे इन हव्योंको 
स्वीकार करं) । 

(च) मा निपात वाले वाक्यों मे अनिवार्य रूप से यहु [पांपपता)च्ट ही प्रयुक्त होता 
है। मान इन्द्र परा वृणक्‌ (इन्द्र, हमे नषोड्एि)। मा तन्तुश्छेदि (इस तन्तु 
कोचिन्निनहोनेदो)। ऋण्वेदमें माके साथ लड्‌ की अवेक्षा लृड्‌ अधिक प्रचित 
ह । अथर्वंवेदमेंमाके साय लङ्‌ का प्रयोग बढ़ गया हं । 

(छ) 1प]पपत्ण्ट्दो प्रकारके वाक्यों मेँ चेद्‌ के तुल्य भविष्यत्‌ अंको 
प्रकट करता है। १. प्रदनवाचक वाक्यों मेः-- को नु मह्या भमदितये पुनरदात्‌ (कौन 
हमें पुनः महान्‌ अदिति को देगा ? ) । २. न~युक्त निषेधार्थक वाक्यों मेंः-- यमादित्या 
अभि दहो रक्षथा, नेमघं नशत्‌ (हे आदित्यो, तुम जिसको कष्ट से बचाति हो, उसके 
पास दुरमम्य नहीं-आएगा ) | 


९. 80] ८1र€ ( लद लकार ) 
३०. मेकडनल के अनुसार ऽ)९] ८८४४९ ( सब्‌जङ्किटिव ) की कुछ मुख्य बात 
नीचेदी जा रही हैँ :- । 
(१) (क) ट्‌ का प्रयोग वक्ता की च्छा प्रकट करने मे होता द। 
विधिलिडः अभिलाषा या सम्भावना प्रकट करताहं। (ख) उत्तमपुरुष -- वक्ता क 
इच्छा प्रकट करता ह । स्वस्तये वायुम्‌ उप ब्रवाम ( कल्याण के लिषएुवापु का 


॥. 
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माह्वान करेगे )। इममे प्रायः नु गौर हन्त निपातों काभी प्रयोग रहताह। 
भ नु वोचा सुतेषु वाम्‌ (मै सोमसवन के समय तुम दोनों को स्तति कङ्गा )। 
(ग) मध्यमपुरुष -विधि ( अज्ञा) अयं को प्रकट करता है! हनौ व॒त्रम्‌, 
जया अपः ( वृत्र को मारो, जर पर विजय प्राप्त करो })। इसके) प्रायः लोट्‌ म० पु० 
के वाद प्रयोग होताहै। अन्ने श्युगुहि, देवेभ्यो ब्रवसि (हे अमि सुनो, क्या तुम 
देवो से कहते हो?) कभी-कभो ऊोट्‌ प्र° पुण के बादभी इसक्रा प्रथोग होता है । 
आ वां ्रहन्तु अहवाः, पिबाथो अस्मे मधूति ( घोडे तुम दोनों को ऊावे, हमारे पास 
वठकर मधु पोओ )। (घ) प्रथमपुरुष -देव-विषयकं प्रार्थना अर्थं को प्रकट करता ह । 
कर्ता देवतास भिन्नमी कोहो सक्ता । इमं नः श्णवदवबवम्‌ ( वह हमारी 
प्रार्थना सुनेगा ) । स देवां एह वक्षति ( वह देवों को यहां लाएगा ) । अश्निमीठेस उ 
श्रवत्‌ ( मै अग्नि की स्तुति करता हू, वह सुनेगा )। 

(२) वाक्य-विन्यास की द्ष्टिसे कट्‌ कादो प्रकारसे प्रयोग होता ह :--(क) 
यख्य वाक्य से --१. प्ररनवाचर सर्वनाम या क्रिपा-विशेषण कथा (कँसे), कदा (कव) 
भौर कुवित्‌ (क्या) के साथ । किम नु वः कृणवाम (हम आपके किए क्या कर सकंगे ?) । 
कदा न: शृणवब्‌ गिरः (कब वह हमारी प्रार्थनां सुनेगा ?) । कुवित्‌ ते भवतो हवम्‌ 
(क्थावे तुम्हारी पुकार सुनेगे?)। २. निषिधार्थक वाक्योमें नके साय। न ता 
नशन्ति, न दभाति तस्करः (वे नष्ट नहीं होते हैँ भौर न चोर उन्हं दबा सकता ह) । 
(ख) गोण वाक्य मे-गौण वाक्ये लेट्‌ लकार निषेधार्थंक या सम्बरन्धबोधकं सर्वनाम 
या क्रियाविशेषण के साध प्रयुक्त होता ह । १. निषेवार्थक निपात नेत्‌ के साथ- होत्रादहं 
वरणं विभ्यदायम्‌ , नेदेव मा युनजन्नश्र देवाः (हे वरूण, मै होतासे डर कर यर्हा 
भाया हृ एसानहो किं देवता सेरी नियुक्ति यह कर दें) । २. सम्बन्धवाचक वाक्यांश 
मे -एेसे वाक्यांश में यह प्रायः मुख्य वाक्य में आताहं ओर बाद वाके वाक्य में लोट्‌ 
या लेट्‌ लकार रहतादहै। थो नः पृत॑न्थार्‌, अप तं तसिव्‌धतम्‌ (जो भो हमते मोर्चा 
ठे, उसका तुम दोनों वव करदो) । यदि सम्बन्धवाचक वाक्यांश मुख्य वाज्य के 
परिणामरूप भाव (इसलिए, जिससे कि) को प्रकट करेगा तो एसे वाक्यांश का बाद में 
प्रयोय होगा । प्रधान वाक्यम प्रायः लोट्‌ ककार रहता ह । सं पूषन्‌ विदुषा नथ, यो 
अञ्जसाऽनरुशासति, य॒ एवेदमिति ब्रवत्‌ (हे पूषन्‌, हमे एसे विद्वान्‌ से भिलाओः, जो 
हमें तुरन्त निदेश देगा ओर कहेगा कि यह्‌ यहां पर है) । एेते संबन्धवाचक वाक्यांशों 
मे कभी-कभी लेट्‌ का केवल भविष्यत्‌ अर्थं होता ह । 

(३) निम्नकिखित संबरन्वबोधक निपातो के साय लेट्‌ का प्रयोग निरता है- 
१. यव्‌ (जव) इसमें यद्‌ से युक्तं गौण्राक्य का पहले प्रयोप होगा भौर मुषय वाक्य का 
बाद में प्रथोगण होगा । मुख्य वाक्य र्मे रायः छोद्‌ रहता हं । उषौ यद्‌ जद भानुना० । 
९२. यवृ (जिसके कि) --दस अर्थं व सुख्य वाक्य का षदे प्रयोग होता ह भौर यत्‌ से 
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युक्तं वाक्य का बादमं प्रयोग होता ह । न ते सला“ सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूवा भवाति । 


३. यत्र (जब)-यत्र होता छन्दसः० । ४. यया (चूंकि, जो कि)}-- यया होतभंनुषो० । 


५. यदा (जव) इसके साय लेट्‌ का भविष्यत्‌ अर्थं होगा ओौर यदा का पूर्वं वाक्यांश 
मे प्रयोगहोगा। प्रधान वाक्यमे लोट्‌ याट्‌ रहंगा। यदा गच्छाति०। ६. यदि 
(यदि) यह्‌ रेट्‌ लकार के साय सामान्यतया प्रधान वाक्यसे पहर आता ह्‌ । प्रधान 
वाक्यम प्राधः लोट्‌ यालेद्‌ होता है । यवि स्तोमं मम श्ववद्‌० । ७. याद्‌ (जव तकः 
वेदम दो वार लेट्‌ के साथ नाया है । वषठष्ठं हू" याद्‌ उषासः । 


१०. संहिता-पाठ से पदपाठ बनाना 


२३१. संहितापाठ से पदपाठ बनाने मेँ निम्नलिखित बातो का मुख्य ख्पसे 
व्यान रखं- 


(१) सभी सन्धयो को तोड़ दें । 


(२) समासयुक्त पदों को तोड दं ओौर समस्तपदों के बीच में अवग्रह्‌ (5) का चिह्खं 
लशा दे । यदि पूवं पदमे कछ भी स्वर-परिव्तन हुआ हो तो पदों कोन तोड़ । 

(३) जिस समस्त पद्मे दो से अधिक समस्त पद हं, वर्ह पर केवल अन्तिम पद 
को पुथक्‌ किया जाता ह । 

(४) दन्दो के अन्त में लगनेवाते भिः, म्यः, सु+ तर, तम, मत्‌, वत्‌, ये शन्द से 
पृथक्‌ किए जाते हँ भौर बीचमें मवग्रहु-विह्ध लगाया जाता -ह । यदि इनके कारण 
राव्द के स्वरम कोई परिवतंन हुमा होगा तो ये अन्त्यावयव पृथक्‌ नहीं किषे जाएँगे । 


अकारान्त शब्दां से नामघातु-प्रत्यय य यायु लगा कर्‌ बने हए स्पोमें भीय बौर 
यु को पृथक्‌ किया जायगा भौर बीच में अवग्रह-चिह्व लगेगा । य अओौर युसे पूर्व॑-वणं 
को यथाप्राप्त दषं होने पर भी पृथक्‌ क्रिया जाएगा । 
(५) ष्टुत्व भादि से हुशु टवर्ग को तवर्ग ही रखा जाएगा । 
(६) जो स्वर संस्छृत-साहित्य मे दीघं नहीं ह, विशेषतया शब्द के अन्तिम आं 
मोर ई, उन्हं पदपाठ में हस्व ही रखा जायगा । 
(७, संबोधन के गो, प्रगृह्य संज्ञा वाले द्विवचैन करूप (ई,ॐ, ए अन्त वाले 
हिवचन) तथा अन्य प्रगृह्य संज्ञा वाले ल्पों के बाद दूतिः लगाया जाता है । यदि एेसे 
शब्द समस्तपद हँ तो "हति" के बाद समस्त पदों कौ तोड़कर रखा जाएगा । 
(८) इसके बाद प्रत्येक पद मेँ उदात्त को 
चि लगाव 


(९) व उपमान के साथ पदा समस्त 
होकर नहीं आता ६ । 


दू गौर तत्पश्चात्‌ अन्य वर्णो पर स्वर 


होकर भाता ह । उपमानवाचक्त न्नः समस्तं 


प्ण अ म 
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११. वदषाठ में अवग्रह चिल्ल का प्रयोग 


३२. पदपाठ मेँ निम्नलिखित स्थानों पर अवग्रह चिल्ल (5) र्गाया जाता ह :-- 

(१) मसे प्रारम्भ होने वाले सुप्‌ (म्याम्‌, भि, म्थः) से पहर यदि हस्व स्वर 
या व्यंजन होगा तो अवग्रह चिद्व लगेगा । यदि दीघं स्वर पहर होगा तो अवग्रहं 
चिह्व नहीं लगेगा । हरिऽम्याम्‌ । हरिऽभिः । किन्तु इन स्थानों पर अवग्रह-चिह् नहीं 
लगता है -- द्वाभ्याम्‌, अष्टाम्याम्‌, देवेभ्यः, अस्मम्यम्‌, तुस्यम्‌ । 

(२) पूर्ववत्‌ सप्तमी बहु०्केसुसे पहले भवग्रहं चिल्ल रुगेगा । अप्ञ्षु। ताभ में 
सु से पहले दीर्घं स्वर है, अतः भवम्हु-विहव नहीं लगेगा । 

(३) जहां पर उपतर्गो का प्रातिपदिक पे, क्रियाविक्षेणण प्रत्ययो से ओर्‌ व्युत्पत्ति 
की दृष्टि से मरहत्त्वपूणं निपातो के साथ समास होता है, वहां पर बीच मे अवग्रह्‌ चि 
लगाया जाता है 1 जँते=प्रऽ्चेताः । उरुऽशस्त्रः । विऽभुः । द्रविणोऽदाः । वृत्रा । 

(४) निषेवार्थक अ भौर अन्‌ को समस्तपदों मे अवग्रह-चिह्व से पुथक्‌ नहीं 
किया जाता । 

(५) जहाँ पर एकं से अधिक उपसं इकटे आते ह, वहा पर केवल प्रथम उपसग 
के बाद अवग्रह का चि कगाया जाता हं जँसे--घुऽप्रवचनम्‌ । 

(६) जहा पर एक हमै पदमे एक साथ कड्‌ उपसर्ग ओर हलादि सुप्‌ आ जते 
है, वहां पर दूसरे उपसं के बाद अवग्रहु-विह्ल लगता है । केवल एरु ही अवग्रह चिह् 
कां प्रभोग होता है । सुप्रयावऽभिः । यहां केवल भिः से पहले अवग्रह-चिह्वं हे । 

(७) यदि शब्द में उवसर्गं या प्रत्ययहै ओर बादमें इवक्गा है तोन उपसगं 
को भौर न प्रत्यय ही को अवग्रह से पृथक्‌ किया जायगा । शक्तस्यरइव । 

(८) शब्द ओर इव कै बीच मँ अवग्रह चिह्न र्गत ह । शक्तस्यऽई्व । 

(९) समस्त पद के विभिन्न पद अवग्रह कै द्वारा पुथक्‌ किये जाते हं । 

(१०) जहाँ पर प्रत्ययान्त षो को दविरक्त किया जाता है ओौर उनमें बाद वाला 
रूप अनुदात्त ( निवात ) होता है, वहां पर भौ द्िरक्त के बोच मे अवग्रहं चिल्ल रुगता 
ह । जँसे-अगात्‌ऽभगात्‌ । लोम्नोऽलोम्नो । | 

(११) जहा पर एक. स्वर वाला पूर्वपद होता है भौर उसे तद्धित प्रत्ययके कारण 
बृद्धि होती हैतो उन दोनों के बीच मे अवग्रह चिह्न नहीं ल्गला ह । जंषे --त्रष्टुमेन । 
सौभाग्यम्‌ । वनस्पति में भौ अवग्रह-चिह्व नहीं गता हे । 

| १२. पदपाठ में “इति' का प्रयोग 


३३. पदपाठ में निम्नलिखित स्थानों पर पद क्रे बाद इति" का प्रयोगं किया 


जाता ह~ | | 
(१) सभो ्रगृह्यसंक्क "पद के बाद इति कंगता है ¦ 
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(२) उ निपात को पदपाठ में “ॐ इति" लिखा जाता हं । यदि उ मन्व के पूर्वार्धं 
या उत्तरार्धं के अन्त में होगा तो उसे “अम्‌ इति' लिखेगे, अन्धत्र ऊ इतिः । 

(३) अस्मे, युष्मे भौर त्वे के घाद इति लगता हे । 

(४) अप्वो, यहो, तत्वो, मो आदि मो अन्त वाजे पद प्रगृह्यसंज्ञक के तुल्य माने 
जाते हैँ । इनके अन्त में इति लगता हें । 

(५) एेसे विसं (:), जोमूलखू्पमं र्‌ होते ह, उनके बाद इति ल्गताह्‌। 
जैते-- होतः > होतर्‌ इति । नेतः >> नेतर्‌ इति । 

(६) जिन शब्दों के भन्तमें प्रगृह्यसंज्ञा वाले स्वर होते हं भओौर उनके बाद इव 
होगा तो इव के बाद इति ल्गेगा अर उस पदसमूह को दो बार ल्खामभी जाताहं) 
ह॒री इव >> हरी इव इति, हरी इव इति हरी इव । 

(७) स्थुः ओर इति के बाद प्रायः इति आता है भौर इनकी द्विरुक्ति भी होती ह) 
स्युः > स्युरिति स्युः । 

(८ अकः को (अकर्‌ इति अकः. लिखा जाता दहं) 

१३. पदपाठ वे संहितापाठ बनाना 

३४. पदपाठ से संहितापाठ बनाने मे इन नियमों का ध्यान रखे- 

(१) पदपाठ के सभी पदों मे सन्वि-नियम लगाव । 

(२) पदपाठ-कर्ता के हारा प्रयुक्त समी “इतिः शब्दों कोहटा दे । 

(३) मन्त्र को पूर्वार्धं ओर उत्तरार्घदो भागोंमंर्बाट ले 

(४) सन्धि करते समय प्लुत आदिक क्ए कुछ संकेत करने की आवश्यकता 
भी होती हं । 

(५) स्वर नियमों का ध्यान रखतं हृए पदों पर स्वर-चिन्ह गावें । इसमे जात्य 
स्वरित का विदोष घ्यान रखना चाहिए । जात्य स्वरित में कम्प भी होता है ओौर 
ठसका 9 द संख्यासे निदेश करते हं । यदि बाद मे उदात्त स्वर होता तो इस 
प्रकार संख्याम से कस्प का निदेशं किया जाता हं । 

(६) पदान्त एयाओकेबाद अ होगा तो सन्धि-नियय नहीं लगाता है, अन्य 
संघि-नियम लगते हुं । 

(७) र्हा पर पदपाठ मेँ “इति' का प्रयोग है, व्हा पर संहितापाठ मे सन्धि- 
नियम नहीं लगेगे । केवल संबोधन के ओ भँ सन्धि-नियम कगते हैँ । 

(८) ञम्‌ + स्वर होगा तौ आन्‌ को ओं दहोकर ओँ + स्वर होगा । 

२७. संहितापाठ ओर पदपाठ में स्वर-चिहू.न लगाना 

३५. संहितापाठ ओर पदपाठ मे स्वग~चिह्बु लगाने कै लिए निम्नलिखित नियमों 
को सावधानी पे स्मरण करलं 

(क) स्वर तीन ई- उदात्त, अनुदात्त भौर स्वरित । 
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(ल) तीनों स्वरों को वेद में निम्नलिखित प से लगाया जाता ह-१. उदात्त- 
उदात्त पर कोई चिन्ह नहीं होगा । जेषे--क । २. अनुदात्त-अनुदात्त पर वर्णं के नीचे 
सीधी लकीर खींची जाएगी । जंसे-क । ३. स्वरित-स्वरित के ऊपर सौघी खडी क्कीर 


खींची जाती ह । जैसे-ष्ठ, ~ । 

(ग) भंग्रेजी ढंग से स्वरों पर्‌ चिह्न कगाने का ढंग य्‌ है: --१. उदात्त --उदात्त 
पर ऊषर टेढ़ा चिहन बाई ओर सुका हुआ लगाया जाता हं । जैसे-क्, [<23। २ 
भनुदात्त-अनुदात्त पर कोई चिहन नहीं लगाया जाता ह । जंते-क, {९2 । ३. स्वरित- 
अग्रेजी ढंगमें स्वरितकोदो भागों में विभक्त क्रिया गया है-(क) अनुदत्त के स्थान पर 
होनेवाला स्वरित । उदात्त के बाद अनुदात्तिको स्वरितहो जता हे, यदि बादमें 
उदात्तं स्वर रहेगा तो अनुदात्त अनुदात्त ही रहेगा । एेसे अनुदात्त के स्थान पर 
होने वा स्वरित पर कोई विहन नहीं लगाया जाता है। (ख) स्वतन्त्र स्वरित- 
(उदात्त०, ८-२-४) उदात्त + अनुदात्त=स्वरित । यदि उदात्त इ याउ कै बाद 
मनुदात्त स्वर होगा ओौर वहां पर यण्‌-सन्विसेहइ याउकोय्‌ याव्‌ होगा तो वहं 
इड का उदात्त स्वर अगले अनुदात्त को स्वरित करेगा । अर्थात्‌ उदात्तको यण्‌ 
होने पर अगर अनुदात्त को स्वतन्त्रं स्वरित हौ जाएगा। एसे स्वतन्त्र स्वरित पर 
ऊपर टेढ़ा दाहिनो भोर शुक्रा हुआ चिहून लगेगा । जेषे-ण' + 2" > 1९ ५.4“, कवे 


सुचना-- >< चिह न का अर्थं ह-कुछ नहीं । 


स्वर-नाम संस्ृत षा ढंग अंप्रेनीका ढंग 
१. उदात्त (-> ) क ( / ) क, < 2 
२. अनचुधात्त ( ~ ) क्‌ ( > ) क, {8 


(/ ) कं ( >, । ) < 3, [< 4 ^, क्व 
(स्वतन्त्र स्वरित पर चिल्ल ऊगेगा) 

३६. (१) एक पद मे एक उशत स्वर-( अनुदात्तं पदमेकूवजेम्‌, ६-१-१५८ ) 

एक पद में एक उदात्त स्वर होता 1 शेष सभो वर्णो पर अनुदात्त का चिहन लगेगा । 
(२) वो उवात्त स्वर वाले स्थान-( क ) ( अन्तश्च तवे युगपत्‌, ६-१-२०० ) 
तवं प्रत्ययान्त का प्रथम ओर अन्तिम स्वर उदात्त होते हं । एतवे (€-८०अ्‌) ए 
भौर वं उदात्त हँ। ख)( दैवताद्रन्दरे च, ६-२-१४१) देवताओं के दन्द में जहा पर 
दोनों पद द्विवचन के शूपवार हों । भित्रावर्हणा। त्राओरव उदात्तह। (ग्‌) 
(उमे बनस्परपादिषु०, ६-२-१४० ) वनस्पति, बृहस्पति आदि मं । बुहुर्पर्तिः । 


ब ओर प उदात्त हं । 
( ३ ) उदात्त से पहले अनुद(त-( उदात्तत्वरितपरत्य सश्नतरः, १-२-४०) 


उदात्त भौर स्वतन्त्र स्वरित से पहर अनुदात्त अवद्य रहेगा । 


३. स्वरित 
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(४) उवा के बाद अनुदात्त को स्वरित-(उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, ८-४-६६) 
उदात्त के बाद अनुदात्त को स्वरित होता ह । सुचना-१. यह्‌ स्वरित स्वतन्त्र स्वरित 
नहीं है । २. यदि अनुदात्त के बाद उदात्त होगा तो अनुदात्त अनुदात्त ही रंगा । 
उस अवस्था में उसे स्वरित नहीं होगा । 

(५) स्वरित के वाद अनुदात्तो पर चिह्न नही-(श्वरितात्‌ संहितायामनुदा तानान्‌, 
१-२-३९) यदि एक साथ करई . अनुदात्त हँ तो उदात्तके बाद वाले अनुदात्त को 
स्वरित हो जाता ह भौर बाद के मनुदात्तौं पर कोद चिहून नहीं लगाया जाता ह। 
दसक्रो एकश्रुति या प्रचय कहते हूँ । बाद मं जहां उदात्त आएगा, उससे पहले वाले 
अनुदात्त पर अनुदात्त का चिहुन लगेगा । 

३७. पदपाठ में स्वरचिह्ध लगाना 


पदकाठ मे प्रत्येक पद को स्वतन्त्र मानकर स्वर लगाया जाएगा । इसके लिए 
निम्नङ्िवित बातों पर ध्यान दं :- 
(१) पद मे पहले उदात्त को दें । यदि उदात्त ह गौर उदात्त से पहे कोई 
अक्षर है तो वह अनुदात्त होगा गौर बाद मे कोई बक्षरह तो वह स्वरित हो जाएगा । 
( २) यदि उदात्त के बाद करई अक्तरटहंतो उदत्ति के ठीक बाद वाले को 
वरित हौ जाएगा बौर स्वरित फे बाद वार अनुदात्तो पर कोई चिहन नहीं लगेगा । 


(३) यदिएकही मन्तरहै गौर वह उदात्तहै तो उस प्र कोर चिहन नहीं 
गेगा । जंसे--क । 


( ४) यदि एक या अनेक अक्षर केवल अनुदात्त ह॑तो उन सब पर अनुदात्त का 
विहन लगेगा । जसे क क क क । 


( ५ ) ( क ) १ उदाप्त-क । १ अनुदात्त-क । 
( ख ) २ उदात्त--क क । २ अनुदात्त-क क। 
( ग † ३ उदात्त कक। ३ अनुदात्त-क क क। 
( घ ) २ में प्रथम उदात्त--क फं। २ में प्रयम अनुदात्त-ऊ क । 
( डः ) ३ में प्रथम उदात्त--क क क । 
३ ,, द्वितीय ,, -कककः। 
६. $, तुतीय ,, -ककक। 
( च ) ४ मे प्रथम उदात्त-ककःकक। 
0, द्वितीय. ,, --कककःक। 
४9० तृतीय , -ऊकककः। 
४१ चतुयं 9 कक्‌ क ॥ 


संत्कषप्तं वेदिक -श्वाकरण (स्वर-चिह्व ठगाना) ५०३ 


(६) (क ) पदपाठ मं ध्यान रखे कि बाद में कोई उदात्त है या नहीं । उदात्त 
को दूँढ कर आगे ओर पीछे उपयुक्त ढंग से स्वरचिह॒न लगावें । ( ख ) यदिमंत्रमें 
स्वरित का चिह्ल हं तो वह उदात्त के कारण अनुदात्त कास्वरिततोनहींहै? यदिह, 
तो उसे पदपाठ मं अनुदात्त ही समज्ञा जायगा। (ग) यदि मत्रे स्वतन्त्र स्वरित ह 
तो उसे पदपाठमे भी स्वरित ही किला जाएगा । 

( ७ ) स्वतः स्वरित-( क ) ( उवात्त०, ८-२-५४ ) उदात्त या स्वतन्त्र 
स्वरित के स्थान पर यण्‌ होगा तो बाद के अनुदत्तया स्वरित को स्वरित हो जाता 
है। क्वं (कु+अ)। वोन्‌ ( वीरि+म॑म्‌ )। (ख) (स्वरितो वानुदात्ते, 
८-२-३ ) उदात्त के बाद अनुदत्तहोगा तोसन्य होने पर स्वरित शेष रहेगा । 
सुचना - स्वतन्त्र स्वरित के ठीके बादमे यदि उदात्त स्मर होगा ओर स्वतन्र 
स्वरित हृस्व होगा तो स्वरितके बाद १ सख्या च्खिी जाती हं ओौर उप्तके उपर 
स्वरित का चिहन तथा नीचे अनुदात्त का चिहुन लगाया जाता हं । १ । यदि स्वतन्त्र 
स्वरित दीघं होगा तो बादमें३ संख्या ल्ल जायगी । उसके ऊपर स्वरित भौर 
नीचे अनुदात्त का चिहन होगा । जसे -अष्बु + अन्तः > अप्स्व 9 न्तः । राो+ 
अक्ति. > रायो १ वनि: । ( ग ) स्वतन्त्र स्वरित कौ पहचान ह कि उदात्तके 
तुल्य इससे पहर भी अनुदात्त का चिह्न होता ह । यह साघारणतया दो स्वरो मूं 
यण्‌ संधिके द्वारा होता है। दोनों मे पहला उदात्त या स्वतन्व्र स्वरित भौर दूसरा 
अनुदात्त । यण्‌ कै द्वारा उदात्त नष्ट होनें पर वह उदात्त भगे अनुदात्त को स्वतन्त्र 
स्वरित बनादेताहं। 

( ८ ) ( एकादेक्च०, ८-२-५ ) उदात्त के साथ कोई एकादेश होगा तो वह भी 
उदात्त हो जायगा । सुचना-~गुण भादि कै द्वारा दो भक्षरों का एक अक्षरहो 
जाता है । यदि दोनों अक्षरोंमें कोई भी एक उदात्त होगा तो एकादेश भी उदात्त 
ही होगा । अतएव मंत्र मेँ जहा पर दो उदात्त एक साथ एक शब्द मे दिखाई पड़, 
वर्ह पर उन्हं दो पद समञ्चन चाहिए भौर देखना चाहिए कि गुण, वुद्धिया दीर्घं 
संधि तो नहीं हई है । रेमे स्थानों पर दोनों पदों को पृथक्‌ करके बाद मं स्वर-चिहून 
लगाते चाह । प्रायः आं उपसर्ग एसे स्थानों पर छिपा रहता हं । 

१५. स्वर-संबन्धी कुछ मुख्य बातं :- 

३८. भतुंवात्त-व्वर ! 

निभ्नलिवित स्थानों पर अनुदात्त स्वर ही रहता ह ~ 

(क) एन ( एतद्‌ के स्थान पर हंजा एन आदेश्च ) सर्वनाम के सभीषरूप, त्व 
( अन्य } भौर सम (कुछ ) के सभौ रूप, युष्मद्‌ भौर अस्मद्‌ के अदेश वे ङ्प 
त्वा, मा, ते, मे, षाम्‌, नौ, वः, नः तथा ईम्‌ भौर मू, ये सदा अनुदात रहते ह । 
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( ख ) ये निपात अनुदात्त है :-च, उ, वा, इव, घ, (चद्‌, भर, समह्‌, 
स्म, त्विद्‌ । 

{ ग) ( गामन्त्रितस्य च, ८-१-१९) सभी संबोधनके रूप, यदिवे किसो 
पद्‌ के बाद होगे तो, भनुदात्तटोतेदं\ यदिवे पादया वाक्पके प्रारम्भे गे 
तो उनका प्रथम स्वर उदात्त होतारं) 


( घ ) ( तिङ्ङतिङः, ८-१-२८ ) अतिङन्त के बाद तिङन्त पद पूरा अनुदात्त 
रता ह्‌ । यदि वाक्यया पदक प्रारम्भमे होगा तो वह्‌ उदात्त होगा । 

( ङ ) (इवमोऽन्वादेशे ०, २-४-३२) इदम्‌ के अन्वादेश र्मे अ वाले रूप्‌ अनुदात्त 
होते ह, यदिवे पादक प्रारम्भमेंनहोंतो। अस्य जनिंमानि। 
( च ) यथा (जव इव कै अ्थंमें हो), नुक्म्‌, सु कम्‌, हिकम्‌, यै अनुदात्त 
रहते ह । 

३९. (क) अस्‌ अन्त वाके शन्द यदि न्पुं° हौगेतो घातु पर उदात्त होगा भौर 
यदि पुं° होगे तो प्रत्यय उदात्त होगा 1 अरपस्‌ (कार्यं), अपस्‌ (कार्य-चतुर) । 

(ल) इष्ठ मौर ईयस्‌ प्रत्यय रगने पर मृ ब्द पर उदात्त होगा 1 


(ग) सामान्यतया बहुव्रीहि, अब्ययीभाव भौर द्विरुक्तमे प्रथम पद पर उदात्त स्वर 
प्ता ह तथा तत्पुरुष, कर्मधारय ओर दन्द मेँ बाद वा पद पर उदात्तस्वर रहता हं । 


(व) (लूडः"" अङ्दात्तः, ६-४-७१) पद के बाद तिडन्त रूप सर्वया अनुदात्त 
होते हं 1 पदके आदिया वाक्यके प्रारम्म मेँ तिडन्तरूप उदात्त होतादहै। यदि 


ड खडः खड्‌ का रूप होगा तो अनिवार्यरूप से प्रारम्भ का म उदात्त होगा । 


(ङ) (प्रश्छेब)-दीर्घ, गुण ओर वृद्धि-संवियों को प्रेष कहते हैँ । दीर्घ, गुण 
गौर वुद्धिसंचि वाक स्थानों पर यदि दोनोंमेंसे एक पर भी उदात्तिथा, तो एकादिक्ष 
वाला स्वर्‌ उदात्त ही होगा । 


(च) क्त्र )-यण्‌ संधि को क्षर कहते ह । यदि उदात्त दइउको इको यणचिसे 
य्‌याव्‌. होगा तो अगले अनुदात्त को स्वरित हो जाता ह! 
(छ) (अभिनिहित) एडः पदान्तादति से हए पूर्वरूप को अभिनिहित कहते हैँ । 


यदिषएयामोके बाद उदात्त अहोतादहै र उ पूर्वरूप होता है तो वहं पूरववर्ती 
एयाओ को उदात्त बना.देताहै। 








१ क = 
१६. वदक-छन्द.पर्चिय 

१. वदिकचछन्दोंमें प्रत्येकपादमें वर्णों की संख्या गिनी जातीहै। इसीके 
साघार पर भेद क्रिया जातादहं। एक चरणको पादक्ट्तेहँ। एकपादमे कमसे 
क्म पाच वणं होते दहं । प्रचकल्िति छन्दो में ८, ११ या १२ वर्णं प्रत्येक पादमें होते ह| 
रत्येकं छन्द में गतिया ज्यहोतीह। वेदके छन्दो मे प्रायः प्रत्येक पद के अन्तिम 
्या५ वर्णो में नियमित क्रम पाया जाता ह । अन्य वर्णों में निश्चित क्रम नीं पाया 
जाताहै। ११ गौर १२ वर्णों वलि त्रिष्टुप्‌ भौर जगती छन्दोंमेध्या५ वर्णोके बाद 
यति (स्वल्प-विध्राम) होती है । पाच या आठ वर्णों वजे छन्दोम इसप्रकार कौ यति 
नहीं होती है । ऋग्वेद में २० अक्षरों (४ >< ५२०) वाठे छन्दो से केकर ४८ अन्तरो 
(४ > १२.८४८) वाले छन्द तक है । कुछ ६८ ओर ७२ वर्णो वारे भी छन्द हं । 

२. छन्वोविषयक सामान्य नियम ये है :- | 

(९) पद के अन्तके साय शब्दको भी अन्त ्टोताहै। 

(२) हस्व (लघु) स्वर के बाद संयुक्त वणं होगे तो लषु स्वरका गुरु स्वर माना 
जतादहं। च्छ्‌ ओर ल्ह. को संयुक्त वर्णं माना जाता है। 

(३) बादमें कोर्स्वरहोतो पर्ववर्ती स्वस्को स्व कर दिया जातां ै। बाद 
मभा होने पर पूरववर्तीएओ को स्व एं ओः पदा जाताहै। प्रगृह्यई ऊएदीर्षंही 
रहते हं । तस्म अदात्‌ तस्मा अदातुमेंमाकाभा दीर्घं ही रहताह। 

(४) शब्द के अन्तगंत भौर सन्धि-स्यानों मेँ प्राप्तय्‌, व्‌ कोप्रायः इ भौर उपा 
जाता हं । जैसे--स्याम को सिथाम, स्वर्‌ बे सुअर्‌, व्युषाः को वि उषाः । 

(५) एकादेश हृए स्वरों (विशेषतया ई ओर ऊ) को उच्चारण के समय प्रायः 
एकादेश से पूर्वं को स्थिति मे पढ़ा जाता ह । जैसे-चारनये को च अग्नये, वीन्द्रः को ति 
ईन्द्र, अवतुतये को भवतु ऊतये, एन्द्र को आं इन्द्र । 

(६) एभौर भोके नाद पूर्वरूप हृएअ को प्रायः फिरभके स्पे पदा 
जाता ह । 

(७) आम्‌ अन्त वारे षष्ठी बहु° को तथा दास, शूर तथा ए (ज्ये का ण्या इष) 
मीरे (एच्छःकां भं इच्छः) कोदो हस्व मात्राओं के बराबर पढ़ा जाता है। 
भाम्‌ को मञ्‌ । 


४. गायत्री (८, ८। ८) | 
पसम भाठ वर्णां वाक्ते ३ पाद होते दहँ। २ पादके बाद विराम होवा है। 
== ५०५ ~ | 
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८, ८ 1 ८ 1 यह २४ वर्णोँका छन्द होता दहं। इसमे सामान्यतया क्धु गुरुका क्रम 
यह होता है- (ल= लघु, ग=गुरु) । चु -1, गुर-5ऽ 
? २ ३ र त्‌ ६ ७ ट 
ल \ गृ ग ङग ग्‌ ल ग ठ =25। ग 
1, 5 5 ।, ऽ ऽ । 5 । 1, 5 


जिन स्थानों पर ल्घु गुरु दोनों दिश्‌ हुं, उसका अभिप्राय यहूहै कफिल्वुया गुर 
मेसे कोई भी वणं हो सकता । 

४. जनुष्टम्‌ (अनुष्टष्‌) ( ८-८ । ८-८ ) 

इसमे आठ अन्तर वारे चार पाददहोतेदहूं। दो पादस पूर्वां बनता ओौर 
अन्तिम दो पाद से उत्तरार्धं । सामान्यतया १ भौर ३ पादमं २,४,६, ७ वर्णं गु 
होते है, दोष ्घुयागुर। २ गौर्पाद्मे २,४, ६ गुर, ५, ७ घु, शेष लघु 
या गुरु । 


५. पंक्ति (८-८ । ८-८-८) । महापंक्ति (८ वर्णं वारे ६ पाद), श्ञक्वरी (८ वर्णं 
वारे ७ पाद) । 


६. त्रिष्ट्म्‌ (त्रिष्टुष्‌) (११ वर्णं वाले ४ षाद) 


इसमें ११ वर्णके ४ पाददहोतेहं। ४या५ वर्णक बाद यति होती । दो 
पादके वाद पूर्वार्धं ओर अन्तिमिदो पादके बाद उत्तरार्धं पूर्णंहोतारै। ऋग्वेद में 
यह्‌ सबसे अपिक प्रचलित छन्द है । इसके दोनों मेदो का सामान्यतया क्रम यह है- 


१ २ द. : ध ०१4 ७>* द. च ~ १० ११ 


प्----- <-> [~ 1 । ----। ल=-----¬ ^¬ ८्---- ८-----¬ >> ध्न ल= 


(को अ 9.७ "इ 1, । 5 5 | - 5 .,& 


त) 9 ` कुन अ ६. = त] ॥, ऽ । ऽ ऽ 

नर्हा पर दोनों स्वर दिए टै, उसका भाव यह है किर्वहां पर रघु या गुरु कोई 
भो हो सकता है । पहला विराम थ्या ५ वणं पर है; दूसरा सात पर भौर तीसरा 
११ वें पर। 

७. जगती (१२ वनं धाक ४ पाव) 

इसमे १२ वर्णं वाले ४ पाद होते है। दो भौर वार पाद पर क्रमशः पूर्वार्धं तथा 
उत्तरार्धं पूर्णं होता है । ऋष्वैद मेँ प्रचलन कौ दृष्टि से यह्‌ तीसरे नम्बर पर हं । त्रिष्टुभ्‌ 
मेही एक वर्णं अन्त मेँ गौर जोड़ देने क्षे संभवतः यह छन्द॒ बना है। इसमे भी ४ 
या ५ पर, ७ पर तथां १२ परर यति होती ह। 
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द्सके दोनों मेदो का सामान्यतया क्रम यह्‌ हं :- 

९ २९ २३ ॐ ५4 ६ 9 ८ ९ १०११ १२ 
(क) 5| ऽ 5 5, । ॥ 5 ऽ ॥ ऽ । 5 
(ख) 5 ऽ 5 ऽ ऽ, ॥ ॥ 5 1 इ ॥ ओ 
जहां पर दोनो चिद्व दिए हं, वहां पर ल्घु या गुर कोर भी वणं हो सकता है। 
८. मुख्य छन्दो के नाम तथा प्रत्येक षाद मे वणं तंडया : - 


ग 
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9. संक्षिप्त प्राङत.व्याकरण 


[ संस्कृत के नाटकों में क्ौरसेनी, माहाराष्टी गौर मागधी प्राकृत का प्रयोग हभ 
है । प्राङ्ृत के अंश को ठीक ढंग से स॒मक्षने के लिए संक्षिप्त प्राकृत-व्याकरण दिया जा 
रहा है 1 इस परिशिष्ट के छिखने म 4, ©. ण्णप्डः की पुस्तक 1४६्०तणलप॑ण 
४० एप्प से विक्ञेष सहायता ली गर्द है । संक्षेप के किए निम्नलिखित संकेतो का 
उपयोग किया गया है--शौ० = शौरसेनी, भा० = माहाराष्टी, माग° = मागधी,> का 
यह श्प बनता हं । ] 


५०८ संस्कत~व्याकरण 


अध्याय म१ 
प्राकत-परिचय 


(१) प्राकृत को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है--(क) प्राचीन प्राकृत 
या पाली, (ख) मध्यकालीन प्राकृत, (ग) परकालीन प्राकृत या अपश्श । (क) 
प्राचीन प्राकृत में इनका संग्रह्‌ है- तृतीय शताब्दी ई० प्० से द्वितीय शतान्दी ई० 
तक के शिलाले, पाली बौदधग्रन्य महावंश, जातक आदि, प्राचीन जेनसूत्रोंकी 
भाषा, प्रारम्मिक नाटकों की भाषा जँमे-अइवघोष कै नाटकों की प्राकरत, जिसके 
अवदोष मच्य एरियामें पाये गए हँ । (ल) मध्यकालोन प्राङ़रत में षन प्राकृतो का 
संग्रह होता हे-माहाराष्टी, शौरसेनी, मागधी, परकालीन जैनग्रन्यों की भाषा अर्घमागघी 
जन माहाराष्ट्री ओौर जन शौरदेनी, षंश्चाची | (ग) परकाठीन प्राकृत में अपश्च है । 

(२) प्राकृत का अथं--प्राकत राब्द प्रकृति शब्दसे बना ह । प्रकतैः भगतं 
भ्राकृतम्‌ । प्रकृति के यहा पर दो अर्थं लिए गए हँ । (१) प्रकृति अर्यात्‌ मूलभाषा 
संस्कृत । वंदिक भाषाको भी संस्कृत मेँ लेने पर यह अर्थं उचित ओौर रुद्ध प्रतीत 
होता हं कि प्राकृत माषा संस्त्ृत से निकली है । यहां पर यह विशेष खूपसे स्मरण 
रलना चाहिए कि जनसाधारण की भाषा काञआवार शिष्ठ जनों द्वारा व्यवेहूत भाषा 
ही होती है । शिष्ट-जन-व्यवहूत भाषा को जनसाघारण प्रयललाघव आदि के कारण 
विकृत बना छेते हँ । वही शुद्ध भाषा का प्राक्त रूपो जाता । प्रारम्भ में प्रयुक्त 
भाषा सस्करृतहीथी। उसकाही विकृत रूप प्राकृत हं । जनसाधारण मे प्रयुक्त प्राकृत 
भाषा को परिष्कृत करके संस्कृत भाषा बनी हे, यह समक्षना भूक ह । (२) प्रकृति अर्थात्‌ 
भजा» जनसाघारण । जनसाघारण बे प्रयुक्त भाषा । यहाँ परं प्रथम अर्थं छेना उचित है । 

(३) माहाराष्टरी-प्राजत के वैयाकरणो ने माहाराष्टौ को सर्वोत्तम प्राकृत माना 
हं भोर मुख्यतः उसके ही नियम दिए हैँ । केव अन्तर वाके स्थलों पर अन्य प्राकृतो 
का नामोत्लेख क्रिया हं । अतएव दण्डी ने काव्यादर्श (१- ३५) मे कहा है-नहाराष्टा- 
श्रयं भाषां प्रहृष्टं प्राढ़ृतं विदुः । माहारा प्राकृत का मुख्यतः प्रयोग महाराष्ट मं 
होता था । यह गोदावरी-प्रदेश में बोली जाने वारी प्राचीन भाषा पर आधारित ह 
दस भर्त में वर्तमान मराठी भाषा की अनेक विशेषताएं पाई जाती हं । नाटकोंमे 
स्तिया जो कि शौरसेनी प्राकृत बोलती थी, पद्य-स्वना माहाराष्टौ मेँ ही करती थीं । 
्राकूत पचो कौ भाषा माहाराष्ट्री ही थी । गउडवहो आदि काव्य माहाराष्टीमेंहीदह। 

(४) कश्ौरसेनी~ वर्तमान मथुरा के चारों भोर के स्थान को शूरसेन" प्रदेश 
कहते थे । वरहा पर प्रयुक्त भाषाको कशौरसेनी कहते ये । नाटकों मे स्तर्या, विदूषक 
आदि शौरसेनी काही प्रयोग करते थे । यह्‌ प्राकृत संस्फ़त के बहुत निकट है । इससे 
ही वर्तमान "हिन्दी" निकली है । 
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(५) माणघी- प्राचीन मगघ (पूर्वी बिहार) में प्रयुक्त भाषा को मागधो कहते 
ये । नाटकों में निम्नश्रेणी के पात्र इसका प्रथोग करतेये। इसकी मुख्पतम विलेष- 
ताएे अघ्याय ९्मेंदी ग्ईहँ। इसमे सकेस्थान पर का प्रयोग होता; र के 
स्थान परक, ज के स्थान पर य, अकारान्त शब्दो के प्रयमा एकवचन मेए 
रगता ह । 

अध्याय २ 
प्राकृत को मुख्य विशेषता 

प्राकृत भाषा की मुख्य विशेषताएं ये है-(१) प्रात संयोगात्मक भाषा है, अर्थात्‌ 
सुप्‌ तिडः आदि शब्द ओर धातु के साथ संयुक्त रहते हैँ । (२) प्राचीन व्याकरण को 
सरल बनाया गया हं । (३) शब्दरूपो ओर घातुरूपों की संख्या कम होने लगी । ` (४) 
शब्दों के विभिन्न रूप संक्षिप्त होकर तीन या चार प्रकारके ही रह गए अर्थात्‌ तीन 
चार प्रकारसे ही केवल शब्दरूप चलनं लगे । धातुरूप-भौ प्रायः एकयादो प्रकार से 
चलने लगे । (५) संक्षेप कै कारण उत्पन्न अस्पष्टता के निवारणार्थं परसर्गो ( कारक- 
चिल्ल आदि ) की पृष्ट प्रारम्भ हेईद। उसमे ही वतमान वियोगात्मक भाषाओं का 
जन्म हुभ्रा । (६) संक्षेप होने पर भी संस्छृत-व्याकरण के तुल्य प्राजृत-व्याकरण चला । 
सभी शब्दों के रूप प्रायः अकारान्त शब्द के तुल्य चज्नेल्गे ओर सभौ धातुभोंके 
रूप प्रायः स्बादिगणी घातुके तुल्य चलने ल्गे। (७) चतुर्थी विभक्ति का अभाव 
हो गया । प्रथमा ओर द्वितीया के बहुवचन प्रायः एरुहो गए । (८) लङ्‌ लिट्‌ ओर 
खडः कारों का. भभाव हो गया । (९) द्विवचन का अभाव हो गया । (१०) आत्मने- 
पदकामभी प्रायः अभाव हो गया। (११) परसर्गोँ ओर सहायक क्रियाओं काअमी 
विशेष उपयोग नहीं हुमा । (१२) घ्रनि-परिवर्तन मुख्यरूप से हुआ । संयुक्तात्तरो मे 
भायः परसवणं या पूर्वसवर्ण का नियम कगा। (१३) कुछ प्राचीन स्वरों ओौर वर्णों 
काजभावहोगया । जसेक्,एे,भौ,य, श (मागधी में य भौरश हैँ, उसमेस 
नहीं हं ), ष ओर विसर्गं । (१४ संस्कृत मेँ अप्राप्त हस्व एं भौरभोदो नयेस्वरहो 
गए । (१५) साधारणतया अन्तिम व्यञ्ञन का लोप हो जाता है । (१६) हस्व स्वर के 
बाद दोसे अधिक व्यज्ञन नहीं रह सकते ओर दीघं स्वर के बाद एकसे अधिक 
नही । (१७) इन परिवर्तनं से कई स्थलों पर शब्द का स्वरूप ही पहचान मे नहीं 
भाता । जसे-वाक्पत्तिराज का वप्पईराअ, अवतीर्णं का ओहण्ण । (१८) कुछ शब्द 
संस्छेत के तत्सम ही हँ मौर अधिकांश शब्द अपने संस्कृत के स्वरूपं को सफलता से 
प्रकट करते हुं । | 

राहत के परिवर्तन के निम्नलिखित कारण माने गए ॒द-(१) प्रयत्नलयघव, (२) 
संस्कृति का विकास, (३) जलवायु का प्रभाव, (४) भर्येतरो को भाषा ओौर भाषग- 
शैली का, प्रभाव । 
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अध्याय ३ 
घ्वनि-विचार 


१-- (क) प्रारम्भिक अक्षर- सामान्य नियम यह हेकिन,य, क्ष, षको छोडकर 
अन्य एकाक प्रारम्भ व्यज्ञन उसो सूप मरं रहते है । उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता । 
नकोणहोताहं,यकोजबओौरशषकोस। 

२-- समस्त-पद में उत्तरपद का प्रथमान्षर मघ्यगत शब्द समक्षा जाता ह, अतः 
उसकालोपहो जाताह। किन्तु वातुहूप का प्रथमान्तर प्रायः 
` जायपुत्र > मज्जउत्त । चिन्तु आगतम्‌ > आग । 

र--अनुदात्त अव्ययो के प्रथमाक्षर का लोप 
अपि>वि, च>>म। 

४ कुठ प्रकृतोँमेमूषातुकेभकौ हरो 

+ समस्त-पद के उत्तरार्धं का प्रथमाक्षर 
चित्तफलञ । 

६-कगौरप को क्रमशः 
पनस >फणस । 

७ उचचारणस्थानपरिवर्तन हो जातां 
दौ० चिट्ठदि, मा० चिट्‌०इ्‌, माग ० चिष्ट 
> णञण, नूनं > णणं । 

<~, ष,सकोसहो जातां 


रेष रहता है । ज॑ंसे-- 
हो जताहै। क्रि पुनः>>क्रि उण, 


जाता ह । भवति > होई । 
फ रोष रहता है। चित्रफल्कः> 


ल भौर फ महाप्राण हौ जाता है । क्रीड्‌ > खेल, 


ह । दन्त्य को तालव्य, त्‌>च्‌ । तिष्ठति>> 


हं । (मागधी मे केवल श रहता है) 
| व्यगृत॒ क, ग, च, ज, त, द का प्राणः लोप ही 
जाताह्‌। पव, वका कभी-कभी लोष रीता है, । मध्यगतय कासदा लोप होता 
टै 1 रोक > रोम, हृदय >> हथ, दिव > दिह्‌, भ्रिय > पिज, सकल > सभर, 
अनुराग > मणुराञज, प्रचुर > पडर, भोजन > भोअण, रसां अ 
त ह १ › रसातल रूप >> ५? 
विबुघ > विउहं । वियोग > व्रिभोभ । भै 
१० मध्यगतकतपष कौ करमशः गद वं हो जाते ह । अतिथि >> अदिधि, 
इत >> किद्‌, नायकः > णामु, गतः ~> मागदो, पारितोषिक > पारिदोरसिभ, ¦ 
` भवति > भोदि, भानयति >> भ.णेदि, संस्कृत > सक्कद, सरस्वती > सरस्सदी, मा 
सरस्ह्‌ । | । 


म उसका लोप हो जाता 2 जानाति ध शी 6 
जाणादि, मा० जागाई । शत >° हद, म है। जसेजा 


= ° प्रअ । एति>शौ० एदि, मा० एद। 
मा | 
हित > धौ० हि, मा० हिम । प्रकृत्‌ > १।० पाउद, भा० पाडभ । मरकत >> शौ । 
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मरगद, मा० मरगभ । लता>> शौ° लदा, मा० र्ञ । स्थित ~ सौ० सदि, मा० स्ि। 
प्रमृति > शौ° पहुदि, मा० पहुइ । एतद्‌ > शौ° एदं, मा? एञं । 

१२--मध्यगत महाप्राण अक्षर ख,घ, थ, ध,फ तथामेकोह हौ जाता हं । 
मुख > मुर, सखी > सदी, मेघ > मे३, लुक >> रहुम» यूथ ~> जुहं' रुधिर >> रुहिर, 
वधू > वहू, श।फर > साहर, अभिनव > अहिणव । 

१३- शौरसेनी ओर माहारा्ी मे दूसरा अन्तर यह्‌ ह्‌ किसंर्छृत का मध्यगत 
थङौण्मे घहोजाता्है, परमाम ह रहताहं । मागघी आदिमे भौथकोष 
होता है । जँसे-अथ > शौ° अध, मा० अह; कथं > शौ° कृषं, मा० कहं» मनोरथ > 
दौ० मणोरध, मा० मणोरह, नाथ > श्ो° णाव, मा० णाह । 

१४ कभी-कभी स्वरों के मध्यगत व्यंजन का कोपन होकर द्वित्व हौ जाता है। 
एक ॐ एक्क, यौवन > जोग्वण, प्रेमन्‌ >> पेम्म, ऋजु > उज्जु, नख >> णक, तंर >> 
तेल्छ । 

१५- स्वरों के मध्प्रगत टठ्को क्रमकशःड ठहो जति हूं । कुटुम्ब>> कड्ुम्ब, 
पट > पड, पटाक (एक प्रकार की विड़या का नाम) > प्रडाअ, कुटिल कूुडिल, 
वात >> वाद, पठन > पठण । 

१६ मष्यगतपकोवहो जाता । दीप>दीव, (इसी से हिन्दौ दीपावली > 
दिवाली), उपरि >> उवरि, उपकरण > उवअरण, अपि >> अवि, अपर > अवर, तपि 
ताव, उपाध्याय ~> उवज्ाअ । 

१७-ब कोवहोताहं ) क्ञबर>>सवर । कव्रङ~>कवरु । 

१८--क को महाप्राण ख होकर ह शेष रहता दै । निकष > गिहस । ट को ठ~>ढ, 
वट >वड।तकोथ होकर ह । वसति>> वसहि । स्फटिक >फलिह्‌ । भरत > भरहु । 
बहुत ही कम स्थानों पर पको महाप्राण फहोकरमभ रोष रहता है, यथा कच्छप > 
कच्छभ (अर्धमागधी)। न्‌, म्‌, ल्‌ तथा ऊष्म वणं भी कभी-कभो महाप्राण हो जाते 
है-नापित > मा० ण्दाविअ, शौ०, भाग०-णाविद । कभी-कभो महाप्राण आप में 
बदल जाते ह-ददिता > मा० धू, शौ०, माग० धूढा । भगिनी > शौ० माग० बहिणी । 
ग्रहीतु > त्तु । 

कभी-कभी महाप्राण का लोपं भी हो जाता ह-श्युलला > शौ° संङ्कला । लेकिन 
सङ्बला तथा सिडलला कै प्रयोग भी देलने को भिलते हं । 

। १९--उस्वारणस्थानपरिवर्तन । दन्त्य को मूर्धन्य । प्रति>पडि। न को ण। 
नूनं > णुणं । पतित > मा० पडिअ, शौ० माग° पडिद । प्रथम>>पढम । इस प्रकार 
दन्त्य का मूर्धन्य हो जाना अर्धमागधी में मधिकं पायां जाता है-मौषघ > अर्ध॑मामधो 


भोसड, मा० शौ° भोसह्‌ । 


५९२ संस्कृत-ष्याकरणं 


२० -कश्षषसकोसहोताह } मागधीमे श । अोष>>असेस । केरोपु>>केसेसु , 
२१- उको प्रायः कहोतादह। क्रीडा>>कीला । 
२२-त,दकोर होता । दोहद > दोदहल। सातवाहन>>मा० सालवाहण । 
अतसी >> शौ० अलसी । 
२३- दश्‌, दख, दक्र के समासोमं दकोरहोतादहै। ईदृश्>>षएरिस 1 युष्मा- 
दृश >> तुम्दारिस, कीदृश ~> कैरिस । 
२४--११ से १८ संख्याओं मंदकोर 1 एकादश >>एक्कारस। हिन्दी ग्यारह । 
द्ादक् > बारस, हिन्दी बारह । 
२५-म कोवरहोता ह । मन्मथ >मा० वम्मह । इसोसे ग्राम >>र्गांव । 
२६-मागघीर्मेरको सदा ख होत्तादै। दरिद्रि>दटिदुद। मुखर >> मुहल । 
यह्‌ परिवर्तन माहाराष्टौ या शौरततेनी की अपेद्धा अर्घमागधी मे अधिक प्रचलित है। 
२७-कभी-कभीषस को ह होता दह । पाषाण >> पाहाण । धनुष>>मा० 
घण, प्रत्यूष >> मा० पच्ूहे, अनुदिवसम्‌ ~> मा अणुदिमहं, नेष्यति >> मा० णेहिह । 
कभी-कभी संस्करतकेहके स्थान पर हम प्राकृत मेँ महाप्राणध आद्दका प्रयोग पाते 
है 1 यथा इह>शो० मा० इध) 
२८-(ग) अन्तिम अक्षर- सभी अन्तिमि स्पशं वर्णका लोप हो जातादहै। 
अनुनासिको को अनुस्वार होता हं, अःकोभोटहोता रहे, या उसका लोप होता दह । 


अध्याय ४ 
संयुक्ताश्च र-विच)र 

२९--शब्द के प्रारम्भमें एक ही व्यंजन रह सक्ताहं। कुछ अपवाद भी पाए 
जाते है, यथा स्नान >> ष्डाण, स्मि> म्हि, स्मः म्द, म्हो तथा समस्तपद कै मपरभाग 
का प्रारम्भ । 

३०-- शब्द के मघ्य्मेदो ध्यंजनोंसे अधिक नहीं रह सक्ते। येभी वणंके 
द्ित्वकेखूममें होगे। जपे क्क, क्व आदि, या अनुनासिक के बाद स्पर्श, जंते-- 
ङ्क, ण्ड । 

३१-अतएव संयुक्ताक्षर को पूर्वसव्णं या परसवर्णं होता ह खा मध्यमे कोई 
स्वरभक्ति कास्वर आताहं। 

३ २--धूर्वषवर्णं ओर परसवर्णं सा सामान्य नियम यदह कि समबल वाले वर्णों 
परवर्णं प्रवर होता है भौर असपबल वालों मं अधिक बल काला । व्यंजनोँं को 
निम्नलिखित क्रमसे रखाजा सकता हं । इसमें बाद वले क्म बल वशेदं । (१) 
स्पत (कसे म तक, पंदम वणं छोड़कर), (२) वगो के पंच वर्ण्‌, (३) ल, स, व, 
य्‌, ₹्‌ । 


३३ संशिषप्त प्राुत-्याकूरणन ५.१३ 


३३- पूवं नियमानुसार क्‌ + तन्त, ग्‌ +चन्द्घ, द्‌ +गन्ग्ण, प्‌ + त= 
त । दो स्पर्श वर्णा मे परसवणं होगा । युक्त >> जुत्त, दुग्ध > दृद्व, उद्गम, > उग्गम, 
सप्त >> सत्त । वाक्फतिराज >> वप्पइराअ, षट्‌ + चरण >> छच्चणं, बलात्कार >> बलक्कार, 
उत्पल >> उप्पल, सद्धाव ~> सब्भाव, सुप्त > सुत्त, खड्ग >> खरग, शब्द > सद्द, लन्ब >> 
लद्ध आदि । 

३४ - अनुनासिक के बाद उसी वर्गं का स्पशं होगा तो अनुनासिक उसीखरूपरमें 
रहेगा, अन्यया अनुस्वार हो जायगा । क्रौञ्च >> कोञ्व, दिङ्मुच >>दिमु द्‌ । पडक्ति> 
पति, विन्ध्य > विन्न | 

३५--प्पशं के बाद अनुनासिक होगा तो पूरवंस्वणं होगा । अग्नि>>अभ्ि। 
विध्न >> विर, सपत्नो >> सवत्ती, युरम >> जुग । अपवाद -- 

(अ) ज्ञकोण्ण डौ जाता है-माज्ञापयति > आण्णवेदि, अनभिज्ञ > अणदहिण्ण, 
य॒ज्ञ > जण्ण । 

विन्ञेष-(१) किसी समस्त शब्दके दूसरे एद के प्रारम्भमेज्ञकोञ्ज हौ जाता 
है-मनोज्ञ > मणोज्ज । 

(२) हेमचन्द्र के अनुपार मागधीमेञ्ज हो जातारहं 

(२) माहाराष्ट्री मे आत्मन्‌ को अष्यहो जातारह। 

(४) द्मकोम्म हो जाता है--उद्म > रोम्म। 

३६-- ख्‌ के बाद स्पशं होगातो परक्रवर्णं होगा । वल्कल >> वकफक, फल्गुन > 
` फग्गुण, अल्प ~> अप, कत्प्‌ > कप्य । 

३७ ~राषमसकेबाद स्पर्शं (कसे मतक) होगा तो परसवर्णं होगा मौर 
स्पसं महाप्राण हो जायगा । जेते-स्त > त्य, श्च >> च्छ, पश्चात्‌ > पच्छा । इनके स्थान 
पर चह हाता हं-ष्क भौर ष्ठ >> वख, ट भौर ष्ठ >> 28, ष्प ओर ष्फ > पूफ, स्त॒ ओर 
स्थ ~>त्थ, स्म मौर स्फ> पफ \ पुष्कर >> पौकंबर, शुष्क > सुश्च, एसे उदाहरणों मे 
महप्राणका लोपभौोहो जाता ह । दुष्कर मा० शौ० दुक्कर, निष्क्रम > णिककम, 
चतुष्क >मा० चउक्क, शौ० चदुक्क। द्टि> दिदि, सुष्टु > सुरटु । पुष्प > पुष्क, 
निष्फल > निष्फल । स्तन >थण, भमस्ति>> अत्थि, हस्त >> हत्य, यगवस्या > अवतया, 
दुस्तर > दुत्तर । स्पर्शं > फस, स्फटिक > फलिह । 

३८ -स्पशं के बाद ऊष्म (कशषसहो तोच्छ होता है । अक्षि>>अच्छि। 
ऋशभ >> रिच्छ, क्षुषा >> कुहा, मत्सर >> मच्छर, वत्स > वच्छ, अप्सरा अच्छरा, 
जुगुप्ता ~ जुगुच्छ । । 

३९ - स्त को साघारणतया क्व होता ह। दक्षिण > दक्खिण, अक्षि>अकिठ। 
क्षत्रिय >> खत्तिअ, क्षिप्त > चित्त, निक्षप्तुम्‌ > णिक्लिविदुम्‌, शिक्षित >> प्िङ्खिद । 








५९.६४ वस्कृत-व्याकरण 


कभी-कभी वोलियों मं च्छ तथा क्व मं परस्पर भिन्नता पाई जाती दहै--रक्षु > गौ 
इक्खु मा० उच्छु, कुक्षि >मा० कुच्छि गौ० कुकवि, प्रेच्चते>मा० पेच्छड्‌ रौ० 
पेक्खदि । 

५४०-त्यायात्सकोस्सहौताहैयापूर्वस्वर को दीर्घं ओौर स । पर्त्सुक> 
प्ज्जुस्सुज, उतसव > ऊमसव । 

८१-स्पशंके बाद वदहोतो पू्वंत्वर्णं । पक्व >प५क्कर । उज्वल >> उज्जल 
सत्व >> सत्त । द्विज > दिअ ! लेकिन उद्विग्न > उव्विगग 

४२्-स्पाके वादयदहोती पूर्व्वं । योग्य >> जोग । चाणक्य >> चाणक्क, 
सौख्य >> सोक्छ, अम्यन्त ~> अन्भन्तर्‌ । 

३- यदि न्त्य गौरयदहोतो दन्त्य को तालव्य ओर पूर्णसवर्णं । सत्य > सच्च, 
अद्य ~> अज्ज, सन्घ्या > संज्ञा, नेपथ्य > णेवच्छ, अत्यन्त > अच्चन्त, रथ्या >रच्छा, 
उपाध्याय > उवज्ज्ञा, मघ्य>>मज्। 

४४-र्‌ ओौरस्पर्शहोतोर्‌ को स्पर्चंका सवर्णं अक्षर हो जाएगा । चक्र-> 
चक्क, मागं ~>मगा, चित्र > चित्त। तकयामि > तक्केमि, म्राम>>गाम, निर्बन्व>> 
णिञ्बन्य, पत्त्र > पत्त, अर्थं > मत्य, भद्र>भद्‌, समुद्र> समह्‌, अर्घं > अद्ध । 
अपवाद ~अत्र को अत्य तथा तत्रको तत्यरहोताह। 

४4- ड्‌ ओौरण्‌ केबादमतो हो दोनोंको अनुस्वार । न्‌ +#मूनम्म्‌, म्‌ + 
न=ण्ण । दिङ्मुख > दिमुह, उन्मुख >> उम्मुह्‌, निम्न >> णिष्ण । प्रद्युम्न > पजञ्जुण्ण । 

४६-अनुनाधिक के बाद ऊप्मदहौो तो अनुनासिक को अनुस्वार । सदि ऊष्म 
के बाद अनुनात्िकहोतोञष्म कोदहहोताहै मौर स्थानपरिवततंन होता । इन> 
ण्ड, देम ~म्ह्, ष्ण~>ण्हु, घ्म ~> म्ह, स्न~ण्ट्‌, स्म<-म्ह्‌। स्नान ~ण्ठाण, कृष्ण > 
कण्ट्‌. 1 प्रशन >> पण्डु, कादमीर >> कम्हीर, उष्ण > उण्ड्‌, ग्रीष्म >> नम्ह, अस्मे>> अम्हे, 
विस्मय > विम्हेअ । 

अपवाद- (१) रदिमि का सर्दव रस्सि होताहं। 


(२) प्रारम्भकेदमको म होता ह-व्मशान > मसाण । 

(३) स्नेह तथा स्निग्ध को क्रमशः णेह तथा णिद्ध होता है या सिणेह, सिमिद्ध 
रूप बनता ह । 

(४) सर्वनामों में सप्तमी एकण० के ष्मिन्‌ कोम्मि तथां स्मिन्‌ को म्मि या स्सिं 
होता ह । एतस्मिन्‌ > शौ° एदस्ि, मा० रैस्ति या एअम्मि । 

४७ ~ अनुनासिक के साथ अन्तस्थहोतो अन्तःस्थ अनुनासिक का सवर्णं हो 
जाएगा । वुण्य >> पुण्ण, अन्य > अण्ण । कर्णं > कण्ण, धर्म > घम्म, सौम्य > सोम्म, 
सन्वेषन। > अण्णेषणां । 


^ 


संक्षिप्त प्राङ्गत~व्वाकरण ५१५ 


४८--ऊष्म के साथ अन्तःस्थ हौ तो अन्तःस्य ऊष्म का सवर्णं होगा । पार्स्व>> 
वस्स, मनुष्य ~> मणुस्त । इराघनीय > साहणीञअ, अश्व>>मा० आस, दौ० अस्स, 
अवर्घम्‌ ~> अवस्सं, परिष्वजते > परिस्सअदि, रहस्य > रहुस्प, वयस्य > वअस्स, तस्य > 
तस्स, सरस > सदस्स, सरस्वती >> शौ° सरस्सदी, स्वागतम्‌ >> साअदं । 

४९- दो अन्तमस्यदों तो बलवान्‌ अन्तःस्थ प्रबल होगा) इनका क्रम ह~ 
खवर य । मूल्य ~> मुल्ल, काव्य>> कन्व । दुभ > दुल्लह्‌, परिव्राजक >> परिन्वाजञअ, 
सवं > सन्व ¦ अपवाद-्य में य्‌कोज्‌ होता हं, अतः यह्‌ज्नहो जाता है । आर्यं 
अज्ज, कायं ~> कञ्ज । मागधी को छोडकर अन्य प्रकृतो मेंय्यको ज्ज होता है। 

५०--(क)क ख प फ से पूर्वं विशरगं ऊष्म के तुल्य माना जाता ह। 
&-ख ~> दुक्ख । अन्तःकरण > अन्तक्करण । ऊष्म से पूर्वं भी विसर्गको एेसाही होता 
टे । चतुःसमुद्र> चदुस्धमुह्‌, दुःसह > दुस्सह । (ल) जब ह. के बाद अनुनासिक या 
द्‌ जताठं तो हून आदि शब्द परस्पर स्थानपरिवर्तन करके ण्ह आदि हो जातेहै। 
अपराद्ध ~> अवरण्ड, मघ्याह्ु > मज््षण्ट्‌, गृहणाति > मा ० गण्ड, शौ ° गेण्ट॒दि, ब्राह्मण >> 
बाम्द्ण । हूय मे अन्तस्थकोनज्‌ होता है तथा पूरा शब्द ज्ज्ञ बनता है-सह्य>> सन्स, 
भनुम्राह्य > अणुगेज्ञ । ह्व कोम्‌ या हं होता ह~-विह्वुर > विभ्भल, जिहूवाः> 
जीहा । दन्त्य वणं कभी-कभी मूर्धन्य हो जाते है-मृत्तिका > शौ० मदविज, वृदडध> 
वुडढ, ग्रन्थ > गण्ठि । 

अध्याय > 
त्वर -विचार 

५१ प्राकृतमं ल्‌ स्वर नहीं षहँ । 

५२-संस्कतकेक्र्के स्थान परये अदेश होतेह । (क) रि, ऋषि >> रिसि। 
(ख) अ, कृत >> कद । (ग) इ, दृष्टि > दिद्ध । (घ) उ, पुच्छति >> पुच्छदि । 

५२-एेओौ के स्यान पर क्रमशःएओ होते ह । कौमुदी >कोमुदी । 

५४ दीघं स्वर के बाद एक व्यञ्लन हौ रह सता है, अतः संयुक्तात्तरों से पूर्वं 
हस्वस्वरही होगा । 

५५ ~ हस्व स्वर को दीघं होता रह, यदि बाद मेर्‌ + व्यञ्लनदहो या ऊष्मयं 
रवया ऊष्म हो। कर्तुम्‌ >कादुं, कर्तव्य >> कादञ्व, भङ्व > आस । 

५९-- रहीं पर दीर्घन करके स्वर को सानुस्वार कर देते। दरान>दंसण। 

५७ -- कहीं पर सानुस्वार न करक दीं कर देते हँ । सइ > सीहं । 

५८ --स्वर-परिवरतंन । अ के स्थान प्रये स्वर होतेह । (क) अको इ, पक्व 

प्क्कि । (ख) अ को उ, प्रछोकयति >> पुलोएदि 1 (ग) आकोइया ए, मात्र >मेत्त। 
५९-- इ कोउ, यदिउवबादरमेहोतो। इ्षु> उच्छु । ईको ए, ईदृश >एरिष। 
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६०~-उकोञ । मुकुल~>मउल। उको इ, पुरुप~>पुरिसि। उको जो, पुस्तक 
>> पोत्यञअ 1 ऊ को गो, मुल्य > मोल्ल । 
६१-एकोद््‌ । वेदना > विजा, एतेन >> एदिणा । 
६२ ओ को उ ! अन्योन्य > अण्णुण्ण । 
६ ३-स्वरलोप । अनुदात्ति स्वर कालोपटहोतारह्‌ । अनुस्वारके बाद अपि>>पि, 
स्वर के बाद वि ¡ अनुस्वार कै बाद इति>ति, स्वरके बादत्ति) खल>ख। 
६४८ सम्प्रसारण । य्‌ कोड, वकोउ होतारहं। अय अवको क्रमशः ए ओ 
होते हं । कथयतु > कधेदु, नवमालिका णोमालिआ, ल्वण>लोण। 
अध्याय ९ 
सर्धि-विचार 
(क) उयञ्जनसन्धि 

६५ प्राकृत में अन्तिम व्यञ्ञनकारोपटो जाता है, अतः व्यज्ञन-सन्धि भी बहुत 
कम रोष रही ह । स्वर से पूर्वं कुछ व्यञ्जन पुनर्जा वत हो जाते ह । यदस्ति> जदश््थ । 
दुर्‌ भोर निर्‌ दोष रहताहै। मू भी क्रु स्थर्लो पर दोष रहता है। एकैकम्‌> 
एषकमेक 7 । 

६६-म्‌ दोष वाले राब्दों के रूप चलते हैँ । एव्कमेक्के । अङ्क -अद्धं > अंगमंगे । 

९७- समस्त पदों ्मेपूर्वपदके अन्तिम वर्णं को उत्तरपदके साथ परपवर्णंहो 
जाता ह ! कभी-कभी दोनों पदों को पृथक्‌ भी माना जाता ह । दुर्लभ ~> दुल्लह्‌ । 

(ख) स्वर सन्धि 

९8८ प्राकृत मे प्रकृतिवद्‌माव (सन्ध का अभाव) सामासधरतया होता हे, किन्तु 
समस्त-पदों मे पूर्वं ओौर उत्तर पदके स्वरों मं सन्धिहोती ह । राजि. राएत्ति, 
जन्मान्तरे > जम्मन्तरे । 

६९- यदि समसत पदक्ा उत्तरपद इया उसे प्रारम्भहोता हो ओर उसके 
बाद सयुक्तक्षरहो,याईङहोंतोपूर्वपदके अन्तिम मया आाकालोपरहो जाता 
हं । गजेन्द्र > गडन्द, वसन्तोत्तव > वसन्तुभव । 

७० म्ध्यगत वर्गोके लोपहोने प्र सन्धिनहीं होती । वाक्यमेंभी क्लब में 
सन्धि नहीं होती । 

ज्याच ७ 
शल्दरूप-विचार 


७१- संरकृत के शब्दल्पों से श्रारृेत कै शब्दरूपो मेँ दो कारणों से ही मुख्य 
अन्तर है- (क) पूर्वोक्त ध्वनिनसम्बन्धी नियम तया अन्य नियम, जिने शब्दरूपो पर 
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भभाव पड़ता है, (ख) सम्प के आवार पर शञ्दल्मों का सरलोकरणं ता शञ्य को 
एक भरकर से दुसरे प्रकर मे परिवित करना। प्राकृत में शग्दल्पों को सर बनाना 
ही मुख्य कायं हं । 

७२-- द्विवचन का अभावहो गथा है । चनुर्बो का षष्ठो विनक्ति में हौ सवेगं 
हो गया है । प्रकत के नियमों के कारण व्यञ्नान्त शञ्द प्राप; नटो रहै हं । अधि- 
कांश श्लब्दों के रूप निम्नलिखित रूप से चले हं :- 

१. पुग या नपुंघक किण शन्द अकारान्त । 

२. पुंलिग या नपुं° शब्द इ या उ अन्ववाले । 

३. स्त्रीखिग शब्द आ, इ, ई, उ, ॐ अन्तवाङे । 
9 ३--अकारान्त पुलिग पुत्त-पुत्र शब्ब के रूप । 


शौरसेनी | म!हाराष्टी 
एक ० बहु° एक बहु° 
पुत्तो पुत्ता प्रथमा पुत्तो पुत्ता 
पत्तं पत्ते द्वितीया पत्तं पुत्ता, पुत्त 
पुतेण ुत्तेहि तुतीया पुत्तेण (णं) पुत्तेहि (हि) 
पुत्तादो पुत्तेहितो पंचमी पुत्ताओ पत्तेहि 
पुत्तस्स पत्ताणं षष्ठो पत्तस्स पुत्ताण (णं) 
पत्ते पत्सु (सु) सप्तमी पत्ते, पुत्तम्मि पुत्तेसु (सु) 





माहाराष्टौ मे चतुर्थी एक° पुत्ता ल्प भौ मिञ्ताहं। 

०४ अकारान्त नपुंसक फल शब्द । इसके रूप पुत्त के तुल्य चरते है, केवल 
भण द्वि° मेंएक० मेँफलं ओर प्रण द्वि° के बहु° मे फञाईं ख्य बनेगा । 

७५. इकारान्त पुलिग अग्गि-अभिनि शब्द के रूप । 


एक ० बहु 
प्र अगगी अग्गीओ, अग्गीणो (मा० अशी, अगीणो) 
द्वि° अर्ग्गि अगीणो 
तु° अग्गिणा अरगीहिं (मा० भगीहि) 
घ अगशगिणो (मा अशिरस्स) अगोणं (मा अग्ीण) 
स अग्गिमिमि अशीषु (सु) 


चतुर्था ओर पंचमी का साधारणतया प्रयोग नही होता है । 

०९ दकारान्त नपुं क दहिनदधि शब्ड। अशिके तुल्य रूप चरने, केव 
प्र० द्वि° एक० में दहिया दष्हि गौर बहु° मेँ दही । 

७७--उकारान्त पुं ओर नपुं० के रूप इणराम्त के तुल्य हौ चरते हँ । उर 
राल्त्‌ पुं9 वाउ = व्रायु रड्द । एक° ओर ब्रहु9 मे षखूप्‌। प्र वाऊ, वाउगो (म[° 
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वाऊॐ ); द्वि° वाउ, वाडणो; तु° वाडणा, वाऊहि (हि); प° वाउणो (मा० वाउस्स), 
वाङण (णं); स० वाउन्मि, वाउसु (सुं) । 
नपुं० महु मधु शब्द । प्र° द्वि° एक ० महु (हु), बहु ° महु । 
७८-स्त्रीलिगश्ब्दोंकेरूप। तु०, ष० ओर सम एकण्मेषएक हीषरूप होता 
है । आ ई ऊ अन्तवाले शब्दो के ख्प समान होतेहं। 


माला देवी वहू=वध्‌ 
एक 9 वहु° एक9 वहू्‌० एकण9 बहू० 
प्र माला मालाओं, माला देवी देवीगो वहू वहुओ 
द्वि° मालं माकाओ, माला देवि देवी ओ वहू वहूभो 


त° मालाएु मालाहि (हि) देवीए देवीहि (हि) वहूए वहूहि (हि) 

पं० मालादो मालाहितो देवीदो देवी हितो वहूदो वरहूहितो 
(मा० मालाओ) (मा० देवीभो) (मा० वहूओ) 

ष० माए माकण णं) देवीए देवोण (णं) वहुए वहूण (णं) 

स० मालाए मालसु (सु) देवीए देवीसु (सु) बहुए वहूसु (सु) 


सं° मालि देवि वहू 
७९--भत्तु-भतु पिउ=पितु 
एक° बहु एक बहु° 
प्र० भत्ता भत्तारो शौ० पिदा, मा० पिआ श्ौ० पिदरो मा० पिञरो 
द्वि° भत्तारं == पिदरं मा० पिअरं पिदरो, पिदरे पिमरो, पिडणो 
तु ° भत्तुणा भत्ताररेहि पिदुणा, मा० पिउणा पिह 
ष ° भत्तुणो भत्ताराण (णं) पिदुणो प्रा पिउणो पिऊणं 
स शौ° भनत्तारे भत्तारेमु पिऊसु (सु) 
८०--अन्नन्त शब्द न्‌ का लोप होने से अकारान्त हो जाते हं । 
राअ=रजन्‌ शौ ° माग० बत्त, मा० अप्प=आस्मन्‌ 
प्र° राभा राआणो अत्ता अप्पा 
दि° राणं राणो भत्ताणञं अप्पाणं 
तृ° रण्णा (राहणा) रादि ~ सप्पणा 
व° रप्णो, रादइणो रार्ईृणं अत्तणो (माग० अत्तानअदश) अप्पणो 
तण राष्म्मि, राएम्मि, राए ~ मी --~ 
सं° रां तौ प ~~ 


८ १ षन्‌ अन्त वा क्ञब्द कुछ अक्ष मं ह्‌ कारान्त्‌ हो जाते है ओौर कुछ अस में 
संरछृत कै तुत्थ ्घ्रन्त रहते है । 
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८२-अत्‌ अन्त वाले अत्‌ मत्‌ वत्‌ अकारान्त होकर भरन्त मन्त वन्तहो जाते हं, 
पुत्त के तुल्य रूप वर्गे । 

८३--स्‌ अन्त वाले अस्‌ इष्‌ उस्‌ स्‌ रोपहोनेसे अ इ उ अन्त वले हो जाते हं 
उसी प्रकार इनके रूप चलगे । 


८४-- अस्मद्‌ युष्मद्‌ 

एक० बहु° एक° बहु° 
प्र० अह्‌, हुं अम्हे तुमं, मा०तं तुम्हे 
द्वि° मं, मा० ममं अम्हे, णो तुमं, ते तुम्हे, वो 
तृ मए अम्हेहिं तए, तुए तुम्देहि 
पं० (ममाओ) (अम्ेहितो) (तुमाहितो) (तुमाहितो) 
ष० मम, मे, मह्‌ अम्हाणं, णो तुह, ते तुम्हाणं 
स० मड अम्हेसु तड्‌ (तुम्हेसु) 

८५-तत्‌ (सयात) ्ञन्दके रूप । 

पु {लग नपुंर स्त्रीलिग 
प्र० सो ते तं ताईं सा ताओ, ता 
ह° तं ते तं तार्‌ तं ताओ, ता 
तृ° तेण (णं) तेहि (हि) तेण णं) तेहि (हि) तार्‌, तीए ताहि हि) 
ष० तस्स तेसि, ताणं तस्स तेसि, ताणं ताए, तीए तारि, ताणं 
स° तस्स, तम्मि तेसु तस्सि, तभ्मि तेषु ताए, तीए तासु 
अध्याय ८ 
धातुरूष-विचार 


८६--प्राकृत में शब्दरूपं की अपेन्ना घातुरूपों में अधिक अन्तर हुआ हं१ 
ष्वनि-नियमों के कारण व्यंजनान्त धातु प्रायः समाप्त हो गई हँ । धातुरूप भी प्रायः 
एकहीदढंगसे चल्तेटहै। लूपोंकी संख्याभी कमहो गर्ईुह। द्विवचन का अभाव 
हो गया है । आत्मनेपद प्रायः समाप्त हो गया है। चिद्‌, लिङ्‌, लुड्‌ भी प्रायः नष्ट 
हो गए है । भूतकाल का बोध कृदन्त प्रत्ययो से कराया जाता ह । उसके साथ सहायक 
घातु कभी रहती है, कभी नहीं । संस्कृत के धातुल्पों मे से केव ये शेष रहे हँ--लट्‌ , 
लोट्‌ › विधिलिड्‌ + ट्‌ , कतुवाच्य ओर कम॑वाच्य, इत्‌ प्रत्यय-क्त, क्तवतु, तुम्‌, 
क्त्वा, त्यप्‌ , शत्‌, शानच्‌ । 

१० गणो के स्थान पर दो गण ही दोष रहे हँ -(१) स्वादिगण, (२) चुरादिगण 4 . 
दोनों गणो के ङ्प मान ही चरते हैँ । 
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८७-- भ्वादिगण (ट्‌) चुरादिगण (लट्‌) 
शौ ० पुच्छ्दि, मा० पुच्छ पुच्छन्ति तौ० मा० रो० मा० 
पुच्छसि र० पुच्छय॒  वकधेदि कैद वषेन्ति कन्ति 
मा० पुच्छह्‌ वधेसि कठेसि क्षेष केह 
पुच्छामि पृच्छामो वधेमि क्टैमि क्येमो कहेमो 
८<८--भ्वादिगण (लोट्‌) चुरादिगण (लोट्‌) 
श ° पुच्छदु, मा० पुच्छड पुच्छन्तु कटेदु कहेन्तु 
पुच्छ, पुच्छयु गौ ° पुच्छ, मा० पुच्छह॒ कहेहि, च हेसु क्ठेह्‌ 
(पृच्छाम) पुच्छम्ह कटम्‌) कटेम्ट 


८९--विधिलिड्‌ का प्रयोग बर्व॑मागघी ओौर जैन महाराष्ट म अधिक प्रन्लित 
दै» अन्य प्राकृतो मं इसका प्रयोग वहत कम ह । 


२९--द्ृट्‌ म भ्वादिगण ओर्‌ चुरादिगणके रूप समान दही चटेगे। 


९० बहु° 
शौ ० पृच्छिस्सदि, मा० परच्छस्सद्‌ पुच्छिस्सन्ति 
शौ० पुच्छसि, मा० पूच््छिर्हिति रो० पुच्छिस्सघ, मा० पुच्छिस्सहु 
मच्छिस्पं पुच्छस्सामो 


९१--क्मवाच्यमें संस्कृत यकाज्जदहोतादहैयाय रहता दही नहीं है कभी-कभी 
लट्‌ के तुल्य सूप चलते हँ । स्वादिगण परस्मपदके ही तिङ्‌ अन्त में गते हं । 


कमंवाच्य 
शै3 मा 
पुच्छी अदि पु.च्छञ्जइ्‌ 
पुच्छी पुच्छज्जसि 
पुच्छोञमि पुच्छिज्जामि (इसी प्रकार बहु° मे 


९२--प्ररणाथंक णिजन्तहूप । इस्म सरकृत अय काएरूप शेष रहता है| ज॑दे- 
हासयति > हासे, निर्वापयति > गि ग्वावेदि । 
९३--श्ञतु ओर शानच्‌ प्रत्यय । (क) रतु प्रत्यय-- 
वर्तमान पुं पृच्छन्ते, स्त्री° पुच्छन्ता, नपुं° पुच्छनां । 
भविष्यत्‌--पुं° पु-च्छस्तन्तो, स्त्री ° पुच्छिरसन्ता, नपुंग पुच्छिरसन्तं । 
(ख) शानच्‌--वतंमान--पुं० पुच्छमाणो, स्त्री°--माणा,--माणी, नपुं 
णं । 
 भरविष्यत्‌--पुं° पुच्छिस्समाणो, स्त्री °--माणा, नपुं ० - माणं । 
९४- वुभरुन्‌ प्रत्यय । संसृत का तुम्‌ शौरषेनी गौर मागषीमं दुहो जावा है 
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तथा महाराष्टरी्मेउं। घातुके बाद तुम्‌ लगता, रेट्‌ घातुमें बीचमेंइ लगेगा 
कर्तुम्‌ > शौ० कादु, मा० काड; पष्टुम्‌ > शौ० पुच्छदु, मा० पुच्छं । 

९५-- कत्वा प्रत्यय । कृत्वा >> कदुअ, गत्वा ~> गदुअ, पृष्ट्वा> शौ पुच्छिअ, 
मा° पुच्छिऊण, नौत्वा>>णइअ । 

९६ षत प्रत्यय । सस्कततःकादो याभो प्राङन मे चेष रहता है। गतः> 
गदो, गओ; कृतः >> किदो, कओ । इसके बहुत से अनियमित रूप भी हं । जंसे- 
जनत > जाणत्त, उक्त >> उत्त, गृहीत ~> शौ० गहिद, मा० गहिअ, दृष्ट > दिट्ठ, दत्त 
> दिण्ण, भूत >> हु । 

९७--तच्य, भनीय, य प्रत्यय । तन्व का दव्व शेष रहता है । प्रष्टव्य > पुछदण्व, 
गन्तव्य > गच्छिदन्व । अनीय का अणीय रहताहं। करणीय>> शौ० माग० कर- 
णीय, मा० करणिज्ज। य>>ज । कार्य > कञ्ज । 

अध्याचव र 


मागधी कौ विशेषता 

९८-- पहले जो उदाहुरणादि दिए गए, वे शौरसेनी भौर महाराष्ट के मुख्य 
र्पसेरहुं। मागधी की मुख्य विरोषताएंयेहं। 

(१) सकेस्थानपर श ऊाप्रपोग। शौ० भविस्सटि> भविर्शदि, पत्तस्स > 
पुत्तरश । (२) रकेस्यान परल का प्रयोग, मुख्यतः शब्द के प्रार्म्भसें। रान्नः>> ` 
साजणो, शो० पुरिसो >> पुलिे, समरे>करमले । (३) यदेष रहताह आर ज के 
स्यान परमौ यदहो जाता ह। सं यथा~>वधा, जनाति > याण'द, जायते > 
यायदे। (४) च,र्ज+यं. के स्थानपरय्य होता ह । शौरसेनी मे इन स्थानां प्र्‌ 
ज्ज्‌ होता हं । अद्य ओर आर्य>थय्य, मय~मय्य । (५) ण्व, न्य, ज्ञ, ज्ञको 
ज्म हो जाता है । पुण्य >> पुञ्ज, अन्य > अज्ञ, गज्ञः > लाञ्जो, अज्ञलि > अञ्जलि । 
(६) मध्यगत च्छकोश्च होताहं। गच्छ>गश्च, इच्छत्ति > इश्चीभदि। (७) ष्क 
स्क याङ्कःष्ट>स्टयाद्ट, ष्य प्फ स्प स्फ । शुष्क >> रुस्क, कष्ट~>कष्ट । (८) 
थंकोस्त होता है । दथ तिस्त, अर्थः >अस्ते। 





५. परिभाविक-शब्दकोश 


सुचना-- (१) संस्कृत-न्याकरण को टठीकटीक समञ्लने के किए आवश्यक एव 
मत्युपयोगी सभी पारिभाषिक शब्दों का यहां पर संग्रह क्रिया गया ह । विद्यार्थी इन 
दाब्दों को बहुत सावधानीसे स्मरणकरलं। (२) पारिभाषिक शब्दों के साय उनके 


मूल-नियम पाणिनि के सूत्र आदिके रूपरमेदिए्‌ गए) (३) इस लन्दकोशमें सभी 
दान्द अकारादि-क्रमसे दिए गएहुं। 


(१) कमं क-अकर्मक वे धतुं होती हैं, जिनके साथ कर्म नहीं आता। 
अकर्मक की साघारणतया पहचान यह ह कि जिनमें किम्‌ (किसको, क्या) का प्रहत 
नहीं उठता । निम्नलिखित अर्थो वाली घातु अकर्मक होती हैँ :- कजजासत्तास्थिति- 
जागरणं, वृद्धित्तय मयजीवरतिमरणम्‌ । शयनक्रीडारुचिदीप्त्यर्थ, घातुगणं तमकर्मकमाहुः ॥ 
लज्जा, होना, रुकना या बैठना, जागना, बढ्ना, घटना, डरना, जीना, मरना, सोना, 
खेरना, चाहना, चमकना । फलन्यधिकरणनव्यापारवाचकल्वं सकर्मकत्वम्‌ । फर्समानाधि- 
करणब्यापारवाचकत्वम्‌ अकर्म॑कत्वम्‌ । फल से भिन्न आधारम व्यापार का वाचक होना 
सकर्मकता है 1 फल से अभिन्न (एक) आधारमें व्यापार का वाचक होना अकर्मकता 
है । “घातोरर्णान्तरे वृत्तर्वात्वर्थेनोपसंग्रहात्‌ । प्रसिद्धेर विवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ।1'" 
इन कारणों से सकर्मर घातु भी अकर्मक हो जाती है :--घातु का भर्थान्तर में प्रयोग, 
घातुके अर्थमेंही कर्म का संग्रह्‌, प्रसिद्धि तथा क्म की अविवक्षा । 

(२) अक्षर-(अन्तरं न त्तरं विद्यात्‌, भश्ोतेर्वा सरोऽन्नरम्‌) अविनाश्लौ ओर 
व्यापक होने फे कारण स्वर ओर व्यंजन वर्णों को अक्षर कहते हैं । 

(३) अघोष -खय्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ वर्गो के प्रथम भौर द्वितीय अक्र, निहव 
मूलीय~-क, उपध्मानीय प, विसगं ओर श, ष, स, ये अघोष वर्णं हैँ । 

(४) अच्‌--(अचः स्वराः) स्वरों को अच्‌ कते द । वे ह-अ आ, इ ई, उ ऊ, 
क, ड, ए ष, ओ ओौ। 

(५) अजन्त--(अच्‌ + अन्त) स्वर अन्त वाले छब्द या धातु आदि । 

(६) अध्याहार-{सूत्रे अश्रृयमाणत्वे सति अर्थप्रत्यायकत्वम्‌) सूत्रम जो शब्द 
या अर्थं नहीं है बौर वह शब्द या अर्थं अर्थवशात्‌ चा जाताहै तो उष अंशको 
अध्याहार कहते ह । 

(७) अनिद्‌-(न + इट्‌) जिन धातुओं मेँ साधारणतया बीच मेँ इ" नही लगता । 
ज॑से-कृ, गम्‌ भादि । इनका विरोष विवरण सूत्र ४८७४ की व्याख्या में देखो । जते- 
क > कर्ता, कर्तुम्‌ भादि । 


॥ ५.4. 
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(८) अचुवात्त- (नो च॑ रनुदात्तः, १।२।३०) जिस स्वर को तालु आदि के नीचे 
भागसे बोलाजातारह, या जिस पर ब नहीं दिया जाता, उसे अनुदात्त कहते ह । 
वेद में अन्तर फे नीचे लकीर खींचकर अनुदात्त का संकेत शिया जाता । स्वरित के 
वाद अनुदात्त का चिल्ल नहीं लगता । बाद मे उदात्त होगा तो अनुदात्त रहेगा । 

(९) अनुनासिक -( मुखनासि कावचनोऽनुनासिकः, १।१।८ ) जिन वर्णो का 
उच्चारण मुख ओर नासिका दोनोंकेमेरसे होता ह्‌, उन्हुं अनु गसक् कटते ह । वर्गों 
के पंचमाच्चर ड, न, ण, न, म अनुनासिक दही होते दहं । अच्‌ ओौरय व रु अनुनासिक 
सर्‌ अनुनासिक-रहित दोनों प्रकार के होते हं । 

(१०) अनुबन्ध--प्रत्पयों आदि के प्रारम्भ ओर अन्तमें कुछ स्वर या ग्यंजन 
इसलिए जुडेहोतेहं कि उसप्र्ययके होने पर गुण, वृद्धि, सम्प्रसारण, कोई विष 
स्वर उदात्तादि या अन्य कोई विरोष कार्य हो । रसे सहेतुक वर्णो द अनुबन्ध कहते 
हँ । ये इत्‌" होते हँ अर्थात्‌ इनका लोप हो जाता है । जैषे--क्तवतुमें क्‌ ओर उ। 
रतु मश्‌ भौर ऋ । अतः क्तवतु को कित्‌ कगे, शतु को शितु या उगित्‌ । 

(११) भचुवृत्ति- पाणिनि के सूत्रों मे पहलेके सूत्रोसे कुया पूरा अंश अगे 
सूत्रों मे आतां, इसे अनुवृत्ति कहते हैँ । तभी अगे सूत्र का अर्थं पूराहोताहै। 
विरोधी बात होने पर अनुवृत्ति नहीं होती । कुछ अधिकारसूत्र होते ह, उनकी पूरे 
प्रकरण में अनुवृत्ति होती ह । जँसे--ग्राग्दीव्यतोऽण (४ १।८३ ), तस्यापत्यम्‌ 
( ४।१।९२ ) । 

(१२) अन्तरङ्क-- प्राथमिकता का कार्यं । ( धातुपर्गयोः कार्यमन्तरङ्गम्‌, अन्यद्‌ 
बहिरद्धम्‌ ) घातु ओर उपसगं का कायं अन्तरङ्ं अर्थात्‌ मुख्य होता है । 

(१३) भन्तस्थ--(यरलवा अन्तस्थाः) यरर्व को अन्तस्थ कहते है। 

(१४) अन्वादेक्ष -(किचित्का्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरूपादान- 

मन्वादेशः) पूर्वोक्त व्यक्ति आदि के पुनः किथी कामके लिए उल्लेख करने को अन्वादेश 
कहते है । जेमे--अनेन व्याकरणमधीतम्‌, एनं छन्दोऽपरापय (इने व्याकरण पढ़ा है, 
दूसे छन्द पठाओ) । + 

(१५) अपवाद--विरोष नियम । यह उत्सर्गं ( सामान्य ) नियम का बाधकः 
होता है। 

(१६) भृक्त--अपुक्त एकालप्रत्ययः, (१।२।४१) एक अङ्‌ (स्वर या व्यंजन) मात्र 
रोष प्रत्यय को अपुक्त कहते ह । जैते-षु कास्‌, तिकात्‌, सिकास्‌। 

(१७) भ्यास - (पूर्वोऽभ्यासः, ६।१।४) चिद्‌ आदि में धातुके जिस अंशको 
द्वित्व होता है, उसके प्रथम भाग को अभ्यास कहते हँ । जैसे-चकारमें च, ददक्ंः 
मेद। 
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(१८) मलुक्‌- प्‌ विभक्तियासुप्‌ कालोपन होना मलुक्‌ समास में पूर्वं पद 
को सुप्‌ विभक्तियोंका लोप नहीं होता ह । जँसे--मात्मनेपदम्‌, परस्म॑पदम्‌, सरसिजम्‌ । 

(१९) अत्पप्राण-- (वर्गाणां प्रथमतुतीयपञ्चमा यरलवाश्चाल्पप्राणाः) वर्गो के 
प्रथम तृतीय मौर पंचम अन्तर तथायरक व अल्पप्राण कह जाते दहः । ज॑ँपसे--कवर्गं में 
कगङ्।चजन,टडण,तदन,पबम,यरक्व। 

(२०) अवग्रहु- (सूत्रेण विधीयमानकार्यंस्य बोधकं चिद्धम्‌) सूत्रसे किए गए 
कार्यं के बोघक चह्लको अवग्रह कटते हँ । ऽअ । 5 यह संकेत म हटाह, इतका 
वोधक है 1 पदों या अवयवोँ के विच्छेद को भी अवग्रहं कहते है । 

(२१) अब्यय--(सवरादिनिपातमभ्यम्‌, १।१।३७) स्वर्‌ आदि शब्द तथा सभी 
निपात अव्यय होते हैँ) अभ्ययवेहूं, जिनके खूप कभी परिवर्तन या अन्तर नहीं 
होता । जंये-प्र परा सम्‌ आदि उपसग ओर उच्चैः, नीचैः आदि निपात । 

(२२) अष्टाघ्यायी-पाणिनि के व्याकरण ग्रन्य को मष्टाव्यायी कहते हँ । इसमें 
जठ अध्याय दहं, अतः अष्टाघ्यायी नाम पडा। प्रत्येक अध्यायमें चार पाद होतेह 
ओर प्रत्येक पादमें कुछसूव्र। सूत्रके आगे निर्दिष्ट संख्याओं का क्रमशः यहु भाव 
टे-(१) अध्याय की संख्या, (२) पाद की संख्या, (३) सूत्र की संख्या । यथा-१।१।१ । 
अध्याय १, पाद १ का पहला सूत्र । 

(२३) असिद्ध- (पूर्वत्रासिद्धम्‌, ८।२।१) किसी विशेष नियम की दृष्टिमें किसी 
नियमया कार्य कोन हृआसा समरज्ञना । जंसे-सवा सात अध्यार्ओकी दृष्टिं 
अन्तिम तीन पाद असिद्ध हैँ ओर तीन पादमें भी पूवं के प्रति पर नियम म.सद्ध है । 

(२४) ञाद्यात--घातु ओर क्रिया को आद्यात कहते हँ । नामास्यातो- 
पसग निपाताइच । 

(२५) आगम शब्दय धातुके बीच या अन्तमं जो अक्षरया वर्णं ओर जुड़ 


(= 


जाते है, उन्हें आगम कहते हैँ । ज॑दे--पयम्‌ > पयाति मेन्‌ का बच मे भआागमहे। 

(२६) आत्मनेपद ~ (तङानावात्मनेपदम्‌, {।४।१००) तड्‌ (ते, एते, अन्ते आदि), 
शानच्‌, कानच, ये आत्मनेपद होते हँ । जिन धातुओं के अन्तमं ते, एते अन्ते आदि 
लगते ह, वे धातुं आत्मनेपदी कटलाती हं । ज॑से-सेव धातु । सेवते सेवेते । 

(२७) आदेलञ, एकादेश -क्रिसी वर्णं या प्रत्यय आदिके स्थान पर कुछ नये 
प्रत्यय आदिकेहोने को आदेश कहते ह॑ । जंमे-अदायमें क्त्वाको ल्यप्‌ अदेश । 
पूर्वं ओर पर दोनों के स्थान पर एक वणं होना एकादेश ह । जपे-रमेशःमेआ+ईको 
ए गुण । 

(२८) आमन्त्रित - (सामन्त्रितम्‌, २।३।४८) सम्बोधन को आमन्त्रित कहते हैँ । 
हे अग्ने । | 
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(२९) भाञ्रेडित-- (तस्य परमान्र डितम्‌, ८।१।२) द्विरुक्ति वाले स्वानो पर उत्तारघं 
को आम्रोडित कहते हैं । जंसे-कान्‌ + कान्‌ -कांस्कान्‌, पे बाद वाला काम्‌ । 

(२०) आधधातुक (नार्घवातुकं शोषः, ३।४।११४} तिड (तितः अन्ति आदि 
भोर ते एते अन्ते आदि) ओौर शित्‌ (श्‌ इत्‌ वाये. शत्‌ आदि) से भिन्न, घातुभोंसे 
लुडने वाले प्रत्यय आघंघातुरु कहै जाते हैँ । (लिट्‌ च, ३।४।१६१५), लिडाशिषि, 
।४।११६) लिट्‌ मौर आशीर्लिड्‌ के स्थान पर होने वाक्ते तिङ मी आं पातुर 
होते ह । 


(३१) इद्‌-(ञार्धातुकस्येड्वलादेः, ७।२।३५) षट्‌ का इ शेष रता है । यह 
घातु ओर प्रत्यधके बीचमें टोताहै। वलादि आधंघानुक को इट्‌ ह" होता ह । 
जेमे-- परिष्यति, पठिकुम्‌ । इस इट्‌ (ई) के आघार पर ही घातुएं सेट्‌ या अनिट्‌ कही 
जाती ह्‌ । जिन धातुओं स साधारणतया इट्‌ (इ) होता है, उं सेट्‌ (स + इट्‌) 
भयात्‌ इ-वाली धातु कते हैँ । जिनमे इट्‌ (इ) नहीं होता, उन्हें अनिट (न + इट्‌) 
कहते है । 

(३२) इत्‌- (तस्य रोपः, १।३। ९) जिसको इत्‌ करहुगे, उसका जोष हो जाएगा । 
भनुवन्धों को इत्‌ कहते हैँ । गुण आदि के किए प्रत्ययं के आदि या भन्तमेये लगे 
होते है। बादमेंये हट जतेहं। जेमे-शतृमे श्‌ मौर ऋ । शतु पने श्‌ हटा 
मत: इसे शित्‌ कैग । जो अक्षर हटा होगा, उसके आघार पर प्रत्यय कित्‌ (क ~+ 
इत्‌), पित्‌ (प्‌ + इत्‌) आदि कहे जाते ह । इत्‌ होने वाले अक्र ये ह --(१) हलन्त्यम्‌ 
(१।३।३) मन्तिम व्यंजन इत्‌ होता है । (२) उपदेशेऽजनुना्षिक इत्‌ (१।३।२) 
उच्चारण मे अनुनासिक संकेत वाला स्वर । (३) सुट्‌ (१।३।७) प्रत्यय के आदिते 
चवर्ग ओर टवर्ग । (४) लशक्वतद्धिते (१।३।८) तद्धित प्रकरण को छोड़कर प्रत्यय कै 
भादिकेलकश गौर कवर्गं। (५) षः प्रत्ययस्य (१।३।९) प्रत्यय के आदि कां ष्‌ 
इत्यादि । 


(३३) उणाबि-(उणादयो बहुलम्‌, ३।३।१) धातुओं से उण्‌ भादि प्रत्यय होते 
है । इस उण्‌ प्रत्ययके आधारपर व्याकरणम इस प्रकरण को उणादि प्रकरण 
कटते ह्‌ । 

(३४) उत्सगे--साधारण नियमों को उत्सगं कहते ह । विशेष को अपवाद । 

(३५) उचत्त- (उस्चैरदात्त ९1] २९) जिस स्वर को तालु जदि के उच्च भाग 
सेबोलाजाताहं या जिस स्वर पर बल दिया जाता है, उक्षे उदात्त कट्ते है । 

(३६) (क) उपपद-विभक्ति-किती पद (सुबन्त, तिडन्त) को मानकर जो 
विभक्ति होती है उसे उपपद-विभक्ति कहते है । जैषे-गुरवे नमः मै नमः पद क 
कारण चतुर्थी है । (ख) कारक-विभक्ति क्रिया को मानकर जो विभक्ति होती रै, 
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उसे कारक-विमक्ति कहते हँ । जंसे-प!ठं पठ्तिमे पठति क्रियाके आधार पर 
द्वितीया विभक्ति हं । 

(३७) उवधा-- (अरोऽन्त्यत्‌ पूर्वं उपधा, १।१।६५) अन्तिम अल्‌ (स्वर या व्यंजन) 
से पह आने वाले वर्णं को उपधा कहते हँ । जैसे-- लिख्‌ धातु में उपघामेंइहं। 

(३८) उपध्मानीय ~ (कुप्वो---क--- पौ च, ८।३।३७) प फ से पहले सर्धं 
च्िर्ग के तुल्य घ्वनि को उपष्मानीय कटेते हैँ । जैसे--नृ ~ पाहि । यह विसर्गं के 
स्यान प्ररदेतादट्‌। 

(३९ उपसर्भ- (उपसर्गः क्रियायोगे, १।४।५९) घातु या क्रिया से पटले ल गनं 
चाये प्र, परा आदिको उपसगं कहते दै! ये रर हँ-प्र, परा, अप, सम्‌. अनु, 
अव, निस्‌, निर्‌, दुम्‌, दुर्‌, वि, आङ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्‌, अभि, 
प्रति, परि, उप । 

(४०) उमयपद-परस्मपद (ति, तः आदि) भौर सात्मनेपद (ते एते आदि) इन 
दोनों पदों के चिल्ल का लगना । जिन धातुओं मेये चिल लगते है, उन्हं उभयपदी 

दते हैं । 

(४१) ऊष्म-(राषसहा उष्माणः) शप्र, स, ह को ऊष्म वर्णं कहते हैँ \ 

(४२) ओष्ठ - (उपूपव्मानीयानामोष्ठौ) उ, ॐ, पवगं ओर उपच्मानीय, इनका 
उच्चारण स्थान ओष्ठ है, अतः ये ओष्ठ्य वर्णं कटलाते ह \ 

(४३) कण्ठय--(अकुटविसर्जनोयानां कण्ठः) अ, आ, कवर्ग, ह्‌ गौर विसगं (), 
इनका उच्चारण-स्थान कण्ठ है । अतः ये कण्ठ्य वणं कहलाते हं । 

(४४) कर्मत्रवचनोय- (कर्मप्रवचनीयः, १।४।८३) अनु, उप, प्रति, परि आदि 
उपसर्ग कुछ अर्थो मेँ कर्मप्रवचनीय होते है । इनके साथ द्वितीया आदि होती ह । 

(४५) कारक प्रथमा, द्वितीया आदि को कारक यां विभक्ति कहते हँ 1 षष्टठोको 
कारक नहीं माना जाताहै। शास्त्रीय दुष्टिसे कारक ६ दहुं। सम्बोधन प्रथमा के 
अन्तर्गत हे । 

(४६) छृत्‌-- (कर्तरि कृत्‌, ३।४। ९७) घातुसे होने वाले क्तं क्तवतु शतु शानच्‌. 
आदि को कत्‌ प्रत्थय कहते हँ । क्त भौर खल्‌ को छोडकर शेष करत्‌ प्रत्यय कतुवाच्य मे 
होते है ! घज्‌ प्रत्यय कर्ता से भिन्न कारक तथा भाव अरथंमे होता हे । 


(३७) हृत्थ (तयोरेव कृत्यक्तललर्थाः, २।४।७०) धातु से होने वाले त्प, अनीय, 
य आदि को कृत्य प्रत्यय कहते ह । ये भाव ओर कर्मवाच्य मे होते हैँ । 
` (४८) कदन्त-जिन शब्दों कै अन्त मेँ इत्‌ प्रत्यय॒लगे होति है, उन्हें कृदन्त 
कहते है । 
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(४९) च्िया- घातुवाच्य ओौर घातुख्प को क्रिया कदृते हं । जंसे- पचनम्‌, 
पठनम्‌, पचति, पठति । 

(५०) गण-घातुओं को दस भागोमें बाट गया है, उन्हं गण कहते है । 
जहे-~म्वाषदगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण आदि । 

(५१) गणपाठ - कतिपय शब्दोसे एकौ प्रत्यय ल्गताह। एेसे क्लब्दों को 
एक गण .समृह) में रखा गयाहं। एेसे शब्दसंग्रह को गणपाठ कहते हँ । जैसे- 
नद्यादिभ्यो ढक्‌ (४।२।९७) । 

(५२) णति--(गतिद्च, १।४।६०) उपसर्गां को गति कहते रहँ । कु अन्य 
हव्य भो गति दहं । 

८५३) गुण--(अदेड्‌ गुणः, १।१।२) अ, ए, ओ को गुण कहते हँ । गुण कहने पर 
ऋ ऋ कमो अर्‌, इरईकोषए,+उऊकोओदहौ जातादह। 

(५४) गुर- (संयोगे गुरु, १।४।१९१; दीर्घ च, १।४।१२) संयुक्त वणं बादमें हो 
तो स्व वर्णं गुरु होता है । सभी दीर्घं अक्षर गुरु होतेह । 

(५५) घ॒ (तरप्तमपौ घः, १।१।२२) तरप्‌ भौर तमप्‌ प्रत्ययो को घ कहते है । 

(५६) चि (शेषो घ्यसखि, १।४।७) हस्व इ ओर उ अन्त वाजे शन्द धि 
कहकाते है, स्त्रीलिङ्ख शब्दों भौर सखि शब्द को छोडकर । 

(५७) घूु--( दाधा घ्वदाप्‌, १।१।२० ) दाओरघा धातुकोतथादा ओौर 
घा रूपवाली अन्य घातुओं (दाण्‌, घेट्‌ आदि) को धु कहते ह, दाप्‌ को छोड़कर । 


(१८) घोष--अच्‌ (स्वर) ओौर हश्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ वर्गं के तृतीय, चतुर्थ, 
पंचमवणं ओरह्‌,य,व, र, ल घोष दहै । 


(५९)-जिह्वाषुलीय- (कुप्वोः ~ क. ~~ पौ च, ८।३।३७}) क ख से पहले >~ 
अर्घविसगं के तुल्य ष्वनि को जिह्वामूलीय करते हं । क = करोति। यहु विसर्गं के 
स्थान पर होता हं । ्‌ 

(६०) टि~ (अचोऽन्त्यादि टि, १।१।६४) रान्द के अन्तिम ओरसे जरह स्वर 
मिले, वह॒ स्वर ओर आगे यदि व्यंजन हो तो वह ग्यंजन-सहित स्वर टि कहुलाता है । 
जंसे- मनस्‌ में अस्‌, धनुष में उष्‌ टि है। 

(६१) तपर-- तपरस्तत्कालस्य, १।१।७०) किसी स्वरके बाद त्‌ ल्गादेनेसे 
उसी स्वर का ग्रहण होगा, अन्य दीर्घं आदि का नहीं। जैसे--अत्‌ का अर्थ है हस्व 
अ। आत्‌काअथंह दीर्घं आ। 

(६२) तद्धित- शब्दों से पुत्र आदि अर्थो मेँ होने वाले प्रत्ययं को तद्धित प्रत्यय 
कहते ह । 

(६३) तालव्य-(इचुयक्लानां तालु) इ ई, चवगं, य, श का उच्वारण-स्थान तालु है, 
अतः इन्दुं तालव्य वेणं कहते हँ 
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(६४) त्तड्‌ - धातु के बाद लगने विति, तः जादि अषैर ते एते आदि को 
तिडः कहते ह । 
(६५) तिडन्त--त्ि तः आदि घे युक्त पठति धादि धातुल्पों को तिडन्त पद कटने ह । 

(६६ दन्त्य -(दतुलसानां दन्ताः) ङ्‌, तवर्ग, लस का उच्चारण दन्त हं) 

अतः इन्टुं दन्त्य वणं कहते हं । 

(६७) दीघं-आ ट ऊक को दीर्घं स्वर्‌ कहते हं, दीर्घं कहने पर वस्व के 
स्थान परये स्वर होते हूं । 

(६८) द्विव्व-- किसी वर्णं या वर्णसभूह को दो वार पने को द्वित्व कहते है । 
पपाठ में पट्‌ को द्वित्व हुआ हं । 

(६९) द्विदक्ति -किप्ो शब्दल्य या घातुख्पकोदो बार पटना । स्मारं स्मारम्‌, 
स्मृत्वा स्मृत्वा । 

(७०) धातु--मू्‌, पट्‌, कृ आदि क्रियावाचक शब्दों को घातु कहते है । 

(७१) घावुषाठ -म्‌ आदि धातुओं को १० गणो के अनुसार संग्रह {ध्या मया 
है 1 इस धातु-संग्रह कौ धातुपाठ कहा जाता है । दसमें धातुओं कै माथ उनके अथं आदि 
भी दिये गए ह । | 

(७२) नदी -(१) (यू सू्दाख्यौ नदी, १।४।३) दीं ईकारान्त ऊकारान्त 
स्ीलिङ्ख शब्द नदी करेाते हँ । (२) (दिति हश्वश्च, १।४।६) दकारान्त उक्रारन्त 
स््रीलिद्ध शब्द भो डित्‌ विभक्तयो मँ विकल्प सं नदी कटरते ह । 

(७३) नपु सक लिङ्क -यपहं तीनों ल्िगोँरेँसे एकक ह । फक, वारि, मधु 
आदि नपुंमक लिगि शब्द हं । 

(५४) नाव -भच्‌ (स्वर) भौर हश्‌ प्रत्याहार (वं कै वृत्ीय चतुथं पञ्चम वर्ण, 
हय वर्क) नादवणंहं। 

(७५) नाम --प्रातिपदिक या संज्ञाशब्दो कौ ताम कहते ६ । न्नामाख्यातोपसर्ग- 
निपाताश्च निरुक्त । 

(७६) निपात--(चादयोऽसत्पे, १ ।४।५७) च वा ह आदि को निपात कहते हँ । | 
(स्वरादिनिपातमग्ययम्‌, १।१।३७) समी निपात अग्यय होते ह, अतः रे संदा एकरूप 
रहते है, इनके रूप नहीं चलते हं । 

(७७) निष्ठा - (क्तवतु निष्ठा, १।१।२६) क्त भोर चतवतु प्रत्यव को तिष्ठा कहते दं । 

(७८) पद -(१) (सुिडन्तं पदम्‌, १।४।१४) सृप्‌ ( : मौ भः आदि ) से युक्त 
शब्दो भौर तिङ्‌ (ति हः अन्ति आदि) ते यक्त धातुर को पद कहते है । जैस 
रामः, पठति । (२) (स्वादिष्वपर्वनामस्थाने, १।४५१७) मु (स्‌) मादि प्रत्यय बाद 
्ैहोंतोक्षन्द को पद कहते है । घे प्रत्यय बाद होगे दो नही-सु आदि प्रम 


पे 


चु 
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पाच सुप्‌, यकरारादि ओर स्वर्‌ आदि वाते प्रद्यय स्याम्‌, भिःऽस्यः,सु (स. ३) 
आदि बादमें होने पर क्ब्दकी पदसंज्ञा होती है । पदसंज्ञा होने से शब्द के अन्तिम 
न्‌ कालोप दि कार्य होते है । 

(७९) षदान्त--नियम ७८ मे उक्त पद कै अन्तिम अन्वर्‌ को पदान्त कहते है । 
जंमसे-- रामम्‌ मेम्‌ पदान्त ह) 

(८०) पररूप - (एड पररूपम्‌, ६।१। ९४) सन्वि-नियमोँमें दो स्वरों को मिलाते 
पर अगले स्वर के तुल्य ङ्प रह जाने को पररूप कहते हैँ । ज॑ते~-प्र + एजते = प्रेजते । 
अ ओरषए्कोषए)। 

(८१) परस्मंपद --(लः परस्मै पदम्‌, १।४।९९) लकारो के स्थान पर टोने वाले 
ति, तः, अन्ति आदि प्रत्ययो को परस्म॑पद कहते हं । ये जिनके अन्त में र्गते ह, उन्ह 
परस्मपदी धातु कदृते हँ । ते, एते, अन्ते आदि को आत्मनेपद कहते हं । शतु प्रत्यय 
परस्मषदमें होता हं। 

(८२) परिभाषा -विधिज्ञास्त्र की प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के नियासक् शास्त्र को 
परिभाषा कहते हँ । 

(८३) पल्िग --यह तीन ल्ग में से एक है । जैसे--रामः, हरिः । 

(८४) पकेरूप --(एडः पदान्तादति, ६।१।१०९) सन्धि-नियमों म दो स्वरो को 
मिलान पर्‌ पहले स्वर कै तुल्य रूप रह॒जाने को पूर्वल्प कते है । ज॑ँसे--हरे + अव 
= द्रेऽव।एओौरञअकोषए) 

(८५) (क) श्रहृति-- शब्द या॒ धातुरूप जिससे कोई प्रत्यय होता है, उत प्रकृति 
कते दँ । इसका इसरा पारिभाषिक नाम अंगहै। जँमे~-रामः मेँ राम प्रकृति हं 
मोर पठति में पट्‌ ! (ख) प्रकृति-विकृ ति--शन्द या धातु के मुरलूप के स्थान पर जो 
नया अदेश होता, उसे प्रकृतिविकृति या विकार-भाव कहते ह । जैमे-उवाच 
मँ प्रकृति श्रू" धातु है, उसको विकार य। भदेश "च्‌ हुजा है 1 यह पूरे ज्ञब्द या 
घातुकोभी होता है गौर कहीं पर उसके एक अंश कोभी। 

(८६) प्रकृतिभाव -- (प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌, ६।१।१२५) प्रङृतिभाव का अथं 
है कि वहां पर कोई सन्धि नदीं होती । प्त गौर प्रगृह्य वाजे स्थानों पर प्रकृतिभाव 
होता हं । व्हा पर शब्दों याघतुका रूपजैषाकां तता रहता ह, 

(८७) प्रगुह्य-(ईददेद्द्िवचनं प्रगृह्यम्‌, १।१।११) प्रगृह्य वाले स्थानों पर कोई 
सन्धि नहीं होती । ईऊए अन्त वाछे द्विवचनान्त रूप प्रगृह्य होते ह, अतः सन्धि 
नहीं होगी । जसे--हरी + एतौ । (२) (अदसो मात्‌, १।१।१२) अदस्‌ केम्‌ के बाद 
द्‌ ऊ होगे तो कोई सन्वि नहीं होगी । ज॑से--अमी ईशाः । भम आसाते । 

(८८) भरद्यय ~ (प्रत्ययः, ३।१।१) क्षन्दों भौर धातुओं के बाद लगने वे सुप्‌, 
तिडः, कृत्‌, तद्धित प्रत्यय आदि को प्रत्यय कहते ह । कुछ प्रत्यय पहले (बहुच्‌ आदि) 
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यौर वीच में (अकच्‌ आदि) भी लगते है । बहुपटुः । उच्चकः। प्रत्ययां मे विशेष 
कार्यं के लिए अनुबन्ध भी ट्गे होते हं । 

(८९) प्राहार--(आदिरन्त्येन सहेता, १।१।७१, प्रत्याहार का अर्थ संक्षेपमें 
कथन ! अच्‌, हल्‌, सुप्‌, तिङ्‌ आदि प्रत्याहार हँ । अच्‌ हू आदि कै लिए पहला 
अन्तर अद्डण. जादि १४ सूत्रों में दे भौर अन्तिम अक्षर उन सूत्रों के अन्तिम अक्षर 
भरं । ज्॑े-अवच्‌-अद्डण के असे लेकर एेमौच्‌ के च्‌ तकः पूरे स्वर्‌ । सुप्‌=सु से सुप्‌ 
कष्‌ तक, अयत्‌ सारे सु आदि प्रत्यय 1 तिड्‌=तिप्‌ से मर्दिडः तक» अर्थात्‌ सारे 
बुरस्म॑पदौ (ति आदि) ओर आत्मनेपदी (ते आदि प्रत्यय । 

(९०) प्रयत्न--वर्णो के उच्चारणे जो प्रयत्न (मनोयोगपूर्वक प्राण का व्यापार) 
किया जाता है--उसे प्रयत्न कहते है । यद्‌ दो प्रकार का हं--आाम्यन्तर ओर बाह्य । 
आभ्यन्तर ४ प्रकार का है--स्पृष्ट, ईषत्‌स्पुषट, विवृत, संवृत । बाह्य १९ प्रकार का 
ह--विवार, संवार, इवास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महप्राण, उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरित । 


(९१) प्रात्तिपदिक्-- (१) (अर्थवदधघातुरगप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌, १।२।४५) सार्थक 
बब्द को प्रातिपदिक कहते है । यही विभक्ति (सु आदि) लगने प्र पद बनता हं। 
(९) (कत्तद्धितसमासाश्च, १।२।४६) कृत्‌ भीर तद्धित-प्रत्ययान्त तथा समास^युक्त शब्द 
भी प्रातिपदिक होते दुं । 

(९२) ब्रेरणार्थक--दूसरे से काम कराना । जँसे--लिखना से लिखिवाना । इस 
अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय होता है । लिखति > लेखयति । 

(९३) ध्लुत-- स्व स्वर से तिगुनी मात्रा । भच्ठर के आगे तीन अंक लि्ठकर 
इसका संकेत करते हैँ । जैसे--देवदत्त २ । 

(९४) बहिरङ्ख--गौण नियम । धातु ओर उपसर्ग का कार्य अन्तरद्ख होता हं भौर 
देष कार्यं बहिरङ्ख होतेह, 

(९५) बहुलम्‌--विकल्प या ए च्छक नियम को बहुलम्‌ कते ह । 

(९६) भ--(यचि भम्‌, १।४।१८) यक्रारादि भौर स्वर आदि वाला प्रत्यय बाद में 
हो तो उससे पहे के शब्द कौ "भ' कहते ह। युभौ आदि प्रथम पाच सुप्‌ बादर्मे 
हो तो नहीं । जंपे--राज्ञः, रज्ञा भ ]दि मेँ भ-स्थानों म उपघाकेभअ कालोप) 

(९७) भाष्य--पतंजलि-रचित महाभाष्य को संक्षेप मे भाष्य कहते हं । 

(९८) मत्ववं क़ प्रत्यय - मतुप्‌ प्रत्यय "वाला"! या ययुक्त' अर्थं में होताहै। दस 
अर्थ मे होने वादे चभी प्रत्ययो को मत्व्थंक प्रत्यप कहते हैं । जँसे--घनवान्‌, घनी । 

(९९) महाप्राण--(द्वितीयचतुरथां शलश्च महाप्राणाः) वर्गो कै द्वितीय चतुर्थं अक्षर 
बौर शषसह्‌ महाप्राण वर्णं कटलाते हं । जैसे--ख घ, छश्च, ठ2ढ, कफम आदि। 
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(१००) मत्रा--स्वरों के परिमाण को मात्रा कते हँ । हस्व या ल्घु अक्षरकी 
एक मात्रा मानी जाती रहै, दीर्घया गुशकीदो, ष्डुत को तीन । 

(१०९१) भुनित्रय--(ययोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌) पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि इन 
तीनों को मुनित्रय कते हैः! मतभेद होने पर बाद वाले मुनि का कथन प्रामाणिक 
माना जाता ह । 

(१०२) सूधेन्थ--(ऋटुरषाणां मूर्वा) ऋ च, टवर्ग, रष का उच्चारण स्थान 
मूर्धा है, अतः इन्हुं मूर्धन्य कहते हं । 

(१०३) योगरूढ-योगरूढ उन शब्दों को कहते हँ, जिसमें यौगिक अर्थात्‌ प्रकृति- 
प्रत्यय का अर्थं निकलता है, परन्तु वें क्रिसी विशेष अथं में रूढ या प्रचल्तिहो गये हं। 
जैसे--पङःरज का अर्थं होता है--कौ चड़ में होने वाला, पर यह्‌ कमल अ्थंमेंरूढहं। 

(१०४) योगविभाग--पाणिनि के सूत्रों को कात्यायन आदि ने आवश्यकतानुसार 
विभक्तं करके एक सूत्र (योग) केदो या तीन सूत्र बनाए हँ । इस सूत्र-विभाजनको 
योग-विभाग कहते हँ ! ज॑ मे--एतदोऽन्‌ के दो सूत्र "एतदः" ओर "अन्‌" । 

(१०५) यौनिक--यौगिक उन श्यो को कहते हँ, {न्मे प्रकृति भौर भ्रत्यय का 
अर्थं निकलता है । जसे --पाचकः=पच्‌ + अकः पकाने वाला । 

(१०६) रूढ--रूढ उन शब्दों को कहते है, जिनमें प्रकृति भौर प्रत्यय करा अथं 
नहीं निकलता ह । ज॑ंमे--मणि, नुप्र आदि । 

(१०७) लघु--(हस्वं लघु, १।४।११) छस्व भ इ उच्छ को रघु वर्णं कहते हँ । 

(१०८) चङ्ग - संस्कृत में तीन छग है--रपुकिग, स्त्रीर्िग आौर नपुसरलिगि । 

(१०९) लुक्‌ - (प्रत्ययस्य दुक्श्टुलुपः, १।१।६१) प्रत्यय के छोपका ही दूसरा 
नाम लुक्‌ ह, 

(११०) लुप्‌ (दलु)--(ब्रत्यपस्य लुर्श्चुदुपः) प्रत्यय के लोप को श्च भौर लुप्‌ भी 
कहते हुं । 

(१११) लोप- (अदर्शनं लोपः, १।१।६०) प्रत्यप आदि के हट जाने को रोप 
कहते हं । 

(११२) वचन- संवृत में तीन वचन होते ह-एकवचन, द्विवचन, बहुवचन । 
एक के लिए एकवचन, दो के कए द्विवचन भौर तीन या अधिक के किए बहुवचन । 

(११३) वभे -व्यंजनों के क विभागो को वगं कहते दै-जंते-कवगं-कसे 
ड तक, चवर्ग-चसे न तक, टवर्गं-ट से ण तक, तवगं~-त सेन तक, पवर्ं-प खे 
म तक । । 

(११४) वणं ~ अक्षरो को वर्णं भी कहते हँ । स्वर गौर व्यंजन, ये समी वर्णं है । 

(११५) बाक्य- सार्थक पदों के समूहं को वाक्य कहते हं । | 
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(११६) वाच्य संस्कृत में तीन वाच्य (अर्थं) होते हैँ । (१) कतु वाच्य, (२) कर्म 
वाच्य, (३) भाववाच्य 1 सकर्मक धातुगों के कतुवाच्य ओौर कर्मवाच्यमें रूप चलते हैं 
तथा अकमक घातुजों के कतु वाच्य मौर भाववाच्य में कतुःवाच्य मँ कर्ता मुख्य होता 
ह 1 कर्मवाच्यमे कर्म ओर भाववाच्यमें क्रिया। सकर्मकसे भी भावमें घन्‌ 
प्रत्यय होता हं । 

(११७) वातिक ~कात्यायन वारा बनाये गये नियमों को वारक कहते है । पतंजलि 
के नियमो को इष्टि" कहते हैँ । 

(११८) विकत्प--ेच्छिक (लगनायान लगना) नियम को विकत्प कहते हँ । 

(११९) विभक्ति (विमवितश्च, १।४।९१ ०४) सु ओ आदि कारक-चल्लौ को 
विभक्तिं या कारक कर्ते हं । सम्बोधन सहित ८ विभक्त्या है - प्रथमा, दितीया 

वादि । 

(१२०) विभाषा-(न वेति विभाषा, १।१।४४) विसी नियम के विकत्पसे 
लग्नेको विभाषाक्टतेहै} इसी अर्थम वा, अन्यतरस्याम्‌, बहुलम्‌ शब्द आते है । 

(१२६१) विवार-वर्गो के प्रथम द्ितीय अक्र (कख, चचछ,टठ,तथ, पफ), 
न्सिगं;शषस, ये विवार वर्ण हूं । इनके उच्चारण में मुखार खुला रहता है । 

(१२२) विवृत--(विवृतमृष्मणां स्वराणां च) स्वरों भौर ऊप्मों (शषसह) का 
भार्यन्तर प्रयत्न {ववृत ह ओर इनके उच्चारण मे मुखद्वार खुला रहता है। 

(१२३) दिशेषण--!ददोप्य (व्यक्तया वस्तु ञादि) की विेषता बताने वाके 
गुण या द्रव्य के बोधक षक्ब्दो को व्दिषणक्ह्ते हं) द्हिषण को मेदक भी क्ते दहं । 

(१२४) विशेष्य--जस (व्यक्ति या वस्तु भादि) की विदोषता बताई जाती है, 
उसे विशेष्य कहते है । विेष्य को भेद्य भी कहते है । 

(१२५) वीप्सा--द्िरक्त अर्थात्‌ दो बार पठने को वीप्सा कहते हं। जसे-- 
समृत्वा, स्मृत्वा, स्मारं स्मारम्‌ । 

(१२६) वृत्ति-(१) सूत्रों की व्याख्या को वृत्ति कहते हँ । (२) (परार्थाभिधानं 
वृत्तिः) कृत्‌, तद्धित, समास, एवदोष, सन्‌ ञादि से युक्त धातुर्पों को वृत्ति 
कहते हं । 

(१२७) वृद्धि- (वृद्धिराद॑च्‌, १।१।१) आ, एे, गौ को वृद्धि कहते हैँ । वुद्धि 
क्ट्ने परडइर्ईूकोटेहोगा, उऊकोगओौभौरक्छ च््को आर्‌, एकौोएे भौरभो 
कोओौ। 

(१२८) ष्यञ्जन--क से ठेकर ह्‌ तक के वर्णों को व्यंजन या ह्‌ कहते हैँ । 

(१२९) व्यविकरन--एक से गधिक आघार या शब्दादि में होने वाले कार्यको 
व्यधिकरण कहते हँ । वि विभिन्न, अधिकरण=जाघार । एक आधार वाला समाना- 
विकरण होता है, भनेक आधार वाला व्यधिकरण । 
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(१३०. शाब्द~-सार्थक वर्णं या वर्णसमूह को शब्द या प्रातिपदिक कते हैँ । 

(१३१) श्िक्षा--व्णों के उच्चारण जादि कौ शलित्ता देने वाजे अ्रन्ों को "शि्ता" 
कटते है । जसे -पाणिनीयशिक्षा आदि म्रन्य । वंदिक शिद्धा ओर व्याकरण के म्रन्थों को 
भ्रा तिगास्य कहते हुं । 

(१३२) शघु-प्रत्यय के लोप काही एक नामश्टुहै। जुदीत्यादिमें श्छ होने 
पर हत्व होता ह । 

(१३३) श्चास्--वर्गो के प्रथम द्वितीय (कख, चचक,टठ,तयथ, पफ), विसयं 
शषम, ये इवास वर्णं ह। दनक उच्चारण नें खास विना रगड़ खाए गाट्र 


आता ट्‌ । 
(१३४) „ (ष्णान्ताः षट्‌, १।१।२ ४) ष्‌ ओर्‌ न्‌ अन्त वारः संख्पाओंकोषट्‌ 


कहते हं । 

(१२३५) संज्ञा- व्यक्ति या वस्तुं आदिके नाम को संज्ञा कहतेहं । 

(१३६) संयोग--(हलोऽनन्तराः संयोगः, १।१।७) ग्यञ्गों के बीच में स्वर वण 
न होतो उन्हं संशृक्त अक्षर कहते हं ! जसे -सम्बढसमेम्‌ आपव, द्‌ ओर व) 

(१२३७) संदार- स्वर ओर हश्‌ प्रत्याहार (वगं के तुरीय, चतुथ, पचम वण, हय 
वरल) संवार वण" हँ । इनके उच्चारण में मुखद्र कुछ संचित (सिङुड) 
रहता हं । 

(१३८) संवत - हस्व अ बोञ्चार में संवृत (पुखदःर संकुचित) होता ह । 

(१३९) क्ंहिता --(परः सन्निकर्षः संता, १।४।१०९) वर्णो को अत्यन्त समीपता 
को संहिता कहते है । संहिता अवस्था में समौ सन्धि-नियन लगते हं । एक पदमे, घातु 
जओौर उपपर्गं में, समाक्दुक्त पद में संहा अवश्य हौगो । वाक्य में संहता 
एच्छिक हे । 

संहितैकपदे नित्या, नित्या घातुपक्तगयोः । 
नित्या समासि, वाक्ये तु सा विव्द्वामपेत्तते ॥ 

(१४०) सकमंक --जिन- धातुओं के साय कपे अता हं, उन्ं सकमंक घातु 
फते ह । 

(९४१) सत्‌--(ती सत्‌, ३।२।१२७) शतृ गौर शानच्‌ त्ययो को सत्‌ कहते हं ॥ 

(१४२) सन्‌ - {घातोः कर्मुणः०, ३।१।७) इच्छा अथं में घातु से सन्‌ प्रत्यय 
होता है । क ~> चिकीर्षति । 

(१४३) सन्धि -स्वरों, व्यज्ञ 7 था विसं कै परस्पर भिरे को सन्धि ऊहते हं । 

(१८४) समानाधिकरण--र्क आधार वाले को समानाधिकरण कहते हे । 

(१४५) सवाद -समास का अथं ह संसेप। दोय॒ा अधिक क्षब्दोको भि रने 
था जोड़ने को समासं कहते है । समास होने पर शब्दो के बौच की विभक्ति हट जातौ 
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टं 1 समासमुक्त शब्द को समस्तपद कहते है । समसत: शब्द एक शब्द होता है । समास 
के ६ भेद ह-१. अब्ययीभाव, २. तत्पुरुष, ३. कर्मधारय ४ द्विगु ५, बहुत्रीहि 
घौर ६. दन्द । 

(१४६) लमास्ान्त-समासयुक्त शब्द के अन्त मेंटोने वारे कार्यो को समा- 
सान्त कहते हँ । 

(१४७) ्माहार-- समाहार का अर्थं है समृह्‌ । समाहार दन्द में प्रायः नपुं० 
एकवचन होता है 1 कभी स्वीलिग भी होताह। 

(१४८) सम्व्रत्नारण-- (इग्यणः सम्प्रसारणम्‌, १।१।४५) य्‌ कोड, ब्‌ को 
उ, र्कोकऋ,लूकोट्हो जाने को सम्प्रसारण कहते हैः । सम्प्रसारण कटने परयै 
कायं होंगे । 

(१४९) सव॑नाम-- (सर्वादीनि सर्वनामानि, १।१ ।२७) सर्व, यत्‌, तत्‌, किम्‌, 
युष्मद्‌, अस्मद्‌ आदि शब्दों को सर्वनाम कटते हं । इनका सम्बोधन नहीं होता । 

(१५०) सर्वनामस्थान -- (सुडनपुंसकस्य, १।१ ४३) प्रथमा भौर द्ितीया 
विभक्ति के पहले पाच सुप्‌ (कारक-च््लि, स्‌ गौगः, अम्‌ मौ) को सर्वनामस्थान 
कहते हं, नपुंसकर्गि में नहीं । 

(१५१) तव्णं-- (तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌, १।१।९) जिन वर्णो का स्थान अओौर 
ना म्यन्तर प्रयत्न मिलता है, उन्हूं सवण' कहते हं । जैसे--इ, चवर्ग, य शष तालव्य 
भौर स्पुष्ट हं, अतः सवणः हैं । 

` (१५२) सार्वघातुक--(तिडशित्‌सावघातुकम्‌, ३।५।११३) धातु के बाद जुडने 
वा तिङ्‌ (तितः आदि) भौर शि त्‌ प्रत्यय (श्‌ दत्‌ वारे शतु आदि) सार्वघातुक 
कहलाते है । दोष आ्घातुक होते है । 


(१५३) इप्‌ --(स्वौजस”“"“सुप्‌ , ४।१।२) शब्दों के अन्त में लगने वा प्रथमा स 
सप्तमी तक ङक्ते कारक-चिह्लु (स्‌ , भौ, जः भादि) सुप्‌ कहुराते है । 
(१५४) चु बर त~ -सुप्‌ (स्‌ भौ शादि) निन शब्दों कै अन्त होते है, उन्हें 
केठते है '। 


(१५५) पु्न--शब्दों कै संरकारक नियमों को सूत्र कहते है । इनके बाद निदिष्ट 

जा का क्रमशः भाव यह है-(१) जध्याय-संख्या, (२) पाद-संल्या, (३) 
सूत्र-संख्या । 

(१५६) सेद्-जिन घातुगों कै बीच रभे प्रत्यय से परे इ रगता है, चनह सेद्‌ 
(दट्‌वारी) कहते है । जैसे-- पट्‌ , लिख्‌ । पठिष्यति, ेविष्यति । 

(१५७) च्तरी-प्रर यय~-स्तरीलिद्खं फे बोधकर टाप्‌ (भा), डीप्‌ (ई) भादि स्तरी-प्रत्यय 


कहलाते है । 
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(१५८) स्वीलिङ्क- यह तीनों लिङ्धो मे सेएक लिङ्क ह स्त्रीत्व का बोर कराता 
हं । जँसे--स्त्री, नदी, वधू आदि स्त्रीलिग श्षब्द है| 

(१५९) स्थान -(अङृहविसर्जनौयानां कण्ठः) उच्चारणस्थान कण्ठ ताक आदि का 
संक्षिप्त नाम स्थान ह । जैँमे-अ, कवर्ग, ह ओर विसर्ग का स्थान कण्ठ है । 

(१६०) स्पशं-- (कादयो मावसानाः स्पर्शाः) कसे लेकर म तकं (कवर्ग से पवर्ग 
तर) के वर्णो को स्पशं वणः कहते हँ । इनके उच्चारण में जीभ कण्ठ, तालु आदि को 
स्परां करती हं । 

(१६१) स्वर-(अचः स्वराः) अचो (अ आ, इई, उऊ, ऋक््‌,ख,एषे, 
भो ओ) को स्वर कते हैँ । 

(१६२) स्वरित--(समाहारः स्वरितः, १।२।३१) उदात्त भौर अनुदात्त कै 
मध्पगत स्थान से उत्पन्न स्वर को स्वरित कट्ते हं । यह्‌ मष्यगत स्थानसे बोला जाता 
हे । (उदात्तादनुदातस्य स्वरितः, ८।४।६६) वेद मे उदात्त स्वर के बाद वाला अनुदात्त 
स्वरित हो जाता । सात्रारण नियम यह है ऊ उदात्त से पहले अनुदात्त अवश्य 
रहेगा । अन्यत्र उदात्त के बाद मनुदात्त स्वरित होगा । 

(१६३) हल्‌-कसे ह तक के वर्णो को हल्‌ कहते ह । इन्हें व्यंजन भी कहते है 1 

(१६४) हलन्त--हल्‌ अर्थात्‌ न्यं जन जिनके अन्त मेंहोता ह, ठेते शब्दोंया 
धातुओं आदि को हलन्त कहते है । 

(१६५) हस्व-- (स्वं ल्घु, १।४।१०) अ इ उ ऋ दर को हस्व स्वर कहते हैं । 
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अभिनव रस सिद्धान्त 

अभिनव का रस-विवेचन 

वक्रोक्तिजीवितम्‌ 

ध्वन्यालोक ( दीपशिखा टीका सहित ) 

मृच्छकरिक : शास्त्रीय, सामाजिक एवं 
राजनीतिक अध्ययन 

उपरूपक्ो का उद्धव ओर विकास 

भारतीय दर्शन का सुगम परिचय 

संस्कृत का भाषाशास्त्रीय अध्ययन 

भाषा-विन्चान तथा भाषाशास्त्र 

वेदचयनम्‌ 

ऋग्वेदभाष्य-भूमिका 

पालि-प्राकृत-अपभ्रंश-संग्रह 

भुशुण्डि रामायण ( तीन भाग ) 

शांकरवेदान्ते ततत्व-मीमांसा 

कादम्बरी : कथामुखम्‌ 

मेघदूतम्‌ ( कालिदास ) 

तक-संग्रह 


मनु-स्मृति (द्वितीय अध्याय) ' तत्त्वबोधिनी ' 


मुद्राराक्षसम्‌ 
अभिल्ानशाकुन्तलम्‌ 
शुङ्खारमंजरी सकम्‌ 


डो० कपिलदेव द्विवेदी 
डो८ कपिलदेव द्विवेदी 
डो कपिलदेव द्विवेदी 
डो० कपिलदेव द्विवेदी 
डो2 कपिलदेव द्विवेदी 
डो० कपिलदेव द्विवेदी 
डो2 कपिलदेव दिकेदी 
ज्योतिस्वरूप पिश्र 
ज्योतिस्वरूप मिश्र 
उमिला मोदी 

डो० दशरथ द्विवेदी 
नगीनदास पारेख तथा डो० प्रेमस्वरूप गुस 
ड7० दशरथ द्विवेदी 

ड० चण्डिकाप्रसाद शुक्ल 


ड7° शालग्राम द्विवेदी 

डो० इन्द्रा चक्रवाल 

डो० शिकव्छकर गृस 

डो° भोलाशकर व्यास 

डो० कपिलदेव द्विवेदी 
विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी 

ड7० हरिदत्त शास्त्री 

डो> रामअकध पाण्डेय तथा डो> रविनाथ मिश्र 
स० ङो० भगवतीप्रसाद सिह 
डो० के०पी० सिन्हा 

डो० विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी 
डो० रमाश्यकर त्रिपाठी 

डो° शिवकर गुप्त 

डो० शिवशंकर गुप्त 

सं डो० रमाश्णङ्कर त्रिपाठी 
सं० डो> शिवशंकर गप 
सं० नालूलाल शुक्ल 


॥\ 


विश्वविद्यालय प्रकाणन, वाराणसी 














